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नािपः०तठिकिलननओः 


सेप्रति संसारमें विद्या और कला संबन्धी अनेक आविष्कारोंकी धूम 
मच रही है । पागश्चात्य तथा पौरस्त्य ( चीन, जापान आदि ) सभी स्वतन्त्र 
राष्ट्र अपने अपने ज्ञान और धनका सदुपयोग इस विषयमे अश्रान्त परिश्रम 
ओर आत्मोत्सगैके साथ कर रहे हैं। परन्तु विद्या और कछाओंका आय॑ 
प्रवतक, सारे संसारका आदिगुरु भारतवर्ष परतन्त्र होने और राजकीय 
प्रोत्साहन न मिलनेके कारण अपने प्राचीन गौरवकों खोकर पश्चात्पद होर्‌हा 
है यह बात प्रत्येक सहृदय भारतीयके लिये ममोविष्ट शल्यके समान है। 
यद्यपि राष्ट्रीय विद्या और कछाकौशछकी उन्नतिके लिय राजाश्रय मुझ्य 
तथापि जब आजतकके अलुभवसे यह भी भांति सिद्ध हो चुका है कि 
विदेशी शासकोंसे उसकी आशा करना व्यथे हैँ तब केवल स्वावलम्बनही 
भारतके उत्थानके लिये अमोघ उपाय है । ः 

विचार करनेसे प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन भव्य भारतके ध्वैसाव- 
शेष नव्य भारतमें जिस विविध ज्ञान-कलाकोशलके जीर्णो्ार पूवेक विका- 
सकी अत्यधिक आवश्यकता है उसमेंसे आयुर्वेद एक परमावश्यक विषय है । 
हमारे प्राचीन आयुर्वेदकी उत्तमताके विषयर्म किसीको कोई संदेह हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि पाश्वात्य विद्वानोंने भी समय समय पर उसकी शतमुखसे 
प्रशसा की है । हमें इसी पर फूल कर छुप्पा हो जाना भी उचित नहीं क्योंकि 
वतेसान समयमें डाक्टरीके समान आयुर्वेद विषयक विकास करते हुए उसे 
सर्वाधिक सर्वोपयोगी बनानेकी अत्यधिक आवश्यकता है। गई भी निर्विवाद 
ही है कि हिन्दी जनताकों जब तक आयुर्वेदकी उत्तमताका परिचय न 
दिलाया जायगा तब तक वह उसके प्रति अपनी सहाजुभूति अथवा कतव्य 
प्रकट ही नहीं कर सकती । ऐसा होते हुए भी महान्‌ शोकके साथ कहना 
पड़ता है कि इस समय आयुर्वेदोद्धारके सबन्यम 2 निस्सार प्रयत्न हो 
रहा है उससे उसकी उपयोगिताका है, भी छोगोंके ध्यानमें नहीं आ सकता; 
अतः सुचारुरूपसे सुदृदद अ्यत्र होनेंकी अति शीघ्र आवश्यकता है। सब 
साधारणको स्शरीररक्षोपयोगी वेद्यक संबन्धी ज्ञान भ्राप्त करनेके साधन 
और ख्तियोंकों अपने गर्भ व बाढकका पालन “पोषण एवं गाहैस्थ्य जीवनको 
उत्तम दशामें लानेके लिय आवश्यक, ज्ञान प्राप्त करनेंकी सुविधाओंका प्रबन्ध 
सबसे प्रथम होना चाहिये | अथवा वैधकले पा वदिक पाठश 
स्थापित कर उनमें विद्यार्धिीयोंको अनुभवके साथ पूण शिक्षा देनेका लियस- 


होकर) राजा रंक सबको समान रूपसे सुरूम इसके लिए एक विशाल कायो- 
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सब प्रकारकी औषधोंका देशमें सवेत्र प्रचुर प्रचार 


(४) 


लय खोलकर उसमें उनके निर्माणका विराद आयोजन करत हुए स्थान 
स्थानपर उक्त कायाछयकी शाखायें इस ढंगसे खोली जायें कि जिससे यत्र- 
तत्र धार्मिक धनिकों, सभाओं और संयुक्त-वाणिज्य-समितियों ( कंपन्नियों ) 
की ओरसे जो अंग्रेजी डाक्टरोंकी अध्यक्षता ओषधोंके दातव्य औषधालय 
खोले जाते हैं वे विद्वान वेद्योंके तत्त्वावधानमें दशी ओऔषधोंके खोले जाये कि 
जिनसे “ यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ज तस्योषध स्घृतम्‌ ?” इस सिद्धान्तके 
अनुसार प्रकृति विरुद्ध ओर घमविरुद्ध अभक्ष्य अक्षण ओर अपेय-पानरूप 
तामसी विदशी चिकित्साके क्षणिक ओर कृत्रिम स्वास्थ्यक दुष्परिणामसे 
देशी जनता सदाके छिय रोगी अंग्रेजी औषधोंका दास न बनकर सात्विक 
धमांनुकूछ दृशी चिकित्सासे यथाथ छाभ उठाते हुए सदाके ढिये स्वस्थ 
बनें ओर साथही देशका धार्मिक और आधिक छाम भी हो । 


जैन धम कि जिसकी मूल भित्ति “अहिंसा परमो धम्मः ?” इस वचन 
पर ही है उसके अनेक अनुयायी ओर शोच, आचार तथा अहिंसाको प्रधान 
माननेवाले वैदिक धर्मानुयायी अनेक वेष्णवादिभी मद्यमांसादिनिर्मित अग्रंजी 
औषधोंका स्वयं निःसंकोच व्यवहार करते हुए अन्य दीन अनाथोंके लिये भी 
डाक्टरोंकी निरीक्षकतामें अग्रजी ओषधोंके दतव्य औषधालय खोलकर 
धर्मके बदले अपरिमित,अधमका संग्रह कर रहे हू यह कितने शोक और 
लज्जाकी बात ह यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । 


ऐसी अवस्थामें आयुर्वेदकी उन्नति आवश्यक है इसे कौन न मानेगा; 
क्योंकि सारी देशोन्नतिका मूछाधार यही है इस लेखसे भी भांति प्रमाणित 
हो चुका। 


परमावदश्यक आयुर्वेदका विकास होनेंके छिय सर्वेश्रथम सबसे अधिक 
आवश्यकता तत्सम्बन्धी ग्रंथोंके प्रचुर परिमाणमे प्रकाशित होनेकी हे । 
उनमेंसे बहुतसे ग्रन्थोंके प्रकाशित होजानेपर भी अभी अनेक महत्त्वपूण 
प्रन्थरत्न अप्रकाशित ही हैं । 


नवीन शोध, कलाकोशछ, वाणिज्य, व्यवसाय और विद्यामें सभी 
यूरोपीय राज्योंकी अपेक्षा जो अमेरिका आगे बढ़ा हुआ है और जहांके 
विद्वानोंका मत आज सारे संसारमें सवमान्य हो रहा है, चहांके अग्रगण्य 
विद्वान कहते हैं कि “भारतीय प्राचीन वैद्य शाखानुसार रोगियोंका उप- 
चार किया जाय. तो आधुनिक मरणसंख्यामें बहुत बड़ी घटती हो? इसी 
प्रकार इंग्छंड ओर जमत्तीके विद्वान भी भारतीय वेयकको बडे आदरकी 
टर्कसे देखते हैं। जब कि हमारे देशबन्धु विदेशी टिंक्चर, वाइन आदि 
ओऔषधोकी चमक दमकपर मुर्ध होकर भारतीय प्राचीन वेयक शालकी 
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(५) 


हँसी उडाते हुए अपनी अस्पबुद्धिका परिचय दे रहे हैं तब पाश्चात्य विद्यान्‌ 
हमारे शाखोंके अनुसार नवीन शोध ओर अनुभव प्राप्त करनेंमे तल्लीन हो 
रहे हैं यह कैस शोककी बात है पर ध्यांन रहे कि वतेमान समयमें जो बिना 
पढ़े लिख मूख॑व्यक्ति वैद्य बननेंका ढोंग रचते हैं और जो ज्ञानलवदुविद्ग्ध 
पण्डितंमन्य प्राचीन वेद्यक ग्रन्थोंके अस्त व्यस्त भाषान्तर कर उन्हें प्रकाशित 
करते हुए अन्थकार तथा प्रकाशकका नाटथ दिखाते हैं वह वेद्यर नहीं किंतु 
वैद्यकाआस है । जिसकी विदेशी विद्वान मुक्तकण्ठसे भूरि भूरि प्रशंसा करते 
हैं. बह भारतीय पुरातन वैद्यक उन्हीं ऋषि, महर्षियों व आचायाके बनाये 
हुए महानिबन्ध हैं कि जिन विख्यातनामा श्रीवाग्भटाचार्यभी हैं। सुनाजाता 
है कि इन्होंने वै्कसम्बन्धी चार पांच ग्रथ रचे ह किन्तु उनमेंसे संग्रति 
“अष्टांगहदय” और “रसरत्नसमुच्नय” ये दो ही उपलब्ध हैं। शोक है कि 
सामग्री न मिल्नेके कारण इनके जीवन वृत्तान्तके सम्बन्धमें हम कुछ भी 
नहीं लिख सकते । हमारे कतिपय अदूरदर्शी भाई यह आशंका करते हैं कि 
“अष्टाइहदय” की कृतिके साथ “रसरत्नसमुच्चय” कृति मिलती नहीं ओर 
चरक, सुश्रुत, वाग्भटके समय रसविद्याका प्रचार ही न था इससे “रसरत्न* 
समुचय” श्रीवाग्भराचायका बनाया नहीं है। उन्हें यह सोचना चाहिये कि 
जब स्वयं वाग्भटाचार्य ही आरम्भमें “एतेषां क्रियतेडन्येषां तन्त्राण्यालोक्य 
संग्रह: ” इत्यादि वाक्यके द्वारा अपनेको रचयिता न कहकर संग्रहकता छिख 
रहे है तब उनकी संग्रह की हुई अन्य आचारयाँकी कृतिक साथ उनकी कृतिका 
मिलान कैसे मिल सकता है । और जब कि चरकादिकोंने रसायन प्रकर- 
णोमें कहीं कहीं धातु भस्म और रसोंका उपयोग किया तथा 'शिवसंहिता? 
के, कुछ स्फुट भाग व “नागाजुनसेहिता” के कुछ स्फुट अध्याय इस समय भी 
मिलते एवं सिंहलद्वीपस्थ एक संन्‍्यासीकों ताडपत्र लिखित “रावणसंहिता” . 
भी मिली है तब यह कैसे कहा जा सकता ह कि रसविद्या चरकादिकोंके 
समयमें न थी । क्योंकि “शिवसंहितादि” रसग्रन्थ चरकादिकोंसे भी अति- 
प्राचीन हैं । एसी अवस्थामें पू्वांपर अनुसन्धान न कर कूपमण्ड्क-न्यायसे 
निमूल आक्षिप करना कदापि उचित नहीं । अस्तु। 


इस “ रसरत्नसमुच्चय ” अन्थकी हस्तलिखित प्रतियां तो यत्र तत्र उपलब्ध 
थीं किन्तु यह अमूल्य प्रन्थरत्र सुचारुरूपसे अद्यावधि कहीं भी छपा न था। 
हां, कुछ दिन पहले पूनम ” आनन्दाश्रमकी ओरसे इसका एक संस्करण ऐसा 
प्रकाशित हुआ था जो बहुन ही अस्तव्यस्त और अनेक विचित्र टिप्पणियों . 
द्वारा विद्धानोंको भी भ्रमजनक हो रहा था; इससे इसकी शुद्धप्॒ति प्राप्त कर 
इसे सर्वोपयोगी शुद्ध रूपसें प्रकाशित करनकी चिरकालसे उत्कठ उत्कण्ठा 
ूग रही थी । क्योंकि हम अपने सदाके नियमाठुसार अग्राप्य ग्रन्थरत्नों को 
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६६) 


येनकनाप्युपायेन प्राप्त कर उन्हें सुचारुरूपसे प्रकाशित करनेकी चष्टामें सतत 
उद्यत रहते हैं | तदनुसार जामनगर निवासी आयुर्वेद शाख्रके अप्रतिम अनु- 
भ्वी विद्वान्‌ प्रज्ञाचक्षु जगञ्मसिद्ध वैद्याराज बावाभाई ( विजयशकर ) 
अधघलछजीके प्रधान शिष्य रसप्रसाद--ओपषधाल्याध्यक्ष वैद्यराज जीवरास 
कालिदासजीक द्वारा शुद्ध प्रति प्राप्त कर आवश्यक परिवत्तन,परिवरद्धन और 
परिष्करणों्ाारा सुपरिष्कृत तथा गुजराती भाषालुवादसे विभूषित कर 
स० १९६५ में इसका प्रथम सस्करण हमने प्रकाशित किया जिसका शुजर 
जनताने बडा गौरव किया किन्तु हिन्दी जनता इसके हिन्दी भाषानुवाद्से 
अलंकृत संरकरणके लिये चिरकालूस नितान्‍त छाछायित हो रही थी | उसके 
सदलुरोधसे उसी अपने गुजेरभाषाविभूषित प्रथम _ संस्करणके आधारपर 
“आयुर्वेदोद्धारक-औषधालय” के अध्यक्ष तथा “बद्य” नामक मासिफके 
सम्पादक वैद्यराज शंकरछाल हरिशकरजीके द्वारा शुद्ध और सरल हिन्दी 
भाषानुवाद बनवाकर उससे विभूषित मूठसहित “रसरत्नसमुत्बय”” का. यह 
तृतीय संस्करण अनेक नवीन विशषताओंसे विशेषित कर प्रकाशित किया 
है, विशेष क्या लिखें | दृष्टिगोचर होनेपर इसकी उत्तमताका अनुभव आप 
खयमेव करेंगे। 


यह प्रन्थ पूव और उत्तर नामक दो खण्डोंमें विभक्त है। पूथ खण्डमें 
ग्यारह और उत्तर खण्डमें उन्नीस अध्याय हैं| आरम्भम अंथकारने पारदकी 
उत्तमता बतछाकर अजश्जक, वैक्रान्त, सुवणमाक्षिक, रोप्यमाक्षिक, गन्धक, 
हरताछ, मनसिल आदि अनेक रस, उपरस, माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, 
पुखराज, हीरा, नींठम आदि रत्न, सोना, रूपा, तांबा, सीसा, शंगा, छोहा 
आदि धातु, और विष उपविष आदि अनेक खनिज पदाथाकी उत्पत्ति लक्षण 
शोधन, मारण, जारण आदिका वर्णन किया है। तदनन्तर शुरू शिष्यक 
लक्षण, दिष्यको दीक्षा देनेका क्रम, रसशाला, रसस्थापन, रससिंद्धिके 
लिये संग्राह्म पदार्थ, रससिद्धिक निमित्त भिन्न २ जनोंके सहायकी आव- 
इयकता, परिभाषा, खरल, मूषा, पुट, व कोठी आदि यन्त्र बनानकी शीति, 
आओषधग्रहणपरिभाषा तथा पारदके सरकार,पारदबन्ध तथा भस्म आदि बना- 
नंकी रीति बताकर पूबंखण्डकी समाप्ति की गयी है। 


ज्वस्प्रकरणसे उत्तरखण्डका प्रारम्भ हुआ हे। प्रत्येक रोगका संक्षिप्त 
निदान लिखकर चिकित्साके प्रकरण लिखे गये हैं । कतिपय बड़े बड़े रोगोंके 
उपचाराथ सारे अध्याय. भरमें रसादिकॉंका वर्णन किया गया है। ज्वर- 
प्रकरणके अनन्तरं रक्तपित्त, श्वास, खांसी, क्षय, हृदयरोग, मदात्यय,वमन् 
ठृष्णा, अश. उदावत, अतिसार, संग्रहणी, अजीणे, विषूचिका ( कालरा) 
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भूजकचछू, अश्मरी, प्रमेह; विद्रधि, वृद्धि, गुस्म, शूछ, उद्ररो॥, पाण्डु, कुष् 
वातरोग, वातरक्त; वन्ध्याख्वीरोग, बालरोग, उन्माद, अपस्मार, नेत्र-कण- 
नासान्मुख-मस्तकरोग, भगंदर, श्षुद्रोग, गछूगण्ड, उपदंशं, विषविकार 
आदि समस्त रोगोंकी चिकित्सा प्रथक प्रकरणोंमें वर्णित है । उपसंहारमे 
रसायनप्रकरण, वाजीप्रकरण, धातुकल्प, विघकल्प और रसकरुपका वर्णन 
कर अन्थ समाप्त किया गया ह। 


उपरि लिखित रोगोपचार यद्यपि अधिकांशमे रसोंद्वारा ही लिखा गया 
है तथापि सबे साधारणके छाभाथे प्रत्येक रोगपर सामान्य वनौषधियोंके 
घुछुभ प्रयोग सी छिखे गये हैं. इसने यह संग्रहमन्थ होनेपर भी विद्वदन 
इसकी ओर सचकित आदरकी दृष्टि देखते हैं । 


इस प्रन्थकी लिखित और मुद्रित प्रतियोंसे प्रयोग ढूंढ निकालनेमें 
साधारण और विद्वान्‌ सभीको बडी असुविधा थी । पूनेवाली छपी पुस्तकपर 
विविध पाठभेद्सूचक अनेक टिप्पणियां शुद्ध पाठ निश्चित करनेमें व्यामोह 
उत्पन्न करती थीं, इससे उन आम्रक टिप्पणियोंको निकाल शुद्ध उचित 
पाठ बना दिया है । कई प्रयोगोंमें नामोंके शीषक थे ही नहीं, जिनमें थे 
उनमें कहीं कुछ आगे, कहीं कुछ पीछे, इस प्रकार नितानत अस्तव्यस्त थे 
अतः उन्हें भी यथास्थान और यथाथ रूपमें छिख दिया है। दूसरी असुविधा 
अनेक स्थानोंपर यह थी कि कितने ही रोगोंकी चिकित्साका आरस्म होजाने 
पर भी उनका नाम व निदान न होनेके कारण वाचकको यह निश्चय करना 
कठिन था कि यह चिकित्सा किस रोगकी है अतः शीषकर्म रोगका नाम 
और संक्षिप्त निदान लिखकर यह दोष भी दूर कर दिया ह। सबसे बडी 
अव्यवस्था यह थी कि किसी रोगकी चिकित्सामें प्रथम एक दो रस, फिर 
चूण, फिर रस, फिर साम्तान्य उपाय, फिर तैछ या गोली, फिर रस छिखा 
हुआ होनेके कारण किसी रोगपर किसी रस आदि विशेष प्रकारकी औषध 
देखनेके लिये सारा अध्याय बांचे विना पता लगना बड़ा कठिन था | इस 
कारण उचित परिवतनकर नियमानुसार रसादि औषधोंकी क्रमबद्ध योजना 
की है। जेस कि क्षयप्रकरणमें प्रथम समस्त क्षयारिर्स, फिर गोली, चूण, 
तैल और अन्‍्तंम व्नोषधियोंके क्षयहर सामान्य उपाय लिखे गये हैं। इस 
प्रकार उत्तरोत्तर ऋमबद्ध योजना होजानेस चाहे जिस रोगपर चाहे जिस 
प्रकारकी औषध सहजमें देखी जा सकती है । धातु, विष और रसकल्पसे 
यही क्रम रखा है | इतना सब होनेपर भी समस्त अन्थका एक भी इछोक 
घटाया बढाया नहीं, किन्तु सबे साधारणकी सुगमताके लिय आवश्यक 


'र्‌ 
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और उचित योजनामात्र की है। आरम्भमें प्रष्ठांक सहित विषय सूची लगी 
रहनेके कारण इच्छित विषय तत्काल ढूंढा जा सकता है । 


हे उपसंहारमे विद्वान्‌ वद्य महोदय तथा सहृदय सदूगृहस्थोंस सविनय 
न यह हैँ कि वे इस अनुभवसिद्ध ग्रंथका संग्रह कर इसके द्वारा इच्छित 
छाभ उठाकर प्राचीन ऋषि, मुनि और श्रीवाग्मटाचार्यजीको धन्यवाद दें 
जिससे हम भी अपना श्रम सफल समझें । 


निवेदायिता- 
खेमराज श्रीकृष्णदापत, 
वेडटेश्वर ” छापाखाना 


बम्बई, 
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“2 ाण् या 22222: 


अथ । 


रसरत्नसपुच्चयस्थ-विषयानुक्रमणिका । 
पवंसण्डः | 


१० कै न 


विषय. _१ष्ठ. | विषय, पृष्ठ, 
प्रथमो5ध्याय: । अश्रकके भेद्‌ ... २१ 
अन्थकारकंत मन्नलाचरण «० १ चारों अभश्रकोंकां उपयोग. "* २३२ 
भाषाटीक्राकारकंत मज्ञलाचरण » अभ्रकके गुण दोष «०२३ 
अथ गृहीतसाहाय्यग्रन्थकृन्नामादि .«« २ |अश्रककी शुद्धि तथा भस्म २४ 
हिमालयका वर्णन ००० ३ |पधान्याअक विधि .« २५ 
महादेवकी स्तुति «० ५ अन्य विधि ०२६ 
पारदकी महिमा ०००. ५ |अश्नकका सत्त्वपातन 2 
मूच्छितादि पारदके गुण « «८ (अश्नककी द्वुति 55५ रे 
देहकी अजर अमर करनेकी- सत्त्वाभ्ररप्तायन ०० २७) 
आवश्यकता ०. ९ अश्रक भस्मकी अन्य विधि ,.. ३० 
सम्पूणा औषधियोंका पारेमें दिव्याभ्ररसायन 222 
समावेश .०० १० [वकान्त परीक्षा 4४० अ 3 
पारेसे त्रह्मकी प्राप्ति «० ११ 'िक्रान्तककेगरुण हि) 
ब्रह्मप्राप्तिणा आनंद .... १२ विक्रान्तकी उत्पन्िभेद 2 
रसकी उत्पत्ति ,,.. १४ विकान्तका शोधन "न अरे 
रसके भेद ५०७ १६ वैक्रान्तकी भस्मविधि ० 2३0 
पांचों पारदोंकी पृथक २ वैक्ान्तका सत्त्वपातन ३ 
निरुक्ति ..... १७ विंकान्त रसायन ००5 शत 


पारेमें स्थित कंचुकादि दोष ,... १८ | सवणमाक्षिककी उत्पत्ति, 
लक्षण ओर गुण ८ च जड 


द्वितीय अध्यायः । मालिद सन हिन्प 
अछश्छो महारसा २० |माक्षिक्र भस्मविधि < ० क22 
गन्धक पार्वतीका रज है और अश्रक सुवणमाक्षिकका सत्त्तपातन... ३५ 
पाव॑ती देवीका वीर्थ सत्ततकी दूसरी विधि ना 
है ( क्षेपक ) अश्नकके सोनामाखीके सत्त्वकी परीक्षा ... ?” 
सामान्य गुण «-« २१ |सोनामाखीके सत्तवकी परीक्षा .,. ” 
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सुवरामाक्षिक रसायन «०० ४० | गन्धक शुद्धि के 
माक्षिक द्रावण ००० ४१ गन्धकन्नुति ग्ग्न ऐड 
विमलाभेद ०००?) | गन्धकप्रयोग ० 
विमलाशुद्धि ००० ४२ | गधकका कण्हनाशक 
विमलामांरण ओर सत्तवपातन ,.. ४३| प्रयोग 95 66 
विसला रसायन ००० ४ | गधकतेल पे 
शिलाजीतका वणन ०० ४५७ | गरिक रा 
शिलाजीतके गुण के ड कासीस रसायन न ५५ 
शिलाजीतकी शुद्धि »००.  ?? | फटकरी हल 
शिलाजीतकी मारण विधि ०० ४७। हरताल म४०हह ७३ 
शिलाजीत रसायन «०» ?? | हरतालशुद्धि न 22 
शिलाजीतका सत्तवपातन ००० ४८ | हरतालभस्मविधि बट रे 
कपूरगंधि शिलाजीत ००० 7? | हरितालसत्त्वपातन ००. ७४ 
सस्‍्यक ( नीलाथोथा ) की-- मनःशिला 206 5. ४३ 
उत्पत्ति ००० ४५९ | अश्षन हद 7 ७५ 
नीलेथोथेका शोधन ०० ५० | ककुछम्‌ हल 2० 
नीलेथोथेकी भस्म «« ?? | अआएष्ट साधारण रस "० ८रे 
तुत्थसत्त्वपातन ०००? | कबीला हल 22 
तुत्थमुद्विका ( नीले थोथेकी गोरीपाषाण हक 888 
अंगूठी ) »०० ५१ | नवसादर दाम दंड 
चपला धातुप्रकार और लक्षण ,.. ५३ | बराटिका ब्- ८५ 
रसक-खपरिया “०० ५१४ | अभिजार ( अम्बर ) 523 
खपर शोधन «०5? | सिन्दुर ०्ग्न ८७ 
रसकस त्त्पपातन «०० ५५ | हिंगुल हद 22 
अन्य प्रकार ««« ५६ | मुद्ासशयज्ञ 5 आदर 
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उपपराज 


विषयानुऋमणिका | 
शमी नमी किक 0 बंका पाए ४५ कपडे 


विषय, 


चज हीरा 

बञ्नशोघन 

वज़भस्म 

वज॒रसायन 

नीलमरि ( नीलम ) 
गोभेद्मणि 
बैंडड्यमणि 
सर्वेरत्नशुद्धि 
स्वेरत्नोंकी भस्म करनेकी विधि ... 
रत्नव्गुति 

रततधारण करनेके गुण 


पंचमोध्याय: 


घातु ( लोह आदि ) 
सुवण ( सोना ) 
सुवशशोधन 
स॒वणभस्म 
सुबणढ्॒ति 

स्पा 

रौप्यशोघन 

रोप्य भस्म 

रोप्य रसायन 

रौप्य द्रुति 

ताम्र ( तांबा ) 
ताम्रकी शुद्धि 
ताम्रभस्म 
सोमनाथी ताम्नभस्म 


लौहम्‌ ( लोहा ) 
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वंगका शोधन, भेद व लक्षण... !”” 
वंगभस्म «०० ४३ 
वंगरसायन ००० १४४ 
१55 | नाग (सीसा ) 520 ऐप] 
कि सीसेकी झद्धि «-« १४६ 
। नागभस्म 4०३४३? 
3) ३ | आगरसायन ०-० प्रैड८ 
3१४ | दीतलके भेद लक्षण, गुण ... १४७ 
3१+ | दीतलकी भस्मविधि ..« १५० 
0०) पित्तलरसायन १५० 
3१6 | जीतलकी बुत «०० १५१ 
४5 कस्यवणान ब््न्पण२ 
कांसेका शोधन मारण न रे 
१३० | वत्तलोह ( भरत ) ««« १५४ 
१२१ | रस्तोपरस और लोहोंके संस्कारकी विशेष 
१२१२ आवश्यकता ब्न््पनप्‌ 
११२४ | भूनागसरव॒पातनविधि ल्‍«« १५६ 


ड 
टिएकिडलसाएचक७...->> पलक: उपर शा पापशरक पक्का पट पपछ, 
विषय. पृष्ठ, विषय. पुष्ट 
भूनागसक्त्व खो नवमो5ध्याय: । 
भूनागसत्व मुद्रिखा «०० १५८ | थ्नत्र 3 
तेलपातनविधि ** / १ दोलायन्त्र 28 
पष्ोडष्यायः । ३ स्वेदनी यन्त्र ००्० ३०७५ 
शिष्यका वर्णन ०» १६१ | है पातन यन्त्र बन 
रसायनाचाये ग्० 7? | ४ अपध्पातन यन्त्र ग्ग्न रण 
रसवियाका अधिकारी शिष्ण ,., १६३ 5 केच्छप यन्त्र ००० ३०७ 
सेवक--( सहायक ) » | ६ दीपिकायन्त्र ०००० २०८ 
श्रयोग्य शिष्य 55 9) ७ डेकीयन्त्र 0०००० १2 
रससाधनके स्थान, रसशाला और ८ जारणायन्त्र ००० ३०९ 
रस मण्डप ०० १६३। ५ विद्याघर यन्त्र ग्ग्न ३१० 
रसर्लिंगकी स्थापना आदि ... १६४| १० सोमानल यन्त्र ०5० ऐ१%) 
शिष्यको दीक्षाविधि »« १६७ | ११ गभयन्त्र १ 
देवतादिकी पूजनविधि »« १६९ | १२ हंसपाकयमन्त्र ००० 
रससिद्धाचायाका पूजन »«« १७२ | १३ वालकायमन्त्र «० २१३ 
पारद ( रस ) की कैसे मनुष्यको १४ लवणयन्त्र «०० र१४ 
सिद्धि होती दे «०० )७४ | १५ नालिकायमन्त्र 2 
सप्तमोड्ध्यायः । १६ भूधर यन्त्र 055 500५४ 
१७ पुटठ यन्त्र ०७ ३2 
रखशाला ७७७ ब्छ्ल १७५ को सु « 99 
9७. ट न्त्र 
रसमें साधने योग्य पदाथे.._... १७६ का ५ मक 
बलमभीयन' न 
रतसाधक वेद्योंके लक्षण "० पर८० तर हर + 
परिचारक कैसे होने चाहिये... 2? | हर पत्द 2 
क्‌ 525 5 
स्तोधोके विशेष यु... | पिला बल ९ 
साधकॉंकी विशेष योजना... हे 
काला ४ 34३९ | २३ यश्िकायन्त्र न 
अष्टमोड्ध्यायः । २४ सिंगरफसे पारा निकाल- 
परिभाषा ००० १८३ नेके लिये विद्याधरयन्त्र.. ... २१८ 
पारद संस्कार 5. ,.० १९५ २५ डमस्यन्त्र .«« २१९५ 
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विषयानुक्णिका । ५८ 
विषय, पृष्ठ, विषय. पृष्ठ, 
२६ नाभियन्त्र ब्_०््?. | कोष्टी न्न्बैकर 
२७० ग्रत्तयन्त्र ०० ३२१ | १ अगारकोष्ठी 7 
३८ स्थालीयन्त्र “० २ [३२ पातालकोष्ठी ५ २३७ 
२५ धूपयन्त्र «०० रेशेरे | ३ गारकोष्टी «« रेरे८ 
३० कन्दुक यन्त्र “ २२३ ४ भूषाकोष्ठी २३५ 
३१ खल्वयम्त्र ००० रेशेडी के पुर ० *०० ९४० 
अद्धचन्द्राकार खरल »०० २२५ | पुटकी आवश्यकता लि 
वतुल खरल ५० ? । पुटसे होनेवाले लाभ न्रहे)। 
तप्तखल्व »० श३े२६| १ महापुट बे रड१ 
दृशमोडध्यायः २ गजपुट लक) 
भूषा «०० रे२े७| हे वागह घुट -«« रेडडे 
मूषाको तैयार करनेके द्रव्य 7? | ४ कुक्कुठ पुट 23:23 
मूषा बनानेके लिये केसी ७ कपोतपुठ ०2 
मिट्टी लेती चाहिये ,»« २२८| ६ गोबर पुट -«« रेए३े 
१ वजमूषा ०० रेरे९ | ७ आाण्डपुट हे हर 
२ योगमूषा » ? |[< वालकापुठ गन 
३ वज़द्रावणी मूषा «० २३०|% अआूघरपुट ००० रेड 
४ गारमूषा ००० ? | )९ लावकछुठ न 
५ घरमूषा ००० ? | श्रीधधि प्रहण करनेकी परि- 
६ वश्मूषा «० ३३१| भाषा ब्न्न रेड ५ 
७ शोप्यमूषा »०० ? | अश्धातु +> 2 
८ बिडमूषा ००० २३२ पदलवण *« 
९ दूसरी वज़द्गावणी मूषा २३२ | छारत्रय 505 
१० बृन्ताकमूषा ५०» २३३ | क्षारपश्धक 2? 
११ गोस्तनी मूषा ० मु तु «००० रेड 
१२ महमूषा «-« ३३४ तैलवगे बज 
१३ पक्रमूषा «०० ”” | बसावगे 59977 
१४ गोलमूषा 0 दर 5्ट्ट 038 
१५ महामूषा .«« २३५ माहिब पक बह 
१६ महक मूषा «०० ?? | अस्लवगे 223 
१७ मुसलाख्या मूषा «०० | अम्ल पचक «०० रेडें८ 
मूषा-आप्यायन «««० २३६ | पश्चम्ृत्तिका हल 
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विषय, 


विषवर्ग 
उविषवर्ग 
दुग्धवणे 
विड्वग्ग 
रक्तवर्ग 
पीतवर्ग 
इवेतवर्ग 
कृष्णवर्ग 
शोधनीय गण 
सृदुकरवर्ग 
द्रावणवर्ग 
परिमाण 


रसरलसमुच्चयस्थ- 


एकादशोध्ध्यायः । 


रसके शोधन, मारण आदि 
१८ संस्कारोंका वर्णन प्रथम 
मान परिभाषा 

पारेके अश्टादश संस्कार 

पारेके दोष 

१ स्वेदन संस्कार 

२ मदन संस्कार 

३ मूछन संस्कार 

४ उत्थापनसेस्कार 

५ पातन संस्कार 

ऊष्वपातन 

अधघःपातन 

तिर्यक्र पातन 

& निरोध संस्कार 

नियामन संस्कार 

दीपन सस्कार 

रसबंघन 

जलका बंध ( ज्लीदावण ) 

पारेके भस्म करनेके विधि 


२६२ 
२६ ३ 
92 

२६४ 
२६६ 


विषय. पृष्ठ, 


पारदका सेवन करने पर 


पथ्य ग्न्न ३८४ 
पारदसेवन करनेपर अपशध्य है 2; 
पारद जन्य विकारोंकों शमन- 

करनेके उपाय «०० २८६ 

अथ उत्तर खण्ड: | 
द्वादशोड्ध्याय: । 
ज्वर चिकित्सा, रोग गणना, २८८ 
वातज्वरके लक्षण नर ८९, 
पित्त ज्वर्के लक्षण जा 
कफज्वरके लक्षण २०२ २०० 


मिश्रित दोषोंके लक्षण “० 


त्लोक्य सुन्दररस अथवा पपेटीरस,, 


ज्रलोक्य डस्बर रस ००० २९४ 
मेधनाद रस 5६ 520 72 
ज्वरगजहरि रस अथवा- 

ज्वरगणकेसरी बे 2? 
दीपिका रस 28 05०. पर 
शीतभजी रस «5० कि रधथ 


दूसरा शीतभंजी रस ,.. 20 70200] 
सत जीवन रस 552 ००० २९६ 


शुद्ध ज्वरांकुश रस अथवा 

हिंगुलेबर ..« ००० २९७ 
महाज्वरांकुश रस॒ ,.. न््ग2 
सत्युज्यरस ० ००० २९८ 
सर्वेज्व॒रारि शअथवा सर्व 

ज्वरान्तक रस ... ग्न्न २९७ 
चन्द्र सूये अथवा चन्द्र 


सूर्योदय रस... ... ?« 


००० २७५ | उमाप्रसादन रस ० *ब ३०१ 


२३८१ 


ज्वराकुश रस ००० ब्न्न २०२ 
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विषयानुक्रमाणेका । 


विषय, 


सवोगसुन्दर चिन्तामणिरस 
लोकनाथ गुटिका 
सूचिकाभरण अथवा सृत- 
संजीवनाख्य रस 
शाब्रंटादिक वे... 


प्रष्ट. । विषय, 


«०० २३०४ |[कासनाशन रस 
« ३०७ | कासहर रस 
रत्न करण्ड रस 
«०» ३०६ [भुूतांकुश रस 
३१० बोलवद्धू रस 


सूचीमुख रस «०. «०० ३१० |अभमिरस 


सन्निपातगर्जांकुश रस 
चातुर्थिहहर रस ... 
नवातुर्थिक गजांकुश रस 
सृत्युज्य अथवा महारस 
षश्चवक्त्र रस बन 
उन्मत्त रस 

सन्निपाताज्षन रस .,«« 
प्रताप लकेववर रस॒ ..« 
ग्राणेख्वर रस टठे 


«०० ३११ [स्वयमपि रस 
«०० ३१३ |साधारण उपाय 
«« ” ्वास रोग (दमा ) 
००० ३१३ |सर्यावत्त रस ' 
20 रस 
»०० २१४ [इ्वासहर वटक 

2 'सप्ताझ्ता बटी 


.»« २१५ नीलकण्ठ रस 


३१७ : खासकासकरिकेशरिरस 
4 


मतसजीवन रस ««» «०» ३१८ । सूर्यरस 


द्वितीय मृतसलीवन रस 
सन्निपातकुठार रस. 
नवज्वरारि रस वा पपटिका 


रस त् कक 
जलमंजरी रस * २० ..« ३२१ |शिलापूत रस 
कान्त रस हम ,... ३३२२ |मथान भैरव रस 
चन्द्रोदेय रस ... ३३२३ | खासकासप्नो वटी 
जीणज्वरादि रस अथवा ज्वर | जि उतार 
विद्रावण रस «  रे३ 5 रोग 
नवज्वर मुरारि रप «« ? पपंटी रस 
त्रयोदशोडध्यायः । २०3 
रक्तपित्त रोग श्२५ चतुद्शो5घ्यायः । 
रक्तपित्तांकुश रस ... ३६६ |राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोग 
चन्द्र्मला रस .» ?” ।कनकसुन्दर रस 
सामान्य उपचार »«« ३२८ [राजशकाइु रस 
कास रोग ( खांसी ) »«० ३३० खेर रस 
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,.. ३१८ [सामान्य उपचार 
,... ३२० |हिक्ारोग ( हिचकी ) 
»० ३२० | हिकानाशक रस 
?? ।ताम्रभस्मका उपयोग 


2 


ब्ग्न रेढ रे 
है शेडड 
७७ ३४ छू 
9७० डरे है. | ५. 
9७७ ड्ेड ७ 


००. रे४५ 
9७ ३५ ० 


३५३ 


०७ 


८ रसतरलतमुच्चयत्थन- 
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विषय. पृष्ठ 
झूगांक पोटली रस «०-० रेप 
रमगर्भ पोटली रस »-- रेष५ 
पञ्चाम्तत रस 4 
क्षय सास्यक रस “5 ३७६ 
लोकनाथ रस -«« ३५७ 
वेबनाथ रस 5 
द्वितीय लोकनाथ रस ००० ३६१ 
ब्राणन|थ रस »« २९६९ 
बज़ रस ०0३६९ 
महाबीर रस ०56. शेर] 
अरुचि रोग ०० शी 
छादि ( वमन )रोग 2) 
साधारण उपाय ये ८ 
हृदय रोग रा 5२१) 
तृध्णारोग ३2 
तृष्णाहर रस "०० ३७० 
मदात्ययरोग ले 
राजावतैरस «ना ३७२ 
भेरवनाथी पंचाभ्रतपपटी «०० ३७६ 
पञ्चदशोउध्याय: 

अशरोग »«- २७८ 
अशःकुठार रस 025 7 
'पित्ताशोहर रस -«« रे७९ 
सर्वेलोकाश्रय रस ह "-- रेढद० 
अशेरन्विवटक ... ३०१ 
गुदज हर रस «० र८२ 
मूलकुठआर रस «०० नै८३ 
महोदयप्रत्ययसार रस 26 
कनकपछुन्दररस «० २८८ 
तीक्षणमुख रस ०० रे९५० 
द्वितीय तीक्षणमुख रस बा] 
अशःकुठा ररस नग्न रे 


शचष्ठ, 
जलोक्यतिलकरस गो 
सामान्यउपाय न ३९५ 
सामान्य प्रलेप न्न्ग रे ५ 
षोडशोडध्याय: | 

छदावते रोग «०, ३३३६ 
उदावरत्त हर घृत ला 
अतिसार ( दस्तोंका हो- 

ना ) रोग 5-5 "००२७० 
ददुर रस ००० लिंडर पदीग 
आनन्दभरव रस ७८९ 
सुधासार रस 300 0] 
लोकेइवर रस कप ०० ४०३ 
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अप्रि कुमार रस ४६ ४०८ 
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लघुलोकेश्वर रस ««» » | विद्रधिरोग १००) 
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अश्मरी ( पथरी ) »०० ४४० | शंख मण्डूर रस 2 9 
पाषाणभेदी रस 5 सामान्य उपचार हु ००० ४७६ 
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अभ्िकुमार रस ००० ४८६ | सामान्य उपाय 200 #9 
सर्वाज्ञसुन्दर रस ५०० ४८७ | पित्तरोग बज हर 
गुल्मनाशन रस ००० ४९० | पित्तान्तकरस 6227 
सामान्यडपचार «०० ४२१ | दश सार चूरणा कक 
शुलरोग ००० ४०९३ एकोनविशोडध्याय: । 
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शुलान्तक रस ००० ४९९ | वेश्वानर रस ०50 कक 
अप्निमुख रस ००० ०० | उदय मार्तण्ड रस 5०5४४ 
ब्रिनेत्र रस «०० ५०१ | सूर्यप्रभा गुटिका ००० ५३० 
उद्यभास्कार रस «०० ५०२ | वेजत्तार ००० ५३१९ 
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सामान्य उपाय ,.« ५१० | त्रलौक्य सुन्दर रस 5 
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अम्रताणव रस «०« ?? | पाण्डद्वारी हरीतकी »«० ४३ 
पूर्णचन्द्ररस »०० ५११ | विजयावटिका ००० पुडह 
स्थोल्यरोग ( मेदका बढ़ना ) ,.. ५१३२ | कामला रोग ००७ पी) 
वढवामिमुख रस ,०० ?? | कामला प्रणदरस । जियोनि रस॒ ««« ५४६ 
अभिकुमार रस »०० ५१३ कामेश्वर रस ००० '४७- 
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सुधा पश्चक रस ००० 4४९ | घन्वन्तरि रस पट पे 
सुस्तादि चूणा | सामान्य उपाय «-- ५५० | वजधार रस «० "८१% 
विंशोडध्याय: । महातालेझ्र रस हक + ९00 
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विजय रस ( गुटिका ) .«« ५५५ | चन्द्रप्रभावटिका रप्त «०० ५९० 
सवस्घर रस ,... ५५६ | किलास नाशन रस ..« ५९१ 
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कुष्ठ नाशन रस 0 ५५८ ताक छा ४६ ५९४३ 
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आरगधादि तैल ५०० ५९७ 
महातालेश्बर रस *-« ५६० | गन्ध पिष्टी तेल कि 
कनक सुन्दर रस ०० ५६१ | सर्वकुष्ठान्त कृत्तल 02 
हरिबोलांकुश रस ००० ५६२ | कुष्ठ विद्रावण तैल ,.. ५९८ 
त्रिपुरान्तक रस ००० “९३ | बज तैल, महाभहात तैल ५० 0७७) 
विश्वहित रस «०० +६४ | महा मात्तंण्ड तैल 25६०6 
दश सार सूत रस ५०» ५६५ | श्ित्रारि तैल «० ६०१ 
कशकुठार रस “**, | कुष्ठारितिल कर 
वज़शेखर रस ००० +६५ | कुछ्ठामयप्त मणा मर 
दद्धकुछ विद्रावण रस «०० १६८ | महानिम्बादिचूणे लक 
माणिक्य तिलक रस «०« ५६९ | सर्व कुष्ठाकुश चूपे ००० ६०३ 
परहित रस »*० ५७० | श्ित्र नाशन चूणे है: 
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खगेखर रस ००० ७४ | कुघमें सामान्य उपाय 
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॥ श्रो8 ॥ 
श्रीवाग्भयाचार्यकृत- 
रतरत्नसयुच्चय: । 

भाषादीकोपेत 


2 
:] 
।] 
नत-- 59० ू००9+- 


पूर्वललण्डस्य प्रथमोष्ध्यायः 
ग्न्धकारकृत पड़लाचरण । 
यस्यानन्दभवेन मड़लकलासम्भावितेन स्फुर- 
द्वाम्ना सिद्धस्सावुतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भक्तानां प्रभवप्रसेह्ड तिजरारागादिरोगाः क्षणा- 
च्छांति यांति जगत्य॒धानमिषजे तस्मे परस्मे नमः ॥ 
भाषादीकाकारकृत मंगलाचरण । 


ध्यात्वा जिनेश्वरं देवे भवरोगनिषूदनम्‌ । 
भाषादीकान्वितं कुर्वे ससरत्नससुच्चयम्‌ ॥ 3 ॥ 
सबच्चिन्तोषचयं जितेन्द्रियचयं सँल्तोति छोकश्च ये 
यो छोकेड्सहयोगयोगलतय[एरीणां मनोइचालयत्‌॥ 
यो5य विश्वजनीनवृत्तिरनधो5हिं सावते तत्पर! 
सो5यंगान्धिरुदारधीविजयतांमान्यो महात्माकलो २॥ 
शिव और पाबतीके सम्मोगरहूपी आननन्‍्दसे उत्पन्न हुआ 
णकारिणी ) कलाओस युक्त, ।जसका तेज अत्यन्त 
व है, एव सिद्ध रसेन्द्ररूपी अंश परिपु्ण, कृपाइश्रूप 
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700 


(२) रसरत्नसमुचयः । 


सुधाके सम्॒द्ृके समान, समस्त जगतको प्रकाशीत करनेवाला ऐसा 
जो शिवका तेज है, उसकी यथाविधि सेवन करनेवाले भक्तजनोंके 
जम्म, मृत्यु, जरा ओर राग द्वेषादि समस्त भवरोग क्षणमरमें नाशकों 
पाप्त होते हैं ऐसे जगतके प्रधान वैद्यस्वरूप पारदकों नमस्कार है ॥१॥ 
अत्र गृहीतप्ताहायग्रन्थकृन्नामादि । 

आदिमश्रंद्रसेनश्व लेकेशश्व॒ विशारदः । 

कपाली मत्तमाण्डब्यों मास्करः शूरसेनकः ॥ २ ॥ 

रत्नकोपश्चः शसुश्व सात्विको नरवाहनः । 

इन्द्रदो गोघुखखव कलम्बिव्योडिरेव च ॥ ३ ॥ 

नागाजुनः सुरानन्दों नागबोधी यशोचनः ! 

हे कापालिको ब्रह्मा गोविन्दो लम्पको हरिः 

सप्तविशतिसंख्याका रससिद्धिप्रदायकाः ॥ ४ ॥ 

इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने जिन प्राचीन ग्रन्थकारोंसे सहायता ली है, 
उनके नामादिका वर्णन इस प्रकार है, आदिम ( इस शब्दका कोई 
शह्नर, कोई आद्य ग्रन्थकार और कोई इसी नामके आचार्यविशेष _ 
ऐसा अथ करते है ), चन्द्रसेन, लड्ढेश ( रावण ), विश्ारद, कपाछी, 
मत्त, साण्डव्य, भास्कर, झूरसेन, ग्त्वकोष, शम्सु सात्त्तिक, नरवाहन, 
इन्द्रद, गोमुख, कलम्वि, व्याडि, नागाजुन, सुराननन्‍्द, नागबोधी, 
यश्योधन, खण्ड, कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, लम्पक और हि ये 
सत्ताइस आचाय॑ रससिद्धि प्रदान करनेवाले है ॥ २-७ ॥ 

रसांकुशों भरवश्व नन्‍्दी स्वच्छन्दभरवः ॥ ५ ॥ 

मन्थानभेरवश्वव काकचण्डीश्वरस्तथ। । 

वासुदेव ऋषिःशड्रः क्रियातन्त्रसख्चयी ॥ ६ ॥ 


३ साखुर इति ।२ रत्नघोष इति। ३ काम्बलिः तथा कपिल इति। 
४ लम्बकः तथा लाम्पट इति । ५ ऋष्य#ंग इति सर्वत्र पाठभेदः । 
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भाषादीकीपेतः । (३) 


रसेन्द्रतिलकी योगी भालुकी मेथिलाहयः । 
महादिवों नरेन्‍्द्श्व वार्सदेवों हरीबरः ॥ ७॥ 
एतेषां क्रियतेष््येषां तन्‍्त्राण्यालोक्य सग्रहः । 
रपानामथ सिद्धानां चिकित्साथोंपयोगिनाम ॥८॥ 
सूतुना सिहगु प्त्य रसरलपतमुन्नयः । 
रसोपरसलोहानां यण्जादिकरणानि च ॥ ९ 
शुद्धयथमपि लोहानां तनन्‍्आादिकरणानि च। 
जुद्धिःसत्वं हुतिभस्मकरण च॒ प्रवक्ष्यते ॥ १० ॥ 
रसाडकुश, भैरव, नन्‍्दी, स्वच्छन्दमरव, मन्यानभेरव, काकचण्डीशर, 
वाखुदेव, रसक्रियाके सिद्धान्तोंका संग्रह करनेवाले ऋषिशग, रसेन्द्र 


तिछक, योगी, भालडकों,माथिल,महादेव, नरेन्द्र, वासुदेव आर हरीखर 
इनके तथा अन्याब्य आचायाक शाख्राका अवाकन करफे, सिहर *< 


९9०2५ जी #7238)| 


प्तका पुत्र में (वाग्मट) चिकित्सा करनेके लिये परमोपयोगी पिद्धरप्तों 
का संग्रह है जिसमें ऐसे इस रसरत्नसमुच्चय नामक ग्रथकों निर्माण 
करता हूँ । इसमे रस, उपरस, स्वण छोहादि धातुओंकी शुद्धि, सत्तव- 
वातन, दातिकरण और अभस्मकरण आदिकी विधि एवं इन क्रियाओं 
के साधनभूत दोलछा मृषादि येत्र और लोहादि धाठओंकी शुद्धिके लिए 
भिन्न भिन्न प्रकारकी क्रिया और प्रयोग कहे जाते हैं ॥9७-१०॥ 


हमालयका वणन 


अस्ति नीहारनिलयो महान॒त्तरदिड्स्‍मुखे । 
उत्तुड्शुद्रसघातलड्डिताओ महीघरः ॥ ३१ ॥ 
विश्वामाय वियन्मागेविलड्रन घन श्रमः । 
अवतीर्ण इव क्षोणीं शरदम्बुमुचां गणः ॥ १२ ॥ 


व ञ252%4200>50-.202/992+ पल 
१ रत्ताकस्टरीश्वराविति पाठभेद्‌ः । 
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(४) रसरतलसमुद्धयः ॥ 


राशिरशाशीविषाधीशफणाफलकरोचिषाम्‌ । 

भित्ता झुवमिवोत्तीणों यो विभाति श्शोन्नतः ॥१३॥ 
ज्वलदौषधयो यस्य नितम्बम्णिश्ूमयः । 
नक्तमुद्यमतडितामनुकुवैन्ति वाुचाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कटके सश्नरन्तीनां यस्य किन्नरयोषिताम । 

पादेषु धातुरागेण लाक्षाक्ृत्यमनुष्ठितम ॥ १५ ॥ 
अवतंसितशीतांशुराच्छादितदिगिम्बरः । 

यो गुहाघिगतो लोकेगिरीश इति गीयेते ॥ १६ ॥ 


उत्तर दिशामे बडे बडे ऊँचे शिखरके समूहसे भेघोंकों उल॑ंघन 


करनेवाला और हिम् ( बरफ ) का स्थान होनेसे हिप्रालय नाप्तवाला 
बहुत बडा पर्वत है वह ऐसा मालूम होता है मानों-आकाशमार्गओें 


निरन्तर अमण करनेसे कठिन श्रम ( थकावट ) को प्राप्त इआ शरद्र | 


ध $ 


ऋतुके मेघोंका समूह विश्राम करनेके लिये पृथ्वी पर उतर आया है 
और मानो नागराज शेषजीके फर्णोकी मणियोंकी कान्तिका बडा 
ऊँचा ढेर पृथ्वीकी विदी्ण ( फोड ) कर बाहर निकल आया है 
और जो अत्यन्त उन्नत होनेसे विशेष शोभायप्रान हो रहा है ॥ 
जिसके नितम्बरूप अनेक स्थानोमें मणिविभू(वित भूमियों और अपने 
तेजसे दीपकके समान ग्रज्वलित होती हुई औषधियाँ रात्रिके समय 
मेघमण्डलप चमकती हुईं बिजलीका अनुकरण (नकल) करती हुईती 
मालूम होती हैं। जिस हिमालयके शिखरोपर अमण करती हुईं किन्न- 
रियाके चरणॉम लगी हुई गेरू आदि धातुओंकी छाछीसे उनके महाव- 
रकीसी शोभा होती है। एवं जिसने आभूषणरूपसे चन्द्रमाकों धारण 
कर रक्खा है तथा जो द्शिरूप वर्खोसे आच्छादित अर्थात्‌ नम्न 
है और जो अनेक गुफाओसे युक्त है, ऐसा जो महादेवके समान 
हिमालय पंत है उसको मनुष्य गिरिराज कहते हैं ॥ ११-१६ ॥ 
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भाषादीकोपेत) । (५) 
म्रहादेवकी स्तुति । 


निरमील्तिहशो नित्य प्ुनयो यस्य सालुषु । 

प्रत्यक्षयन्ति गिरिशमवाडमनसगोचरम्‌ ॥ १७ ॥ 

शिलातलगप्रतिहतैयस्य नि्चरसीकरेः । 

अहन्यपि निरीक्षन्ते यक्षास्ताराड्डित नभः ॥ १८॥ 

नीहारप्वनोद्रेकनिस्सहा यत्र पृरुषाः । 

निजल्लीणां निषेवन्ते कुचोष्माण निरन्तरम्‌ ॥१९॥ 

सचरन्कटके यस्य निदाघेषपि दिवाकरः । 

उद्दामहिमरुद्धोष्मा न शी्ताशोविंभिद्यते ॥ २० ॥ 

गुहागतेषु कस्त्रीमृगनामिसुगन्धिषु । 

गायन्ति यत्र किल्नयों गोरीपरिणयोत्सवम््‌ ॥२१॥ 

चकास्ति तत्र जगतामादिदेवों महेश्वरः । 

रसात्मना जगन्नातु जातो यस्मान्महारसः ॥ २२ ॥ 

जिस ( हिमालय ) के शिखरोंपर नेत्र मांचकर ध्यानस्थित हो 
करके बैंठे हुए मुनिलोग, वाणी और मनसे भी ध्यानमें न आनेवाले 
श्र भगवानका अन्त्ंश्टिसि नित्य प्रत्यक्ष दशन करते हैं । जिसके 
शिखरोॉपर निवास करनेवाले यक्षकोंग बडी २ शिलाओंसे टकराते हुए 
झरनोंके कणोंके द्वारा दिनमें भी आकाशको तारोंसे व्याप्तसा देखते 


' हैं। जिस हिमालय पर रहनेवाले पुरुष, बरफसे मिली हुई वायुके 


वेगको न सह सकनेसे निरन्तर अपनी ख्ियोंके कुचोंकी उष्णताकों 
प्राप्त करते हैं ( अर्थात्‌ उनको आलिडट्भन करते रहते हैं ) जिसके 


' शिखरोंपर अमण करते हुए सर्यकी आरीष्मऋतुमें भी अत्यन्त बरफके 


कारण उष्णता अवरुद्ध ( कम ) हो जाती है इसलिये सूर्य और 
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(६) रसरलसमुन्नयः । 
चन्द्रमा कोई भेद नहीं माकम होता। और जिस पर कस्तूरीवाले 
मृगोंकी नामिगत कस्तूरीसे ुगन्धित गुफाओंमें बेठी हुईं किन्नरियोँ 
श्रीपावेतीके विवाहोत्सतके गीत गाया करती हैं देसे दिव्य शोमा- 
. सम्पन्न उस हिमालय पर्वत पर जगत॒के आदिदेव शंकर भगवान्‌ रस- 
रूपसे विराजमान हैं । उन्हींकी रसरूप आत्मासे जगतकी रक्षा कर- 
नेके ल्यि महारस ९ अर्थात्‌ सम्पूर्ण रसॉम प्रधान रस पारा ) उत्पन्न 
हुआ ६॥ १७-३२ ॥ 

पारदकी महिमत । 

शताश्रमेधेन कृतेन पुण्य गोकोटिमिःस्वर्णसहखद्ानात्‌ 
तृणां भवेत्यृतकद्श॑नेन यत्सव॑तीथषु कृताभिषिकातरे ३॥ 
विधाय रसलिड़ं यो भक्तियुक्तः सम चयेत । 
जगत्रितयलिड्भानां पूजाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
भक्षण स्पशन दाने ध्यानं च प्रिपूजनम्‌ । 
पञ्चचा रसपूजोक्ता महापातकनाशिनी ॥ २७ ॥ 
हन्ति भक्षणमात्रेण पूर्वजन्माघसम्भवमर । 
रौगसंघमशेषाणां नराणां नात्र संशयः ॥ २६॥ 
पूर्वजन्मकृतं पाप॑ं सद्यो नश्यति देहिनाम । 
सुगन्धपिष्ठसतेन यदि शथ्रुविलेपितः ॥ २७ ॥ 
अभ्रके त्रुटिमा्र यो रसेन परिजारयेत । . 
शतकरतुफलं तस्य भवेदित्यब्रवीच्छिवः ॥ २८ ॥ 
यश्व॒ निन्‍्दति सूतेन्द्रे शम्मोरतेजः परात्परम । 
स पतेन्नरके घोरे यावत्कल्पविकल्पना ॥२९॥ 

सैकडों अश्वम्ध यज्ञ करनेसे अथवा करोंडों गौओंका दान करनेंसे 
वा हजारों मन सुवर्णका दान करनेसे अथवा सम्पूर्ण तीथो्म स्नान 
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भाषादीकोपेतः । (७) 


करनेसे जो पुण्य होता है वह पृण्य मनुष्योंको केवल पारेका दर्शन 
करनेसे प्राप्त होता है| जो मनुष्य पारेका शिवलिंग बनाकर भक्ति 
सहित उसका पूजन करता है तो उसको त्रिल्ोकी-( भूलोक, भ्रुवर्लोक 
और स्वरलोंक इन तीनों छोकों ) में स्थित शिवलिंड्रोंके पूजन करनेका 
फल प्राप्त होता है । भक्षण ( खाना ), स्पशन ९ छूना ), दान 
( देना ), ध्यान और पूजन करना यह पाँच प्रकारकी रस ( पारे ) 
की पूजा कही गयी है। यह बड़े २ भयड्गर पार्पोको नाश करनेवाली 
है। परेको यथाविधि भक्षण करनेसें सम्पूर्ण मनुष्योके पुर्वेजन्ममें 
किये पापोसे उत्पन्न हुए रोगोंकि समृह निस्सन्देह नष्ट हो जति हैं । 
गन्धकके साथ पारेको पीस कर कजली करके उसके द्वारा शिवलिंग- 
पर लेपन करनेसे मनुष्योक पूर्वजन्मकृत पाप शीघ्र नष्ठ होते हैं । जो 
प्रनुष्य पारेके साथ एक चुटकी भर अश्रककों जारण करता है, उस- 
को १०० अश्वमेघ यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है। ऐसा शिवजी 
महाराजने कहा है । जो मनुष्य शिवजीके परम श्रेष्ठ तेज: स्वरूप है 
( वीयेरूप ) परेकी निन्‍दा करता है, वह कल्पान्तपर्यन्त घोर नरकमे 
पडता है ॥ २३-२९ ॥ 
रोगिभ्यो यो रसे दत्ते शुद्धिपाकसमन्वितम्‌ । 
तुलादानाश्रमेधानां फल प्राप्रोति शाश्रतम्‌ ॥ ३०॥ 
सिद्धे रसे करिष्यामि निदोरिय्यमय जगत । 
रसध्यानमिति प्रोक्त ब्ह्मत्यादिपापनुत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभ्रग्रासो हि सृतस्य नेवेद परिकीतितम्‌ । 
रसस्येत्य चेन कृत्वा प्राप्लयाक्रतुज फलम्‌ ॥३२॥ 
उदरे संस्थिते सूते यस्योत्कामति जीवितम । 
स मुक्तो दुष्कृताद्धोरात्‌ प्रयाति परम पदम्‌ ॥३३॥ 
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(५5८७) रसरत्नसमुतचयः ॥ 


. जो वैद्य उत्तम प्रकारसे शुद्ध करके भस्म किये हुए अथवा जारण 
किये हुए पारेको योग्य रीतिसे रोगियोंको देता है, उसको निरस्तर 
तुलादान अथवा अश्वम्रेष यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है। रस 
( पारे ) के सिद्ध हो जाने पर में जगतको दरिद्वतासे मुक्त कर दूँगा 
इस प्रकार किया हुआ ध्यान रसका ध्यान कहा जाता है | यह 
ध्यान बह्महत्याको आदि लेकर सम्रस्त वाषोंको नष्ट करता परिकी पूजा- 
विधिमें अअ्रकका ग्रास देना पारेका नेवेद्य कहा जाता है । इस प्रकार 
पारेका पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करनेके फलको प्राप्त होता 

है। पारके उदरमें स्थित रह जाने पर जिस मनुष्यकी शृत्यु हो जाय 
तो वह भयंकर दुष्कर्मोंसे मुक्त होकर परम पद (ग्रोक्षा ) को ग्राप्त 
होजाता है ॥ ३०-३३ ॥ 

मूर्च्छितादि पारदके गुण 

सूच्छित्वा हरति रुज बन्चनमन॒भूय मुक्तिदों भवति । 
अमरीकरोति हि मृतः कोडन्यःकरुणाकरः सूतात॥३४॥ 
सुरगुरुगोद्विजहिंसापापकलापोड़व किलासाध्यम्‌ । 
शिवत्रतद्षि च शमयतियस्तस्मात्कःपविजत्रः सूतात॥ 
रसबन्ध एवं धन्यः प्रारम्भ यस्य सततमिति करणा । 
सेत्स्यति रसे करिष्ये महीमह निजरामरणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मूच्छित किया हुआ पारा रोगको नष्ट करता है, बद्ध पाश मुक्ति 
देता है, और मृत ( अथांतू भस्म किया हुआ ) पारा मनुष्यको 
अमर कर देता है, इस लिये पारेसे बढ़कर दूसरा करुणाकर कौन है! 
देव, गुरु, गो और ब्राह्मणादिकी हिंसाकरणहूप पापसमूहसे उत्पन्न 
हुए असाध्य खवेतकुष्ठको भी जो अवश्य नष्ट कर देता है, उस पारेसे 
अधिक पवित्र दूसरा पदार्थ कौन है ! जो भनुष्य प्रारम्भ ही रस 
( पारे ) के क्‍न्‍्चनके लिये उद्योग करता है, वह धन्य है और उसके 
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भाषाटीकोपेतः । (०) 


सिद्ध हो जानेपर सम्पूर्ण पृथ्वीकों अजर, अमर करनेकी जिसकी 
इच्छा होती है, वही मनुष्य अपने रसबन्ध रूप कायेमें सफलता 
प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
देहकी अजर, अमर करनेकी और उसमें पारद सेवनकी 
आवश्यकता । 


सुकृतफल तावदिद सुकुले यजन्म धीश्व तज्ापि। 
सापिच सकलमहीतलतुलूनफलाभूतल च सुविधेयम३७ 
भूतलविधेयतायाः फलमथोस्ते च विविधभोगफलाः । 
भोगाः सन्ति शरीरे तदनित्यमतों वृथा सकलम॥३८॥ 
इति धनशरीरभोगान्मत्वाइनित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्ती सा च ज्ञानात्तच्ाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥ ३९॥ 
तत्स्थेयें न समथ रसायन किमपि मृललोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभाव दाह्म छेद च शोष्ये च ॥ ४० ॥ 


पूवाणार्जित पुण्यकर्मोंका फल यह है कि उत्तम कुलमें जन्म हो 
उसमे भी उत्तम बुद्धि हो और वह बुद्धि भी सम्पूर्ण प्रथ्वीके भारको 
तोलनेमं समर्थ हो । फिर ऐसी बुद्धिके द्वारा समस्त भूम्रण्डलकों 
सम्रादेशाली बनानेका उपाय करना प्ृथ्वीके उत्तम होनेंस घनधा- 
न्‍्यादिकी वृद्धि होती है और धनकी वृद्धि होनेस नानाप्रकारके भोग 
विलास प्राप्त होते हैं । किन्तु वे भोग शरीरसे भोगे जाते हैं और 
वह शरीर अनित्य ( नाशवान्‌ ) है, इसलिये पृथ्वीफे ऐश्वय्यांदि 
सम्पूर्ण पदाथ व्यथे हैं ।( अथांत्‌ जब यह शरीर जरा मरणत्ते कदाषि 
मुक्त नहीं हों सकता तो इसके लिये जो कार्य्य किये जाते हैं, वें सब 


. निष्फल माने जा सकते हैं ।) अत एवं धन, शरीर और भोग 


विलासादिको अनित्य मान कर मनुष्यको सदेव मुक्तिकों प्राप्त कर- 
नेका यत्त करना चाहिये । किन्तु वह माक्ते यथाथे ज्ञान होनेंसे 
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५ १० ) रसरतसमसुचयः | 


मिलतीहि । वह ज्ञान योगाभ्याससे और योगाम्यास आरशेभ्यमुक्त 
शरीरके स्थिर रहने पर होता है । परन्तु इस शरीरकों स्थिर रख 
सकनेमें काछठ, धातु ओर रसायनादि कोई भी ओषध समय नहीं है। 
क्योंकि वे काह्ठादि तथा धात्वादि औषधियाँ स्वयं अस्थिर स्वमाव- 
वाली होती हैं। वे अग्रेसि जल जाती हैं, जलसे भीग जाती हैं और 
सूय्यंके तेजसे सूख जाती हैं। किन्तु पारा इन सब दोषोंसे रहित 
हे, इसलिये शरीरकों स्थिर रखनेकी शक्ति पारेंके सिवा और किसी 
भी पदार्थमें नहीं है, अतः देहकी स्थिरताके लिये पारद सेवन करना 
आवश्यक है ॥ ३७-४० ॥ 
सम्पूणं औषधियोंका पारेमें समावेश । 


काष्टीषध्यो नागे नागो वंगेथ वंगमपि झुट्बे । 
शुल्ब तारे तारं कनके कनके च लीयते सूते ॥४१॥ 
अमृतत्वं हि भजन्ते हरमूृतों योगिनों यथा लीना॥ 
तद्रत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाबाः ॥ ७९ ॥ 
परमात्मनीव सतत मजति लयो यज्र सर्वेसत्त्वानाम्‌ 
एको सो रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ॥ ७३ ॥ 
स्थिरदेहेबभ्यासवशा त्प्राप्य ज्ञान गुणाशकोपेतम्‌ ॥ 
प्राप्रोति ब्रह्मपद न पुनमव॒वासजन्महु खानि॥७७॥ 
काष्ठादिक ओषधियाँ नाग ( सीसे ) में, नाग वंगमें, बेग ताम्र्मे 
ताँवा चाँदीमे, चाँदी सोनेमँं और सोना पारेमें लीन हो जाता है । 
जिस प्रकार योगीजन शिवकी मू[त्तेमं लीन होकर मोक्ष पदको प्राप्त 
होते हैं, उसीप्रकार अश्रकका ग्रास किये हुए पारेमे स्वणोदि समस्त 
धातु्ये लय हो जाती हैं । जिस प्रकार परमात्मामें है निरन्तर लीन 
रहनेसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी संसारसागरसे मरक्ति हो जाती है, उसी- 
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भाषाटीकोपेतः । (११) 


प्रकार एकमात्र परिकों सेवन करनेसे मनुष्यका शरीर अजर और 
अमर हो जाता हैं। पारेके सेवन करनेंसे शरीरके स्थिर होजाने पर 
मनुष्य योगाभ्यातके द्वारा अश्शुणसम्पन्न आत्मज्ञानको प्राप्त करके 
बह्मपदको प्राप्र होता है । और फिर वह उत्पन्न होकर गर्भवासः 
जन्म मरण आदि सांत्तारिक दु/खोंकों नहीं भोगता है ॥ ४१-४४ ॥ 


परेसे बह्मकी प्राप्ति । 


एकाशेन जगद्युगपदवष्टभ्यावस्थित पद ज्योतिः । 
परदिल्चिमिस्तदमृतं सुलभ न विरक्तिमात्रेण ॥ ४५॥ 
नहि देहेन कथचिदृव्याधिजरामरणदुःखविधुरेण । 
क्षणभड़रेण म॒क्ष्म तदक्लोपासितु शक्यम ॥ ४६ ॥ 
नामापि देहसिद्धेः को गृह्मीयादिना शरीरेण । 
तद्ोगगम्यप्रमलेमनसो<पि न गोचर तत्त्वम ॥9७॥ 
यज्ञाज्ज्ञानात्तपसो वेदाध्ययनाहमात्सदाचारात । 
अत्यन्तभूयसी किल योगवशादात्मसंवित्ति॥४८॥ 
जो एक अंशसे व्याप्त हुए सत्त, रज और तम् इन तीन गुणोंसे 
सर्वेजगतमें भरी हुईं है, ऐसी अम्रतरूपी परम ज्योति ( परअह्न ) 
केबलविरक्तिमाजसे प्राप्त नहीं होती । परअह्मकी प्राप्तिके लिये तपश्च- 
य्यौकी आवश्यकता हैं। रोग और जरा, मरण आदि अनेक इुःखोसे 
व्याकुल. रहनेवाले और क्षणमंग्रर शरीरसे उस सूक्ष्म अह्मकी 
उपासना कदापि नहीं हो सकती । और स्थूल शरीरके बिना शरी- 
श्की सिद्धिका तत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह निर्मल तत्त्व- 
ज्ञान मनसे नहीं जाना जाता, केवल योगसेही जाना जा सकता है ॥ 
योगाभ्यासके द्वारा प्राप्त 'फिया हुआ आउजज्ञान यज्ञ, ज्ञान, तप | 
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(१२ ) रसरत्त समुच्चय! ) 


वेदाध्ययन, इन्द्रियदूमम ओर सदाचार इन सबसे अत्यस्त श्रेष्ठ 
है ॥ ४५-४६ ॥ 


बअह्मपराप्तिका आनन्द । 


भ्रमध्यगत यच्छिखिविद्युत्मुयन्दुवजगद्भाति । 
केषांचित्पुण्यटशामुन्मीलतिचिन्मय परं ज्योतिः७९ 
प्रमानन्दकरस परम ज्योतिः स्वभावमविकह्पप्त्‌ । 
विगलितसकलक्केश ज्ञय शान्ते स्वसंवेद्यण्‌ ॥«०॥ 
तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरद्खिलंचिन्मयेजगत्पश्यन। 
उत्सन्नकमंबन्धो ब्रह्मत्वभिहेव चांग्रोति ॥ ५१ ॥ 
रागद्वेषविषुक्ताः सत्याचारा पृषारहिताः । 
सर्वत्र निविशेषा भवन्ति चिद्ठह्लसंस्पशात्‌ ॥५२॥ 
तिप्ठन्त्यणिमादियुता विलसहेहाः सदोदितानन्दाः । 
ब्रह्मस्यभावमम्रत संप्राप्ताअव कृतकृत्याः ॥ «डे ॥ 
दोनों शरकुदिओंके मध्यमें रहनेवाली जो पर ज्योति ( बह्मतेज ) 
आग्नि, बिजली, सूप और चन्द्रपाके समान जगत्‌को प्रकाशित 
कर रहा है, वह सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मकी ज्योति किसी पुण्यात्माकों ही 
प्रत्यक्ष होतीहे केवल परमानन्दनस्वरूप, एक रस, जिसमें विकल्प अथवा 
द्वेत नहीं है ऐसी अथोत्‌ अद्वेतरूप,सब प्रकारके दुःखोसे रहित, शान्त 
ओर परमात्मशक्तिसे जानने योग्य ऐसी बह्मकी ज्योति जानने योग्य 
है उस परम ज्योतिमें चश्ल मनको अच्छे" प्रकारसे छगा कर जो 
मनुष्य इस अ्रकाशमान जगत्‌को चेतन्यरूप देखता है, वह सम्पूर्ण 
कमेबन्धनोंसे मुक्त होकर इस लोकमें रहता हुआ ही अह्मत्वको प्राप्त 
ह हांता हैं। उस चैतन्यरूप अह्मका आविभांव होनेते मनुष्य राग, द्वेष 
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भाषादीकोपेत) । ( १३) 


2 फय 20 2 


और असत्य आदि दोषोसे निमुक्त हो जाते हैं और सदाचारी तथा 
अलत्यवादी होकर भेदभावसे रहित हो जाते हैं । अरथांत्‌ सत्र समान 
रुपसे व्यवहार करते हैं । एवं तेजस्वि शरीरसे सदैव आनन्‍दर्मे मग्न 


रहते हैं तथा आंणिमादि अष्ट सिद्धियांकों प्राप्त करते है और परजह्म रूप 

अग्ृतको प्राप्त करके कृत कृत्य होते हैं ॥ ४९-५३ ॥ 
आयतन विद्यानां मूल पमार्थकाममोक्षाणाम्‌ । 
ओयः पर किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायेकम॥«४। 
प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति झृतकम्‌ । 
अदृष्वित्रहं देव॑ कथ ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ॥९%॥ 
यजरया जजरितं कासश्वासादिदुःखविवश च । 
योग्य तन्न समाधों प्रतिहतबुद्धीन्द्ियप्रसरम्‌ ॥५३॥ 


सम्पूर्ण विद्याओंके भण्डार और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतु- 
वेगके घूलको प्राप्त करनेके लिये केबह एक अजर, अपर शरीरकों 
छोड कर और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं हैं। जो मनुष्य प्रत्यक्ष 
प्रध्णके द्वारा ( अर्थात नेत्रोंके द्वारा दीखनेवाले ) देहकी अजर अमर 
करनेवाले परेकों नहीं जानता, वह निराकार, अदृश्य और चिदानन्द 
रूप परबह्मकों किस प्रकार जान सकता है जो शरीर जरा ( बृद्धा- 
वस्था ) से जज्जेर हो गया हो तथा कास, श्वासादि अनेक रोगोसे 
पराधीन बन गया हों और जिसकी बद्धयादि इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण 
हो गईं हो ऐसा शरीर समाधिके योग्य नहीं होता ॥ ५४-५६ ॥ 


बालः पोडशवषं विषयरसास्वादलूम्पटः परतः । 
याताविवेको वृद्दो मत्त्यःकथमाप्लयान्मुक्तिम॥५ 
अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादृध्व तेषां तद्ल् दृरतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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(१४ ) रसरलसमुच्तयः । 


ब्रह्मादयों यतन्ते तस्मिन्दिव्यां तनु समाश्रित्य | 
जीवन्मुक्ताश्ान्ये कल्पान्तस्थायिनों घुनयः ॥५९॥ 
तस्प्राजीवन्सुक्ति समीहमानेत योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगोरीसश्सियोगात्‌ ॥ ६ 
सोलह वर्षकी अवस्थातक तो मनुष्य बालक रहता है, इसलिये 
बह इस अवस्थापं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता इसके पश्चात्‌ युवावस्था 
आने पर मनुष्य विषय वासनाके रसका आस्वादन करनेमे लूंपट बन 
जाता है और बृद्धावस्थारम विचार शक्ति कप्र हो जाती है इस प्रकार 
सम्पूर्ण आयुष्य व्यतीत हो जाने पर ग्नुष्य मुक्तिको किस प्रकार 
प्राप्त क' सकता है इस मजुष्य शररीरमें जिनको परमात्माका ज्ञान 
नहीं होता, उनकी देह त्यागके पश्चात्‌ उत्त ब्रह्मका प्राप्त होना 
अत्यन्त दुलंभ है। बह्ष प्राप्तिके लिये ब्रह्मादिके देवता दिव्य शरीरकों 
धारण करके और उस्ती प्रकार कर्पान्त फ्येग्त जीवित रहनेवाले 
अनेक जीवन्मुक्त मुनि निरन्तर यत्र करते रहते हैं । इसलिये जीवन्धु 
क्तिकी इच्छा करनेवाले योगियोंकों प्रथम पारा और गन्धकके द्वारा 
अपने शरीरकों दिव्य अर्थात्‌ अजर अप्र बता लेना चाहिये 
॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९॥ ६० ॥ 
रसकी उत्पत्ति । 
रशलेषस्मिज्छिवयो: भरीत्या परस्परजिगीषया । 
संप्रवृत्त च सम्भोगे विलछोकीक्षोमकारिणि ॥ ३१ ॥ 
विनिवारपितुं वहिः सम्मोगं प्रेषितः सुरैः 
कांक्षमाणस्तयोः पुत्र तारकासुरमारकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कपोतरूपिणं प्राप्त दिमवत्कन्द्रेष्नलम्‌ । 
अपक्षिमावसंश्षुब्धं स्मरलीलाविलोकिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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भाषार्ीकोपेत: । ( १५) 


त॑ दड्डा लजितः शम्भुविरतः सुरतात्तदा । 
प्रच्युतश्चरमों चातुग्रेहीतः झूलपाणिना ॥ ६४ ॥ 
प्रक्षित्तों बने वह्नेंगगायामपि सोडपतत्‌ । 

वहिः क्षिप्तस्तया सोडपि परिदंदह्ममानया ॥ ६५ ॥ 
सजातास्तन्‍्प॒रलाध्मानाद्धातवः सिद्धिदायकाः । 
यावदमिश्ुखाद्वेती न्यप्तद्भुवि सर्वतः ॥ ६६ ॥ 
शतयोजननिम्नास्ते जाता कृपास्तु पंच च । 
तद़ाप्रश्नति कृपस्थ तद्बेतः पंचधारभवत्‌ ॥ ६७ ॥ 


एक समय इस हिमालय पव॑तपर अत्यन्त प्रीतिके बोध परस्पर 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे शिव और पावतीम ( अथांत्‌ प्रकृति- 
चुरुष-अथवा जडचेतनर्में ) त्रिलोकिको क्षोम उत्पन्न करनेवाला 
सम्भोग होने छगा उस समय उनके रज और वीस्यंप्ते, तारकासुरको 
मारनेवाले पुत्र अर्थात्‌ तारकरूप अंघकारकों विनाश करनेवाले प्रका- 
शक उत्पन्न होनेकी इच्छासे देवताओंने उस सम्भोगकों निवारण कर- 
नेंके लिये वहाँ अग्निको भजा आगे, कबूतर (अथांत्‌ अत्यन्त श्वेत्रर्ण) 
का रूप धारण करके हिमालयकी गुफार्मे बैठे कर प्रकृति पुरुषकी 
काम्रक्नीडाके विलासकों देख कर अपने प्रकृत स्वभावके कारण अत्यन्त 
छुब्ध होनेलगा इस प्रकारसे बैंठे हुए पक्चिरूप आभ्रेकों देख कर शिव- 
जीने अत्यंत लज्जित होकर सम्भोगको त्याग दिया और उस समय 
पतित हुए वीयेकी अपने हाथमे लेकर उन्होंने आग्रेके गुखमे डाल 
दिया । उस वीर्यरूप तीव्र तेजकों न सह सकनेके कारण अश्नि- 
देव गंगामें कूद पडा गंगामी उस तेजसे जलने लगी इसलिये उसने 
उस वैज्कके सहित अभिदेवकों अपनी वरंगोंसे बाहर निकाल कर फेंक 
दिया उस मलके पडे रह जानेसे वहाँ रससिद्धिके लिये उपयोगी 
अनेक धाहुयें उत्तन्न हों गयीं। और अग्नके मुखसे जहाँ कहीं 
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(१६) रसरतनससुच्चयः । 


भी प्रथ्वीके ऊपर वह वीर्य गिरा, वहाँ पर सैकडों योजन गहरे पाँच 

कुएं बन गये तबसे उन कुओंमें रहनेवाला वह वीर्य पाँच प्रकारका 

हो गया है ॥ ६१-६७ ॥ 

रसके भेद । 

रसो रसेन्द्ः सृतश् पारदो मिश्रकस्तथा । 
इति पंचविधो जातः क्षेत्रभेदेन शब्युजः ॥ $८ ॥ 
रसो रक्तो विनिमुक्तः सर्वदोषेरसायनः । 
संजाताब्विदशास्तेन नीरुजा निर्जराघराः ॥ ६९ ॥ 
रसेन्द्रो दोषनिश्नुक्तः श्यावों रुक्षोद्तिचंचलछः । 
रघायिनो3भवस्तेन नागा वृत्युजरोज्डिताः ॥७०॥ 
देवनागेश्व तो कूपो पूरिता मृद्धिरश्ममिः | 
तदाप्रभृति छोकारना तो जातावतिहुलेमी ॥ ७१ ॥ 
इंपत्पीतश्व॒ रुक्षांगो दोषघुक्तश्व॒ सूतकः । 
दशाएसस्कृतेः सिद्दो देह छोई करोति सः ॥७३॥ 
अथान्यकूपजः कोइपि स चल श्वेतवर्णवाव । 
पारदो विविधियोंगे! सर्वरोगहरों हि सः ॥ छडे ॥ 
मयूरचन्द्रिकाच्छायः सः रसो मिश्रको मत । 
सोधष्प्यष्ा दशसंस्कारअक्तश्वातीव सिद्धिदः ॥७४॥ 
श्रयः सूतादयः सूताः सर्वसिद्धिका अपि। 
निजकर्मविनिर्मोणः शक्तिमन्तोउतिमातचया ॥७५॥ 
मित्र मित्र स्थानोंमं उत्पन्न होनेके कारण पारा, रस, रसेन्द्र, खूत 


 पारद और मिश्रक इन भेदोंसे पाँच प्रकाशका _ । रस नामक पारा 
लाल रंगका होता हैं वह सब प्रकारके दोषोंप्ते रहित और रसायन है 
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४ 


भाषादीकोपतः । ( १७) 


है । इसके सेवनसे ही देवता आरोग्य और अजर अमर रहते हैं। 
रसेन्द्र नापवाला पारा निदोष होता है। एवं इयाव ( कुछ नीलासा ) 
वाला, रुक्ष और अत्यन्त चश्चल होता है। इस रसायनके प्राप्त 
होनेसे नागदेवता जरा मरणसे मुक्त रहते हैं | परन्तु उन रस और 
रसेद्रके दोनों कुओंकों देवता और नागोंने मिट्टी, पत्थरादिसे पाट 
दिया है, इस कारण उक्त दोनों प्रकारके पारे मनुष्योंको मिलने 
अत्यन्त कठिन होगये हैं । सूत नामक पारा कुछ पीछा, रूक्ष और 
दोषरहित है । यह पारा अष्टादश संस्कारोंके द्वारा सिद्ध करके सेवन 
किया जानेप देहकों छोहेके सप्रान हृह कर देता हैं। अन्य कुएसे 
निकलनेवाले पारेकी पारद कहते हैं, वह चश्चल और स्वेत वर्णका 
होता है। यह पारा विविध प्रकारके योगोंके साथ सेवन किया जाने- 
पर सब प्रकारके रोगोंकों दृर करता है । मोरपंखका चान्द्रिकाके समान 
वर्णवाले परिको मिश्रक् कहते हैं । वह भी अष्डादश संस्कारोंक द्वारा 
लिद्ध होनेष देह और छोहादि धातुओंको प्रिद्धि प्रदान करता है । 
यद्याषि सूत, पारद्‌ ओर मिश्रक ये तीनों प्रकार पारे सकल पद 
प्रदान करनेवाले हैं, तथापि प्रत्येक पारा अनेक संस्कारांके द्वारा सिद्ध 
किया जानेते अधिकतर शक्तिशाली हो जाता है ॥ ६८-७७ ॥ 


पाँचों पारदोंकी पृथक्‌ २ निरुक्ति । 
एतां रससमुत्पत्ति यो जानाति स धार्मिकः । 
आयुरारोग्यसन्तान रपसिद्धि च विन्दृति ॥७६॥ 
रसना सर्वधातूनां रस इत्यामिधीयते । 
जरारुडम॒त्युनाशाय रस्यते वा रसोष्मृत)॥ ॥७७॥ 
रसोपरसराजत्वादसेन्द्र इति कीत्तितः । 
देहलोहमयीं सिद्धि सूते सृतस्ततः स्मृतः ॥ ७८ ॥ 
रोगपंकाब्धिमग्नानां पारदानाच पारदः । 
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(९ १८ ) रसरलप्तपुञ्चयः ॥ 


सवेधातुगत तेजो मिश्रितं यत्र तिष्ठति । 

तस्मात्स मिश्रकः प्रोफो नानाहूपफलछप्रद! ॥७९॥ 

जो धार्मिक मनुष्य इस प्रकार कहीं हुईं पारेकी उत्पत्तिकों जानता 
है, पेह आसु, आराग्प, सनन्‍तान आर रखतपादहका बात हांता ह 
सम्रग्र घातुआकों खाजानसत (अथातू इसम सब घातुआंक मद 
जानेते ) परिकों रस कहते हैं। अथवा जग, व्यावे ओर पृत्युका 
नाश करनेके लिये इसको सेवन किया जाता है, इसलिये भी इसको 
रस अथवा अमृत कहते हैं । रस और उपरत्तोंका राजा होनेसे पारेको 
रसन्द्र कहते है । एवं शरार आर छाहांद धातुआंका साहू करनंत 
पारका खूत कहते ह ॥ पारा रोंगरूपा |किचडक समुद्स डूब हुए मंलु 5 
ष्पोको उसे पार कर दता हू, इशाल्य इसका पारद कहते ह ॥ जसपम 
सम्पूण घचातुआका तेज मा इुआ रहता है, उत्तका |मश्नक कैंहत 
हैं। वह विविध प्रकारके फल प्रदान करता है ॥ ७६-७९ ॥ 

पारेमे स्थित कंचु ह्ादि दोष । 

शवधूतस्य सृतस्य मर्त्यपृत्युगदच्छिदः ॥ ८० ॥ 

प्रभावान्‍्मान॒षा जाता देवतुल्यव॒ल्ायुषः ॥ 

तान्हड्टाधभ्याथतों रुदः शक्रेण तदनन्तरम्‌ ॥2१॥ 

दोषेश्च कंचुकामिश्व रसराजो नियोजितः ॥ 

तदाप्रभृति सृतोन्‍्सो नव सिद्धचत्यसंस्कृतः ॥८२॥ 

जलगो जलहपेण त्वरितो हंसगो भवेत्‌ | 

मलगो मलरूपेण सधूमो धूमगो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्या जीवगतीदेवी जीवो5ण्डादिव निष्क्रमेत । 

तांथ जीवयेजीव॑स्तेन जीवो रसः स्वृतः ॥८४७॥ 
चतस्रो गतयों रृश्या अद्श्या पंचमी गतिः । 
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भाषादीकोपतः । (१९५) 


मंत्रध्यानादिना तस्य रुध्यते पंचमी गतिः॥ ८५ ॥ 
इति भिन्नगतित्वाच् सुतराजस्य दु्ंभः । 
सेस्कारस्तस्थ भिषजा निषुणेन तु रक्षयेत्‌ ॥८६॥ 


इस प्रकार पारेके प्रभावसे मनुष्य जरा, मरण और व्याधिज्ञालसे 
मुक्त होकर देवताओंके समान बलवान और आयुवाले होने लगे । 
उस समय इंद्रने उनको इस प्रकार बलवान देखकर इंर्षाके कारण 
शिवजी महाराजते प्राथेना की तबसे उन्होंने पारेको केंचुकी आदि 
दोषोसे युक्त कर दिया है। इस कारण उप्त समयसे विना संस्कार किया 
हुआ पारा सिद्धिदायक नहीं होता पारा जलके संयोगंस जलरूपसे, 
सुथकी किरणोंके सयागत किरणरूपसे धातुओंके संयोगसे धातुरूपसे 
और धूप्रके सैयोगसे धूपरूपसे उडकर उप्त उसमें जाता है इस प्रकार 
सश्कि अठछ नियमके अनुसार एक जीवमेंसे दूसरा जीव अण्डके 
प्रमाण संक्रमण करता है । पारा सब जीवोंकों जीवित करता हैं, इस 
लिये इसको जीव कहते हैं । उपयुक्त पारेकी चार गतियां तो हृश्य हैं 
और पॉँचवीं गति अद्शय है । परन्तु उसकी पाँचवीं गति जीव मन्त्र 
ध्यानादि क्रियाओंके द्वारा रोकी जा सकती है । इस प्रकार भिन्न २ 
गतियोंके द्वारा उड जानेसे पारेका संस्कार होना अत्पन्त कठिन है 
अत एवं विद्वान और चतुर वैद्यको बडी होशियारीसे पारा सुरक्षित 
रखकर उसके संस्कार करने चाहिये ॥ <०-<६ ॥ 


प्रथमे रजसि स्नातां हयारुढां स्वलंतकाम्‌ । 
वीक्षमाणां वधू द॒इ्डा जिषृक्षुः कृपगो रसः ॥ ८७॥ 
 उदहुच्छति जवात्सापि ते हृष्ठा याति वेगतः । 
अनुगच्छति ता सृतःसीमानं योजनोन्मिताम॥८८॥ 
प्रत्यायाति ततः कूप वेगतः शिवश्तम्भवः । 
मार्गनिर्मितगर्तेषु स्थित शक्ति पारद्म ॥ ८९ ॥ 
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(३० ) शसरत्नसमुच्य३ | ' 


पतितो दरदे देशे गौरवाहहिवकतः । 
स रसो भूतले लीतस्तत्तदेशनिवासिनः ॥ 
ता मद पातनायन्च्रे क्षिप्त्वा सुर्त हरन्ति च्‌ ॥९०॥ 


प्रथम बार कृतुस्नान की हुई और उत्तम प्रकारके आशमूषणोंसे 
अलंकृत तरुणी ख्री घोडेपर चढ़कर पारेके कुएम झांके तो रूप योवन- 
समान खीका देखकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे कुएँप स्थित 
पारा बड़े वेगसे ऊपरको उछलता है । वह स्लरी उनको देखकर जब 
शीघ्रताते चली जाती है तब पारा योजन पर्यन्त उसके पीछे २ भागता 
है जब वह ख्री योजनकी सीमासे बहुत दूर निकल जाती है तब पारा 
लौटकर फिर उसी कुएँमं आकर गिर जाता है। उत्त समय मार्गमें बने 
हुए अथवा भनुष्योंके द्वारा बनाये हुए गड्ढोंमें गिरे हुए परिको 
मनुष्य निकाल लेते हैं । जो पारा अत्यन्त भारी होनेके कारण आग्निके 
मुखमेस दरद देशम गिर पडा था, वह मिट्टी ओर पत्थरोके साथ पिल- 
कर पृथ्वीम लीन हो गया उसे देशके रहनेवाले म्रमुष्य उस मिट्टीको 


०७ ० 


उध्वेपातन यन्त्र डालकर पारेकों निकाल लेते हैं ॥ ८७-९० ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्यविरचिते रसरतलसझुझ्ये वेद्यर ड्रलालकूृतायां 
भाषादीकायां प्रथमोष्ध्यायः ॥ १ ॥ 


दितीय अध्यायः । 
अश्े महारसाः । 


अभवैकान्तमाक्षीकविमलाडिजसस्थकम्‌ । 
चपलो रसकश्वति ज्ञात्वाइशटौ संग्रहेहसान ॥ 


अभ्रक, वैक्ान्तमाण, सोनामाखी, विमला ( रूपामाखी ), शिला- 
जीतः नौलाथोीथा, चपक् ( १२० तोले नागकों गजपुथ्मे फुंकनेसे जब 
वह १ तोढछा बाकी रह जाता है, तव उस सत्त्वकों चपल कहते 
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लि ७-३... >> 


|.» 0-3० 


भाषादाकापतः । (२१ ) 


ह्‌। किन्तु कोई 5 कहते हैं कि नाग और वंगसे चपल धातु बनती 
है)। आर खपरिया ये आठ महारत्त हैं इन रसोंकों उत्तम प्रकारसे परी- 
क्षा कर संग्रह करना चाहिये ॥ १ ॥ 

गन्धक पार्वेतीका रज है और अश्नक पाव॑तीदेवीका वीर्य है ( क्षेपक ) 


अश्नकके सामान्य ग्रुण । 


गौरीतेजः परममण्॒त वातपित्तक्षयप्रम । 

प्रशाबोधिः प्रशमितरुज वृष्यमायुष्यमस्यम्‌ ॥ 

पल्य॑ ख़लिग्धं रुचिदमकर्फ दीपन शीतवीयम्‌। 

तत्तद्योगेः सकलगदड्द्रयोम सूतेन्द्रबन्धि ॥ २॥ 

राजहस्तादपस्तायत्समानीत घने खनेः। 

भवेत्तदुक्तफलदं निःसत्त्वे निष्फ्ल परम्‌ ॥ ३ ॥ 

पावेतीका तेज ( अर्थात्‌ वीर्यरूप ) अश्रक परम श्रेष्ठ अमृत है । 
यह बात, पित्त और क्षयकों नष्ट करता है, ब॒द्धिको तीत्र करता है, 
सम्पूर्ण व्याधियोंकी शमन करता है, विशेष कर वीयवर्द्धक, आयुका- 
रक, बलकारक, छिग्ध ( अथांत्‌ शरीरके सब अवयवोंकों कोमल 
बनानेवाढा ), रुचिकारक, कफको उत्पन्न न करनेवाला, अगिप्रदी- 
पक और श्ञीत वीर्य है । यह कफकारक न होनेसे भिन्न भिन्न प्रयो- 
गोंके द्वारा सेवन करनेसे समस्त व्याधियोंकों नष्ट करता है और 
परेको बॉँधता है । आठ हाथ गहरी खानकी खोदकर जो अश्रक 
निकाला जाता है, वह भारी और उपयुक्त फलदायक होता है । 
इसके सिवा जिसके पत्र पतले होते हैं ऐसा सत्तहीन अश्रक निष्फल 
होता है ॥ २॥ ३ ॥ 

अश्नकके भेद । 
पीनाकनागमण्डूकवजमित्यश्रक मतम्‌ । 
श्वेतादिवर्णभेदेन प्रत्येक॑ तन्नतुर्विधम्‌ ॥ ४ ॥ . 
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(२२ ) रसरत्नसमुच्चय$ । 


पीनाक॑ पावकोत्तप्तं विश्युक्षति दलोच्यम्‌ । 
तत्सेवित मल बद्धा मारयत्येव मानवम्‌॥ ५॥ 
नागा नागवत्कुयोदध्वनि पावकसंस्थितश । 
तड्॒क कुरुते कुछ मंडलारुय न संशयः॥ ६ ॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मंडूक॑ ध्माते पृतति चाजरकम्‌ । 
तत्कुयोद श्मरीरोगमसाध्य शब्नतोबन्यथा ॥ ७॥ 
वज्ाअं वहिसंतप्त विम्॒क्तोशेपवेकृतम्‌ । 
देहलोहकरं तज्ञ सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
पैनाक, नाग, मण्डूक और वच्ञ इस प्रकारसे अम्नक चार प्रका- 
रका है। इसके सिवा सफेद, छाल, पीछा और काछा इन भेदोंसे 
उपयुक्त प्रत्येक अश्नक चार प्रकारका होता है । पीनाक अम्नक अग्रिम 
तपानेप्ते पत्राकी अलग २ छोड देता है । यह अश्रक सेवन करते ही 
मलको बॉधकर मनुष्यको मार देता है । नाग अश्रक अग्रेम्रें तपानेसे 
सरपके समान फुंकारसी मारता है । उसको सेवन करनेसे मण्डल 
नामक कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। मण्ड्ूक नामक अश्रक अग्नि तपा- 
नेसे मेड़ूकके समान उछल उछलकर गिरता है और सेवन करनेपर 
असाध्य पथरी शेगको उत्पन्न करता है, जो कि शख्क्रियाके विना 
दर नहीं किया जा सकता | किन्तु वत्जननामक अश्रककों अभ्निमें तपा* 
नेसे उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता और यह सेवन करनेसे 
दह एवं छोहकी सिद्धि करता है तथा सब प्रकारके रोगोंकों हस्ता 
है ॥ ४-८ ॥ 
5 ल चारों अश्नकोंका उपयोग । 
श्वेत रक्त च पीत॑ च कृष्णमेवं चतुर्विधम्‌ । 
श्वेत रवेतक्ियासूक्ते रक्ताम रक्तकर्मणि ॥ ९॥ 
पीताभमश्रक॑ यह श्रेष्ठ तत्पीतकर्मणि। 
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३0% ७ 


भाषारदीकोपेत: । (२३) 


चतुरविध॑ परं व्योम यद्यप्युक्तं रसायने ॥ १०॥ 
तथापि कृष्णवणोमं कोटिकोटिगुणाधिकम । 
स्निग्ध प्रथुद्लं वर्णसंयुक्ते भारतोइईघिकप््‌ ॥११॥ 
सुखाब्निमोच्य पत्र च तदभ शस्तमीरितम्‌ ॥१२॥ 


सफेत, छाछ, पीछा और काला इन वर्णभेदांते जो अश्वक चार 
प्रकाएका कहा गया है, इनमें सफेद अअ्रक श्वेत॒क्रिया ( चॉँदी आदिके 
बनाने ) में छाल अश्रक रक्तकम ९ अथात्‌ रंगनके काम ) में और 
पीछा अमश्नक पीतकर्म ( सुवर्ण आदि बनानेके काम ) में श्रेष्ठ कहा 
गया है । उपयुक्त तीनां ही अश्नक द्रव्य साधनके कामम आठ हू 
और चौथा कृष्णवणका अश्रक रसायनोंपयोगी है । श्वेत, रक्त, पीत 
आए कृष्ण ये चारा प्रकार अअञ्नक रतसायनकर्मम श्रेष्ठ॒ हैं तथाप 
इनमें काल रंगका अञ्क सबकी अपक्षा करोंड गुना आधक गुण 
करता है | खिग्ध, मोटे पत्रवाला, उत्तम वणवाला, वजनदाए आर 
जिप्तके पत्र सहजमें न छूट ऐसा अअञ्ञक अत्यन्त श्रेष्ठ कहा हैं॥5- १२॥ 


अश्नकके गुण दोष । 
सचन्द्रिक॑ च किट्टाम व्योम न ग्रासयेद्रसम्‌ । 
ग्रसितश्व नियोज्योड्सो छोहे चेव रसायने ॥१२॥ 
निश्वर्द्िकं मृत व्योम सेव्यं सर्वेगंदेषु च । 
सेवितं चन्द्रसंयुक्त मेह मन्दान्ं चरेत्‌ु॥ ३४ ॥ 
यैरुक्त युक्तिनिमुक्ते पत्राभकरसायनम्‌ | 
तेदिंश कालकूटाख्ये विष जीवनहेतवे ॥ ३५ ॥ 
पत्त्वाथ सेवनाथ च योजयेच्छोपिताभ्रकम्‌ । 
अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निश्चितम॥१॥ 
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(२७) रसरतलसमुन्चयः । 


चन्द्रिकायुक्त ( चमकदार ) और कीठ ( धातुपल ) के समान 
अश्रक ( भस्म ) पारेको नहीं ग्रसता घातुकी प्िद्धि करने और रसायन- 
कममें जो पारा उपयोगमें लिया जाता है उसको अश्रक आस किया 
हुआ लेना चाहिये। निशचन्द्र ( चमकरहित ) अश्रकका भस्म सम्पूर्ण 
रोगों सेवन करना चाहिये चन्द्रिकायुक्त अश्रककों सेवन करनेसे 
प्रमेह और मन्दाप्ति रोग उत्पन्न होता है। जिन विचारशक्तिहीन 
मनुष्योने पत्राभ्रक ( जिसके पत्र सहजमे छूट जाते हैं ) को रसायन 
कहा है, उन्होंने जीवनकी रक्षाके लिये मानों कालकूट विष सेवन 
करनेकी आज्ञा दी है । सत्तत निकालनेके लिये या भर्म रूपसे सेवन 
करनेके लिये उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ अम्नक लेना चाहिये । 
अन्यथा अशुद्ध अअक अनेक अवगुणोंकों उत्पन्न करता है, जिनसे 
लाभके बदले हानि होती है ॥ १३-१६ ॥ 

अश्नककी शुद्धि तथा भस्म । 


प्रतत्त सप्तवाराणि निन्निप्तं कांजिकेव्अकम । 
निर्दोष जायते बने प्रक्षिप्ते वापिं गोजले ॥१७॥ 
त्रिफलाकथिते वापि गयां दुग्घे विशेषतः । 
ततो धान्याअकं कृत्वा पिट्ठा मत्स्याक्षिकारसैः १८ 
चक्रीं कृत्वा विशोष्याथ पुटेदरथेभके पुटे । 
पुटेदेव हि पड़वारं पौननवरसेः सह ॥ १९ ॥ 
_ कलांशटंकणनाथ संमर्थ कृतचक्रिकम्‌ । 
अधभाख्यपुट्स्तद्वत्सप्तवारं पुटेत्खठु ॥ २० ॥ 
एवं वाप्तारसेनापि तण्डुलीयरसेन च । 
प्रपुटेत्सप्तवाराणि पूर्वप्रोक्तविधानतः ॥ २१ ॥ 
एवं सिद्ध हते सर्वरोगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (२५ 


अश्रककों अग्नेमें तपा तपाकर कांजी, गोमृन्र, बत्रिफलेका क्ाथ 
अरे विशेकर गायका दूध इनमे सात २ बार बझ्ानसे अभ्रक शुद्ध 
हता है| ककेन्तु प्रत्येक बझावमें कॉजी आदि पदार्थ नये नये डालने 
चाहिये । अश्रकमारण विधि। फिर उस्तको धान्यात्क बनाकर 
मत्त्याक्षा ( मछेछी ) के रसमें अच्छे प्रकारसे खर करके गो २ 
टोकियां बना लेवे। फिर उसको सुखाकर अद्धं गजपुटमें पुट देवे। 
इस भकार ९ बार पुद दबे फिर सोलहवाँ भाग सुहागा उक्त अश्नकके 
साथ घुननवके रसम खरल करके टिकियां बनाकर अर्द्ध गजपुटमें सात 
बार घुट दढूंवे । इसी प्रकार उक्त अश्रकर्म सोलहवाँ भाग सुहागा 
मिलाकर अड्ूसेके रस्में या चालाइईके रस्में खर करके पूवोक्त 
वाधस सात ३ बार पुठ देवे । इस प्रकार अश्रककी भस्प होती है । 
इसको सब प्रकारक योगामें प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-२२ ॥ 


धानन्‍्याअ्रक विधि । 


चूणाओं शालिसंयुक्त वद्धबद्धं हि कांजिके । 

नियांत मर्दनादुखाद्वान्याअ्मिति कथ्यते ॥ २३ ॥ 
धान्‍्याश्र काप्प्र्दस्य रसेन परिमर्दितम । 

पुटितं दशावारेण प्रियते नात्र संशयः ॥ २४ ॥ 


शुद्ध अश्नकके चूणकों श्ञालि धानोंके साथ मजबूत वख्रमें ढीला 
बॉधकर कॉनजीमें मिजोकर दोनों हाथोंते खूब मदन करे । जिससे कि 
उसका बारीक चूर्ण बख्रके छिद्रोमंसे निकलकर कॉजीम गिरता 
जाय । पश्चात्‌ उस कॉजीसे भरे हुए बत्तेनकों बिना हिलाये सहजर्म 
एक जगह कुछ देरतक रख देवे । जब वह स्थिर हो जाय तब उस 
मेंसे कॉजीकों हलकेस उतार दे और तलीप बैठे हुए अश्रकाकों स्वच्छ 
पानी डालकर धो डाले । इसको धान्याश्रक कहते हैं। मारणावोधि। 
धान्याश्रका. के रस्में खरल करके विकियां बनाकर सुखा 
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(२६) रसरलसमुचज्चयः । 


७ कर 


लेवे और अद्भ गजपुटमें फैँक देवे । इस प्रकार देश पुट देनेसे अश्न- 
ककी निःसन्देह भस्म हो जाती है ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
तद्न्पुस्तारसेनापि तण्डुलीयरसेव च । 
पीतामलकसोभाग्यपिश चक्रीकृताअकृम ॥ २५ ॥ 
पुटित षष्टिवाराणि सिन्दूराभ्ं प्रजायते । 
शयाद्रखिलरोगप्न भवेद्रोगानुपानतः ॥ २६ ॥ 
उसी प्रकार धान्याअ्ककों नागरमाथेक रसमें और चौलाईके रफ़में 
खरल करके दश पुट देनेसे अशभ्रककी भस्म हो जाती है। अभ्नकके 
साथ १६ वां भाग सुहागा मिलाकर उसको दारुहलछदीके क्राथ और 
आमलेके रसमे ऋमसे खरल करके टिकियासी बनाकर अद्धभं गजपुययें 
रखकर ६० पुट देवे तो सिन्दूरक समान लाल वर्णवाली अश्नककी 
भस्म होती है। यह भस्म रोगानुस्तार भिन्न २ अनुपातोंके साथ सेवन 
करनेसे क्षयादि सम्पूर्ण दारुण रोगोंको नाश करती है ॥ २५-२६ ॥ 
व । विधि। 
वटमुलत्वचाक्ाथस्ताम्बूलीपत्रसारतः । हे 
वासामत्त्याक्षिकाभ्यां वा मीनाइ्या सकटिछया२७ 
पयसा वटवृक्षस्या मदित पुटितं घनम्‌ । . 
भवेद्विशतिवारेण सिंदूरसहशप्रभघ ॥ २८ ॥ 
धान्याश्रककों बडकी जडकी छाल अथवा बडकी डाढीके काथम 
खरल करके टोंकेयां बनाकर गजपुटमें फुँके | इस प्रकार २० पुट 
देवे । अथवा नागरबेलके पानोंके रसमें किंवा अड्डूसेके और मछेछीके 
रसम अथवा मत्स्याक्षी ओर करेंलेके रसमें खरल करके २० पु देवे। 
अथवा केपल बडके दूधमें खरठ करके २० पुट देनेसे अभश्रककी 
सिन्दूरके समान छाल भस्म हो जाती है ॥ २७॥ २८ ॥ 
हट अअ्रकका सत्त्वपातन। 
पादांशटंकणोपेत मुसलीपरिमर्दितग । 
रन्ध्यात्कोष्ट चां दढ ध्मात सत्वरूप भवेद्वनम॥२५९॥ 
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भाषादीकोपेत: । (२७) 


कासमदंघनाधान्यवालानां च पुनभुवः । 
मत्त्याक्ष्याः काकवल्याश्र हंसपाया रसेः प्रथक्३० 
पिष्ठा पिष्टा प्रयत्नेन शोषेयद्र्मयोगतः । 
पल गोधूमचूर्णस्य श्रुद्रमत्स्याश्व टंकणम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रत्येकमश्मांशेन दत्वा रुद्धा विमर्दयेत्‌ । 
मदने मदने सम्यक्‌ शोषयेद्रविरश्मिभिः ॥ ३२ ॥ 
पथ्चाज पशञ्चगव्य व पश्चमाहिषमेव च । 
क्षिप्ता गोलान्प्रकुवीतर्किचित्तिन्दुकतो<घिकात्रे रे 
अधःपातनकोष्ठचां हि ध्मात्वा सत्व निपातयेत्‌ । 
कीहयां किट्ट समाहत्य विचूण्ये रकान्हरेत्‌ ३४ 
तत्किटट स्वल्पर्टकेन गोमयेन विमद्य च । 
गोलान्विधाय संशोष्य धमेद्भयोडपि पूर्ववत्‌॥३५॥ 
प्रूयः किट समाहत्य मृदित्वा सत्वमाहरेत्‌। 
अथ सत्वकणास्तॉस्तु क्राथयित्वाम्लकांजिके! ३६ 
शोधनीयगणोपेत मृषामध्ये निरुध्य च । 
सम्यर्दुत समाहत्य द्िवारं प्रधमेद्दनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति शुद्ध भवेत्सत्व॑ योज्यं रसरसायने ॥ डे८ ॥ 
धान्याअकर्म चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मुसलीके रसमें 
खरल करके घडियामें बंधकर अग्रिम फूँके तो अश्नकर्मसे लोहेकी समान 
घन सत्त्व निकलता है। अथवा कँपींदी, नागरमोथा, धानियाँ, अड्डा, 
पुननंवा, मत्स्याक्षी ( मछेछी ), घुघुची और लज्जाड इन औषधियोंके . 
रस या काहेमें ऋमसे प्रथक्‌ २ खरल करे और प्रत्येक बार धूपमें 
सुखावे। फिर गेहूँका चूण ४ तोले, छोटी मछली और सुहागा ये पत्येक 
अश्रकसे अश्मांश लेकर सबको अश्नकर्मे अच्छे प्रकारंस मिलाकर _ 
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(२८ ) रसरलसमुच्चयः । 


खरल करे और प्रत्येक बार खरल करनेके पश्चात्‌ धूपनें सुखावे। फिर 
अश्रकम् पंचाज ( बकरीका दूध दही, घी, मल और यूत्र इन पॉँचोंको 
पश्चाज कहते हैं ), पश्चगव्य ओर पश्चमाहिष ) गायके दूध, दही, थी 
आदि पाँचों पदार्थोकोी पश्चव्य और मैंसके वक्त पाँचों पदार्थोको 
पंचमाहिष कहते हैं। ) को समान भागसे मिलाकर खूब खर्ू करके 
१ तोलेसे कुछ बडे गोले बनाकर धूृषम झुखा लेवे । फिर उनको अधः- 
पातन मृषायंत्रम रखकर फूँके तो अभ्रकरमेंसे सत्त निकलता है । पश्चात्‌ 
मृधामेसे कीटकों निकाहकर उसको पीसकर उसमें आठवाँ भाग 
सुहागा ओर समान भाग गायका गोबर पिछाकर खररू करके गोले 
बनाकर सुखाबे । फिर उनको प्रषामें रखकर उपयुक्त विधिते फूँके 
तो सत्व निकलता है। इस प्रकारते जबतक उसमेंसे सम्पूर्ण सख न 
निकले तबतक कीटको उपयुक्त विधिते फिंवित्‌ सुहागे ओर गोबरके 
साथ खरल करके गोले बनाकर मृवाम रखकर आगे ढेवे । इस कार 
अश्रकका समस्त सत्त निकल आता है। फिर उन सब सक्तकर्णोको 
एकात्रेत करके खट्टी कांजीमं पका लेवे । पहचात्‌ उसमें शोधनीय 
गणकी सब औषधियोंका क्राथ डालकर तीन घेठे तक खरलरू करके 
गाल बनाकर धूपमें खुखा लेवे । क्रिर उनको मृषामें बन्द करके ऊप- 
र्से कपरौठी कर तीक्ष्ण अग्ने देवे । जब वह रसके सम्रान पतला हो 
गाय तब शीतल करके फिर शोधनीय गणकी औषधियोंके कायम 

घोटकर पूर्ववत्‌ फुँके । इस प्रकार तैयार किया हुआ शुद्ध सत्त रस, 
रसायनाद कार्योमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९-३८ ॥ 


अश्रककी द्ुति। 


मधुतेलवसाज्येषु द्रावितं परिवापितम्‌ । 
मृदु स्याहशवारेण सत्व लोहादिकं खरम ॥ ३९ ॥ 


अश्नक सत्त्वको अग्निपर गलाकर उसमें शहद, तेल, घी. और 
चर्बी डालकर पंकावे । इस प्रकार दस बार पकानेसे अश्रक सत्त्व 
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भाषाटकापेतः । (२९ ) 


मूदु हो जाता है । ( इसी विधिसे अन्य कठिन धात॒य्यें भी मद की 
जाती हैं )॥ ३०९ ॥ 


सत्ताअरसायत । 


पट्चचृूण विधायाथ गोघृतेन परिप्छुतम्‌ । 
भजयेत्सत्तवाराणि चुल्लीसंस्थितखपेरे ॥ ४० ॥ 
अग्रिवण भवेद्यावद्वारं वारं विचूर्णयेत्‌ । 

तण क्षिप्त्वा दहेद्यावत्तावद्रा भजनंचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततः सगन्धक पिष्ठा वव्मूलकषायतः । 
पुटेद्दिशतिवाराणि वाराहेण पुटेन हि॥ ४२ ॥ 
पुनविशतिवाराणि जिफलोत्थकृषायतः । 
जिफलासंडिकासंगपत्रपथ्याक्षमूलके! ॥ ४३ ॥ 
भावयित्वा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु मात्रया । 

एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साथितम्‌ ॥ 8१ ॥ 
सत््ाभान्नापरं किश्विन्निविकारं गुणोत्तरम। 
गुणवजायतेःत्यथ परं पाचनदीपनम ॥ ४५ ॥ 


उपयुक्त विविसे तैयार किये हुए अअ्कके सख॒को बारीक पीस 
कर कपडछान करके गायक धीमे मिलाकर खोपडे या कढाइम डाल 
कर और चुल्हेपर चढाकर उत्तम प्रकारसे भूने। कढाई जबतक 
अग्निके समान लाल न हो जाय ओर उसके ऊपर तिनकेकों डाल- 
नेसे वह जलने न लगे तबतक बराबर भूने। और कढाइकों नीचे 
उतारकर उसका चूर्ण करके समान भाग घृतम मिलाकर पूववत्‌ भूने। 
इस प्रकार सात बार भूने और प्रत्येक बारमें चुण करता जाय। 
फिर उसमें समान भाग गन्धक डालकर बडकी डाढीके काथमे घोट- 
कर २० बार बाराह पुट देवे । परन्तु प्रत्येक पुठके अन्तर्म बराबर 
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( ३० ) श्सरलससुज्ञय) ॥ 


माग गन्धक मिलाता जाय । फिर जिफलेके क्ाथम घोटकर २० बार 
बाराह पुट देवे । पश्चात्‌ त्रिफला, मुंडी, भाँगरेके पत्ते, हरड बहेडा 
और मूलीके पत्ते इन प्रत्येकके रस या क्ाथमें ऋमसे भावना देवे तो 
सत्त्वाश्ररसायन सिद्ध होती है । इसको समस्त रोगोंमें योग्य सात्रासे 
प्रयोग करना चाहिये । इस सत्त्वाअरसायनकों यदि बड़ ओर त्रिफ- 
लेके कायम खरल करके बीस २ पुद देनेके बदले पचाप्त २ वाराह 
पुट दिये जायँ तो शतपुटित अम्नक् भस्म होजाती है | सम्पूर्ण विका- 
रॉसे रहित और उत्तरीत्तर गण करनेवाढी इस सत्तवाभ्रकसे बढ़कर 
अन्य उत्कृष्ट औषध नहीं है । यह अत्यन्त गुणवाली, पाचक और 
अग्मिप्रदीपक है ॥ ४०-४५ ॥ 
अश्रक भस्मकी अन्यविधि | 

गन्धर्वपततोयेन गुडेन सह भावितम । 

अधोध्व वट्पत्नाणि निश्वन्द्रे जिषपुटण/! खगम्‌ ॥४६॥ 

क्षुय करोति चात्यथ गुआदेमिति सेवया । 

तत्तद्रोगहरैयोंग! सर्वरोगहरं परम ॥ ४७ ॥ 

धान्याअ्रकर्मं सम्रान भाग गुड मिलाकर उसको अण्डके प्तोंके 
रस्में घोटकर टिकियां बना लेवे फिर उस टिकियाके नीचे, ऊपर 
बडके पत्ते रखकर उसको शराव सम्पुट्म बन्द करके गजपुटम फूँके। 
इस प्रकार तीन पुट देनेसे अश्रककी निश्चर्द्र भस्म होती हैं। यह 
भस्म आधी २ रत्ती परिणाम सेवन करनेसे क्ुषाकी अतिशय बाद 
होती है। और रोगानुप्तार प्रयोगोंके साथ सेवन करनेते सम्पूण 
रोगोंकोीं नाश करती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

दिव्याअरसायन । 


सत्त्वस्य गोलकं ध्मा्तं सस्यसंयुक्तकांजिके । 
निवाप्य तत्क्षणनेव कुट्येछोहपारया ॥ ४८ ! 
संप्रताप्प घनस्थूलकणान्ठध्षिप्ताथ काँजिके । 
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भाषाटी को पेत: । (३१) 


तत्कषणेन समाहत्य कुदयिला रजश्वरेत॥ ४९ ॥ 

गोघृतेन च तच्चूर्ण भजयेत्पूव॑वज्िधा । 

वानीफलरसेस्तद्वद्ाजीपतरसेन वा॥ ५० ॥ 

भजने भजने कार्य शिलापट्रेन पेषणम्‌ । 

ततः पुननवावासारसेः कांजिकमिश्रितेः ॥ ५१ ॥ 

प्रपुटेहशवाराणि दशवाराणि गन्धकेः । 

एवं संशोधित व्योमसत्त्व॑ सर्वग॒णोत्तरम्‌ । 

यथेष्ण विनियोक्तव्य जारणे च रसायने ॥ ५२॥ 

वेहव्योषप्॒मन्वितं घृतयुत वछोन्मितं सेवितम्‌ । 

दिव्याश्र क्षयपाडुरुग्रहणिकाशूलामकुष्ठामयम्‌ । 

उध्वेश्वासगत प्रमेहमरुचि कासामयं दुधरम्‌ । 

मन्दागि जठख्यथां विजयते योगरशेषामयान्‌॥९३॥ 

अश्नकके सत्तका गोला बनाकर उसको मृषाम रखकर कोयलोंकी 
अग्निमें तपाव जब वह खूब लाल हो जाय तब उसको चीमटेस निका- 
लकर धानोंकी कॉजीमे बुझावे फिर छोहके खरलम डालकर लोहेकी 
मुसलीसे खूब पीसे पश्चात्‌ उसमें जो मोटे मोटे अश्रकके कण रह 
जायें उनको फिर उद्चुक्त विधित तपाकर और कॉजीमें बझाकर कूट 
पी करके बारीक चूर्ण कर लेवे। फिर उस चूर्णको गोके घोीमें 
मिलाकर पृर्वोक्त विधित तीन बार भूने और प्रत्येक बार पीसकर चूर्ण 
करता जाय । इसके पश्चात्‌ आमलोंके रस अथवा आमहोंके पत्तोंके 
रसमे तीन ३२ बार भूने और प्रत्येक बारमें पीसता जाय । फिर पुनने- 
वेका रस, अड्सेका रस और कॉँजी इन तठीनोंकों एकत्र मिलाकर 
इनसे खरल करके दस बार गजपुट देवे । फिर गन्धकके साथ खरल 
करके दश पुट देवे । इस प्रकार सिद्ध की हुईं दिव्याअर्सायन सम्पूर्ण 
ग्रुणोंकोीं करती है । इसको पारदके जारण करने और रसायनकमेमें 
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( ३२ ) रसरत्नसमुच्चय । 


यथेष्ट रूपसे व्यवहार करना चाहिये पश्चात्‌ वायविडड्भ और जिकुय 
इनको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके उसस्रेंसे दी आने भर 
लेवे । उस चूर्णम डेंढ रत्ती इस रसायनकों और छघूृतकी प्रिछाकर 
प्रातोदिन सेवन करे । यह दिव्याअरसायन क्षय, पाण्डुरोग, संहग्रणी 
झुल, आमवात, कोढ, उच्वश्वास, प्रमेश, अरुचि, दारुण खाँसी, 
मन्दामि,उदररोंग और अन्यान्य अनेक प्रकारके अताध्य रोगोको भिन्न 
मिन्न अनुपानेके साथ सेवन करनेत्ते शीघ्र नष्ट करती है ॥ ४५-५३ ॥ 
पे ८ ० 
द्ुतयों नेव निरदिशः शाख्रे दृश अपि हृढघ्‌ । 
विना शम्मोः प्रसादिन न सिध्यन्ति कद चन ॥६४॥ 
अमश्रकका द्वावण यद्यत्ि अनेक ग्रन्योर्में कहा गया है, किन्तु यहाँ 
नहीं कहा । कारण श्रीशकर मगवानकी कृपाक ।विना यह क्रिया 
कदापि सिद्ध नहीं होती ॥ ५७ ॥ 
अथ वेक्रान्तपरीक्षा । 
अशसश्वाएफलकः पटकोणो मसणों शुरूः । 
श् को ५] के ना ४ 
शुद्धामिश्रितवणश्र युक्तो वेकान्त उच्यते ॥ ५७ ॥ 
श्रेतों रक्तश्व पीतश्च नीलः पारावतच्छबिः । 
श्यामलः कृष्णवर्णश्र कबूरशवाएवा हि सः॥ ५६ ॥ 
आठ कोने व आठ फलकवाला अथवा ६ कोनेवाला एवं चिकना 
भारी, शुद्ध और मिश्रित वर्णवाला ऐसा वैक्रान्त उत्तम होता है। सफेद 
छाल, पीला, नीला, कबूतरके समान वर्णवाला, श्यामवर्णवाला, 
काला और चितकघरा इन रंगोंके भेदसे वैक्रान्‍्त आठ प्रकारका 
होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वैकरान्तके गुण । 
आयुःप्रदर्य बलवर्णकरो5तिवृष्यः प्रज्ञाप्रदः सक- 
लदोषगदापहारी।दीप्ताप्रिऊत्यपविसमानगुण त्त- 
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| ० 5७] 


भाषाटीकोपेत) (३३) 


रस्‍्वी वैक्॑ंतकः खलु वपुर्बललोहकारी ॥ ५७ ॥ 
रसायनेषु स्वृषु पूर्वगण्यः प्रतापवान । 
.उजस्थाने नियोक्तव्यों वेक्ांतः सर्वदोषहा ॥५८॥ 
कानन्‍्त आयु, बढ और वर्णकी बाद्वि करनेवाला,अत्यन्त वृष्य, 
डाद्ववधक एवं वात, पित्तादि सम्पूर्ण दोषोंको हरनेवाढा, जठरा« 
परिको दौपन करनेवाला और हरिके समान गुणकारी है। एवं 
इन्दियोंम सफूर्ति उत्पन्न करनेवाछा और शरीरको बलवान तथा लोहेके 
सम्रान रह करनेवाला है। यह सम्पूर्ण रसतायनोंप अग्रगण्य, प्रता- 
पवान्‌ समप्रस्त दोषनाशक और हीरेंके अभाव प्रयोग करने 
योग्य है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


वैक्रान्तकी उत्पत्तिमेद । 

देल्येंदें माहिषः सिद्धः सहदेवसमुद्भवः । 

दुर्गा भगवती देवी ते झूलेन व्यमदेयत्‌ ॥५९॥ 

तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भ्रुवि । 

तत्र तत्न तु वैक्ाँत वच्राकारं महारसम्‌ ॥६०॥ 

विंध्यस्य दक्षिणे भागे छुत्तरे वास्ति स्वतः । 

विकृतयति लोहानि तेन वेक्रांतकः स्वतः ॥ ६१ ॥ 

श्वेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतछविः । 

मयूरकंठसद्शश्वान्यो मरकतप्रभः ॥ ६२ ॥ 

देहसिद्धिकरं कृष्णं पीते पीत॑ सिते सितम्‌ । 

सर्वार्थासिद्धिदं रक्त तथा मरकतप्रभम्‌ ॥ ३ ॥ 

शेषे द्वे निष्फले वज्य वेक्रांतमिति सप्तवा ॥ ६४॥ 

सहदेवसे उत्पन्न हुए प्रातिद्ध देत्प महिषासुरको जब भगवतीने 
अपने त्रिशूलसे मारा था, उस समय उसका रुधिर जहाँ २ प्रथ्वी- 
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( ३४ ) रसलसमुचआप। । 


पर गेरा, वहीं २ हीरेके समान आकाराला वैक्रान्त नाप्तक महारप्त 
उत्पन्न हो गया । वन्ध्याचलके दाक्षेण ओर उत्तर भागमें इसकी 
खान हैं। यह छोहांदि सम्पूण धातुओंकीं काठ डालता है, 
इसालए इसका पक्रान्त कहते हैं । यह सफंद, पाछा, नोछा, छाल 
कबूतरके सप्ान कांतिवाला,मारेके कण्ठ के सप्रान वणवारढा ओर प्रक 
तमाणके समान वर्णमाला इस प्रकार सात प्रकारका होता है । काला 
पेक्रान्त शरारकों ादे ( अथातू अजर,अमर ) प्रदान करता है, पीला 
वेक्रान्त सोना आदे बनानेमे और सफेद वक्तान्त चॉडही बनानेके 
कामम आता है। छाल और मरकतपम्ाणके समान वणवाला वेकान्त 
शरोरम घारएण करनेसे सम्पूण अथ [साद्ययाका देता है । शेषके 
(अथातू नीछा और कबूतरके सप्रान वर्णमाला) दोनों वेक्रान्त निष्फूछ 
होते है, इस्ताल॒ुएऐ उनकों ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ५०-६४ ॥ 


यत्र क्षेत्रे स्थित चेव्र वेक्रांत तत्र भेरवम्‌ । 
विनायक॑ च सम्पूज्य गह्ीयाच्छुद्मानसः ॥ ६५। 
वैक्रान्तो वत्रसहशों देहलछोहकरो मतः । 


विषन्नों रसराजश्व ज्वरकुष्क्षयप्रणुत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जस स्थानोर्म वैक्रान्त स्थित हो, वहाँ शुद्ध चित्तते , मेब॒ और 
गणेशका पूजन करके उसको ग्रहण करे वैकान्त हीरेके समान गुण 
करनवाला एंव शरशर और लोहादि घातुओंकी सिद्धि करनेझ्ल्वा है। 
तथा बिपनाशक, ज्वर, कुष्ठ ओर क्षयरोगकी नष्ट करनेवाला और 
सब रसोंका राजा है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

वैक्रान्तका शोधन । 

वैक्रातिकाः स्युब्निदिन विशुद्धाः संस्वेदिता 

क्षारपट्नि दत्त्वा । अम्लेषु मृत्रेषु कुलत्थ- 

रम्भानीरेषथवा कोद्ववारिपकाः ॥ ६७ ॥ 

कलत्थकाथसंखित्नो वेक्ान्तः परिशुद्धयति ॥६८॥ 
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भाषार्टीकोपत। । ) 


वकान्तका काजाी आदे अम्लबंग, मूत्रवर्गं कुलथीका काढा, 
ऊेलका स्व॒रस अथवा कोदोंका काढा इनमे जवाखार, सत्जी और 
पाचा नम्नक ।मंलाकर उसका दोलायन्जके द्वारा तीन दन तक स्वेद 
दनस अथवा कंवल कुलथीक क्ाथर्म तीन दिन रवंद दनेस भी पंक्रान्त 
शुद्ध ही जाता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


पक्रान्तकों अत्मावोधे ॥ 
प्रियतेडए् पुटगैन्धनिः्बुकदवर्सयुतः 
वैक्ान्तेषु च तप्तेषु हयमूत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पोनःपुन्येन वा कुर्याद्रवं दत्त्वा पुटेत्ततनु । 
भस्मीभूत च॒ वेक्ांत वज्स्थाने नियोजयेत्‌ू ॥७०॥ 


गन्धककोा नोबूके रसमे खरल करके उसकी छगदी बनाकर उसपें 
वेक्रान्तकीं रखकर गजपुट देवे। इस प्रकार आठ बार पुट देनेसे 
अथवा वक्रानतकां कीयलॉकी अआग्निपर तपा तपाकर बार बार घोडेके 
मूत्रम बुझानेसे वेक्रान्तक्नी भस्म होजाती है। इस प्रकार की हुई 
बेक्रान्त भस्प्र हीरेकी जगह प्रयोग करनी चाहिये ॥ ६९॥ ७० ॥ 


वैक्रान्तका सत्त्पपातन । 


मोक्षमोरटपालाशक्षारगोमृतरभावितम्‌ । 
वज्॒कंदनिशाकर्कफलचूर्णपमन्वितम्‌ । 

तेत्कूहक॑ टंकर्ण लाक्षातृण वैक्राँतसेमवर्म्‌ ॥७१॥ 
नवसारसमायुक्ते मेषश्वगीदवान्पितम्‌ । 

प्ण्डितं मुकमृपस्थ ध्मापितं च हठामिना ॥७२॥ 
तत्व पतते सत्त्वे वेक्रांतस्थ न संशयः । 
पत्तपातनयोगेन मर्दितश्व वटीकृतः । 

मृषास्थों घटिकाध्मातो वेक्रांतः सत्त्वम॒त्सजेत्‌॥७३॥ 
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(३६) रसग्लसमुच्चयः ॥ 


मोखा, मोर्टछता और ढाक इनके खारोंकों गोमूजमें पीसकर उससमें 
वैक्रान्तको भावना देंवे । फिर वज़्कन्द और हल्दीका कर्क समान 
भाग एवं त्रिफलेका चूर्ण सुहागा, छाखका चुर्ण और नौसादर इनमें 
वेक्रान्तकी भस्मको मिलाकर मेद्ार्सिंगीके रसमें या क्ाथर्में खररू करके 
गोलासा बना लेवे । उसको अन्धमृषामें रखकर कोयलोॉंकी तीइण 
अग्नि देवे तो वेक्रान्वका अवश्य सत्त निकल आता है। अथवा आगे 
कहे हुए सत्तपातनके योगोके साथ वैक्रान्तकी घोडकर गोला बनांवे 
और उसको मूषामें रखकर एक घडी तक तीक्ष्ण आश्ने देवे तो भी 
वैक्रान्तका सत्त निकल आता है ॥ ७१ ॥ ७३ ॥ 

वेक्रान्त रसायन । 


भस्मत्व सप्पागतो विकृतको हेम्ना मृतेनान्वितः, 
पादांशेन कणाज्यवेछलहितों गरुजामितः सेवितः | 
यक्ष्माण जरण च पाए्डुणुद्ज बॉस च कालीमब, 
दुशं च ग्रहणीुर/क्षतमुखान्‌ रोगाअयेहा[हकृत्‌७७॥ 
बैक्रान्तकी भस्म ४७ भाग और सुवणभस्म १ भाग लेकर दोनोंकों 
एकत्र खरल करके रखलेवे। फिर छोटी पीपल और वायविडंगका 
चूर्ण एक २ मासा लेकर उसमें घृत ओर उक्त भस्म १ रत्ती परिमाण 
मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, जरा, पाण्ड, अश, इवास, कास, 


० 


काठन सग्रहणों, उरशक्षत आर मुखक राग दूर हांते है आर शगीरकी 
उत्तम [साद्ध होता हैं ॥ ७४ ॥ 
सूतभस्माधेसंयुक्ते नीलवेक्ांतमस्मकम्‌ । 
मृताअसत्त्वमु भयोस्तुलित परिमरदितिम ॥ ७० ॥ 
क्षोद्राज्यसंयुत प्रातगुजामात्र निषेवितम्‌ । 
निहंति सकलान्रोगान्दुजयानन्यभेषजेः । 
त्रिसप्तदिवसेनणां गंगांसम इव पातकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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00, ०७. 


मावादाकापंतः । ( ३७) 


नीले वेक्रान्तकी भस्म १ भाग, पारेकी भस्म आधा भाग और 
अभ्नकभर्म दानाके बराबर भाग लेक! सबको एकत्र खरल कर लेवे। 
इसमंसे एक रत्ती परिमाण लेकर शहद और घृतमें मिलाकर प्रतिदिन 
प्रात! काल सेवन करे । यह भस्म अन्यान्य औषाधियोंके साथ मिला- 
कर ३१ दिन तक सेवन करनेसे मनुष्योंके सम्पूर्ण दाहण शेगोंको 
इस प्रकार नष्ट करती है, जैप्ते गंगाजल पार्षोको शीघ्र दूर कर देता 
है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

सुवर्णमाक्षिककी उत्पत्ति, लक्षण और गुण । 
। जप ट 

सुवणशैलप्रभवो विष्णुना कांचनों रसः । 

तापीकिरात चीनेषु यवनेषु च निर्मित! ॥ ७७ ॥ 

ताप्यः घ्याशुसंतत्तो माधवे मासि दृश्यते । 

प्रधुरः कांचनाभासः साम्लो रजतसब्निभः ॥७८॥ 

किचित्कषायमथुरः शीतः पाके कहुलबुः । 

तत्सेवनाजराव्याधिविषैन परिभूयते ॥ ७९ ॥ 

माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमाशिकः । 

तत्राद् माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थं स्वणसत्रिमम्‌ ॥८०॥ 

तापतीतीरसंभूतत पंचवर्णसुवर्णवतत्‌ । 

पाषाणबहलः प्रोक्ृस्ताराख्योल्पगुणात्मकः ॥८१॥ 

माक्षीकधातुः सकलामयन्नः प्राणो ससेद्रस्य 

परं हि वृष्यः ॥ दुर्मेललोहद्यमेलनश्व गुणोत्तरः 

सर्वर्सायनाग्र्यः ॥ ८२ ॥ 

सुमेरु पर्वततते उत्पन्न हुए सुबर्ण रसको श्रीविष्णु भगवानने तापी 
नदी और उसके तीखत्ती स्थानोंमें एवं किरात चीन और आबू आदि 
- आबन देशोंम निर्माण किया है । इसको स्वर्णणाखी कहते हैं। वेशा- 
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( ३८ ) रसरतनसमुच्य। । 


खडे प्रहीनेमं सूयेकी तीएण किरणोंके तपनेसे सोनामाखी दिखाई 
देती है । खुवणक समान कान्तिवाली माक्षिक धातु स्वाद पघुर 
होती हैं ओर चॉँदीके समान कान्तिवाली माक्षिक धातु अम्ल, मधुर, 
कुछ कषेली, शीतल, पाक कटु ( चपपरी ) और हढकी होती है । 
दोनों प्रकारकी माक्षिक घातुओंकोीं सेवन करनेसे मनुष्यको घृद्धावस्था, 
रोग और विषकी बाधा नहीं होती । सोनामाखी और रूपामाखी इन 
भेदोंसे माक्षिक दो प्रकारका होता है । इनमें जो सोनामाखी कब्रौजमे 
उत्पन्न होती है, वह सोनेके समान कान्तिवाडी होती है। किन्तु 
तापी नदीके किनारे पर उत्पन्न होनेवाडी सोनामाखी पंचरंगी और 
अधिक सुवर्ण वर्णवाी होती है। रुपामाखीमें पत्थरका अंश आविक 
होता हैं और वह अल्प ग्रुणोवाडी होती है। दोनों प्रकारकी माक्षिक 
धातुय सम्पूर्ण रोगाका नाश करनेवाढी पारेके प्राणस्वरूप और 
अत्यन्त वृष्य हैं। अब दो धातुओंको आपप्तमें प्रिलाते पर बडी 
कठिनता पड़ती है तब ये उनकी सहजमें मिला देती हैं। एवं सर्व 
गुणयुक्त और सब रसायनोंम श्रेष्ठ है ॥ ७७-८२ ॥ 
न माक्षिक शोवन । 

एरंडतेललुंगांबुसिद्धं सिदयति माक्षिकप्‌ 

सिद्ध वा कदलीकृंदतोयेन घटिकादुयम्‌ । 

तप्ते क्षित्त वराकाथे शुद्धिमायातिमाक्षिकम्‌ ॥८३॥ 

सोनामाखी वा रूपामाखीका चूर्ण करके खीपडेपें या कढाईमें 
डालकर अण्डीके तेलमें भून ले अथवा विजोरे नॉंबूके रसमें या 
केलेकी जडके रसमें दो घडी पयन्त पकावे तो सोनामाखी वा रूपा- 
माखी शुद्ध होती है। अथवा सोनामाखी वा रूपामाखीकों अग्रिम 
खुब तपावे, जब छाल हो जाय तब त्रिफलेके काहढेमें बुझानेसे शुद्ध 
होती है ॥ ८३ ॥ ह 

माक्षिक भस्मविषि । 


मातलुगांबुगंवाभ्यां पिष्टं मूषोदरे स्थितम्‌ । 
पंचक्रोडपुटे दग्घं प्रियते माक्षिक खडु ॥ ८४ ॥ 
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भाषादीकोपेत) । ( ३९ ) 


0७28 ० 

एरंडलेहगब्याज्यमांतुलुंगरसेन वा । 

खपरस्थ हृढ पक्क जायते घातुसब्रिभम्‌ ॥ ८५ ॥ 

एवं मत रसे योज्यं रसायनविधावपि ॥ ८६ ॥ 

सोनामाखीके चूर्णमें पान भाग गन्धक मिलाकर विजीरे नीबूके 
रसमें खरलू करके गोरा घनाकर और मृषामें रखकर वाराहपुट देंबे । 
इस प्रकार पॉच पुट देनेसे निश्चय भस्य हो जाती है अथवा सोनामा- 
खीके चू्णकों एक खीपडेमें डालकर अण्डीके तेल या गायके घीके 
साथ तब॒तक भूने जबतक कि वह अच्छे प्रकारसे छारहू न हो जाय 
और लोहेकी करछीसे चछाता जाय । उसी प्रकार बिजोरे नौबूके 
रसमें पकावे । इस प्रकार करनेसे सोनामाखीकी छार रंगकी उत्तम 
भस्म हो जाती है। इस भस्मकों रस और रसायनकर्ममें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ 


सुवर्णपाक्षिकका सत्तपातन । 


तविशांशनागसंयुक्त क्षारैरम्लेश्व मदितिम । 
ध्मात प्रकव्यूषायां सत्ते मुज्चति माक्षिका्‌ ॥८७॥ 

 सप्तवारं परिद्वाब्य क्षिप्ते नि्ुण्डिकादवे । 
माक्षीकसत्त्वसम्मिश्र नाग॑ नश्यति निश्चितम ॥८८॥ 
सोनामाखीके चूणप तीप्वों भाग शीकशा ( अग्निपर गछाकर ) 
ब्रिलाकर क्षारवर्ग ( जवाखार, सजी आदि ) और अम्लवर्ग ( कॉजी 
नीबू आदि ) के साथ खरल करे। अर्थात्‌ उक्त दोनों पदाथोंके 
सप्रान यवक्षारादि खार मिलाकर कॉजी आदि अम्ल पदार्थों खरल 
करे। फिर उसका गोछा बनाकर सत्त्वपातनकी मपा्मं रखकर 
कोयलोंकी आग्रिमं फूँके तो माक्षिक धातुका सत्व निकल आता है । 
किन्तु इस सत्तमें शीशा मिला होता है, इसलिये इस सत्तको गोस्तनी 
नामक मूषार्ें रखकर पतला होने पर निगण्डीके रसमें बुझावे। 
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(४० ) रसरलप्तमुच्चयः । 
इस प्रकार सात बार करनेसे माक्षिक सत्तर्म मिला हुआ शीशा अवहय 
निकल जाता हैं ॥ ८७॥ ८८ ॥ 
सत्त्की दूसरी विधि। 
क्षोद्रगन्धर्वतेलाभ्यां गोमत्रेण घृतेन च। 
कदलीकन्दसारेण भावित माक्षिकं घुहु! ॥ ८९ ॥ 
मूषायां मुश्चति ध्माते सत्त शुर्ब॒निर्भ सुदु ॥ ९०॥ 


(>> पक ०5 


सप्रान भाग मिले हुए शहद्‌ ओर अण्डीके तेलमें एवं गोमूत्र, 
गायका घी और केलेके कन्दका रस इन प्रत्येकमं अछूग ३ सोना- 
माखीके चूर्णकों भावना देकर गोला बनाकर मूषाें रखकर बार बार 
अप्ने देवे तो उनमेंसे ताॉँवेके समान छाछ और मृदु सत्त निकलता 
है॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


सोनामाखीके सत्तकी परीक्षा । 


गुजावीजसमच्छाय॑ दुतद्रावं च शीतछम्‌ । 
ताप्यसत्त्वे विश्ुद्धं तदहछोहकरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 


चोंदलीकि समान लछाछ, अग्मिपें रखनेपर तत्काल पिघलनेवाला 
और शीतल ऐसा सोनामाखीका सच श्रेष्ठ होता है। यह देह और 
लोहकी सिद्धि करनेवाला है ॥ ९१ ॥ 


सुवर्णपाक्षिक रप्तायन । 


माक्षीकपत्ततं च रसेन पिष्ठ कृत्वा विलीने च बलि 
निधाय । सम्मिथ्य सम्मद् च खत्यमध्ये निःक्षिप्य 
सतत द्तिमश्रकस्य ॥ ९२॥ विधाय गोलं लव- 
णाख्ययंत्रे पचेहिनादं मृदुवबहिना च । स्वतः 
सुशीतं परिचृर्ण्य सम्यग्वक्लोन्मितं व्योषविडंगयु- 
क्तम्‌ ॥ ९३॥ संसेवित क्षोद्रयुत निहन्ति जरां 
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भाषाटीकापेत) । (७१) 


सरोगामपमृत्युमेव । दुस्साध्यरोगानपि सप्तवा- 
सरेनतेन तुल्योइस्ति सुधारसोडपि ॥ ९७ ॥ 


सोनामाखीका सक्त और पारा दोनोंकों समान भाग लेकर कल्जली 
बनावे इस प्रकार कजली करे कि जिससे दोनों अच्छे प्रकारसे मिल 
जायें अलग ३२ कण दिखाई न दे। इस प्रकार दोनों पदार्थोके मिल 
जानेपर उसमें सत्तके बरावर गन्धक मिलाकर खरल करे। जब 
गन्धक मिल जाय तब उसमें उक्त सत्त्वके बराबर अश्नक सत्तकी 
हुति मिलाकर अच्छे प्रकारसे खरल करके गोलासा बना लेवे | इस 
गोलेको शराब सम्पुटमें रखकर ऊपरतते कपरीदी करके लवणयन्त्रमें 
रखकर दो प्रहर तक मन्द मन्द अशि देवे । स्वाड़ शीतल होनेपर 
उसको निकालकर खरल कर लेवे | इसमेंत्रे एक वह प्रमाण लेकर 
सोठ, मिर्च, पीपछ और वायविडंग इनके समान भाग मिश्रित चूणमें 


. प्रिछाकर शहदके साथ सेवन करें। इससे सब प्रकारके रोग, जरा 


और अत्यन्त कश्साध्य रोग केवल सात दिनमें आराम हो जाते हैं । 
इसके प्रभावतते अकाल्मृत्यु दूर होती है। विशेष क्या कहाँ जाय 
इसकी बराबरी अमृत भी नहीं कर सकता ॥ ९२-९४ ॥ 


माक्षिक द्रावण । 
एरण्डोत्थेन तैलेन गुआा क्षौद्र च टंकणम्‌ । 
मदिति तस्य वापेन सत्तं माक्षिकर्ज द्रवेत्‌ ॥९०॥ 


अण्डीका तेल, घुघुचीका चूर्ण, शहद और सुहागा इन सबको 
एकत्र खरल करके सोनामाखीके सत्वकों ( आंम्रेपर ) गलाकर उसमें 
डालनेसे सोनामाखीक। द्रावण होता है ॥ ९५ ॥ 


विमलाभेद्‌ । 


विमलब्विविषः प्रोक्तो हेमावस्तारपूर्वकः । 
ततीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या च लक्ष्यते॥९६॥ 
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( ४२ ) रसरलसमुच्चयः । 


बतुलः कोणसयुक्तः स्निग्वश्व फलकान्वितः । 
मरुत्पित्तदरों वृष्यों विमलोइतिरसायनः ॥ ९७ ॥ 
पू्वों हेमकियासूक्तो द्वितीयों रोष्यकृन्मतः । 
तृतीयों भेषजे तेषु पूर्वपूर्वशुणोत्तरः ॥ ९८ ॥ 


विमला माक्षिक धातुकाही भेद है । बहुत लोग विमछाकों रूपामासी 
कहते हैं| पर इस ग्रन्थम जो विमछाके तीन भेद लिखे हैं, उनसे विप- 
लाका रूपामाखी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता । विमला 
धातु तीन प्रकारकी होती है; जैसे स्वण वि ला (सुवर्णकीसी कान्तिवाली), 
ताशविमला ( रूपार्कौीसी कान्तिवाली ) ओर कॉस्थविमरा ( कॉसीके 
सप्रान कान्तिवाली ) इस प्रकारकी कान्तिसे ही विमलाके भेद्‌ लाक्षित 
होते हैं । विमलाप्रात्ती गोलाकार, जिप्तमें चारों ओर कीण हों, स्निग्ध 
आर फलकयुक्त ऐसी विप्रल्ामाखी श्रेष्ठ होती है। यह वात, पित्तना- 
शक, वीपबद्धक और अत्यन्त रसायन है | विशेषकर स्वर्ण विधला 
रुवणके कामम, ताराविमला चौदीके काममें और कॉस्यविमला औषधि- 
कायमें श्रेष्ठ है । इनमें एकसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस ऋपमसे 
हीन ग्रुणोंवारी होती है। अथांत्‌ स्वणविमलासे ताराविमा औरे तारा- 
विमलासे कॉस्यावमछा गुणहीन होती है ॥ ९६-९८ ॥ 


विमलाशुद्वि । 
आटरूपषजले रिवन्नो विमलो विमलो मवेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्वृद्भीरसेडथवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो घातवश्व॒ यथा परे ॥९९% 
अड्टसेके रसमें, जम्बीरा नींबूके रसमें अथवा मेढासिंगीके रसमें 
विमलाकों दो घडीतक पकानेसे बिमिला शुद्ध होती है।इस विधिसे 
अन्यान्य थातुयं भी शुद्ध होती हैं ॥ ९९ ॥ 
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भाषाटीकापेत: । ( ४३ ) 
विमलामारण और सच्तपातन | 


गंधाश्मलकुचाम्लेश् म्रियते दशमिः पुरे! ॥१०९०॥ 
सटकलकुचद्ावेमेषशंग्याश्व॒ भस्मना । 
पिशेमृषोदरे लिप्तासशोष्य च निरुध्य च ॥१०१॥ 
षट्प्रस्थकोकिलेध्मातो विमलः शशिसंनिभ्रम्‌ । 
सत्तं घुञ्बति तद॒की रप्तः स्थात्स रपतायनः ॥ १०२ 
विम्नल शिग्वतोयेन कांक्षी कासीसर्टंकणम्‌ । 
वन्रकंदसमायुक्त भावित कदलीरसे! ॥ १०३ ॥ 
मोक्षकक्षारसंयुक्त ध्मापित सूकमृषगम्‌ । 

सत्त्व चंद्राकंसकाश पतते नाज्र संशयः ॥१ ०७॥ 


विपलाके चूर्णमे समान भाग गन्धक मिलाकर बहहलके फरलोंके 
ससमें अथवा नौंबूके रसमें खरलू करके गोला बनाकर गजपुटम रखकर 
अग्नि देवे । इस प्रकार १० पुट देनेते विमला धातुकी भस्म हो जाती 
है। विमलाकी भस्म, भस्पके बराबर भाग सुहागा ओर मेढाशिंगीकी 
भष्म लेकर सबको मेद्ातिंगांके रसमे एकत्र खरल करके उसका 
सत्वपातनकी मृषाके भीतर लेप कर देवे । जब लेप सूख जाय तब 
मूषाकों बन्द करके ९ प्रस्थ कोयलाम रखऊर धाकनाव छूक ॥। इस 
प्रकारसे चन्द्रपाके समान उज्ज्वल सत्त निकछता हैं। इस सत्तकों 
पारदके साथ मिला देनेसे वह उत्तम रसायनरूप हो जाता.हं। अथवा 
विपलामाखीकी भस्म, फटकरी, हीशकर्सात, झखुहागा, वज्ञकन्द्‌ 
( जंगलीसूरण वजरकन्दा ) इन सवको समान भाग लेकर सहिज- 
नेकी छालके काथमें ओर केलेके रतम खएूू करके गांला बनाकर 


: उप्तकों मृकमृषामें बन्द करके ओर उसमे मोखेका खार डालफकरके 


अप देवे तो चन्द्रमाकी किरणकि समान उज्ज्वल विमलामार्खाका 


' सतक्त्त निकलता है ॥ १००--१०४ ॥ 
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( ४४) रसरलसमुत्चयः । 
विमका रसायन । 


तत्तत्त्वं सुतसंयुक्त पिष्ट कृत्वा सुमद्तिम । 
विलीन गेधके क्षिप्वा जायते तिशुणात्मकृण॥१ ०५ 
शिलां पंचगुण चापि वालुकायंत्रगे खछु । 
तारभत्म द्शांशेन तावंदकांतक घतम ॥ १०६ ॥ 
स्वमेकत्र संचूण्य पटेन परिगालहय च। 
निक्षिप्य कृपिकामध्ये परिपूर्य प्रयत्नतः ॥१०७॥ 
लीढो व्योषपरान्वितो विमलको युक्तो घतेः सेवितो, 
हन्याइभगकज्ज्वराजश्यशुक पाण्डुप्रमेहाररुचीः | 
मुलाति गरहणीं च झुलमतुल यह्ष्माप्ये कामलाम्‌ 
सवान्पित्तमरुद्ृदान्किमपरेयोंगिरशेषामयाव॥ १ ०८॥ 
उपर्युक्त विविसे तैयार किया हुआ विधा माखीका सक्त और 
पारा दोनाकों सम्रात भाग लेकर एकत्र खरल कर लेवे। जब पारा 
अदृश्य हो जाय तब तीन भाग गन्धककों अग्निपर पिघछाकर उसके 
साथ उक्त चूर्णको जारण करे । फिर उसके साथ पॉच भाग मैन- 
सिलकों खरू करके सबको एक आती शीशीम भरकर बालकारय्य॑- 
त्रम ४ प्रहर तक अग्नि देबे । जब स्वांग शीतल ही जाय तब उसमेंसे 
निकालकर चूर्ण कर लेवे । फिर उप्तमें सब चूर्णते दशवाँ भाग 
चाँदीकी भस्म और उप्तकी बराबर वैक्रान्त भस्म मिलाकर बारीक 
खरह करे और कपडछान करके शीशीमें भरकर रख देंगे । उपयुक्त 
क्मिला रसायनको एक या दो रत्तीके मात्ञासे त्रिकुट और विफलेके 
चू्णके साथ एवं घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे भयेकर ज्वर, सूजन 
पाण्डुरोग, पमेह, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, झूछ, राजयक्ष्मा, 
कामला, एवं सब्र प्रकारके वातजन्य और पितजन्य विकार नष्ट होते 
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भाषादीकोपेतः ॥ (४५ ) 
हैं । यह रसायन इतनी श्रेष्ठ हे कि इस अकेलीको ही भिन्न २ अनु« 
पानोंके साथ सेवन करनेसे सब्र रोगांका नाश होता है ॥ १०५-१०८ ॥ 
शिलाजीतका वर्णन । 


शिलाजहुद्विया प्रो गोमृत्राओं रसायनः । 
कपूरपूर्व॑कआन्यस्तत्राद्ों द्विविषः पुनः ॥ ३०९ ॥ 
ससत्त्वश्वेव निःसत्तस्तयोः पूर्वों गुणाधिकः । 
ग्रीष्मे तीवआाकेतप्रेभ्यः पदिभ्यों हिमभुभ्ृतः ॥ ३१०॥ 
स्वणंहप्याकेगर्मेग्यः शिलाधातुविनिःसरेत्‌ । 
स्वर्णगर्भगिरेजातो जपापुष्पनिभों गुर! ॥ ३१३ ॥ 
से स्वह्पतिक्तः सस्वाडुः परम तदसायनम। 
रौप्यगर्भगिरेजात मधुर पाण्डुरं गुरु॥ ११२ ॥ 
शिलाजं पित्तरोगन्न विशेषात्पाण्डरोगहत्‌ ॥ 
ताञ्रगर्भगिरेजात नीलवर्ण घने ग्ुरु॥ ३३३ ॥ 
वह्नौ क्षितत भवेद्रततल्लिगाकारमधूमकम्‌ । 
सलिलेष्थ विलीने च तच्छुद् हि शिलाजतु ॥११४ 
शिलछाजीत दो प्रकारका होता है। एक गोमूत्रके समान गन्धवाला 
और दूसरा कपूरके समान गन्धवाला, अथात्‌ जिसमे कपूरकारी गन्ध 
आदी है। इनमें पहला ( गोमज्ञकी _गन्षवाला ) शिलानीत उत्तम 
रसायन है। यह दो प्रकारका होता है एक संयुक्त ओर इसरा 
निःसत्त्त । इनमें सत्वयुक्त शिलाजीत अधिक ग्रुणवाला होता है। 
ग्रीष्म ऋतुमे सूर्यके प्रचण्ड तापसे जब हिमालय पवत अत्यन्त सन्तप्त 
हो जाता है तब उसमेंसे पिघकर यह रसरूपसे बाहर निकलता है । 
हिमालयके किंतने ही शिखर सोनेकी खानवाले, कितने ही चॉदीकी 
खानवाले और कितने ही तॉबेकी खानवाले हैं | सोनेकी खानसे उत्पन्न 
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(७६) रसरतनसमच्चयः । 


हानेवाला शिल्ाजीत जवाके फलके समान छाऊह और वजनमें भारी 
होता है। स्वाद उत्तम, किंचित्‌ कड़वा और उत्कृष्ट रस्तायन है। 
रूपेकी खानसे निकलनेवाला शिलाजीत स्वाद मधुर, रंगमें कुछ 
पीला, वजनमें भा, पित्तविकारनाशक ओर विशेष कर पाण्डरोंगकों 
नष्ट करनेवाला है। तॉबेकी खानका शिलाजीत नीले रंगका, घन 
( गाढ ) और भारी होता है । शिलाजीतकी परीक्षा | जो अग्निषर 
डालनेसे फूलकर लिंगाकार या बतासासा हो जाता है और पानीमें 
डालनेसे तत्काल घुल जाता हैं, वह शिलाजीत उत्तम होता 
हूं ॥ १०९-१ १४७ ॥ 
शिलाजीतके शुण । 

नूने सज्वरपाण्डुशोफशमन मेहाग्रिमांदापह, 

मेदच्छेदकरं च यक्ष्मशमने शूलामयोन्मूछनम्‌ 

गुल्मप्रीहविनाशन जठ्रहच्छूछामयध्वसन, 

सवत्वग्गदनाशन किमपर देहे व लोहे स्थितम्‌ ११५ 

रसोपरससूतेद्ररतलोहिषु ये गुणाः । 

वसंति ते शिलाधातो जरामृत्युजिगीषया ॥११९॥ 

शिलाजीत ज्वर, पाण्ड्रोग, सूजन, प्रप्रेह, मन्दाशि, भेदरोग 
( स्थूछता ), राजयह्ष्मा, झूल, गुल्म, प्लीहा, उद्रोग, हृद्पश्यूल, 
ओर सब प्रकारके तचाके पिकारोंकों नष्ट करता है। शरीर और 
लोहकी सिंद्धि करनेवाला है। अश्नकादि रस, गम्धकादि उपरसे, 
पारा, रतन और सर्व प्रकारकी घातुओंपें जो ग्रुण कहे गये हैं, वे सब 
जरा, मरणको दूर करनेकी इच्छासे मानों शिलाजीतमें एकत्र स्थित 
होकर रहते हैं ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 

शिलाजीतकी शुद्धि । 
क्षाराम्लगोजलेघोत शुद्धयत्येव शिलाजतु । 


शिलाधातु च॒ दुग्धेन त्रिफलामाकवद्वेः । 
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२३४ ०. 


भाषादीकोपेत) । (४७ ) 


22 कप 
लोहपाते विनिक्षिप्य शोचयेदतियत्रतः ॥ ११७ ॥ 
के | ४५ 
क्षाराम्लग्णुग्गु लूपेतः स्वेदनीयंत्रमेध्यगेः । 
हक 8 श्र 
स्वेदितेंचटिकामानाच्छिलाधातुविशुद्धयति॥११८॥ 
जवाखार, कॉजी ओर गोमूत्र इन तीनोंका एकत्र करके इनके 
द्वारा शिठाजीतको धोनेते शिलाजीत शुद्ध होता है। अथवा दूध 
जिफलेका काढा और मेंगरेका रस इनमेंसे किसी एक द्ववकोी लहिंके 
पात्रमें भरकर उसमें शिकाजीत डालकर तेज धूपमें रख देवे। इस 
प्रकार करनेसे शिलाजीतका श्रेष्ठ भाग ऊपर जम जाता हे ओर मेल 
नीचे बैठ जाता है । अतः शिल्जीत शुद्ध हो जाता है। अथवा 
काँजी, जवाखार ओर गूगल सबको स्वेदन यन्त्रम भरकर यथाविधिप्ते 
एक घडीतक वाफे देनेसे शिलाजीत शुद्ध होता है ॥ ११७॥ (१८॥ 
शिलानीतकी मारणविधि । 
शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलुंगरसेन च॥ ११९॥ 
घु >ः 90 ५ 
गुटितं हि शिलाधातुप्रियतेष्टगिरीण्डकेः॥ १२०॥ 
पैनासिल, गन्धक ओर हरतालके साथ शिलाजीतका विजोरे नींबूके 
रसमें घोटकर गोला बनाकर आठ अरने उपलोकी पु दनेधते शिला- 
जीतकी उत्तम भस्म हो जाती हैं ॥ ११९॥ १२० ॥ 
शिलाजीत रसायन । 


भस्मीपूतशिलोद्ववं समतुलूं कान्‍्त॑ च वेकान्तकम, 
युक्त च तिफलाकटुत्रिकपृतेवछेन तुस्ये भजेत्‌ । 
पाण्डौ यक्ष्मगदे तथाग्रिमदने मेहेषु सूलामये, 
गुल्मप्ीहमहोदरे बहुविधे शूले च योन्‍्यामये॥ २१॥ 
सेवेत यदि पण्मासं रसायनविधानतः । 
वलीपलितनिमुक्तो जीवेद्रपशतं सुखी ॥ १२२ ॥ 
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( ४८ ) रसरतलनपमुच्यः । 


शिलाजीतकी भस्म कान्तलोहमस्म और वैक्रान्तमस्म सबके समान 
भाग लेकर एकत्र खरलू करके उसमेंसे एक वलप्रमाण छेकर जिफला 
और त़िकुटेंके चूर्णके साथ घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे पाण्डरोग, 
राजयह्ष्मा, मन्दाग्न, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग, अनेक 
प्रकारके शूल और श्रियोंके योनिरोग हृर होते हैं। इस रसायनको 
रसायनावेधिके अनुसार ६ महिने तक सेवन करनेवाला प्रबुष्य बली 
( बिना वृद्धावस्थाके शरीरमें बालोंका पड़ना ) और पढितरोग 
( विनाही समय बालोंका इवेत होने ) से मुक्त होकर झुखपूर्वक १०० 
वर्ष तक जीता रहता है ॥ १३१॥ १३१२ ॥ 

शिलाजीतका सत्ततपातन । 

पिष्ठा द्रावणवगेण साम्हेन गिरिसंभवम्‌। 

क्षिप्वा मूषोदरे रुद्धा गाठेध्मातं हि कोकिलेः ॥ 

सत्त्व मुज्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाहोह सब्विमण॥। १२३॥ 

शिलाजीतको द्रावणवर्ग और अघ्छव्गंकी औषधियोंके पाथ उत्तप् 


[० 500० 005, 


प्रकारसे ख्रल करके मृषार्म रखकर कोयलोंकी तीक्ष्ण अग्नि देनेपे 
शिलाजीतमंसे लोहके समान सत्त निकलता है ॥ ११३ ॥ 
कपूरगन्धि शिल्ाजीत । 
पाण्डुरं सिकताकारं कपूराद शिलाजतु 
मृत्रकृच्छाश्मरीमेहकामलापाण्डुनाशनघ ॥ १९२४ ॥ 
७. ९ ० ० द्धिः जे 
एलातोयेन संभिन्नं सिद्ध शुद्धिपिति तत्‌ । 
नेतस्य मारणं सत्त्वपातनं विहिते बुचैेः ॥ १२५ ॥ 
_ कपूरकी गन्धवाला शिलाजीत किचित्‌ पीछा और रेतेके समान 
. होता है। यह मृत्रकृच्छ, प्रथरी, प्रमेहश, कामछा और पाण्ड्रोगकों दूर 
करता है। यह शिलाजीत इलायचीके क्ाथम'ं खररू करनेसे शुद्ध 
होता हैं । इसकी भस्म व सखपातन आदि विधि आचार्योने नहीं 
कहा है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
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भाषादीका पेतः । (४९) 
सस्यक ( नीलाथोथा ) की उत्पत्ति । 


पीत्वा हालाहलं वान्ते पीतामृतगरुत्मता ॥ 
विषेणामृतयुक्तेन गिरो मरकताहये ॥ १२६ ॥ 
तद्घान्ते हि घनीभूत संजात॑ सस्यक॑ खलु । 
मयुरकण्ठ पच्छायं भाराठ्यमतिशस्यते ॥ १२७ 
द्रब्यं विषयुत यत्तद्व्याधिकगरुणं भवेत । 

लाहले सुधायुक्त सुधाधिकगुणं तथा ॥ १२८ ॥ 
निःशेषदोषविषदहुद्शूलघृलकुष्ठाम्लपेत्तिकवि 
बंध॒हर पर थे ॥ रासायने वमनरेककरं गरघ्ने 
खिवापह गदितिमत्र मयूरतुत्थम ॥ १२९ ॥ 


प्राचीन कालमे जब गरुडजीने अमृत पान किया था, तब उन्होंने 
उसके ऊपर हालाहछू विषभी पान कर लिया | इसलिये अमृत और 
बषके एकात्रेत होनेसे मरकत ( नीछाोंगारे ) पर्वंतपर उनको वमन 
हो गई । वह वन कुछ कालमें गाठी होकर नीलेथोयेके स्वरूपमें 
परिणत हो गईं । नीलेथोयेकी श्रेष्ठठा । मोरके कण्ठके समान काति- 
बाला और वजनदार एसा नीलाथोथा उत्तम होता है। नीलेथोथेके 
गुण और उसकी श्रेष्ठतका कारण । को£ भी पदार्थ विषयुक्त होनेपर 
आधिक ग्रुणवन्‌ हो जाता है। कारण, विष ख्वभावसे ही शीघ्र 
गुणकारी होनेसे उसके योगके द्वारा दूसरे पदार्थेक भी ग्रुण और 
प्रभाव आ्धेक बढ जाते हैं । उसी प्रकार हालठाहल अमृतके साथ 
मिलकर अग्ृतसेभी अधिक ग्रुणवाला हो जाता है। नीलाथोथा-वातादि 
सम्पूर्ण दोष, विषवाधा, हृदयरोग, झूठ, बबासीर, कुष्ठ, अम्लकपित्त 
और मलावरोधकों दूर करता है। उत्तम रसायन है। वमन और 
विश्विनकों करता है । गर अथात कृत्रिम विषकों नष्ठ करता है और 


. इवेत कुष्ठकी निमूल करता है ॥ १२६-१२५९ ॥ 


(९-0. ज6 $शाशंता 43०80९॥५, 'ैज्याशगगप, |शा2९0 99 53 ए0परावशांणा (8.0 


(५० ) रसरलसमसुचज्ञयः । 
नीलेथोथेका शाधन । 


तुत्थक॑ शुद्धिमाप्रोति रक्ततगेण भावितम्‌ । 

स्नेहवंगेण संसिक्त सत्तवारमदूषितश् ॥ १३० ॥ 

दोलायत्रेण सुस्विन्न सस्यकं प्रहरतयम्‌ । 

गोमहिष्यजमूत्रेण शुछयते तुत्थखपेरम ॥ १8३१ ॥ 

नीलेथोथेको रक्तवर्गकी भावना देनेसे शुद्ध होता है । अथवा स्नेह 
बगके द्रव्यॉमेंसे घृतादि किसी एक स्नेह पदार्थके साथ ७ वार पका 
लेनसे नीलाथोथा शुद्ध होता है। प्रत्येक वार घृतादि स्नेह पढ़ाथे 
नया बदल देना चाहिये उसी प्रकार गाय, भैंस और बकरीके मूजमें 
दोलायंत्रके द्वारा तीन प्रहर तक पकानेसे नीलाथोथा शुद्ध होता 
है ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


२ छा का 


नलिथांथका भरम । 
लकुचद्रावगंधाश्मटकणेन समन्वितम्‌ । 
निरुध्य मूषिकामध्ये प्रियते कौबकुटेः पुटेः॥१३२॥ 
शुद्ध आपमलासारगधक और सुहागा दानाका समान भाग छठकर 
नीलेथोयेके साथ मिलाकर वडहलके फलके रसमें खरल करके मृषामे 
रखकर कुक्कुट पुट देवे । इस प्रकार तीन पुट देनेस नीलेथीथेकी भस्म 
हो जाती है ॥ १३३ ॥ | । 
तुत्यत्तत्तपातन । 
सस्यकस्याथ चूण तु पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 
करंजतेलमध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयेत ॥१४३॥ 
अंधमृषास्यमध्यस्थ ध्मापयेत्कीकिलत्रयम्‌ । 
इंद्रगोपाकृति चेव सत्त्वं भवति शोभनम्‌ ॥१३४॥ 
निबूदवाल्पटकाभ्यां मूषामध्ये निरुध्य च | 
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8 छ ७ 


भाषाणकोपतः । (५१) 


ताम्ररूर्ष परिष्मातं सत्तवे मु्चति सस्यकम॥३३५॥ 
शुद्ध सस्ये शिखिकांत पूर्वभेषजसंयुतम्‌ । 


नानाविधानयोगेन तत्त्व मुश्नति सस्यकम्‌ ॥१३६॥ 

नीलेथोथेका चूर्ण और चोथाह भाग सुहागा दोनाकी एकत्र 
ख़रल करके एक दिनशत करंजेक तेलमें मिजो देवे । इतना तेल डाल 
दें जिससे वह अच्छी तरह भीज जाय । पश्चात्‌ उसका गोंछा बनाकर 
अख्धमूषामें रखकर कोयलोकी अग्नि देवे तो इन्द्रगोप ( वी रबहूडे ) 
के समान छाल शाका सत्त निकलता हैं अबवा नीलेथोथेके चूणमें 
थोडा सुहागा मिछाकर दोनोंको नींबूके रसं। खररू काके गोछा बना- 
कर मवामें बंद करक कोयलॉकी अग्निमें फूंके तो तंबेके समान छाल 
सत्त्व निकलता है । शुद्ध नोलेथोथेको पूर्वोक्त सत्वपातनकों औषधि- 
योके साथ मिलाकर भिन्न भिन्न सत्तपातनकी विधिसे अहनि देनेसे 
सत्त निकछ आता है । ॥ १३३-१३६ ॥ 


न # 


त॒त्थम॒द्रिका ( नोलि थोथेकी अंगूठी )। 


सत्त्वमेतत्समादाय खरघूनागसत्त्वयुक । 

तन्युद्विका कृतस्पशा झूलत्नी तत्क्षणाद्रवेत्‌॥१३७॥ 
चराचरं विष भ्रूतडाकिनीहरग्गते जयेत्‌ ) 

मुद्विकेयं विधातव्या दृश्प्रयत्यकारिका ॥ १३८ ॥ 
“ रामवत्छुरसेनानी सुद्वितेषषि तथाक्षरम । 
हिमालयोत्तरे पा अश्वकर्णो महाहुमः । 

तत्र शल् सम्ुत्पन्न॑ तंत्रेव विछ॒ये गतम्‌ ? ॥ ३३९॥ 
मंत्रेणानेद झुद्ठांगों निपीते सप्तमेत्रितम । 
सद्यःशूलहरं प्रोक्तमिति भाडुकिभाषितम ॥१४०॥ 
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(५३) रसरत्नसमुच्चयः । 


अनया छुद्रया तप्तं तेलमग्रो खुनिश्चितम्‌ । 
लेपित हंति वेगेन शूलं यत्र कचिद्धवेत्‌ ॥ १४ 


तिकर नार्याः सद्यो नेतरहजापहम्‌ ॥१४ 

नीलेथोयेका सत्त और केचुएका सत्त दोनाकी एकत्र आग्नां 
गलांकर अंगूठी बनवावे। इस अँगूठीके स्पशमाज्रसे ही तत्कारू शूछ 
नष्ट होता है। स्थावर और जेगम सववे प्रकारका विष, भूतका पीड़ 
डाकिनी शाकिनी आदिकी नजरका छगना इन सबको यह अगूठा बहुत 
शीघ्र दूर करती है । यह भत्यक्ष अजुभव करानेवार्ल अगूठों है। इसको 
वैद्योकीं अवश्य तैयार करना चाहिये। रामनामके समान कातें 
केयके नामसे अंकित की हुई यह गाद्ृका ॥हमाल्यात्तर परारद 
इस मंत्रके द्वारा जलमें डालकर सात वार अभिमीत्रित करके उस 
जल को पान करनेसे तत्काल झूठ शांत होता हैं । ऐसा भाडकी आ- 
चार्यन कहा है। इस अगूठीकों तिल़के तेलम डालकर आग्नपर 
अच्छी तरह पकावे । इस बैल को शरारके किसी भी अंगम लगानंस 
कैसा ही शूछ क्‍यों न हो लगानेसे तत्काल शांत हो जाता है। स्त्राको 
यदि कश्पूवेक व्लिम्बसे प्रसव हो तो इसके तेलकों लगाने शीत्रहा 
सुखपूर्वक प्रसव होता है। औ इसको नेत्राम डालनेसे नेत्राक शांग 
शीघ्र दर होते है ॥ १३७-१४३ ॥ 

चपला धातुप्रकार और लक्षण । 


गौरः श्रेतोररुणः कृष्णशअ्रपलस्तु चताविधः । 
हेमामश्रेव ताराभो विशेषाहसबंधनः ॥ १४३ ॥ 
शेषी तु मध्यो लाक्षावच्छीत्रद्गावी तु निष्फलो । 
वंगवद्ववते वह्गौ चपलस्तेनकीर्तितः ॥ 38४ ॥| 
पलो लेखनः सिद्धो देहलोहकरोमतः 
रसराजसहायः स्यात्तिक्तोष्णमघुरों मतः ॥ ३४५॥ 
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भावादीकोपेतः । (५३) 


चपलः स्फटिकच्छायः षठस्री स्निग्धको गुहः । 
जिदोषप्रोइतिवृष्यश्व रसबंधविधायकः । 

महारसेषु केश्विद्धि चपलः परिकीर्तितः ॥ १४६ ॥ 
जंबीरककोंटकरगवेरेविभावनामिश्रपलस्यशुद्धि: ३४७ 
शलं तु चूण॑यित्वाथ पान्याम्लोपविषेविषेः । 

पिण्ड बद्धा तु विधिवत्पातयेच्नपलस्तथा ॥ १४८ ॥ 


चपला धातु गौर, इवेत, रक्त और कृष्ण इन भेदोंत्े चार प्रका- 
रकी होती है, इनमें सुवर्णकी समान कांतिवाली ( गौखर्ण ) ओर 
चांदीके समान कांतिवाली ( श्वेत वर्ण ) दोनों प्रकाशकी चपल। घातु 
पारके बांवनेमें अधिक उपयोगी हैं । छाल और काहे र॑ंगकी चपला 
धातु अग्निमं डालनेसे सहज ही छाखके समान पतली हो जाती है। यह 
दोनों प्रकाएकी चपछा निष्फठ और निरुफ्योंगी हैं। यह धातु रंगकी 
समान अग्नि पर जल्दी तप जाती है। इस कारण इप्तको चपला कहते 
हैं। चपलाके गुण । चपला धातु लेखन, स्निग्ब, देह ओर छोहकी पिद्धि 
करनेवाली, परेकी सहायक, रससें तिक्त, उष्ण और मधुर जो फटक- 
रीके समान स्वच्छ, छः कोनेवाली श्निग्य और वजनमें भारी होती है 
ऐसे चपला धातु तिदोषनाशक वीयेकों बढानेवाढी और पारेकों बांधने 
वाली जाननी। कितनेही ग्रथकारोंने चपछा घातुकी गणना महारतसॉपे 
की है। चपला शुद्धि । चपला थातुका चूर्ण करके उसको नॉंबू, 
वन्‍्धया ककोकी ( वां ककीडा ) ओर अदरखके रसकी भावना 
देनेतें उत्तकी शाद्वि होता है । चपला धातुके चूणकी कांजी, बत्सनाम 
और उपविषों ( भांग, घतुरा कनेर आदि ) के काढेमें खशल करके 
गोला बनाकर अंघ मृषामें रखकर विधिपूर्वक सत्तत निकाले । इसीको 
भस्म कहते हैं। अथवा चपला धातुकों उपयुक्त ओषधियोंम घोटकर 
उसका गोला बनाकर शरावसंपुटमें रखकर ऊपरसे कपरोदी करके 
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(५४) रसरत्नसमुन्नयः । 


गजपुटमें रखकर फूकनसे चपला धातुकी उत्तम भरम हो जाती 
है॥ १४३-१४८ ॥ 
रसक-खपरिया | | 

रसको द्विविधः प्रोक्तो दृर्दुरः कारवेहकः ! 4 

सदलो ददुरः प्रोक्ती निदलः कारवेहकः ॥ १४५९ ॥ 

सत्त्वपाते झ्ुभः पूर्वों द्वितीयश्वोषधादिषु ॥ ३७०॥ 

रसकः सर्वमेहन्नः कफपित्तविनाशनः । 

नेत्ररोगक्षयप्रश्ध लोहपारद्रंजनः ॥ १5१ ॥! 

नागाजनेन संदिष्तो रस रसकाबुभी । 

श्रेष्ठ सिद्धरसों ख्याती देहलोहकरो परम ॥१५०॥) 

रसख् रसकश्नोभो येनामिसहनी झंती । 

देहलोहमयी सिद्धिदांसी तस्थ न संशयः ॥१५३॥ 

खपरिया दो प्रकारकी होती है । एक दढ़ुर और दूसरी कारवेछक 
नामवाली । इनमें दढुर नामवाली खपरिया पत्रोंयुक्त ओर कार्वेडक 
बिना पत्रोंकी पिंडसी होती है। दढ़ुरनामक खपारिया सत्त काढनेम 
और कार्खेलक रंज्ञक खपरिया ओषध आदिके कार्यम डी जाती 
है। खपरिया सर्व प्रकारके प्रमेहोंकों दूर करनेवाली, कफाप्तिनाशक, 
नेन्नविकार और क्षयकों नश्ट करती है । छोह ( धातु ) पारेको रंगने- 
वाली है। नागाजुनने कहा हे पारा और खपरिया दोनों सिद्ध रस है 
और यह दोनों शरीर और लोहकी सिद्धि करनेवाले हैं | जो मनुष्य 
पारे और खपरियाकों अग्नि सहन करनेवाले ( नहीं उडनेवाले ) बना 
सकता है उप्तकी देह ओर लछोहमयी सिद्धि दासी हो जाती है। इसमे 
कुछ मी संदेह नहीं ॥ १४९५-१५३ ॥ 

खेर शोधन । 
कटुकालाबुनियास आलोडच रसक पचेव ! 
शुद्ध दोषविनिसृक्तं पीतवर्ण च जायते ॥ ३५४ ॥ 


(९-0. ज6 $शाशता 40०8१९॥५, उैशाशािाप, शा।र९60 99 53 ए0प्रातशांणा (50 


भाषादीकोपेत) । (५५७ ) 


खपरः परिसंतप्तः सप्तवारं निमजितः । 
बीजप्ररसस्यांतनिर्मलछत्व समश्जुते ॥ १५५७ ॥ 
नृमूत्रे वाइशमृत्रे वा तक्े वा कांजिकेथ वा । 
प्रताप्य मजितं सम्यक खपरं परिशुद्धयति ॥१५६॥ 
नप्यूने स्थितो मास रसको रंजयेद्शुवम । 
जुद्धताम् रस तारं झुद्धस्वर्णत्मप्रभम ॥ १५७ ॥ 
रसक अथवा खपरियाकों कडवी तोम्बीके रसमें पकावे जब वह 


अच्छी तरह सीज जाय और रस पककर सूख जाय तब वह दोषमुक्त 
होकर शुद्ध होजाती है और उसका वर्ण नीछा होजाता है। उसी 
प्रकार खपारियाकों अग्निमं तपाकर सात वार विजौरे नबूके रसमें 
बुझानेस खपरियाकी शुद्धि होती है। उसी प्रकार मनुष्यका मूत्र, 
घोडेका मूत्र, तक्र अथवा कांजी इन चारॉप्से एक किसी पदार्थमें 
खपरियाकों अग्नियं तपाकर सात वार बुझानेतते खपरिया शुद्ध होती है। 
खप्रियाकी एक महीने परयन्‍्त नरमूत्रम भिजो रखे । पीछे निकालनेपर 
वह शुद्ध ताम्र, शुद्ध पारा, किम्बा शुद्ध रौष्प इनको सुवर्णके समान 
बर्णबाला कर सकती है ॥ १५४ १५७ ॥ 


रसकसत्त्दपातन । 
हरिद्रात्रिफलारालासिघुधूमे* सर्टकणेः । 
सारुष्करैश्व पादांशेः साम्ले! संमर्य खप्रम ॥१५८॥ 
लिप वृताकमृपायां शोषयित्वा निरुध्य च । 
मृषाघुखोपरि न्‍्यस्य खपर प्रधमेत्ततः ॥ १५९ ॥ 
खपरे प्रह्ते ज्वाला भवेन्नीला सिता यदि । 
तदा संदंशतो मृषां धृत्वा कृत्वा त्वचोम्मखीम ॥ 
शनेरास्फालयेद्मी यथा नालं न मिद्यती ॥३६%॥ 
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(५६ ) रसरलससुच्चयः । 


वेगाभ पतित सत्त्व समादाय नियोजयेत । 

एवं तिचतुरेवारेः सत्त्वे सवे विनिःप्तरेत्‌ ॥१६१ 

साभयाजतुभूनाग निशापूमजटकणम्‌ 

मुकमृषागत ध्यात शुद्ध सतत विध्ुश्चति ॥३६२ ॥ 

शुद्ध खपारियाका चु्ण और हलदी, त्रिफलछा, राह, सैंघानमक 
घरका घुवांसा सुहागा और भिलावे यह प्रत्येक खपरियासे चोथाई 
भाग लेकर कांजीमें अथवा नींबूके रसमें खर करके इस सब मिश्र- 
णको इूताक नामवाली मूषामें लेप करके सुखा देवे फिर उस मूषाके 
मुखक ऊपर मद्ठके खीपडेकी ढककर कोयलोॉकी आंग्रागँ एूंके । जब 
मूषामें खर्पारिया गलकर पतली होजाय और मूषापेंसे नीली, काली 
वा श्वेत रंगकी अग्निकी छपद निकलने लगें तब संडासीसे भृषाकों 
एकढकर अग्मिमते बाहर निकालकर उसका नौचेकों मुख करके 
सहजमें भूमि पर लोट दे परन्तु मूषाकी ना न टूट जाय इस पर 
वशिष ध्यान रखे । इस प्रकार करनेते वंगके समान सक्त निकलता 
है। एक वारम सम्पूर्ण सत्त नहीं निकठता, इस कारण तीन चार 
वार प्वाक्त विधिसे मूषाको अग्रिम फूककर सत्त्व निकालना चाहिये 
इसकी सब कार्योमे प्रयोग करना चाहिये। अथवा हरड, राख, 
कंचुए, हल्दी, घरका घुआँसा आर झुहागा इन सब चाोजाका ख५- 
रियासे चौथाई माग लेकर उसमें खपरियाका चूर्ण मिलाकर सबको 
एकत्र नाबूक रसमें घोटकर सत्तत पातन कशनवाली मूषाम रखकर 
फूंकनते शुद्ध सत्त निकलता है ॥ १५८-१६२ ॥ 


अन्य प्रकार । 


लाक्षागुडा5सुरीपथ्याहरिद्रासजंटकणेः । 
सम्यक्‌ संचूर्ण्य तत्पके गोदुग्घेन घृतेन च ॥१६३॥ 
वृताकमृषिकामध्ये निरुध्य गुटिकीकृतम्‌ । 
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भाषाशीकोपतः । (५७) 


ध्मात्वा ध्यात्वा समाकृष्य ढालयित्ावा शिलातले । 
सत्त॑ वंगाकृति ग्राह्म॑ सकस्य मनोहरम ॥१६४ ॥ 
यदा जल्युतां स्थालीं निसनेत्कोष्ठटिकोदरे । 
सच्छिद्व तन्मुखे मछ तन्मुखेष्घोमुखी क्षिपेत्‌॥१६५ 
मूषोपारि शिखिच्रांश्व प्रक्षिप्य प्रधमेहटम । 

पतित स्थालिकानीरे सत्त्वमादाय योजयेत॥१६६॥ 
तत्त्वसत्त तालकोपेतं प्रश्षिप्प खलु खपरे। 
मदयेछोहदण्डेन भस्मीमवति निश्चितम्‌ ॥ १६७॥ 


लाख, गुड, फटकरी, हरड, हलदी, राई आर छुहागा सबको 
सम्मान भाग छेकर एकत्र चूर्ण करले, उप्तमें चौग्रुना खफ्रियाका चूर्ण 
डालकर गायके दूधमें पकावे फिर गायके घृतमे पकावे | पश्चात्‌ 
उसका गोला बनाकर उसको बृताक नामवाली मरुषामें रखकर मूषाके 
सुखको बंद करके पूर्वोक्त विधिसे कोयछाकी अग्रिम फूंके । जब 
उसमेंसे नोली, काली वा छाल रंगकी ज्वाला निकलने लग तब 
उसको संडासीसे पकडकर स्वच्छ और सपाठ पत्थरपर लौट देवे 
इस प्रकार तीन चार बार फुूंकनेते वंगके समान इवेत सत्त निकल 
आता है। अथवा जलसे भरी हुई एक हांडी ( मद्ठी या अन्य किसी 
धातुकी बनी हुईं ) लेकर उसको जमीनमें गाड देंवे ओर उसके 
मुखपर एक छिद्ववाछा मद्ठीका सकोरा ढक देंगे । पश्चात्‌ परवोक्त 
गोलेको मृषामें रखकर और उसका मुख नाचेका करके उसके ऊपर 
कोयले डालकर धाकनीसे अच्छे प्रकार तीत्र आगे दवे इस प्रकार 
करनेसे मृषामेसे सत्व निकलकर हांडीके जलम ॥गेर जायगा उसको 
अहण करके औषधादि कार्यमें प्रयोग करना चाहेये। उस सतम 
समान भाग शुद्ध हरताल मिलाकर दोनोकी एकत्र मदन करके आम्र- 
पर एक खींपडेमें या कढाईमें डालकर लोहके डंडेंस घोटता जाय 
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( ५८) गर्सरलसमुत्चयः । 
इस प्रकार करनेसे खपर सक्तकी अवश्य भस्म होजाती 
हैं ॥ १६३-१६७ ॥ 
खपेर रसायन । 
तद़ भस्म मृतकांतेन समेन सह योजयेत्‌ ॥१६८॥ 
आष्ठ गुजामित चृण जिफलाक्वाथसंयुतप्त । 
कांतपात्रस्थित रात्रौ तिलज प्रतिवादकम ॥१६९॥ 
निषेवितं निहंत्याशु मधुमेहमपि ध्रवम् । 
पित्त क्षय च पाण्डं च श्रय्थु शुल्ममेव च॥१७०॥ 
रक्तगुल्मं च नारीणां प्रदर सोमरोगकम । 
योनिरोगानशेषांश्व॒विषमाख्याज्ज्वरानपि ॥१७१॥ 


रज'शूलं च नारीणांकासंशासं च हिष्पिकाम १७९ 

खपेर सत्तका भस्म आर उसके बराबर कान्तलोहभस्म दोनोंको 
एकम खरल करके इसमेसे ८ गुजा परिणाम लेकर कांतलोहके पात्रम 
न्रिफलेक ४ तोल क्वाथम रात्रिमें भिजों देवे। प्रातःकाल इसमें थोडा 
तिलाका क्षार ( खार ) डालकर पान करे इससे मंधुभेह नष्ट होता 
है। उसी प्रकार पित्तावकार, क्षय, पांडु,सूजन, गशुल्म, स्रियों का रक्त- 
गुल्म, प्रदूर, सोमरोंग, सव प्रकार योनिरोग, विषप्रज्वर आतेवश्ूल, 
खाँसी, श्वास और हिचकी आदि रोग दूर होते हैं १६८-१७२ ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचायविरचिते रसरत्रसमच्चये वेद शडुरालूविश्चितायां 
भाषादीकायां द्वितीयो5ध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोष्ध्यायः ॥ 
अछ उपरस । 
गंधाश्मगेरिकासीसकांक्षीतालशिलांजनम्‌ । 
कंकुष्ट चेत्युपरसाश्राष्टो पारदकर्मणि ॥ १ ॥ 
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भाषार्टकोपेत) । (५९) 


गधक, गेरू, कप्तीस, फटकरी, हरताल, मेनशिल, अजन आर 
केंकुष्ठ ये आठ उपरस हैँ । इनका रसकममें उपयोग होता है॥ १॥ 


गधकातपात्त । 
गंचकस्य तु माहात्म्य तहूहां वद मे विभो । 
श्वेंतद्वीपे पुरा देवि सर्वरत्नविभूषिते । 


सर्वकाममये र्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥ २॥ 
विद्याधरीमिमुख्याभिरंगनामिश्व योगिनाम्‌ ! 
सिद्धांगनामिः श्रष्ठामिस्तथेवाप्परसां गंणे)॥ ३॥ 
देवांगनाभी रम्यामिः क्रीडंतीमिम॑नोहरमस । 
गीतैनत्योविचित्रेश वद्यिनांनाविधिस्तथा ॥ ४ ॥ 
एवं संकीडमानायाः प्रामवत्पसृतं रजः । 
तदजो5तीव सुश्रोणि सुगंधि सुमनोहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
रजपश्चातिबाहुल्याद्वासर्ते रक्ततां गतम्‌ । 

तत्र त्यत्तवा तु तद्द्वन॑ सुन्नाता क्षीरसागरे ॥ ६ ॥ 
बता देवांगनाभिस्त्वं केलास पुनरागता । 
ऊमिभिस्तद्रजोवब्न नीते मध्ये पयोनिधेः ॥ ७ ॥ 
एवं ते शोणित भद्दे प्रविष्ट क्षीरसागरे । 
क्षीराव्यिपथने चेतदमृतेन सहोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
निजगंधेत तान्सवान्हपंयन्दृत्यदानवान । 

ततो देवगणरुक्त गेधकाख्यो भवत्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चेवात्र भवंत्विति । 
रसस्य बंधनाथाय जारणाय भवत्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
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( ६० ) रसत्नसमुच्धयः । 


इति देवगणेः प्रीतेः पुरा प्रोत सुरेश्वरि । 

तेनाय गघको नाम विख्यातः क्षितिमडल्ले ॥ ११॥ 

इन आठों रसॉर्मेसे पहले गन्धकका वर्णन किया जाता है। 
है भगवन ! गन्धकका जो गुप्त गहातूय हैं उसको सुझते कहिये। 
इस प्रकार जब गार्वतीजीने शिवजीसे पूछा तब शिव कहने लगे कि 
हे देवि ! पूर्वकालम सम्पूर्ण रलोंसे सुशोमित और सकछ मनोर्थोके 
पूण करनेवाले खेतद्वीपम क्षीर्सागरके रमणीक तटपर ओह विद्याध* 
रियो, योगिनियों, पिद्धांगनाओं, अप्तराओं और देवताओंकी 
स्त्रियोंके साथ नाना प्रकारके अत्यन्त मनोरम गति नृत्य और भाँति 
भाँतिक बाजोंके साथ क्रीड़ा करते २ तुम्हारे रजःल्ाव हो गया। हे 
सुश्रोणे ! वह रज अत्यन्त सुगन्धित और मनोहर था उस रजके 
आधिक निकलनेसे तुम्हारे वख्त उससे छाल हो गये । तब तुप्रने उन 
व्खोको वहीं छोड़कर क्षीरसागरमें स्नान किया और देवांगनाओंके 
साथ तुम फिर कल़ासपर्बतकों चली आई । इसके पश्चात्‌ समुद्रकी 
लहरोके द्वारा बख्र वहकर क्षीर समुद्रम पहुँच गये। हे भद्रे ! इस 
प्रकार तुम्हारा आत्तिव क्षीर्सागरमें प्रविष्ट हो गया । फिर क्षीरसागर- 
को मथनेक समय वह रज अम्ृतके साथ प्रकट हुआ और उसने 
अपनी गन्धस उन सम्पूण देत्य और दानवोंकों प्रसन्न कर दिया तब 
देवताओंने कहा कि यह गन्धक नामसे जगतयं प्रापिद्ध होगा यह परे 
को बद्ध ओर जारण करनेके लिए अत्यन्त उपयोगी होगा इस कारण 
जो गुण पारम हैं वे सब ग्रुण इसमें होंगे इस प्रकार आशीवोद दिया। 
हे सुरेशवरि ! इस प्रकार पू्वकालमें देवताओंके कहे अनुसार प्थ्वी- 
तलमे यह गंधक नाम से प्रापिद्ध हुआ है ॥ ११-१२ ॥ 

गघक भेद । 
स चापि जिविधो देवि शुकचं॑चुनिभो वरः ॥ 
मध्यमः पीतवर्णः स्याच्छुकुवर्णोप्धमः स्मृतः॥३९॥ 


चतुर्धा गंधको ज्ञेयों वणःशवेतादिमिः खूछ । 


भाषारकोपेतः । (६१) 


श्वेतोष्च खटिका प्रोक्तो लेपने लोहमारणे ॥ १३॥ 
तथा चामलसारः स्याद्यो भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छः स्‌ एवं स्याच्छेषो रसरसायने ॥ १४ ॥ 
रक्तश्व शुकतुंडाख्यों घातुवादविधो वरः । 
दुलभः कृष्णवर्णश्व॒ स जरामृत्युनाशनः ॥ १५ ॥ 
रत देवि | वह गन्धक तोतेकी चाँचक समान लालवर्णवाला उत्तम, 
वीले वणका मध्यम और इवेतवर्णका अधम इन भेदोंसे तीन प्रकारका 
होता है । एवं किसीके मतसे गंधक इवेत, रक्त, पीव और कृष्ण इन 
वर्णोके भेदसे चार प्रकारका है । इनम इवत गन्धक खंडियाके समान 
होता है । इसलिय इसको खाश्का कहते हैं यह छेप करने और धातु- 
आके पारनेमें उपयोगी है । जो पौले वर्णका होता है उसे आमढछासार 
कहते हैं इसीका एक मेद (तातिके समान वर्णवाला होता है) 
उसको शुकपि्च्छ कहते हैं, यह रस आर रसायनके कामम श्रेष्ठ होता 
है । तोतेकी चोंचके समान लाल गधक ( झुकतुंड ) धातुवाद 
( सोना, चांदी आदि धातुय बनाने ) के कार्य श्रेष्ठ है । काले रंगका 
गंधक जरा पृत्युकों दूर करता है किन्तु यह दुलभ है ॥ १९-१५ ॥! 
गंधकगुण । 
गंधाश्मातिरसायनः सुमधुरः पाके कट्ूष्णो मतः । 
कण्ड्कुष्ठविसर्पंददुद्लनो दीत्तानलः पाचनः ॥ 
आमोन्‍्मोचनशोषणो विषहरः सूर्तेद्रवीयप्रदः । 
पीहाध्मानविनाशनःकृमिहरःसत्त्वात्मक'सृतजित्‌१ ६ 
गेधक उत्तम रसायन, मधुर, पाकमें कठु और गरम है। तथा 
खुजली, कुष्ठ,विसप और दादकों नष्ट करनेवाला,अ्रिप्रदीपषक,पाचक, 


_ आमका दूर करनेवाला, शोषक, विषनाशक पारेको मिलकर पारक 
वीयेको बढानेवाला, सब प्लीहा ( तिल्ली ), आध्मान ( अफरा ) आर 


कृमिरोगोंको नशट करनेवाला,संत्तरूप और पारेको जादनवाला है१६॥ 
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( ६२ ) रसरत्नसमुन्चयः । 
गन्धकका माहात्य । 


रण ८ 

बलिना सेवितः पूृव प्रभूतबलहेतवे । 

वासुकीं कषेतस्तस्थ तन्मुखज्वालया थुता ॥ १७। 

वसा गंधकगंधाव्या सर्वतोी निःसता तनोः । 

गंधकत्व च संप्राप्ता गंधोडप्ृत्सविषस्ततः ॥ १८ ॥ 

तस्माद्न लिकसेत्युक्तो गंधकीरतिमनोहरः ॥ १९ ॥ 

प्राचीन कालम राजा बलिने अत्यन्त बलवान होनेके लिये इसका 
सेवन किया था, फिर समुद्र मर्थनके समय वासुकी ( सपराज ) को 
खेंचत हुए उसके मुखकी ज्वालासे मेलोी हुईं राजा बलिक शरीरसे 
जो अत्यन्त गंधयुक्त वसा ( चर्बी ) निकठी उस चर्बीके गेधकके 
साथ मिलने गंधयुक्त होगया और वह वासुकीके सम्पर्क विषयुक्त 

गया । इसीलिये उस अत्यन्त मनोहर, गन्धककों बलिवसा या बलि 

कहते हैं । यह एक कहानी मात्र है। इसका तात्पय यह है कि गेध- 
करें विष होता है इसलिये उसकों शुद्ध करके काममें लाना 
चाहिये॥ १७-१९, ॥ 


गधकशुद्धि । 

पयःस्वित्ञा घटीमात्र वारिधोतो हि गंधकः । 
गव्याज्यविद्वतो व्ाहलितः शुद्धिम॒च्छति ॥२०॥ 
एवं संशोषितः सोय॑ पाषाणानंबरांस्त्यजेत्‌ । 

घृते विष तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वमेति च्‌ ॥ २१ ॥ 
इति शुद्धों हि गंधाश्मा नापथ्येविकृति व्जेत्‌ । 
अपथ्यादन्यथा हन्यात्पीत हलाहलं यथा ॥२२॥ 
गंधको द्रावितो भृंगरसे क्षिप्तो विशुध्यति | 

तद्सेः सप्तथा स्विन्नो गंधकः प्रिशुध्यति ॥ २३॥ 
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भाषार्को पेतः । (६३) 


स्थात्यां ढुः्ध॑ विनिश्षिप्य मुखे वच्च॑ निवध्य च । 
गंधक॑ तत्र निश्षिप्य चूर्णितं सिकताकृति ॥ २४ ॥ 
छादयेत्पृथुदीघेण खरपरेणेव गंधकप्‌ । 
ज्वाल्येत्सपरस्योर्ध्व वनच्छाणेस्तथोपलेः । 

दुग्घे निपतितों गंधो गलितः परिशुद्धयति ॥२६॥ 
“ शतवारं कृतश्वेव॑ निर्गंधो जायते बली ॥ ” 
इत्थ॑ विशुद्धश्बचिफलाज्यभृंगमध्वन्वितः शाणमितों 
हि लीढः ॥ ग्रधाक्षितुल्यं कुरुतेउक्षियुग्मं करोति 
रोगोज्शितदीधमायु: ॥ २६ ॥ 


गंधकको एक घडीपयन्त दूध पकाकर पानीसे धोडाले। पश्चात्‌ 
गायक घीको कढाईमें चढाकर उसमें गंधककों डालकर अग्नेपर 
पकावे । जब गंधक गलजाय तब उसको वसख्रमें छानले तो गंधक 
शुद्ध होता है । इस प्रकार शुद्ध किये हुए गंधकर्मेसे पत्थरका भाग 
और दूसरे मल निकल जाते हैं । गंधकका विष घृतमें अपने आप 
बेन्दुरूपसे इकठ्ठा हो जाता है | इस प्रकार गंधक शुद्ध होजाता है। 
( कोई इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि प्रथम गंधककों घृतके साथ 
लोहके पात्रमं आमेपर गछाकर फिर एक दूधसे भरे पात्रके ऊपर 
बारीक वर ढककर उसमें उक्त गले हुए गंधकको छोड दे एक घडी- 
तक उसको दूधमें पडा रहने दे फिर दूधमेंसे निकालकर जलसें 
धोडाले इस प्रकार गंधक शुद्ध होता है ) शुद्ध किये हुए गंधककों 
सेघन करनेवाला मनुष्य उसपर कदाचित्‌ पथ्यका सेवन न करे तो भी 
कोई वैसी हानी नहीं होती और विना शुद्ध किये हुए अथांत्‌ अशुद्ध 
गधककों सेवन करनेवाला मनुष्य जराभी अपथ्यका सेवन करे तो 
वह शीघ्र ही हालाहल विषके समान प्राणोंका नाशक होता है । इस- 
लिये अशुद्ध गंघककों सेवन कदापि नहीं करना चाहिये। गंघककों 
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(६४) रप्ततनसमुच्चयः | 


कहाई या तवेपें अभ्निपर गछाकर भांगरेके रसमें छोड देंवे । इस प्रकार 
सात वार करनेसे गंधक शुद्ध होता है। किन्तु प्रत्येक वारमें जलसे 
धोडालना चाहिये । अथवा गंवकको भांगरेके रप्तमें सात वार स्वेदन 
कज्नेसे गंधक शुद्ध होता है। अथवा एक हांडी या दूसरे किसी बरत- 
नम दूध भरकर उसके मुखके ऊपर एक बारीक वद्ध बांध देंवे उसपर 
गंधकका बारीक चूर्ण करके बिछा देबे और उसके ऊपर एक खीपडा 
रख देवे । उसपर आरने उपलोंकी अथवा साधारण उपलोंकी अग्नि 
रखे इस विधिसे गंधक बहकर नीचे दूधमें गिरता है और शुद्ध होता 
है। इस प्रकार सौ वार करनेसे गंधक सर्वेथा गंधरहित होजाता है। इस 
प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक अपनी प्रकृतिके अजुप्तार १ मासेसे 
दे मासेतक लेकर त्रिफलेक चूणे, घी, भांगरके रस और शहदके 
साथ मिलाकर सेवन कलनेते गिद्धके समान दूर दृष्टि होती है और 
नेत्राकी कांति बढती है । और सब रोग हर होकर आशुका वृद्धि 


0५ 


हीवी| है ॥ ३०-२६ ॥ 
| गंधकद्ाति | 
कलांशब्योषसंयुक्ते गंधक॑ छक्ष्णचू्णितम । 
अरलिनमात्रे बच्चे तद्रिप्रकीय विवेश्य तत्‌ ॥ २७॥ 
घृजेण वेश्यित्वाब्थ याम॑ तेले निमलयेत्‌ । 
पृत्वा संदंशतों वर्तिमध्यं प्रज्वालयेच्च तत्‌ ॥ २८ ॥ 
हुतो निपतितों गंधो बिंदुतः काचभाजने । 
तां ढ्वुति प्रक्षिपेत्पत्रे नागवर्ल्यात्विबिंदुकाम ॥२९॥ 
वन प्रमित स्वच्छ सूर्तेद् च विमदयेत्‌ । 
अग्रुल्याइथ सपतनां ता द्वुति सूत॑ च मक्षयेत्‌ ॥३०॥ 
करोति दीपन तीव्र क्षय पाण्डं च नाशयेत्‌ ॥ 
कास श्वास च शूलाति ग्रहणीमतिदुघराम्‌ ॥ 
आम विनाशयत्याशु लघुतं प्रकरोति च्‌॥ ३१ ॥ 
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भाषारीकोपेत: । ( ६५ ) 


शुद्ध गंधकम सोहहवां भाग त़रिकुटेका चूर्ण मछाकर दोनोंकों 
एकत्र खूब बारीक खररू करके उत्को एक हाथ चौरस कपडेपर 
समान भावसे विछाकर सहजमें उत्तको मोडकर उसकी हृढ बत्ती बना 
लेबे (फेर उम् बत्तीके ऊपर सूतका डोरा मजबूतीसे लपेटकर उसकों 
तिलक तेलम एक प्रहरतक मिजों रखे फिर उसको निकालकर बीच- 
मेसे चेपठेस पकृडकर जछावे ओर उसके नीचे एक कांचका बत्तैन 
रख दे के जिससे तेलकी बूंद दपककर उसमें गिर जांय । जब सब 
तल नकल आबे और सम्पूर्ण बती जलजाय तब उस तेलकों एक 
उत्तम कांचकी सीसीम भरकर रख दंवे। इसकी तीन बूंदे एक नागर- 
वेलके पानमें डालकर और उसमें २ रत्ती शुद्ध पारा अंग्रुलीसे अच्छी 
अकार [मिलाकर उस पानको भ्नक्षण करले | इससे अत्यन्त भूख लगती 
हैं| एवं क्षय, पाण्डुरोग, खांती, इवास, झूठ और असाध्य संग्रहणी 
रोग दूर होता है। आमविकार नष्ट होकर शरीरमें रूघुता उत्पन्न 


० 5 


होती हे ॥ २७-३१ ॥ 
गंधकृप्रयोग ॥ 


घृताक्ते लोहपात्े तु विहुत शुद्धगंपकम्‌ । 
घृताक़दविकाल्षिप्त द्विनिष्कप्रमित भजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हँति क्षयपुखान्‌ रोगानन्‍्कुष्टरोगं विशेषतः 
गंधकस्तुल्यमरिचः षड़्गुणत्रिफलान्वितः ॥ डढेडे ॥ 
घृष्ठः शम्याकमृलेन पीतश्राखिलकुष्ठ हा । 

तन्मूलं सलिले पिन लेपयेत्पत्यहं तनो ॥ ३४ ॥ 
दृष्टप्रत्यययोगोय सर्वत्राप्रतिवीर्यवान । 

श्रीमता सोमदेवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः ॥ २५ ॥ 
क्षाराम्लतैलसौवीरविदाहिद्विदर्ल तथा । 
शजुद्धगंधकसेवायां त्याज्यं योगयुतेन हि ॥ ३६ ॥ 


है ७६५-0. गह 8क्लाइताो 0९8०0०॥7५, गध्ागागगाप, शा? 99 53 ए0प्रातक्ांणा (50 


(६६ ) रततलप्तमुचज्चय ॥ 


गायके घृतकों कढाइमें डालकर उसमें शुद्ध गंधक डालकर नाच 
अग्नि जलावे और एक घी चुपडी करछीसे उसे चलाता जाप। जब 
वह गलकर पतला हो जाय तब उसको नीचे उतारकर पश्चात्‌ उसका 
बारीक चूर्ण करके उसमेंसे १ निष्कते छेकर २ निष्कतककी माज्ासे 
सेवन करे तो इससे क्षय ओर विशेषकर कुष्ठ रोग दूर होता है। शुह्द्‌ 
गंधकका चूण्ं और उसकी बराबर काली गिरचोंका चुण और जिफ 
लेका चूर्ण गंधकरते ६ भाग सबको एकत्र खररू करके आमलताप्तकी 
जडके काथके साथ उचित प्ात्रास सेवन करे तो इससे सब प्रकारके 
कुछ नष्ट होते हैं । इस प्रयोगकों सेवन करनेवाले मलुष्यकों भांतोदेल 
अमल्ताप्तकी जडकों पानीके साथ पीक्कर उसका शरीर पर छेप 
करना चाहिये । कुछरोंगपर यह एक अचुभवासंद्ध उत्तम धयाग है। 
इसके द्वारा सब प्रकारके कुषरोग दूर होते हैं । श्रीसोमदेवने इसक 
कहा है। गंधकको सेवन करनेवाला मनुष्य मनको वश रखकर क्षार 
€ खारी पदार्थ ), अम्ल ( खट्टे पदाथ ), तेल, मांदरा, दाहकारक व 
तीए्षण पदार्थ ओर दो दलवाले अन्न इन सबको त्याग दे ॥ ३९-३६॥ 


गग्धकका कण्ड्नाशक प्रयोग । 


द्विनिष्कप्रमितं गंध पिड्ठा तैलेन संयुतम्‌ ॥ डे७ ॥ 
अथापामागतोयेन संतेलमरिचेन च । 

विलिप्य सकल देह तिष्ठेद चम ततः प्रम्‌ ॥३८॥ 
तकभक्त च आुंजीत ततीये प्रहरे खलु । 

भजेद्रात्रो तथा वहि सपुत्थाय तथा प्रंगे ॥ ३९ ॥ 
महिषीछगणं लिप्ा स्लायाच्छीतेन वारिणा । 
ततोःभ्यज्य घृतेंदेंह स्लायादिषोष्णवारिणा ॥8०॥ 
अमनना क्रमयोगेन विनश्यत्यतिवेगतः । 
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भाषादैकोपतः: । ( ६७) 


दुर्जया बहुकालीना पामा कण्डूः सुनिश्चिम्‌ ॥४७१॥ 
गंधकस्य श्रयोगाणां शत तन्न प्रकीर्तितम्‌ । 


5 क्र 
अंथविस्तारभीतेन सोमदेंवेन यूथुजा ॥ ४७२ ॥ 

. 0 गन्वक ६ मास और काछी मिरचाका चूर्ण ६ माप्ते देनों- 
को एकत्र तलाक तेल और अपाग्रार्ग ( चिर॑चिंटे ) के काढेमें ख़रल 
करके उसका सम्पू्ण शरीरमें छेप करके धूपमें जबतक सहन हो सके 
तबतक बैठे । फिर तीसरे प्रहरँ मद़ेके साथ भातका भोजन करे 
रात़िमें अम्निते तापना चाहिये दूसरे दिन म्रातःकालमें उठकर मैंपके 
गावरका सम्पूण शरोरम मलक१ शीतछ जलूसे स्नान करना चाहिये। 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरीरमे घृत मलकर मंदोष्ण जलूसे स्नान करे । 
गन्धकके इस प्रयोगके द्वारा सम्पूर्ण शरीर कैली हुईं अत्यन्त दुस्तर 
जब बहुत दिनोकी पुरानों सब प्रकारकी खुजली शीत्रिह दूर हो जाती 
३ । गंधकक सेकड़ों आशुफलप्रद प्रयोग हैं वे ग्रंथके विस्तार भय 
सोमद्वन अपने ग्रंथ नहीं कहें हैं ॥ ३७-३२ ॥ 

द गन्धकतैल । 
 + ० 

अथवा5कस्नुदीक्षीरित्न लेप्ये तु सप्तवा । 

गंधकं नवनीतैन पिट्ठा वच्ध लिपेदनम ॥ ४३ ॥ 

तद्गति ज्वलितां दंशे धरतां कुयादधोप्ठखीम । 

तैले पतेदधोभाण्डे आह्य॑ योगेषु योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुरूगंधो हरेद्रोगान्कुष्मृत्युजरादिकान्‌ । 

अग्निकारी महाह॒ष्णो वीर्यवृद्धि करोति च ॥४५॥ 

एक गजभर उत्तम स्वच्छ कपड़ा लेकर उसपर आकका दूध और 
थूहरका दृध प्रत्येककी सात सात वार लेप करके सुखालेवे एक वार 
लेप करके सुख्रा देवे फिर दूसरी वार लेप करके सुखा देंगे । इस 
प्रकार प्रत्येक दृधका सात सात वार लेप करके सुखा लेवे । पश्चात 
जुद्ध गन्धकको घीमें घोटकर उस वंख्नरपर गाढा गाढा लेप करदेवे 
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(६८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


फिर उसकी बत्ती बनाकर उसको चिमदेसे पकड़कर और उसका 
नथिको मुख करके एक सिरेसे जलावे और उसके नाचे एक कॉाँच- 
का बतेन रखदेंवे | उस वतन जो तेल गिरे उसको लेकर मित्र 
भिन्न रोगेंमि प्रयोग करे शुद्ध गन्धक कुष्ठादि भयंकर रोगोंकों दूर 
करता है र्सायनविधिसे मृत्यु और जराको दूर करता है|, अग्निको 
अत्यन्त प्रज्वलित करता है, अत्यन्त गरम है। और वीयकी पर॒ष्ि 
करता है ॥ ४३-४५॥ 
गैरिक । 


पाषाणगरिक चेक॑ द्वितीय स्वर्णगेरिकम । 
पाषाणगैरिकं प्रोफे कठिने ताम्नवर्णकृप ॥ ४६ ॥ 
अत्यन्तशोणितं स्निग्प मस्॒णं स्वरगरिकस्त | 
स्वादु स्निग्ध॑ हि नेत््यं कषाय॑ रक्तपित्तनुत्‌॥३७॥ 
हिध्मावमिविषत्न च रक्तप्न॑ स्वर्णगरिकम्‌ 
पाषाणगेरिक चान्यत्पूर्वस्ममादलप्क गुणेः ॥ ४८॥ 
गेरिक तु गवांदुग्बेभावित शुद्धि्च्छति । 
गैरिक सत्त्वहूप हि नन्दिना परिकीतितम्‌ ॥ ४५॥ 
केरप्युक पतेत्सत्त्वे क्षाराम्लस्विन्नगरिकात्‌ । 
उपतिष्ठति सूतेन्द्रमेकत्व गुणवत्तरण्‌ ॥ ५६० ॥ 
गेरु दो प्रकारका होता है। एक पाषाणगैरिक और इसरा स्वर्ण- 
गैरिक। पाषाण गेरु कठिन और ताम्र वर्णका होता है। स्वण गे 
अत्यन्त छाल स्निग्व और मस्रण_ ( कोमल इकसार ) होता हैं। यह 
स्वादरम मघुर, स्निग्प वीय,शीतढ,नेत्रोंकी हितकर कसेला, रक्ततत्तना- 
शक एवं हिचकी, वमन और विषकी वाघाको दूर करता है तथा सर्वे 
प्रकारके रुधिर्के स्रावकों रोकता है । पाषाणगेरुके भी गुण ्ड्स 
समान हैं, पर पाषाणगेरुमें इससें गुण कुछ न्यूत हैं। उक्त दोनो प्रकाः 
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भाषाटकोापेत: (६९ ) 


989. 0० ०० 


रके गेरुआकों गायक दूधप भावना देनेसे वे शुद्ध हो जाते हैं। नन्‍्दी 
नामक रससिद्धने कहा है कि गोरेक धातु सत्तमय है इसलिये उसके 
सत्त्व निकालनेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु कई ग्रन्थकारोंका मत 
हक क्षार और कांजीम पकानेसे गेरका सत्त्व निकलता है। वह 
सत्त्त पारक साथ मिलनवाला और गेरुकी अपेक्षा अधिक गुणोवाल्ा 
है ॥४६-५० ॥ 


कासीस रसायन । 

कासीस वालुकाथेक॑ पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
क्षाराम्लागरुघूमाभ सोष्णवीय विषापहम्‌ ॥ ५१॥ 
वालुकापुष्पकासीस थित्र्त केशरक्षनम्‌ ॥ «२ ॥ 
पुष्पादिकासीप्मतिप्रशस्तं सोष्ण कषायाम्ल- 

. मतीव नेत्यम । विषानिलझ्तेष्मगदबणप्न 
खिज्क्षयप्रे कचरंजनं च॥ ५३ ॥ 
सकद्भड्रांबुना किन्नर कासीस निर्मल भवेत्‌ । 
तुव्रीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ 
कासीस शुद्धिमाप्रोति पित्तिश्व रजसा स्लियः ॥५७॥ 
बलिना हतकासीस कांते काशीसमारितम । 
उभये समभाग हि त्रिफलावेहसयुत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विषमांशपृतक्षोद्रप्छुत शाणमित प्रगे । 
सेवित हंति वेगेन थित्रे पाण्डु क्षयामयम्‌ ॥५६ ॥ 
गुरमप्रीहगद शूल मूलरोग विशेषतः। 
रसायनविधानेन सेवित वत्सरावचि ॥ ५७ ॥ 
आमसंशोषण श्रेष्ठ मंदाग्रिपरिदीपनम । 
पलितं वलिमिः साथ विनाशयति निश्चितम॥५८॥ 
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( ७०) रसरलप्तसुनज्नयः | 


कासीस दो प्रकारका होता है। एक वाड़कासीस और दूसरा 
पुष्पकासीस । वाड़कासीस वालरू (रेत ) के समान धूलसा, काँनी 
अगर धुयेके समान रंगवाढा, उष्ण वीर्य और विषनाशक है । 
पुष्पैकासीस किंचित्‌ पीले रंगका होता है। दोनों प्रकारके कासीस 
जवेत कुष्की नष्ट करनेवाले ओर बालोंकों काला करनवाले हैं । 
दोनों कासीसोमें पुष्पकासीस अधिक गुणोवाला है | यह उष्ण वीय 
कूबैला, अम्लरसयुक्त, नेत्रोकी अत्यन्त हितकारी तथा विष वायु 
र कफके विकार, व्रण, थित्र कुष्ठ और क्षय रोगकोा नष्ट करता 
है। ओर बालोंको काछा करनेवाला है । कासीसको भांगरेके 
स्वससमें एक बार मिजोकर सुखा लनेसे वह शुद्ध हो जाता है । 
उसी प्रकार जंगली पशुओंके पित्त और ख्रियोंके रजमें काप्तीप्रको 
भिजोनेसे शुद्ध होता है । पहले फटकरीके सत्वकोी निकालनेकी जो 
विधि कही है उसी विधिसे कप्तीतका मी सत्त निकालना चाहिये । 
गन्धकके द्वारा की हुई कास्तीसकी भस्म और कासीसके द्वारा मारण 
किया हुआ कान्त लोह ( भस्म ) दोनौकी सम्रान भाग लेकर एकत्र 
खरल करके इसमेंसे दो रत्ती परिमाण लेकर चार मासे जिफलछा और 
वायविंडग्क चूणमें मिछाकर फिर उसमें एक तोला घी और डेंढ 
तोला शहद मिलाकर इसमेंसे ३ मासेकी मात्रासे प्रातःकार सेवन 
करनेसे शिवत्रकुष्ठ, पांडुरोग, क्षय, गुल्म, पथरी, झूठ और बवाधीर 
निर्मूल होती है । यह योग आमदोषकों शोषण करनेवाढा और 
मन्दाग्निकों दूर करनेवाला है। इसको रसायन विधिसे पथ्यपुवकएक 
वषेतक सेवन करनेसे वी और पलितरोग ९ शरीरमें बिना अवस्थाके 
ही बालोंक! पकता और बालोंका सुफेद होना ) दूर होकर नवशीवन 
प्राप्त होतां है ॥ ५९-५८॥ 
फटकरी । 
सोराशश्मनि संभूता मृत्स्ना सा तुवरी मता । 
वद्नमारंजयेय्रासो मंजिछठारागबंधिनी ॥ «*॥ __ 
तदेव किचित्पीत ठु पुष्षकासीसम॒ुच्यते (आयुर्वेद्प्रकाशे) 
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भाषादीको पेतः । (७१ ) 


फटकी फुछिका चेति द्वितीया परिकी्तिता । 
इफ्त्पीता गुरः स्निग्धा पीतिकाविषनाशिनी ॥६०॥ 
त्रणकुष्ठ हरा सर्वेकुष्ठच्ची च विशेषतः ॥ ६१ ॥ 
निभारा शुअवर्णो च स्निग्धा साम्लाइपरा मता । 
सा फुछतुवरी प्रोक्ता लेपात्ताम्न चरेदियम््‌ ॥ ६२॥ 
कांक्षी कषाया कटुकाम्लकंब्या केश्या 

व्रणप्नी विषनाशिनी च । शित्रापहा नेत्रहिता 
तजिदोषशतिप्रदा पारदजारणी च ॥ $३ ॥ 

तुबरी कांजिके क्षिप्ता जिदिनाच्छुद्धिमच्छति । 
क्षाराम्लमदिता ध्याता सत्त घुश्चति निश्चितम॥६४॥ 
गोप्तिन शत वारान सोराष्ट्री मावयेत्ततः । 
घमित्वा पातयेत्सत्त्वे काम चातिगुह्यकम्‌ ॥९५॥ 


फटकरी सोराष्ट्देशमें उत्पन्न होनेवाढी एक खनिज पदाथे है । यह . 
दूसरा भेद फुलिका अथांत्‌ फूछ फटकरी है । फटठकरी किंचित्‌ पीले . 
रंगकी, तोलमें भारी, स्रिग्ष, विष, द्रण और कुष्ठको नष्ट करती है। 
इसको पीतिका भी कहते हैं । फुलिका नामवाली फठकरी वोलमें हलकी, 
झुश्रवर्णवाली, ज़िग्ध, स्वाद, खट्टी और इसका लेप करनेसे तांबेकी 
भस्म सहजमें हो जाती है। फटकरी कषेली, किचित्‌ मधुर, खट्टी, 
कंठको हितकारी, केशोकों हितकारी; वण, विष और श्ित्र कुष्ठको 
नष्ठ करनेवाली, नेत्रोंको हितिकर, त्रिदोषोंको शमन करनेवाढी और 
पारदको जारण करनेम अत्यन्त उपयोगी है । फटकरीको तीन दिन- 
तक कांजीम मिजानेसे वह शुद्ध होती है । इसको क्षार और अम्ल 
पदार्थोंके साथ खरल करके सत्त्वपातनकी विधिसे सत्व निकालना 
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(७२ ) रसरत्नससुच्चय) । 


चाहिये । अथवा इसको गायके पित्तेकी १०० भावना देकर कोयलोकी 
तीव्र अग्नेम फंककर सत्तत निकाले । यह सच्च संक्रामक ग्रणांवाला है 
इसलिये यह अत्यन्त गोप्य है ॥ ५९-६५ ॥ 
हरताल । 
हरतालं द्विधा प्रोक्त पत्रा्यं पिण्डसंज्ञकम्‌ । 
स्व्णपत्रं गुरु स्तिग्प तन॒ुपत्र च भासुरण ॥ ६६ ॥ 
तत्पत्रतालकं प्रोक्ते बहुपत्रे रसायनम्‌ । 
निष्पत्र पिण्डसहश स्वढ्पपत्र तथा गुर ॥ 
स्रीपुष्पहरणं तज्ञ शुणाल्प॑ पिण्डतालकम्‌ ॥ ३७ 
श्वेतरक्तविषवातभूतनुत्केवरं च खलु पृष्पद्टत्छ्िय 
सिग्पमुष्णकटुकं च दीपनं कुछहारि हरतालझु च्यते ९८ 
हरताल दो प्रकारकी होती है । एक ह्वर्णपत्नी ( तपकी ) आर 
दूसरी पिण्डहरताल ९ ग्रुवरिया ) स्वणेपत्री ( तपकी ). हरताछू खुव- 
णके समान । पीली कान्तिवाली, वजनमें भारी, लिन्ध पतले पत्रों 
वाली और चमकदार होती है। तथा उसमेंसे बहुतले पत्र निकलते 
हैं और यह रसायन ग्रुणोंवाली है। पिण्डहहरतालू पत्ररहित पिंडके 
सप्रान अथवा अल्पपत्रोंवाली ओर वजनमें आधिक भारी होती है। 
यह स्वर्णपत्री हरतालकी अपेक्षा ग्रुणोमें अल्प है॥ इसका विशेष 
गुण यह है कि यह ख्त्रियोंके आतृंवको नष्ट करती है| हरतालके ग्रुण । 
हरताल कफ, रुघिरविकार, विष वायुके विकार, भूववाघा ओर केवल 
इकली हरताल खियाके आतवकों नष्ट करनेवाली, ल्िग्घ, उष्ण, कु, 
अग्नेप्रदीपषक और कुष्ठकों नष्ट करती है ॥ ६६-६८ ॥ 


हरतालशाद्ध । 
स्विन्न॑ कृष्मांडतोये वा तिलक्षारजलेडपि वा । 
तोये वा चूर्णसंयुक्ते दोलायंत्रेण झुद्धयति ॥६९॥ 
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भाषादीकोपेत) । (७३ ) 


अशुद्धं तालप्रायुन्ने कफमारुतमेहकृत्‌ । 
तापस्फोर्गांगसंकोच कुछते तेन शोधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तालक कणशः कृत्वा दशांशेन च टंकणप्‌। 
ज॑बीरोत्थड्वेः क्षाल्यं कांजिकेः क्षाल्येतततः ॥७१॥ 
वल्ले चतुगुणे बद्धा दोछायंत्रे दिने पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सचूणनारनालेन दिन कृष्मांडजे ससे। 
स्वेद्य वा शाल्मलीतोयैस्तालकं जुद्धिमा प्ुयात्‌ ॥७३॥ 
उत्तम तपकी हरतालकों ठेकर उसके टुकड़े करके पेठेके रसमें 
अथवा तिलेके खारयुक्त जलमें अथवा चूनेके पानीमें दोठायंत्रके 
द्वारा एक दिनतक पकारे तो हरताल शुद्ध होती है। अशुद्द हरता- 
लके दोष-अशुद्ध हरताल आयुको नष्ट करती है एवं कफ, वात और 
प्रमेह रोगकों उत्पन्न करती है । तथा शरीरमें दाह फाडे और शिग- 
स्नाथु आदिका संकोच होना आदि विकारोंको उत्पन्न करती है इस 
कारण इसका प्रथम उत्तमविधिते शोधन करके पश्चात्‌ इसका उपयोग 
करना चाहिये ॥ ६९-७३ ॥ 


हरतालमस्मविधि । 

म्धुतुल्ये चनीभूृते कषाये अलह्ममूलजे । 

तिवारं तालकं भाष्यं पिष्ठा मत्रेई्य माहिषे ॥७७॥ 

उपलेदेशमिदयं पु रुद्धाथ पेषयेत्‌ । 

एवं द्वादशधा पाच्य शुद्ध योगेषु योजयेत्‌॥ ७५ ॥ 

प्रथम ढाककी जडका शहदके सम्ाान गादा गादंं काहा बनाकर 
उसमें शुद्ध हरतालकों तीन वार भावना देकर पश्चात्‌ मेंसके मूत्रमें 
घोटकर गोछा बनालेवे। उसको सम्पुठ्में रखकर उसपर कप- 
शैठी करके दृश उपछोकी पुठ देवे । इस प्रकार १२ पुढ देनेसे हरता- 
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(७४) रसरलससुच्नयः । 
लकी उत्तम भस्म होती है। इसकी सर्वे योगोर्म योजना करनी 
चाहये॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
हरितालसल्वपातन | 

कुलित्थकाथसोभाग्यमहिष्याज्यमधुप्छुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्यात्व मलेन चिछड्योगिना७६ 
सम्यडः निरुध्य शिखिनं ज्वालयेत्कमवर्षितम्‌ । 
एकप्रहरमात्र हि रंध्रमाच्छादय गोमयेः ॥ ७७ ॥ 
यामते छिद्ठझ॒द्माट्य दफश्षे धूमे च पाण्डुरे । 
शीतां स्थालीं सघत्तार्य सत्त्वशुत्कृष्य चाहरेत्‌ू८9॥ 
सर्वपाषाणस त्त्वानां प्रकाराः संति कोटिशः । 
ग्रंथविस्तारभीत्या ते लिखिता न मया खलु ॥७५९॥ 
पलालकं रवेढुंग्पेक्निमेक॑ विमदयेत्‌ | 
क्षिप्वा पोडशिकातेले मिश्रयित्वा ततः पचेत्‌॥८०॥ 
अनावृतप्रदेशे च सत्तवामावधि धुवग । 
स्वांगशीतमघःस्थं च सत्तव श्वेतें समाहरेत्‌ ॥८१॥ 
छागलस्याथ वाइलाभे बलिना च समन्वितघ्‌ । 
तालकं दिवसद्वद्वं मदेयित्वाइतियत्नतः ॥ ८२ ॥ 
युक्त द्रावणवर्गंण काचकुष्यां विनिःक्षिपेत्‌ । 
त्रिधा तां च मृदा लिप्त्वा परिशोष्य खरातपे॥८रै॥ 
ततः खपरकच्छिद्दे तामथों चेव्र कृपिकाम्‌ । 

- प्रवेश्य ज्वालयेदर्मि द्वादशप्रहरावधि ॥ ८४ ॥ 
कृपीकंठस्थित श्रेतं शुद्ध सत्त्वे समाहरेत्‌ । 
पत्ार्धप्रमित॑ ताल बद्धा वख्ते सिते दृढे ॥ ८६ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । ( ७५) 


बलिना$5लिप्य यत्रेन जिवारं परिशोष्य च। 
द्राविते जिपले ताम्ने क्षिपेत्तालकपोटली ॥ ८६ ॥ 
भस्मनाच्छादयेच्छीप्र ताम्रेणावेश्ितं सितम्‌ । 
मृदुल सत्त्वम्ादयात्पोक्त रसरसायने ॥ ८७ ॥ 


शुद्ध न और सुहागा दोनोंकों समान भाग लेकर कुलथीके 
काथ, भसक घी ओर शहद साथ घोंटकर गोढा बनाकर एक 
हांडीमें रख देव । उसके मुखपर छिद्रवाला हक्कन अच्छे प्रकारसे जमा- 
कर ढक देवे ओर उस ढक्कनकी चारों ओरकी संधियोंकों उत्तम 
विधिसे बंद करके फ्रि उसको चूल्हेपर चढाकर कमसे कम् एक प्रह- 
रतक मंद, मध्य ओर तीव्र अग्नि देवे। पश्चात्‌ उसमेंसे जब सुफेद 
धुआं निकलने लगे € पहले नीला व पीछा घुआं निकलता है पीछे 
सुफेद निकलता है जबतक सुफेद धुआँ न निकलने ऊगे तबतक 
आश्म देनेका प्रमाण जानना चाहिये। एक प्रहरकी तो एक सामान्य 
प्रयोदा कही गई है ) तब ढक्कतके छिद्रको गोबरसे अच्छे प्रकार बंद 
करदेवे । हांडीके स्वांगशीतछ हो जानेपर उसको नीचे उतारकर 
ढक्कनकी सन्धि ( जोड ) को तोडकर हांडीमें जमे हुए सत्त्कों निका- 
लले । हरतालकी तरह ( मेनशिल, सोमल इत्यादि ) सर्व प्रकारके 
खानिज पदार्थोके सत्त निकालनेके अनेक प्रकार हैं! परन्तु मेंने 
ग्रंथके विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिख हैं । चार तोले शुद्ध हरतालको 
आकके दूधमें एक दिन खश्क करके पश्चात्‌ उसको एक तोला 
विलके तेलम मिलाकर वालकायंत्रम रखकर उसको सात प्रहरतक 
अग्नी देवे इस प्रकार करनेसे हरतालका शवेत रंगका सत्त शीशीकी 
तलीमें जाकर जम्रजाता है। उप्त शीश्षीके स्वांग शीतल होनेपर 
उम्प्रेंस निकालले, यह सत्तव खुले स्थानमें निकालना चाहिये । बक- 
रके मांत अथवा उसके अभावम गंधक ओर उसकी बराबर शुद्ध 
हरताल दोनोंको एकत्र दो दिनतक खरल करके उसमें द्वावणवर्गकी 
वस्तुएँ ( शहद, घी; स॒हागा, चरबी आदि ) मिलाकर एक मजबूत 
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( ७६ ) रतरलसमुचयः । 


काँचकी आतसी शीशीमं भरकर उसके ऊपर तीन वार कपरोटी करके 
तेज धूपमे सुखाबे । पश्चात्‌ एक मह्के खीपडे या कूंडेके बीचर्म एक 
छेद करके उसमें आधी शीशी नीचेको निकारू दे और उस्तकी संधि- 
योंको बंद करके ऊपरसे आधी शीशीतक उसमे वाल भरकर चूलपर 
चढाकर वालकायंत्रकी तरह १२ प्रहर तक अग्ने देवें। शीतल होने* 
पर शीशीकी तलीपे लगे हुए स्वच्छ श्वेत सत्तको ।नेकाछ॒ले) अथवा 
२ तोले शुद्ध हरताल लेकर एक उत्तम स्वच्छ और मजबूत कृपड़में 
बांघकर पोटली बनाडे | उत्त पोटडीकों चारों ओरसे डोरेसि अच्छी 
तरह सीकर मजबूत कर दे। फिर गंधककों गोमज़के साथ पॉसकर 
उत्तका इस पोथ्लीके ऊपर तीन बार लेप करके धूपमे सुखालेवे | फिए 
१९ तोले तंबिकों गलाकर उत्तमें बी सफाइसे उक्त पोव्डीको रखे 
और उत्तके ऊपर उपलोंकी राख ढक देंवे इस प्रकार ढके के जितसे 
पोटलीके बाहरका तांबा अच्छे प्रकारसे ढदकजाय ओर हर॒तालकी 
पोटली भीतर होजाय । तबिके गाढे और शीतल होजानेपर उसमे 
खेत रंगके कोमल सक्तकों ग्रहण करले | इसको सम्पूर्ण रख रसाय* 
नादि कार्याम प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-८७ ॥ 
मनःशिला । 

प्रनःशिला त्रिया प्रोक्ता श्यामाड़ी कणवीरका ! 

खण्डाख्या चेति तद्॒प विविच्य परिकथ्यते ॥ ८८) 

श्यामा रक्ता सगोरा च भाराठया श्यामिका मता । 

तेजस्विनी च निर्गोरा ताम्राभा कणवीरका॥ ८5$॥ 

चूर्णीप्रताइतिरक्तांगी सभारा खण्डपूविका । 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ ९० ॥ 
मनःशिला सर्वरसायनाख्या तिक्ता कदट्ष्णा 
कफवातह्ंत्री । सत्त्वात्मिका भ्रूतविषामि- 
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भाषादीकोपित) । (७७) 


माँगकंडूतिकासाक्षयहारिणी च॥ ९१ ॥ 
अश्मरीं मूतकृच्छे च अशुद्धा कुरते शिल्ा । 
भंदानि मलबूध व शुद्धा सर्वरुजापहा ॥ ९२ ॥ 
अगस्त्यपत्रतोयेन भावितः सप्तवासरम्‌ । 
श्ृंगवेर्सैवापि विशुद्यति मनःशिल्ता ॥ ९३ ॥ 
जय॑तीभृंगराजोत्थस्क्तागस्त्यरसैः शिलाम्‌ । 
दोलायंते पचेब्ार्म याम॑ छागोत्थमृत्रकैः । 
क्षाल्येदारनालेन सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अष्टमांशेन किट्टेन गुडगुग्गुलुप्रपिष। । 
कोष्ठयां शाद्धा ह॒ढ ध्याता सत्तवं झंचेन्मनः शिला९७ 
भूनागसत्वसो भाग्यमदनैश्व॒ विमदितेः । 
कारवल्ीदलांभोमिमृषां कृत्वाइथ निश्चिपेत्‌ ॥९६॥ 
शिलां क्षाराम्लनिष्पिश् प्रधमेत्तदनंतरम्‌ । 
कोकिलाहयमात् हि ध्यानात्सत्त्त सजत्यसौ॥९७॥ 
सनशिल तीन प्रकाशकी होती है (१) सयामाड्ी ( २ कणवी- 
रका और ( ३ ) खण्डाहुया । इनका वर्णेन आगे किया जाता है। 
जो मेनशिलछ काली, लाल और किचित्‌ पीली इस प्रकार मिश्रित 
रंगकी और वजनमें भारी होती है उसको इ्यागंंगी कहते हैं। जो 
तोबिके समान अत्यन्त चमकदार हो और जिसमें पीछापन नहीं हो 
उसके कणवीश्क कहते हैं ओर जो चूणरूप अथवा ञ्ीत्र चूर्णित 
होजानेवाली, अत्यन्त लाल और तोलमें भारी ऐसो खण्डारूय मैन- 
शिल होती है। तीनों प्रकारकी मेनशिलोम ऋमसे सत्त आधविक 
होता है। इस कारण यह एकसे एक अधिक य॒णोंवाली है । मैनाशिल 
सम्पूर्ण रसायनोंमें श्रेष्ठ हे । किंचित्‌ कडवी, चरपरी, गरम, कफ़ 
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(७८ ) र्सरत्नसमुत्चय$ । 


और वातनाशक, अधिक सक्तवाली, एवं भूतबाधा, विषविकार, मंद 
म्रि, खुजली, खांसी और क्षयरोगकों नष्ट करती है | अशुद्ध मनसिछ 
अस्मरी, मृत्रकृच्छ, मन्दामि और मलबन्धादि रोगोंकों उत्पन्न करती 
है और शुद्ध मनधिल सब प्रकारके रोगोंकों हर करती है । गैनशिल- 
शोधनविधि । मेनशिलकी अगस्तियाके पत्तोंके रसमें सात दिनतक 
घोवनेसे अथवा अदरखकी रसमें सात दिनतक घोव्नेसे वह शुद्ध होती 
है। अथवा अरणी, भाँगगा और छाऊ अगस्तियाके पत्तोंके रखें 
मैनशिलको एक प्रहरतक दोलायंत्रमें पकावे । उत्ती प्रकार बकरोके 
मृत्रम एक प्रहरतक मैनाशेककों पकाबे ओर फिर कांजीपे धोडाले । 
इस प्रकार करनेसे मैनशिल शुद्ध होजाती है । इस शुद्ध मेनशिलकों 
सम्पूर् योगोर्मे ग्रयोग करना चाहिये प्रेनशिलुसत्वपातनाविधि । शुरू 
मेनशिलम आठवां भाग छोहकीट ( मण्डूर ), घुड, गूगल और घृत 
मिलाकर सबको एकत्र घोटकर गोछा बनाकर उसको सत्वपातनकी 
मृपामें रखकर आग फूँके तो मैनशिलका सत्व निकरू आता है। 
अथवा केचुएका, सत्त सुहगा ओर मैनफल इन सबका एकत्र चूर्ण 
करके करलेके पत्तोंके रसमें खर्ल करके उत्तकी घूषा बनावे । और 
उस मृषामे क्षार और अम्ल पदार्थोके साथ खररू की हुईं मैनशिल 
रखकर उसको कोयलोंकी अग्नि फूके तो मैनशिलका उत्तम सच्त्व 
निकलता है ॥ ८८-९७ ॥ 


अज्न ॥ 
सोवीरमंजन प्रोक्त रसांजनमतः परम्‌ । 
स्रोतोंजन तदन्यज्च पुष्पाखनकमेव च ॥ ९८ ॥ 
नीलांजन च तेषां हि स्वरूपमिह वर्ण्यते । 
सौवीरमंजन धूम्नं रक्तपित्तदरं हिमम्‌॥ ९९॥ 
विषदिध्मारिरोगन्न वणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजन च पीतामं विषवक्रगदापहम्‌॥ ३०० ॥ 
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भाषा्ीकोपेततः । (७९ ) 


शासहिध्मापह वण्य वातपित्तासनाशनम । 
स्रोतोंजन हिमे स्निग्ध कषाये स्वादु लेखनम३०१॥ 
नेश्यं हिध्माविषच्छदिकफपित्तासरोगलुत्‌ ॥१०२॥ 
पुष्पांजन सित स्नि्॑ हिम्म॑ सर्वाक्षिरोगनुत्‌ । 
अतिदुधंरहिध्माप्न॑ विषज्वरगदापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नीलांजने गुरू स्निग्य नेः्य दोष॑त्रयापहम । 
रसायन झुबर्णन्न लोहमारदवकारकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अंजनानि विज्वुध्यंति भृंगराजदलद्धवः । 
मनोह्सत्त्ववत्सत्त्वमंजनानां समाहरेत्‌ ॥ १०५॥ 
वल्मीकशिखराकारं मभेगे नीलेत्पल्युति । 
घृष्ट तु गेरिकच्छाये स्रोतोज लक्षयेद्थुवम ॥१०६॥ 
गोशक़बसमजेषु पृतक्षीद्ववसासु च्‌ । 
भावित बहुशस्त च शीघ्र बच्चाति पारदम ॥१०७॥ 
सुर्यावतादियोगेन शुद्धिमेति रसाक्षनम । 
राजावतंकवत्सत्त्व॑ आह्यं ल्लोतोंजनादपि ॥ ३०८ ॥ 
अँजन पाँच प्रकारका होता है। जैसे १ सौवीराक्षन ( सादा 
सुरमा ), २ रसाझ्षन ( रसौत ), ३ ख्ोतोजन ( काला सुरमा ), ४ 
पृष्पांजन ( इवेत सुरमा ) और नीछाज्षन ( नीला व अधिक काला 
सुरमा ) इनका आगे वर्णन किया जाता है। अजनोंके स्वरूप और 
गुण । ऊपर कहे हुए पाँचों प्रकारके अजनोंमें सोबीरांजन अधिक 
घूछ्र वर्णका होता है। यह शीतर्वार्य है । इस कारण रक्तपित्त, विष- 
बाधा, हिचकी, आदि रोगोंकों दूर करता हैं। व्रणको शुद्ध करता 
है और व्रणकों भरता है | रसाज्ननकोी हिन्दी भाषामें रसतोत कहते 
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( ८० ) रसरतलससुच्चय) । 


हैं। यह कुछ पीला होता है। यह विषवाधा, मुखरोग, श्वाप्त, हिचकी 
वातरक्त और पित्तरक्तकों नष्ठ करता है और शरीरके वर्णको उज्ज्वल 
करता है| स्रोतोजन-शीतल, ल्लिग्ष, केला, मधुर, लेखन नेत्रोंको 
हितकारी तथा हिचकी, विष, बेसन, कफ पित्त और रक्तफ्तिकों नष्ट 
करता है । पुष्पाज्नन सफेद रंगका होता हे । यह ख़िश्प, शीतल, सबब 
प्रकारके नेत्ररोगोंकी दूर करनेवाला तथा अत्यन्त हुस्‍्तर हिचकी, 
विषयाधा और ज्वर्कों दूर करता है। नीलाक्षन-भारी, क्लिग्ध 
नेत्रोको हितकारी, त्रिदोषनाशक, रसायन, सुवर्णके मारनेपें अथात्‌ 
सोनेके भस्म करनेमें यह बडा उपयोगी है। ओर छोहको शृहु 
( नरम ) करता है अँजनशुद्धि उपयुक्त अँजनोंकों भांगरेके पत्तोंके 
रसमें खरल करनेसे वे शुद्ध होजाते हैं । सत्वपातन विधि। स्वेप्रकारके 
अँजनोंका सत्त मेनशिलके सकी तरह निकालना चाहिये। जोतो$ 
झनके विशेष लक्षण-जों आकारमं बेमईके अग्ममागके सपान हो, 
जो तोडनेपर भीतरसे नीढ कप्रलके समान नाौछा दिखाई दे। ओर 
घिप्तनेपर जो गेरूके समान लालीको प्रकट करे उप्को निश्चय ल्लोतो$ 
आन समझता । स्लोतोजनको गोवरका रस गोमूज तथा घृत, शहद 
ओर चर्बी इनमे वारंवार भावना देकर खरकू करे तो वह तह्काछ 
पारेकों बांधनेवाला होता है | रसाझनशुद्धि-रसाझ्ञन ( रसौत ) सूबो- 
वर्तादि (आगे कहे हुए ) योगोंके दारा शुरू होता है। लोतॉजनका 
सक्वपातन-ख्ोतोज्ञनादिका सत्त राजावतेके सत्वके समान निकालना 
चाहिये ॥ ९८-१०८ ॥ 
कंकुछठस्‌ 

हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठजुपजायेते। | 

तत्रक॑ नालिकाखझू्य हि तदन्यद्रेणुक मतम्‌ ॥३०३९॥ 

पीतप्रम गुरु स्निग्ध श्रेष्ठ कंकुष्टमादिमम्‌ । 


श्यामपीत॑ लघु त्यक्तसत्त ने हि रेणुकम्‌॥३१०॥ 
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भाषाटीको पेत: । (८१) 


केचिद्रदति कृकुष्ठ सद्योजातस्य दृतिनः । 
वचश्व श्यामपीताभ रेचन परिकथ्यते ॥ १११ ॥ 
कतिचित्तेजिवाहाना नाल केकुष्ठसंज्ञकम्‌ | 
बदंति बतपीताभ तद॒तीव विरेचनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
रसे रसायने अ्रष्ठे निःसत्तव बहु वेक्ृतम्‌ । 
कंकुष्ठ तिक्तकहुक॑ वीयोंष्ण चातिरेचनप्‌ ॥ 
ब्रेणोदावर्तशुलातिगुल्मप्ठीहगुदारतिजुत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सूर्यावर्तककदली बंध्याककोंटकी च सुरदाली । 
शिम्ुश्च वच्नकंदोनीरकणाकाकमाची च ॥ ११४ ॥ 
आसामेकरसेन तु लवणक्षाराम्लभाविता बहुशः । 
शुद्धयंति रसोपरसा ध्माता मुजति सत्त्वानि॥११५॥ 
कुंकुष्ठ शुद्धिमायाति जिया शुब्यबुभावितम्‌ । 
सत्त्वाकर्षोस्स्थ न प्रोक्तो यस्मात्सत्त्वमयंहि तत्‌ ११९ 
भजेदेन विरेकाय ग्राहिमिर्यवमात्रया । 
नाशयेद्ामजातिं च विरेच्य क्षणमात्रतः ॥ ३३७॥ 
भक्षितः सहतांबूलेविरिच्यासून्विनाशयेत्‌ ॥ ११८॥ 
बबू शघुलिकाकाथो जीरसौभाग्यक समम । 
कंकुष्ठविषनाशाय भ्यों भ्ूयः पिबेन्नरः ॥ ३१९॥ 
हिमाल्यपब्तके पाद शिखरोंमें कंकृछ्ठ उसन्न होता हे । वह दो 
प्रकाश्का है एक नलिकाख्य और दूधरा रेशुक | नलिकारख्य ककुष् 
पीले रंगका, वजनमें मारी और चिकना ऐसा गुणोमें श्रष्ठ होता है। 
और रेशुक कंकुछ कुछ काले पीछे मिश्रित रेगका, वजन हलका 
और सच्चहीन होनेके कारण गुणों हीन समझा जाता है । बहुत 
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( ८२ ) रसरलसपघुच्चयः | 


लोग कंकुष्ठकों हाथीके तत्कालके उत्पन्न हुए बच्चेका मरू बताते हैं। 
इसका रंग भी कुछ काला पीछा मिले रंगका होता है और यह सेवक 
होता है। उसी प्रकार कितने ही आचाये घोडेके तत्कालके उत्पन्न 
हुए बच्चेकी नालकों कंकुष्ठ कहते हैं। इसका वणे कुछ सफेद और 
पीला मिश्रित रंगका होता हे और यह अत्यन्त वि्श्वक है । रप् 
ओर रसायन कर्ममें कंकुछ अत्यन्त श्रेष्ठ है । निःसत्व अथोत्‌ सर्व- 
हीन कंकुछ अनेक विकारोंकों पैदा करता है । उत्तर कंकुछ स्वाद 
तिक्त ( कडवा ), कटु ( चरपरा ), उष्णवीये, अत्यन्त दुस्तावर 
एवं व्रण, उदावत्ते, शूल, गुल्म, प्लीहा और बवासीरकी पीडाको दूर 
करता है। सम्पूर्ण ससों ओर उपरसोंका शोधन और सत्य पातन 
विधि । सूरजमुखी (।फिसीके मतसे हुलहुछ ), केला, वांशककोडा, 
देवदाली ( बंदाल ), सैंजना, वच्नकंद्‌ ( जंगली कांदा 9» जलूपीपल 
और मकीय इन सब औषधियोंके रसोंके साथ सैंधानमक, जवाखार 
और कांजी या नींबूका रस मिलाकर सबको एकाकार करके उसमें 
सर्व प्रकारके रस और उपर्सोकी वारंबार भावना देनेते वे शुद्ध होते 
है। एवं उक्त ओवषधियोंके कल्करम किसी भी रस या उपरसकों 
खरल करके सत्तपातनकी पूषामें रखकर आमग्रि देनेसे सर्व प्रकारके 
रस और उपरसोंका सत्त निकल आता है। कंकुछशुद्धि । कंकुछको 
सॉठके का्ढेमें तीन वार भावना देनेसे वह शुद्ध होते हैं । सक्तपातन । 
कंकुष्ठ स्वय सत्तवरूप है इसलिये इसके सत्तत निकालनेकी विधि नहीं 
कही । कंकुश्सेवनविधि-विरिचन ( जुलाव ) के लिये शुद्ध कंकुष्ठ एक 
यत्र एक रत्तीका छठा भाग परिमाण मात्रासे सेवन करना चाहिये। 
इससे शीघ्र ही दस्त होने छूगते हैं, आमदोष समूल नष्ट होता है । 
कंकुष्ठको ताम्बूलके साथ भक्षण करनेसे अथवा कंकुष्दकों सेवन 
करके ऊपरसे पान खानेसे विस्चिनके अतियोगके द्वारा प्राणोंका नाश 
होता हैं याद कंकुष्ठकीं सेवन करनेपर दस्त बंद न हो तो बबूरका 
जडके काथम जीरा और सुहागेका चूणे डालकर वारवार पान करे। 
इससे कंकुष्का विष, नष्ट होजाता, है।॥,३.० झा, 0%,॥५. 


आषाटीकापेतः । ( <३ ) 


ि अध् साधारण रस । 

कपिछचापरों गोरीपाषाणों नवसागरः 

कपदी वहिजारश्च गिरिसिंदुरहिंगुली ॥ १२० ॥ 

महा[रखृगमित्यष्े साधारणरताः स्मृताः । 

रससिद्धिकराः प्रोक्ा नागाजनपुरःसरे! ॥ १२१ ॥ 

कबीला । 

. फबीला, सोमछ ( शंखिया ), नवसादर,कों डी, अभ्रिजार (अम्बर), 
सिन्‍्हूर, सिंगरफ ओर सुरदासंग यह आठ सावारणरत्त हैं। नागाजु- 
नादि गेथकरोंके मतप्ते यह रप्तसिद्विके लिये उपयोगी कहे गये 
हैं ॥ १३० ॥ १११॥ 

इष्टिकाबूणसंकाशश्चंद्रिकाद्यो5तिरेचनः । 

सौराष्ट्देशे चोत्पन्नः स हि कंपिलकः स्मृतः॥३२॥ 

पित्तव्रणाध्मानविबंधहारी छेष्मोदराति- 

कमिशुल्महारी । मृलामशोफज्वरशलहारी 

कृश्पिल्को रेचगदापहारी ॥ १९३ ॥ 

कबीला इंटके चूर्णके समान, चम्रकदार, अत्यन्त दस्तावर और 
सौराष्टर ( सोरठ, काठियावाड ) प्रदेश उत्पन्न होता है यह पित्त, 
ब्रण, आध्मान, अफरा, मल, मूत्र, वायु,. आंदिका अवशेध, कफ, 
उदरोग, कृमिविकार, गुल्म, बवासीर, आमदोष, सूजन, ज्वर, झूल 
और सर्व प्रकारके विरेचनके द्वारा आरोग्य होनेवाले विकारोको दूर 
करता है ॥ १११ ॥ ११३ ॥ 

गोरीपाषाण । हे 

गौरी पाषाणकः पीतो विकटो हतचूणकः । 

स्फटिकाभश्च शंखाभो हरिद्वामख्रयः स्मृता)॥३२४॥ 

पूव॑पू्वों गुणः अष्ठः कारवछलीफले धक्षिपेत्‌ । 
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( ८४) शसरत्नसमुच्चय। । 


स्वेदयेद्धंडिकामध्ये शुद्धो भवति मृषकः ॥ १९५ ॥ 

तालवद्ग्राहयेत्सत्त्वं जुद्ध शुभ प्रयोजयेत्‌ 

रसबंधकरः प्विग्यो दोषप्ो रघवीर्यक्ृत्‌ ॥ १२६ 

गाराषापषाण अथातू सापम्तल दान प्रकारका हाता है। १ पाला 
हलदाक समान रगका; ३ स्फोटकक समान चमकदार आर कठिन 
और ३ शंखके समान खेत ३ चमकदार होता है । सोमलके उक्त 
ताना भ्रकाराम पाला बु॒णाप्र श्रह्ठ हाता ह | स्फाबकर्क समान घथ्यप्त 
आर शखक समान सुफद जधघन्य जानना ॥ १३२४- ९९२६ ॥ 


नवसार । 


करीरपीलुकाएेषु पच्यपानेषु चोड़्व 

क्षारोए्सी नवसारः स्याच्चुललिकालवणामिधः) ९७॥ 
इप्टिकादहने जाते पण्डुरं लवण लघु । 

तदुक्त नवसाराख्य चूलिकालवणं च तत ॥१९८॥ 
रसेंद्रजारणं लोहद्ाबणं जठ्रागमिकृत । 
गुल्मप्रीहास्यशोषप्न भुक्तमांसादिजारणम । 
बिडाख्यं च चिदोषघ्नं चूलिकालवर्ण मतगम॥१२९॥ 


सोमलकी छुद्धि । एक बडासा करेला लेकर उसको बीचमेंसे वीरकर 
उसके भीतरका सब गृदा निकालले फिश उसमें सोमलके छोटे * डुकड 
. कश्के भर देवे ओर उसको सूत या बारीक वस्त्र आंदिसे इस प्रकार बांध 
देवे जिससे सोमलके डुकडे करेलेमेंसे बाहर न निकले फिर उसके दोला- 
यंत्रके द्वारा एक प्राहइरतक पकावे | पश्चात्‌ सोमछके डुकडोंको करेलेमेंसे 
निकालले इस प्रकार करनेसे सोमछ शुद्ध होता है हरत/लकी तरह सोम- 
लका सरव निकालना चाहिये यह सच्ष्व जुश्नवर्णा होता है । सोमल 
_ 'र्वग्घ घीय होनेके कारण पारदको शुद्ध करनेवाल। और पारेके बीयंकों 
बढानेवाला है एवं त्रिदोषनाशक हे | 
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भाषादीकोपेत३ । ( ८५ ) 


करील ओर पौल्ड वृक्षकी लकडियोंकी अग्निमें जलाकर उप्त राखकों 
पानोम अच्छी तरह मिछ|कर एक तरहके एक वत्तेनरम भरकर रख 
दिया जाता है. जब राख नीचे बैठ जाती है तब ऊपरसे जलको उतार 
कर कहाई आदिम पकाया जाता है। समह्त पानीके जलजाने पर जो 
शत रंगका क्षार नीचे बैठ जाता है उसको नवसार नवसादर नोसादर 
आदि कहते हैं। और उसीकों चूलिका छवण भी कहते हैं। ईर्टके 
भट्ट या पजायपसे इंदके जलनेसे जो क्षार निकलता है उप्तको भी 
नवसादर कहंत है । इसका रंग कुछ पीछापन छिये पुफेद और हलका 
होता है, इसका भी नाम चूलिका छूवण है। नव्॒सादरके शुण । नव 
सादर पारेकी जारण करने और सैपृर्ण घातुओंके गछानेमें उपयोगों 
है । जठारामिक बलको बढानेवाला तथा गुह्म, हा ओर मुखशोंष- 
का नष्ठ करता है औए यह खाये हुए मांसादि अतिहुजेर पदार्थोकों 
शीघ्र पचा देता है । बहुत छोग बिडलवण ( बिरिपाप्तंचर ) नमकको 
नवसादर कहते हैं । यह त्िदोषनाशक है ॥ १२७-१२९ ॥ 


बग़ाब्का । 


पीतामभा गथिला पृष्ठे दीपबृत्ता वराटिका । 
श्सवैद्येविनिर्दिश सा चरावरसंज्ञिका ॥ १३० ॥ 
साथ निष्कृभरा ओष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 
पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥१२१॥ 
प्रिणामादिशुलूष्नी ग्रहणीक्षयनाशिनी । 
कटष्णा दीपनी वृष्या नेउ्या वातकफापहा॥॥) रे२॥ 
रसेंद्रजारणे शस्ता बिडब्रव्येषु शस्यते । 
तदन्ये तु वराटाः स्थुगुरवः छेष्मपित्तलाः ॥१ ३३॥ 
ब्रादाः कांजिके स्वित्रा यामाच्छुद्धिमवाप्लुयु:३ ३४ 
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( ८६) रसरलसमुच्चयः । 


बराटिका ( कोडी ) कुछ पीली रंगकी पीठपर गांठदार और रुम्बी 
गोल कोडीको वराथ्का कहते हैं । रसवेय इसको चराचर कहते हैं। 
डेढ़ निष्क ( छः मासे भरकी ) क्जनकी कौडी उत्तम होती है चार 
मासेकी मध्यम होती है और तीन मासे वजनकी कोडी जघन्य होही 
नह काडी-पीरेणामांदशुल ( भोजनके पचनपर होनेवाला झ्ूछ ) 
सेग्रहणी और क्षयरोगकों दूर करती हैं । चरपरी, गरम, आशभकों 
दपिन करनेवाक्ा, वीयेजनक, नेत्रोको हितकारी, वात और कफनाशक्‌ 
है । पारदके जारण करनेमें उपयोगा है, और विड द्रव्योर्म उत्तम है। 
ऊपर जो वराथ्का कोडीके लक्षण लिख आये हैं उनकी छोडकर और 
जो कोडी पीली नहीं है और जो अधिल ९ गांठदार ) नहीं है उन्हें 
बराट कौडी कहते हैं । यह वजनमे भारी होती है । कफ ओर पित्तके 
रांगोंको उत्पन्न करती हैं । सर्वे प्रकारकी कीडियोंकों एक म्हरतक 
कांजीमें पकानेसे वे शुद्ध होजाती हैं ॥ १३०-१३४ ॥ 
अग्निजार । 


सपुद्रेणामिनक्रस्य जराशुबेहिरुज्शितः । 

संशुष्की भाजुतापेन सोडइग्रिजार इति स्घुतः॥१३५॥ 
अग्निजारप़िदोषष्नो घनुवोतादिवातलुत्‌ । 

वधनो रसवीर्यस्य दीपनो जारणस्तथा ॥ 
तदब्पिक्षारसंशुद्ध तस्माच्छुद्धि न दीष्यते ॥१३६॥ 


अग्निजारकों साधारण हिन्दामें अम्बर कहते हैं बहुत लोग इस 
समुद्रफन और बहुतसे समुद्रफल कहते हैं । पर उनकी यह भूल है । 
समुद्रंफेन या समुद्रफल यह नहीं है । इसकी उत्पत्तिका रहस्य इस 
प्रकार कहा जाता है क-समुद्रमे रहनेवाला अग्निनक नामका एक 
जलूचर होता हैं उसका जरायु-ग्मकोष समुद्रकी लहरोंसे बहकर 
किनारेपर आजाता है और खूयकी धूपसे वह सूख जाता है । इसकों 
आपजार ( अम्बर ) कहते हैं । आभिजार-तजिदोषनाशक, धनुवातादि 
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भाषारकोपेतः । (८७) 
तीच्र वातरोगोंकों दूर करनेवाला, पारेके वीयेकोी बढानेवाढा, अम्रिकों 
दीपन करनेवाला है। और पारदके जारणमें उपयोगी है। यह समुद्रके 
सारस शुद्ध होता हैं इसलिये इसकी अन्य किसी तरहकी शाद्वि कर- 
नकी आवश्यकता नहीं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

हिन्दूर । 
महागिरिषरु चात्पीयः पाषाणातः स्थितों रसः । 
शुष्कशोणः स निर्दिशे गिरिसिदृरसंज्ञया ॥३३७॥ 
विदोषशमन भेदी रसबंधनमग्रिमम । 
देहलोहकरं नेत्ये गिरिसिंदृरमीरितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
हिमालय, विन्ध्याचल आदि बडे २ पर्व॑तोंके छोटे २ पत्थरोंमें जो * 
छाऊ रस सूखकर जमजाता है उसको गिरिसिन्दृर कहते हैं । गिरि- 
सिन्दूर त्रिदोषनाशक, भेदक, पारेको बांधनेवाला, देह और धातुओंके 
लिये उपयोगी और नेत्रोंकी हितकर है। बाजारमें एक कृत्रिम सिंदर 
विकता है । वह इसकी अपेक्षा ग्ुणोम हीन है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
हिंगुल । 
हिंगुलः शुकतुडाख्यों इंसपाकस्तथापरः । 
प्रथमोःहपगुणस्तत् चमौरः स निगद्यते ॥ 3३९ ॥ 
श्वेतरेखः प्रवालाभो हंपरपाकः स ईरितः । 
हिंगुलः सर्वदोपषष्नो दीषनोइतिरसायनः॥ १४० 
सर्वरोगहरो वृष्यो जारणायातिशस्यते । 
एतस्मादाहुतः सुतो जीर्णगेचसमों गुणः ॥ ३४३ ॥ 
: सप्तकृत्वादकद्रावैलकुचस्यांबुनाइ्थ वा। 
शोषितो भावयित्वाध्थ निर्दोषो जायते ख॥३४२॥ 
किमत्र चित्र दरदः सुभावितः क्षीरेण मेष्या बहु 
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(६ ८८) रसरलसमुच्चयः । 


शोइ्म्लवगः। एवं सुवर्ण बहुधर्मतापितं करोति 

साक्षादरकुंकुमप्रभण ॥ १४३॥ 

दरदः पातनायंत्रे पातितश्च जलाशये । 

तत्सत्त्त सृतसकाश जायते नात् सशयः ॥ १४७ ॥ 

हिंगुल ( सिंगरफ ) हिंगुल दो प्रकारका होता है । एक शुकतुण्ड 
और दूसरा हंसपाक। उनमें पहला शुकत॒ुण्ड (तोतेकी चोंचके सप्ान 
लाल ) गुणोंम कम है। इसको चर्मार भी कहते हैं । जिसका रंग प्रवाल 
( मूंगे ) के समान लाल होता है और उसमें सफेद ( परेकी ) रेखाये 
दीखती हैं । उसको हंसपाक कहते हैं । यह गुण अत्यन्त अहछ है। 
हिंगुलके गुण सिंगरफ सम्पूण दोषोंकों नष्ट करनेवाछा, अभिप्रदीपन 
करनेवाला, उत्तम रसायन, सम्पूर्ण रोगनाशक, वीयेबद्धक और 
पारदके जारण करनेमें उत्तम है । लिंगरफर्मेसे निकाछा हुआ पाग 
गेधकसे जारण किये हुए पारेके समान शुण करता है । ई्युलको, 
शुद्धि । हिंगुलकों अद्रखक रस अथवा वडहलके रसकी घात भावना 
देनेसे वह शुद्ध हो जाता है। अथवा हिंगुलकों अग्रिम तपाकर भड़के 
दूध और नॉंबूका रप्त, कॉजी आदि खट्टे पदार्थोकी बहुतसी 
भावना देकर वारार अभि तपानेसे हिंगुलका रंग प्रायः सुब- 
णक समान अथवा उत्तम केशरके समान लाल हो जाता है । 
इस प्रकार हिंगुलू शुद्ध होता है । हिंयुलका सत्त्व पातन । 
हिंगुलको तियक़ू पातन येत्रमं डालकर उडानेसे पारेके समान 
सत्त अथवा पारा ही सत्त रूपमें निकलता हैं । प्रथम हिंशुलकों 
नौबूके रसमें घोटकर कल्‍क बनाकर उसको एक घडेके भीतर 
लेप कर दे और उस घडेके मुखकों सकोरे आदिका ढककन 
लगाकर उसको बंद कर देबे एवं उस्त घडेके गलेम एक छिद्र करके 
उसमें आठ दस अंग्रुल लम्बी एक बांसकी पोली नली ढगा देवें 
ओर उसका दूसरा सिरा एक दूसरे घडेमें छेद करके उसमें प्रविष्ट 
कर देवे, ऊपरसे दोनों घडोंके मुखकी मद्दी आदिसे अच्छे प्रकार बंद 
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भाषाटीकोपेत: (८९) 
० 09 पु 9 छा जे अप किक ० 

कर देवे और जो दोनों घडोंम छेदकरके जो बांसकी नहों लगाई 
गई है उसकी संधियों ( जोडा ) को भी अच्छे प्रकार बंद कर देवे | 
फिर हिंगुलवाले घडेके नीचे अग्नि जलवे और दूसरे घडेमें पानी 
भर्‌ दे । इस अकार करनेसे उस घड़ेमेंसे हिंग्ुुल ( सिंगरफ ) मेंसे 
पारेके समान सत्त निकलकर नलीके द्वारा जलवाले घडेमें गिरता हे 
उसम शुद्ध संस्कृत पारेके समान गुण रहते हैं इसमें कुछ संशय नहीं 
॥ १३९-१४४ ॥ 

मृहारक्ग। 


सदूल पीतवर्ण च भवेह्नज॑रमण्डले। 

अबुदस्य गिरेः पार जाते मृहारश्ृंगकम्‌ ॥३४५॥ 

सीससत्तव गुर छेष्मशमन पुंगदापहम्‌ । 

रसवंधनमुत्कृष्ट केशरंजनमत्तमम्‌ ॥ १४६ ॥ 

लाधारणरसाश्सव मातुलुगाहकांबुना । 

बिरात्र भाविताः शुष्का सवेयुदोंपवरजिताः ॥ १9७॥ 

यानि कानि च सत्तानि तानि शुध्य॑त्यशेषतः । 

ध्यातानि शुद्धिवगण मिलंति च परस्परम्‌ ॥ १४८॥ 

मुरदासंग यह गुजरात प्रदेशम प्रायः आबु परवेतके समीपमें 
उत्पन्न होता है । इसका रंग पीछा होता है । और इसके 
पत्र अलग अछग छूठते हैं । इसमेंस सीसेके समान सत्तव निक- 
लता है। यह भारी, कफनाशक और पुरुषोंके उपदंश रोगकों नष्ट 
करता है। पारेको बाँधता है ओर लेपके द्वारा बालॉको काला करता 
है। ऊपर कहे हुए सर्वे श्रकारके साधारण रसोंकों बिजेरे नींबुके रस 
और अद्रखके रस्में तीन दिनतक भावित करके सुखा लेनेसे वे. 
शुद्ध होजांते हैं । उसी प्रकार सम्पूण धातुओंके सत्त्व, बिजोरे नींबुके 
रस और अदरखके रसोंकी तीन दिनतक भावना देन्से वे शुद्ध होते 
हैं। एवं नींबू अदरख आदि संशोधनवर्गकी औषधियोंके साथ 
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(९० ) रसरलसमुच्चय३ । 
सबोको खरल करके घडियामें बंद करके कोयलॉकी अग्नि देनेसे सब 
परस्पर प्रिल जाते हैं ॥ १४७६-१४८ ॥ 

राजावते । 


राजावत्तोंवपरक्तोौरुनीलिमामिश्रितप्रभः । 

गुरुश मस॒णः ओष्ठस्तदन्यो मध्यमः स्थ॒ृतश॥१8९॥ 
प्रमेहक्षयदुनामपाण्डुशेष्मनिलापहः । 

दीपनः पाचनो वृष्यों राजावतों रप्तायनः ॥ १५० ॥ 
निबूदवेः सगोघृजेः सक्षारेः स्वेदिताः खलु । 
द्वित्रिवारेण शुद्धयंति राजावतोंदिधातवः ॥ १७१ ॥ 
शिरीपपृष्पादेरसे राजावर्त विशोधयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
लुगांबुगपकोपेतो राजवत॑ः सुच्ूूणितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावतों वतों भवेत्‌ ॥ ३१५३ ॥ 
राजावतेस्य चण तु कुनदीब्ृतमिश्रितस । 

. विपचेदायसे पात्रे महिषीक्षीरसयुतम्‌ ॥ ३७५७ ॥ 
सोभाग्यपंचगब्येन पिण्डीबद्धं तु कारयेत्‌ । 
ध्मापित खद्रिंगारेः सत्तवे मुश्चति शोमनघ॥१५& 
अनेन क्रमयोगेन गेरिक॑ विमलं भवेत्‌ । 
कमात्पीत च रक्त च सत्तवं पतति शोभनप॥ १५ 5॥ 
राजावते ( खेटी )। राजावते कुछ छाल और अधिक नीले 

रंगका होता है । तोलमें भारी, ल्लिग्य व कोपल ऐसा राजावर्त उत्तम 

होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारका मध्यम जानना । राजा- 


बते प्रमेह, धातक्षय, बवासीर, पांडरोग और वातकफको नष्ट करता है, 
अभ्निम्रदीपक, पाचक, वीयेबद्धेक और शरीरमें रसायनके ग्रुणोंको 
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भाषाटीकोपत। । (९१) 


पद करता है। राजावतेका शोधन । नींबूका रस गोमृत्र और जवा- 
खार इन सबको एकत्र मिलाकर इनमें राजावर्तादे धातुओंकों दो 
तान बार पकानेसे वे सब शुद्ध होजाते हैं । शिरसके फूलोंके रस . 
४. अभागमें क्ाथ ) ओर अदरखके रस्में राजावत्तेको एक प्रहरतक 
दा देनेसे यह शुद्ध होता है। राजावत्तेकी भस्म राजावर्त्त और 
उसके समात भाग गेधक लेकर दोनोंकों विजौरे नौबूके रसमें एकत्र 
खरल करके सम्पुटम रखकर गजपुरमे फूँके । इस प्रकार सात पुट 
दनेसे राजावत्तेकी भस्म होजाती है। राजावतंका सत्त्पातन । शुद्ध 
राजावत्तेका चुण और उसकी बराबर मैनशिक दोनोंकों एकत्र 
घृतम खरल करके फिर उसमे मैंसका दूध डाठकर लोहेकी कढाईमें 
पकावे | जब दूध अच्छे प्रकार पककर खूब गाढा होजाय तथ॒ उसमें 
सुहागा मिलाकर पंचगव्य ( गोमृत्र, गायका गोबर, गायका दूध, 
गायका दही और गायका घी ) के द्वारा घोटकर गोछा बना लेवे। 
पश्चात्‌ उस गोलेकों घडियामें रखकर खेरक कोयलॉकी अग्रिम रख 
कर फूँके तो उत्तम सत््व निकलता हैं। राजावत्तेके सप्रान गेरूकी 
शुद्धि होती हे और इसके सत्त्त निकालनेकी विधिसे गरूका भी 
सत््व निकलता है। राजावत्तेका सत्त पीले रंगका ओर गेंडका सत्त्व 
छाल रंगका होता है॥ १४९-१५६॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यविश्चिते रसरत्नसझुज्धये वेद्रशडूरलालकृतायां 
भाषादीकायां ठतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोंप्ध्यायः । 
रत्र॥ 
मणयोपि च विज्ञेयाः सृतबन्धनकारकाः । 
चैक्लांतः सूर्यकांतश्व हीरक॑ मोक्तिकं मणिः ॥ ३ ॥ 
चन्द्रकांतस्तथा चैव राजावतंश्व सप्तमः। 
गरुडोद्ारकश्वेव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥ २ 
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(९४२ ) रसरत्नप्रमुन्चय: । 


पुष्पराग महानीले पश्मराग प्रवालकृष्‌ । 
भर 
बैडये च तथा नीलमेतेएपि मणयो मताः ॥ 
यत्नतः संग्रहीतग्या रसबंधस्य कारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्मरामेंद्रनिलार्यों तथामरकतोत्तम्ः । 
पुष्परागः सवज्नाख्यः पंचरत्नवराः स्घुताः ॥ 8 ॥ 
माणिक्यमुक्ताफलविद्वुमाणि ताशष्य च॒ पुष्प॑ भिहुं 
च नीलम । गोमेदक॑ चाथ विडूरक॑ च ऋग्ेण 
रत्नानि नवग्रहाणाप्र्‌ ॥ ५ ॥ ग्रहानुमैठ्या कुरु- 
विदपुष्पप्रवालपुक्ताफलताक्ष्य॑वत्रप्‌ ॥ नीलाख्य- 
गोमेदविड्ूरक॑ च क्रमेण मुद्राधृतमिष्टसिद्धय ॥३॥ 
र्से रसायने दाने धारणे देवताइचने । 
सुरक्ष्याणि छुजातीनि रत्नान्युक्तानि सिद्धये ॥»॥ 
रत्र भी पारेकों बांधनेवाले हैं (इसके तिवाय ओर भी बहुतसे गुण 
रत्नाम ।वेद्यमान हैं जिनके द्वारा वे शरीरके अनेक रोगोंको दूर करके 
शरीरकी आरोग्य करते हैं ) वैक्रान्त, सूर्यकांत, होरा, मोती, मणि 
( सपादिक शरारम उत्पन्न होनेवाली ), चन्द्रकान्त राजावत्त ओर पत्ना 
ये आठ माण अधातू रत्र हैं। उसी प्रकार पुष्पर[ज ( पुखराज ) मह।नील 
माणक प्रवाल ( रूंगा ) बैदूय ( लद्सुनिया ) और नीलम ये भी रत्न हैं । 
यह पारेकी बांधनेवाल होनेके कारण इनको यत्रपूर्वक संग्रह करना चाहिये 
ऊपर कहे हुए रत्नार्म माणिक्य महात्तील, पन्ना, पुघशाज और हीरा यह 
पाँच रत सपभ श्रष्ठ है। माणक्य (€ लाल ), मोती, मूंगा, पन्ना, एुख 
राज, हीरा, नील गोमेद मणि, और वैदूर्यमणि ( लहसुनिया ) में 
ऋमसे नपग्रहाके नवरत्र हैं। अथात्‌ मांणिक सू्यका, मोती चन्द्रमाका, 
मूँगा मंगलका, पन्ना बुधका, पुखराज बृहस्पतिका, होरा श॒ुक्रका, नीलम 
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भाषादोकोपेतः । (९३) 


गनिका, गोमेद्मणि राहुका और वदूयमाण केतुका रत है। ( उक्त 
अहाके अरिष्ट निवारणके लिये ) अथवा इष्ट कार्यकी सिद्धीके लिए 
इन्हीं रत्नौकी अंगूठी पहरनी चाहिए । र्तक्रिया, रसायन कार्य, दान, 
धारण, देवपूजन और अनेक प्रकारके इष्ठ कार्योकी सिद्धिके लिये 
उत्तम और निददोष रत्रोंका उपयोग करना चाहिए ॥ १-७ ॥ 


माणिक्य । 


माणिक्य पद्मरागाख्यं द्वितीय नीलगंधि च 
कुशेशयद्लूच्छायं स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फुटम ॥८॥ 
वत्तायत सम गाज माणिक्य ओष्मुच्यते ॥ ९ ॥ 
नीले गंगाबुसभूर्त नीलगर्भारुणच्छवि । 
पूर्वमाणिक्यव चेष्ठं माणिक्यं नीलगंघितत्‌ ॥१०॥ 
रंध्रकाकश्यमा लिन्यरौक्ष्याप्वेशबसंयुतम्‌ । 
चिपिट लघुवक्र च माणिक्यं दुश्महघा ॥ ११ ॥ 
माणिक्य दीपन वृष्य कफवातक्षयातिलुत्‌ । 
भूतवेतालपापप्न कर्मजव्याधिनाशनम्‌ ॥ ३२॥ 
प्राणिक्य ( मानक, छाल, चुन्नी ) दो प्रकारका होता हैं। एक 
पद्मराग छाल और दूसरा नीलगन्धि ( कुछ नीलापन लिए ). ये दोनों 
प्रकारके माणिक्य क्रमसे छाल कमर और नील कमलके समान एक 
छाल और दूसरा कुछ नौले रंगका हांता है जा खिग्ध ( चिकना ), 
स्वच्छ, वजनदार, गोल, लम्बा, एक सप्तान ऐसा माणिक्य ९ पद्म- 
राग ) श्रेष्ठ होता है नल्माणिक्य गेगासे उत्पन्न होनेवाला और 
उसका रह्ढ बाहरसे छाली लिये हुये पर भातिरसे नीला दीखता है। 
उसको नीलगंधि माणिक्य कहते हैं ।. यह भी प्मराग माणिक्यके 
समान श्रेष्ठ गुणोवाढा है । जो छिद्रयुक्त, कर्कशतायुक्त ( खरखरा ) 
मलिन ( ग्ैला ), रूखा, जो आरपार नहीं दीखे, चपण, हल्का और 
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(९४ ) रसरलसमुचयः । 


रेढाबेढा ऐसा आठ दोषोंवाला माणिक्य निकृष्ट होताहे । यह स्थागने 
योग्य है। माणिक्यके ग्रण। माणिक जठराग्रिकों दीपन करनेबाला, 
शुक्रकी ब्ाद्धे करनेवाठा तथा कफ, वायु, क्षयरोग, आूतवाधा, वेताल 
बाधा, पाप और कर्मज रोगोंका नष्ट करनेवारा है ॥ <-१३ ॥ 


ह्ादि श्ेतं लघुस्निग्धं रश्मिवन्निर्मलं महत्‌ । 
ख्यातं तोयप्रभ वृत्तं मोक्तिकं नवधा ज्ूभम्‌ ॥१३8॥ 
मुक्ताफलं लघु हिमे मधुरं च॒ काँति- 
रष््चाग्रिपुश्टिकरण विषहारि भेदि ॥ 

वीय॑प्रदं जलनिधेजनिता च शुक्ति- 

दीपा च पक्तिरुजमाशु हरेदवश्यप््‌ ॥ १४ ॥ 
रुक्षांग निर्जल श्याव तात्राम लवणोपमण््‌ । 
अर्ध॑शुम्तं च विकटं ग्रंथिलं मौक्तिक॑ त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
कफपित्तक्षयध्वंसि कास थासागभ्रिमांयवुत्‌ । 

पुष्टिद वृष्यमायुष्यं दाहतज्नं मौक्तिकं मतम्‌ ॥१३॥ 


(जा 


मौत्तिक ( मोती ) जिसको देखते ही चवित्तर्मं प्रसन्नता उत्पन्न हो, 
जिसका वर्ण शत हो वजनमें हलका, स्निग्घ, चन्द्रमाकी किरणोंके 
प्मान उज्ज्वल, बडा, जलके समान ( आबदार ) गोल ऐसा मोती उत्तम 
होता हैं। और जो रूख़ा हो, जिसमें पानी ( आब ) नहीं हो जिसमें 
काली झांई दीखती हो अथवा जो तँबेके समान लाल हो या सैंधे- 
नमकके समान वर्णका हो, जिसका आघा भाग सफेद ओर आधा भाग 
दूसरे वर्णका हो, टेढा, बॉका या ऊँचा नीचा और गॉठदार ऐसा मोती 
निकृष्ट अर्थात्‌ त्यागने योग्य है। मौक्तिकके ग्रण मोती लघु ( हल्का ) 
शीवल, मधुर, कान्तिवद्धेक, नेंत्रोंकी ज्योतिकों बढानेवाला, जठग- 
प्रिको दीप्त करनेवाल्ा शरीरकी पुष्टि करनेवाला विषनाशक भेदक आर 
वीयेवर्द्धक है । समुदर्म उत्पन्न हुई सच्चे मोतीकी सीप जठरार्शिका 
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भाषादीकोपेतः । (९५ ) 


दापन करनेवाली और परिणाम शुलको अवश्य नष्ट करनवाली है। 


पे 


मोतीके विशेष गुण कफ, पित्त, क्षय, खोँसी, श्वास, मन्दाप्नि और 
दाहका नष्ट करता हैं एवं पुश्टिकारक, वीयेवर्द्ध, और आयुको बढाने- 
वाला है ॥ १३-१६ ॥ 

विदरम । 


पकविबफलच्छाय वृत्तायतमवक्रकम्‌। 
स्निग्धमब्रणकं स्थूलं प्रवालं सत्वा शुभम ॥३»॥ 
पाण्डुर धूसरं सूक्ष्म सत्रणं कंडरान्वितम्‌। 
निभार॑ शुअवर्ण च प्रवाल नेष्यतेषशया ॥ १८॥ 
क्षयपित्तासिकासध्ने दीपन पाचन लघु । 
: विषश्षतादिशमन विहुम नेत्ररोगजुत्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रवाल ( मूँगा ) जो पकी हुईं कन्दूरीके समान लाल रंगका हो 
गोल, ९ टेडाबेडा न हो), स्निग्घ, छिद्वरहित और स्थूल 
( मोटा ) ऐसा प्रवारू ( मूंगा ) उत्तम होता है। एवं जो पीलापन 
लिये फीके रंगका, धूसर रंगका सूक्ष्म ( बारीक या पतला )छिद्रयुक्त, 
रेखावाला, वजनमें हलका और सफेद रंगका होता है ऐसा प्रवाल उत्तम 
नहीं होता । प्रवालके गुण-प्रवाल (मंग)-शक्षय, रक्तापत्त खांसी, विष- 
विकार, भूतवाधा और नेत्ररोगको दर करता है । तथा आभैप्रर्दाषक 
पाचक और हलका है ॥ १७-१९ ॥ 
ताक्ष्य ( पन्ना ) । 
हरिद्रण गुर स्निग्ध॑ स्फुद्श्मिचय शुभम्‌ । 
मस्ृणं भाछुरं ताह्ष्य गाज सप्तगु्ण मतम्‌ ॥ २० ॥ 
कृपिल ककेशं नील पाण्डु कृष्णं च लाघवम्‌ । 
चिपिटं विकट्ट कृष्णं रुक्ष ताक्ष्य न शस्यते॥२१॥ 
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(९६ ) र्तलसमुत्चयः । 


| 0 * 

ज्वरच्छादि विषश्वा ससन्निपाताभिभांबव॒तू । 

दुनामपाण्डुशोफष्नं ताक्ष्यमोजो विवर्धनश्न ॥२२॥ 

ताक्ष्य ( पन्ना ) हरे रंगका, वजनमें मारी, ल्लिग्य, उज्ज्वल किर- 
णोंवाला, तेजयुक्त; ककंशताराहित और समान ऐसा पन्ना शुभ 
होता है और जो कपिलवर्ण अथांत्‌ भूरे रंगकां कर्कश ( खरखरा, 
नीले रंगका ) पाण्डुवर्ण ( कुछ पीले रंगका ) अथवा काछे पीछे 
मिश्रित रंगका, वजनमें हठका, चपटा, टेढ|बेढा, काछा और रुखा 
शेसा पन्ना निकृष्ट है। पन्नेके गुण । पत्ना-ज्वर, बन, विषविकार, 
खास, सत्रिपात, मेदामि, बवासीर / पाण्डरोंग और सूजनको दूर करता 
है और ओजको बढानेवाला हैं ॥ २०-१२ ॥ 


पुष्पराज । 
पुष्पराग गुरु स्निग्ध स्वच्छे स्थूलंपर्म मुहु । 
कणिकारप्रसुनाम मस्ृ्ण शुभमहथा ॥ २३ ॥ 
निष्प्रभ ककृशं ह॒क्ष॑ पितश्याम नतोब्नतम । 
कपिशं कपिल पाण्डु एुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥२४ ॥ 
पुष्परागं विषच्छदिकफवाताभिमांयनुत्‌ । 
दाहकुष्ठासशमने दीपने पाचन लघु ॥ २३ ॥ 


पुष्पराज ( पुखशज ) वजन भारी जिग्ध चिकना ( स्वच्छ ) 
निर्मेल स्थूछ ( मोटा ), सम्रान ( टेढाबेढा न हों, झुदु ( कोमल ) 
ओर क्णिकारके फूछके समान पीले रगका और ककंशतारहित 
ऐसा पुखराज उत्तम होता है ।और जो कांतिहीन, ककेश 
( खरखरा ), सूखा, पाले काले मिश्रित रंगका । ऊँचा नीचा 
अथवा टेढाबेढा, काले प्रीले मिश्रित रंगका, कालापन डिये भूरे रंगका 
और पांडु वर्ण ( फक रंगका ) ऐसा पुष्पराज त्यागने योग्य है । पुख* 
राजाके ?; विष, वन, कफ, वायु, मन्द्रामि, दाह, कुष्ठ और 
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भाषाटीकापेतः | री) 
रुधिरके विकारोंको 5 हू 
। वजञ्जही रा । 

व जिविध प्रोक्ते नरो नारी नपुंसकम्‌। 
पूव पूव॑मिह श्रेष्ठ रसवीर्यविपाकृतः ॥ २६ ॥ 
अशाख वाहइफलक पट्कोणमतिभासुरम्‌ । 
अंबुदेदधनुवारितर॑ पुंवजबुच्यते ॥ २७ ॥ 
दव चिपिदाकारं ज्लीवज वतुलायतम्‌। 
वृतुल कुण्ठकोणाग्र किचिहृरु नपुसकम ॥ २८ ॥ 
छीपुन्नपुंसक॑ व योज्य ब्लीपुन्नएुं सके । 
व्यत्यासाब्रिव फलद़ पुवच्नेण विना क्वचित ॥२९॥ 
श्वेतादिवर्ण भेदेन तदेकेक॑ चतुर्विधम्‌ । 
ब्रह्मश्षत्रियविदशुद्ं स्वस्ववर्णफलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तमोत्तमवर्ण हि नीचवर्णफलप्रदम्‌ । 
न्यायो<य भेरवेणाक्तेः पदार्थष्वखिलेष्वपि॥३१॥ 
आयुःप्रद झटिति सह्ृणदं च वृष्ये दोष॑त्रय- 
प्रशमन सकलामयप्नम । सूर्तेद्बंधवसहृणक- 
त्यदीघ्त मृत्युजयं तदम्ृतोपममेव वजम्‌ ॥ रेर ॥ 
आसछ्लासअ्विदुश्व रेखा च जलगभता । 
सर्वरत्नेष्वमी दोषाः पंच साधारणा मताः 
क्षेत्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगेति ते ॥ रे३ ॥ 


वज्र ( हीरा ) तनि प्रकारका होता है । १ नर जातिका, कर खी- 
जातिफा और ३ तीसरा नएंसकजातिका । यह तीन प्रकारके हीरे 


। 


ड़ 
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(९८) रसरत्नसमुच्चप 


उत्तरोत्तर रत, वीये और विपाकादिमें क्रमसे हीन गुणावाले हैं 
अथांत्‌ नरजातिके हीरेसे खीजातिका हीरा और ख्रीजातिके हीरेसे 
नपुसकजातिका हीरा हीन गु्णोबाला है। आठ कोनेवाला, आढ 
पहलूवाला अथवा छः पलवाला, अत्यन्त तजयुक्त कमल अथवा 
इन्द्रधनुषके समान प्रकाशमान और जलमें वेश्नेवाछा ऐसा हीरा 
पु अथांत्‌ नरजातिका होता है । जो हीरा चपदा, लम्बा और 
गाल होता है उसे ख्लीजातिका जानना । नपुंसकजातिका हीरा गोल, 
काठित पहलूवाला ओर वजनम कुछ भारी होता है। इस प्रकार यह 
पुरुष ख्री ओर नपुसकजातिके तीनों हीरे ऋमसे पुरुष, ल्री और 
नपुसक इन तीनो प्रकारके मनुष्यों प्रयोग करने चाहिये। इसी 
प्रकार प्रयोग करनेपर गुणकारी होते हैं केवल पुरुषजातिके हरके 
सिवा शेष दोनों प्रकारके हीरोंके प्रयोगंम किसी प्रकारका उल्टफेर 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि विपरीतसे हसका उपयोग होनेसे 
निष्फल होता है किन्तु पुरुषजातिका होरा तीनों प्रकारके मनुष्योंके 
लिये हितकारी है इसलिय वह सबकों दिया जासकता है। उपयुक्त 
तीना प्रकारके हीरंमे प्रत्येक हीरा सफेद,पीछा, छाल और काछा इन ' 
वर्णभिदोंसे चार प्रकारका है | यह ऋमसते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र इन चारों वर्णोके मनुष्योंकों देना चाहिये । क्योंकि इसी ऋमसी . 
देनेसे यह उन उन वर्णवाल्े मनुष्योंकों फलप्रद होता है। उच्च वणका 
हरा नीचवर्णके लिये हितकारी है ।केन्तु नीय वणणका हीरा उच्च 
वणक ।लेये ननिरुपयोगी होता है । यही नीति भैरद नामक आचाय॑न 

म्पूण पदार्थोंके विषयम कही है। हीरेके गुण-हीरा आयुकी शक 
करता है, तत्काल शरीर अनेक गुणोंकीं प्रकट करता है, वीयकी 
बांद्धे करता है। त्रिदोषनाशक और समस्त रोगोंकों नष्ट करता ६! 
हीरेकी भस्म पा की बांधने, पारेकी भस्म करने और पारेके 
साथ मरश्रेत होकर पारेके ग्रणोंकों दीपन करनेके लिये अत्यन्त 3 
योगी है यह अमृतके समान मृत्यु और रोगोंकी जीतनेवाली है । 
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भाषादीकापेतः । ( ९९) 


र्ाक दांष ग्रास, त्रास बन्ढ रखा आर जछगभता ये पाच दाष 
साधारण रूपते सब रत्राम होते हैं। इस कारण उत्तम विधिसे परीक्षा 
कर्क इनका अहण करना चाहिय । क्षत्र और जलके दापष रत्ाम 
नहीं छगते ॥ २६-३३ ॥ 
वञ्जनशोघन । 
कुलित्थक्वाथके स्वित्न॑ कोद्वक्‍्वयितेन वा । 
एकयामावधि स्विद्ने बज शुध्यति निश्चितम्‌ ॥३७॥ 


५92९. 


दीरेकी कुलथी अथवा कोदोंके क्वाथर्में एक प्रहरतक दोलायंत्रके 
द्वारा पकानेस होरा शुद्ध होजाता है ॥ ३४ ॥ 


वच्जरभस्म । 


वच्न मत्कुणरक्तेन चत॒वार विभावितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुगंधिमूषिकामांसिव॑तितेः परिवेश्य च । 
पुटेत्पुटवराह[स्येद्चिशद्वारं ततः परम ॥ ३६॥ 
धघ्यात्वा ध्यात्वा शर्त वारन्कुलत्थक्वाथके क्षिपेत्‌ । 
अन्यहक्ते शर्त वारान्‍्कत॑व्योड्य विधि: क्रमात्‌ ३७ 
कुछत्थक्वाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्ठ या । 

शिलया लिप्रघृषायां वच्न क्षिप्वा निरूष्य च॥३८॥ 
आषवारं पुरेत्सम्यग्विशुष्केश्व वनोत्पलः 

शतवरं ततो ध्मात्वा निश्षिप्ते जुद्धपारंदे ॥ 

निश्चित प्रियते वतच्न॑ भस्म वारितरं भवेत््‌ ॥ ३९॥ 
सत्यवाक सोमसेनानीरेतद्रजध्य मारणम्‌ । 
दृष्प्रत्ययसंयुक्तरक्तवात्रसकीतुकी ॥ ४० ॥ 
विलिप्त मत्कुणस्यास्रः सप्तवारं विशोषितम्‌ । 


(९-0. ज€ $शाशेता 3०80९॥५, /ैज्ाशञगप, ॒शा|2९0 97 53 ए0पवशांणा (7808 


( १०० ) रसरत्नसमुन्नयः । 


कासमदेरसापूर्ण लछोहपात्रे निवेशितम ॥ 8१ ॥ 

सप्तवारं परिध्मात वतच्रभस्म भवेत्खलु । 

ब्रह्मज्योतिष्ठनीन्द्रेण क्रमोय परिकीतितः॥ ४२ ॥ 

नीलज्योतिलताकंदे घृष्टं ध्में विशोषितण | 

वज्ज भस्मत्वमायाति कर्मवज्ज्ञानवहिना ॥ ४३ ॥ 

मदनस्य फलोद्भतरसेन क्षोणिनागकेः । 

कृतकल्केन संलिप्य पुटेद्विशतिवारकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वत्नचूर्ण भवेद्वीय योजयेच्च रसादिषु । 

तद्रज चूर्णयित्ताथ किचिटंकणसंबुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

खरभूनाग सत्त्वेन विशेनावर्तयेद्भुवम्‌ । 

तुल्यस्वणन तद॒ध्मात योजनीय रसादिषु ॥ ४६ ॥ 

व्रिगुणेन रसेनेव समग्य गुटिकीकृतम । 

घुखे पृतं करोत्याशु चलइंतविबंधनप्र्‌ ॥ 8७ ॥ 

होरेकी भस्मविधि-हीरेके चू्णकों खटमलांके रुषिर्में चार बार 
भावना देकर पश्चात्‌ उसको छछूंदरक मांसम॑ रखकर और चारों तरफस 
उसे लपेटकर ऊपरसे कपराटी करके वाराह पुट देवे । इस प्रकार ३० 
घुट देवे, फिर हीरेके चूणको एक मृषामें रखकर कोयलोकी अमिमें 
गरम करके कुलथके काढेमें ब॒ुझावे । इस प्रकार सो बार करनेसे 
होरेकी उत्तम भस्म होती हैं। अथवा मैनशिलको कुलथीके क्वाथ 
आर बडहलके फलाके रसमे खूब खरल करके उसका एक मृषाके 
भीतर लेप कर उसमें होरेकी रखकर ऊपरसे कपरमट्टी करके सुखा 
देंवे । पश्चात्‌ इसको उत्तम प्रकारसे सूख हुए आरने उपलोमें रखकर 
गजपुट देवे । इस प्रकार आठ पुट देने चाहिये । फिर हीरेका कीय- 
लॉकी अग्मिमें तपाकर शुद्ध पारेमें इझ्ावे इस प्रकार १०० बार कर 
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भाषादीकोपेत:ः । (१०१ ) 


नेतते होरेकी निश्चय वारितर ( जहमें तैरनेवाली ) भस्म होती है सत्य - 
वादी रसकौतुकी सोमसेनानी विद्वानका कहा और अनुभव किया हुआ 
होरेका मारण ( भस्म करनेकी विधि) नीचे लिखा जाता है । 
खटमलके रुषिरका हैरेंके ऊपर लेप करके छुखा देगे । इस प्रकार 
सात वार लेप करे और सात वार सुख । पश्चात्‌ होरेको कोयडोंकी 
अग्रिम खूब तपाकर कवींदीके रसमें भरे हुए लोहेके पाने बुझावे । 
इस प्रकार सात बार अग्नि तपाकर सात बार बुझनिते हैरिकी उत्तम 
भस्प होती है। अह्मज्योति नामक सुनीनद्रने हरिकी भस्म करनेकी विवि 
इस प्रकार कही है। क्षीश्काकोलीके कन्दके साथ हीरेको दिनभर खूद 
धोटकर तेज धूपमें सुखावे, तो जिस प्रकार ज्ञानरूपी अग्िके द्वारा 
के भस्म होते हैं उसी प्रकार उक्त विविसे हीरेकी उत्तम भस्म होती 
है । मैनफलके रसमें अथवा काहेमें केंचुओंकोी खर करके उसका 
कल्क बनाकर उप्तप्ें हीरिको रखकर सम्पुटमें बंद करके गजपुरमें फैके। 
इस प्रकार ३० पुट देनेंसे हेरिकी उत्तम भस्म होजाता है । इसको 
समस्त रस और रसायन कार्येमि प्रयोग करना चाहिये। हीरेका सत्तत 
उस हीरेके चूर्ण ( भस्म ) में थोडा सुहगा और २० वां भाग केचुओस 
निकाला हुआ सत्त्व ( ताम्र ) सबको एकत्र खरल करके फिर उसमें 
सम्रान भाग खुबर्ण भस्म मिलाकर एक मृषामें रखकर कोयलोंकी 
तीक्ष्ण अग्निमें फूंके । इस प्रकार यह उत्तम हीरेकी रसायन तैयार 
होती है। इसको समस्त रसायन कमोंमें प्रयोग करना चाहिये। दौतोंके 
हृंढ करनेवाला प्रयोग । हीरेकी भस्म १ भाग और शुद्ध पारा ३ भाग 
दोनोंकी एकत्र खरल करके गोली बनालेबे। इस गोढीको मुर्खों 
रखनेसे हिलते हु4 दोंत दृढ होजाते हैं ॥ ३५-४७ ॥ 
वजञ्जरसायन । 


तरिशद्धांगमित हि वज्रभसित स्वण कलाभागिकं 
तार चा्टगरुणं सिताइमृतवरं रुद्रांशंकं चाअकम्‌ । 


(९-0. 76 $श्ाशता 43०80९॥५, ।ैशाशािाएप, ॒शा|22९0 979 53 ए०पावशांणा (8.8 


(१०२ ) रसरलससुच्च॒यः । 


पादांश खलु ताप्यक॑ वसुणुणं वेक्रांतक॑ पड़णुणं 
भागोडप्ुक्तरसे रसोउ्यप्नांदतः षाडगुण्यसंसिद्ये४८ 
हीरेकी भस्म ३० भाग, सुवर्णभस्म १६ भाग, रूपेकी भस्म ८ 
भाग, शुद्ध मीठा विष ११ भाग, अश्रक भस्म चौथाई भाग, खुबर्ण- 
माक्षिक भस्म ८ भाग और वेक्रान्त भस्म ६ भाग इन सबको एकत्र 
उत्तम प्रकारसे खरल करले । यह वज्ञस्सायन सर्व प्रकारकी देहकी 
सिद्धि देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 
। नीलमांण ( नीलम ) | 
जलनीलेंद्रनीलं च शकनीलंतयोव॑रम । 
बैत्यगमितनीलाभं लघु तजलनीलकम्‌ ॥8९॥ 
काण्ण्यंगभितनीलाभ सभारं शक्रनीलकम्‌ ॥ «० ॥ 
एकच्छायं गुर स्निग्धं स्वच्छ पिण्डितविग्रहम । 
मृदु मध्योछ॒सज्ज्योतिः सप्तता नीलमत्तमम॥९१॥ 
कोमल विहितं हक्ष निभारं रक्तगंधि च। 
चिपिटाभ ससृक्ष्मं च जलनील हि सप्तवा ॥ ५२॥ 
रवासकासहर  वृष्यं जिदोषष्नं सुदीपनम । 
विषमज्वरदुनामपापष्न नीलमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
.. नील्मणि ( नीलम )- नीलम दो प्रकारका होता है । एक जलनील 
और दूसरा इन्द्रनील । इन दोनोंमें इन्द्ररील श्रष्ठ समझा जाता है। 
जलनीलका रंग कुछ सफेदी लिये अर्थात हल्का नॉला होता है और 
हक भी हलका होता है और इन्द्रनीलूका रंग कालापन लिये 
- नल रगका अथात्‌ गहरे नीले रंगका होता है और यह वजनमें भारी 
होता है । जो नील एकसी छायावाला, तोलमें भारी, चिकना, गोल 
( पिण्डाकर ), कामल ( नरम ) और जो बीचमेंसे अत्यंत उज्ज्वल 
( चमकदार ) दखिता हो ऐसा सात प्रकारका नम उत्तम होता है । 
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#% ०५ ७ 


भाषारंका पत: । (१०३ ) 


जो तेजोहीन, अनेक वर्णका अथांत्‌ जिसमें आधेमें एक रंग और 
आधेमें दूसरा रंग दीखे रूख़ा ( खरखरा ), वजनमें हलका, जिसके 
भीतर छाल रंगकी छठा दिखाई देती हो, चपटा और बहुत छोटा 
ऐसा सात क्षणोंसे युक्त जलनील होता है। यह जलनील हीन गुणों- 
वाला हैं। नील्मके गुण । नीलम-श्वास और खाँसीको नष्ट करने- 
वाला वीयवर्थक, जिदोषनाशक, अग्निकों दीपन करनेवाला, एवं विष- 
मज्वर और बवासीरकों दूर करता है और शरीरमें धारण करनेपर 
यह पापनाशक है ॥ ४९-५३ ॥ 
गोमेदमणि । 
गोमेदः समरागत्वाह्रोमेद रत्नघुच्यते । 
सुस्वच्छगोजल्च्छाय स्वच्छे स्नि॑ समे गुरु । 
निदेल मसणं दीप गोमेदं शुभमष्ठथा ॥ «४ ॥ 
विच्छायं लघु हक्षांगं चिपिटं परलान्वितम । 
निष्प्रम पीतकाचार्म गोमेद न शुभावहम्‌ ॥ «५ ॥ 
गोमेद कफपित्तप्न क्षयपाण्डुक्षयकरम । 
दीपने पाचन रुच्ये त्वच्य बुद्धिप्रबोधनम ॥ ५६ ॥ 
गोमेद्मणि-( लहसानिया ) गायके भेद ( चर्बी ) के समान 
वर्णवाली होती है, इसलिये उसको गोमेद्मणि कहते हैं। स्वच्छ 
गोमत्रके समान जिसकी छाया अथांतू वर्ण हों, उज्ज्वल, चिकनी, 
समान (९ टेढी-बढी या नीची ऊँची न हो ), वजनमें भारी, निदेल 
( परतरहित, ) मसूण ( कोमल ) और प्रकाशमान इन आठ लक्षणों- 
वाली गोमेद्मणि उत्तम होती है। कान्तिहीत, वजनमे हलकी, रूखी, , 
चपटी पटलयुक्त ( परतदार ), प्रभारहित और जो पौले कॉचके 
समान ऐसी गोमेदमणि शुभ नहीं है। गोमेदके गरुण-यह कफ और 
फ्तिनाशक, क्षय ओर पाण्डरोगकों नष्ट करनेवाली अग्नेप्रदीपक 
पाचक, रुचिकारक, लचाकों हितकारी और बुद्धिकों बढानेवालनी 
॥ ५४-५६ ॥ 
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( २०४ ) रत्तरनसमुच्चयः | 
बैड्येमणि ( लहसुनिया ) 

वेडूय श्यामशुआाम समे स्वच्छ गुह रुफुटम्‌ । 

अभशुओोत्तरीयेण ग्ितं शुभमीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

श्याम तोयसमच्छाय चिपिट लघु ककेशम्‌ । 

रक्तगर्भोत्तरीय च वेड्य नेव शस्यते ॥ ५८॥ 

वेड़ये रक्तपित्तप्ने प्रज्ञायुबंलबंधनम्‌ । 

पित्तप्रधानरो गष्ने दीपने मलमोचनम्‌ ॥ «९ ॥ 

जिसका वर्ण कालापन लिये हुए सफेद हो, समान ( टेही बेढी न 
हो ), निर्मेल, वजनमें भारी, तेजयुक्त और जिप्तके भीतर सफेद रंग्की 
रेखा दीखती हों ऐसी वेदृयमाणि ( लहसुनिया ) उत्तम्र होती है। 
और जो काली रंगकी हो, जलके समान छायावाली ( कांतिहीन 
फीकी ), चपटी, हलकी, खश्खरी और जिसके भीवर लाल रंगकी रेखा 
दीखती हों ऐसी वेहूर्यमणि निकृष्ट होती है। वेदयमणि ( लहष 
नियां ) रक्तपिक्तनाशक, बुद्धि आयु और बलकी बढानेवाली, पित्त- 
प्रधान रोगोंकी नाश करनेवाली अग्मिप्रदीषक और जमे हुए दोषोंको 
उखाडनेवाली है ॥ ५७-५९ ॥ 

सर्वेरलशुद्धि । 

शुद्धयत्यम्लेन माणिक्य जयंत्या मौक्तिकं तथा । 

विह्ठुमं क्षावगेण ताक्ष्य गोढुग्धकेस्तथा ॥ ६० ॥ 

पुष्परागं च संधानेः कुलत्थकाथसंयुतेः । 

तण्डुलीयजलेव॑ज्ं नीले नीलीरसेन च ॥ ६१ ॥ 

रोचनाभिश्र गोमेदं वेड़य त्िफलाजल! ॥ ६२ ॥ 

माणिक खट्टे पदार्थोंके सससे, मोंद्री अरणीके क्वाथसे, प्रवाल 
( मूँगा ) क्षाखवर्गमे, पन्ना गायके दूधमें, पुखघशज कुलथीका काढा 
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भाषा्कोपेत) । (१०५ ) 


मिली हुईं कांजीमें, हीरा चौलाइंके रसमें, नीलम नीलके रस या 
काढेमे, गोमेदमणि गोरोचनके पानोमें ओर वैदूयंमणि ( लहसानिया ) 
तिफलेके काहेमे एक प्रहरतक पकानेसे शुद्ध होती है ॥ ६०-६२ ॥ 
सर्वेरताकी भस्म करनेकी विधि। 

लकुचद्रावसपिष्ठ: शिलागंधकतालकेः । 

वज॑ विनान्यरत्नानि ग्रियंतेषए् पुटः खलु ॥ ६३ ॥ 

पेनाशिठ, गधक और हरताल इन तीनोंका समान भाग छेकर 
एकत्र बडहलके रसपें खरश करके उस्त छगदीमे रत्नोंका चूणे रख- 
कर और मूृषामें बंद करके गजपुट देवे । इस प्रकार आठ पुटठ देनेसे 
हैरेकों छोडकर शेष सब रत्नॉंकी भस्म होजाती है ॥ ६३ ॥ 

रत्हुति । 

राम पंचलवण्ण क्षाराणां जितयं तथा । 

मांसद्रवों इम्लवेतश्व चूलिकालवण्ण तथा ॥ ६४ ॥ 

स्थूलं कुंभीफल पकवेतथा ज्वालामुखी शुभा । 

द्रवेती च॒ रुदंती च पयस्या चित्रमूलकम्‌ ॥३०॥ 

दुग्ध स्लुह्यास्तथाइकस्य सर्व समय यत्नतः । 

गोले विधाय तन्मध्ये प्रक्षिपेत्तदनंतरम ॥ ६६ ॥ 

गुणवन्नवरत्नानि जातिमंति शुभानि च । 

भू ते गोलक॑ कृत्वासूत्रेणावेश्य यत्नतः ॥६७॥ 

पुन्वेश्लेण संवेश्य दोलायंत्रेनिधाय च्‌ । 

सवाम्लयुक्तसंघानपरिपू्ण घटोद्रे 

अहोरातत्रयं यावत्स्वेदयेत्तीववह्ििना । 

तस्मादाहूत्य संक्षाल्य रत्नजां द्ुतिमाहरेत्‌-._ 

रत्नतुल्यप्रभा लष्वी देहलोहकरी शुभा ॥ ६९ ॥ 


(९-0. ॥९ $8शाइंतो 0080०॥9, जै्यागाधप, ंशा|र०त 097 53 ए0प्रातक्वाणा (50 


(१०६ ) रसरतनपमुज्धपः । 


मुक्ताचृण तु सप्ताई वेतसाम्लेन मर्दितम । 
जंबीरोदरमध्ये तु धानन्‍्यराशो विनिश्षिपेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सप्ताहादुद्धत चैव पुटे धृत्वा हुतिर्मवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
वच्रवल्येतरस्थ च कृत्वा वच्च निरोधयेत्‌ । 
अम्लभाण्डगतं स्वे् सप्ताह्मइवरतां बजेत्‌ ॥ ७९२॥ 
श्रेतवण तु वेक्रांतमम्लवेतस भावितम । 

सप्तादान्नात्र संदेहः खरघमे दृबृत्यलम्‌ ॥ ७डे ॥ 
केतकीस्वरसं ग्राह्म॑ सेंघव स्र्णपुष्पिका । 
इंद्रगोपकर्सयुक्ते से भाण्डे विनीक्षिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सप्ताह स्वेदयेत्तस्मिन्वेक्नात हवतां बजेत । 
लोहाएके तथा वज्रवापनात्स्वेदनादहुतिः ॥ ७५॥ 
जायते नात्र संदेहो योगस्यास्य प्रभावतः । 

कुरुते योगराजोय रत्नानां द्रावणं परम ॥ ७६॥ 
कुसुभतेलमध्ये तु संस्थाप्या हुतयः पृथक । 
तिष्ठति चिरकाल तु प्राप्ते काये निषोजयेत्‌ ॥ ७७॥ 


रलोका द्रावण हींग, पाँचों लवण-सैंधा नमक, काछा नमक, 
कचिया नमक, विरिया संचर नमक, सॉभर नमक क्षारत्रय ( जवा- 
खार, सज्जीखार और सुहागा, मांसद्राव ( मांसरस ), अमलबेंत, 
नौसादर, कायफल, ज्वालामुखी ( कलिहारी ), गोरोंचन, मृषाकानी, 
रुदन्ती, दुद्धी, चीत्ेकी जड, थूहरका दूध और आकका दूध इन 
. सब ओषधियोंकों एकत्र खश्ल करके गोंडा बना लेवे । फिर इस 

गोलेम जिस रलकी द्वाति करना हो तो ग्रणवान्‌ और उत्तम जातिके 
रत्नोंको रखकः चारों तरफसे बंद करे, पश्चात्‌ उसको भोजपत्रमें 
अच्छे प्रकारसे, लपेटकर और सूतसे मजबूत बांधकर फिर उसे 
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भाषाट्ीकापत! ( १०७) 


एक कपड़ेमें बांधकर सर्व प्रकार अम्ल पदार्थोंके रस और कांजीकों 
एक घडेमें भरकर और उसके ढक्कनर्मं एक डोर बांधकर, उसमें 
उक्त गोलेको अच्छे प्रकारसे बांधकर लटका देवे और उसके नीचे 
तीन दिन और तीन रात्रितक तीव्र अग्नि दे इस प्रकार दोल।यन्त्रके 
द्वारा स्वेद देकर चौथे दिन पोटलॉकों बाहर निकालकर जलसे 
धोडाले और उसमेंसे सरल दुतिको ग्रहण करले । यह रतदुति- 
रत्नोंके समान कांतिवाली, हलकी, तथा शरीर और धातुओंकी. 
सीद्ध करनेवाली है। मोक्तिकदति-मोतियाके चुणंकों अम्लबंतके 
रसमे खरल करके छगदी बनाले फिर उस छगदीकों जम्भीरी नीबूमे 
चाकूसे छेदुकरके भरदे ओर उसे सूत आंदेसे बांधकर सात दिनतक 
धानाके ढेरमे गाडदे । फिर आठवें दिन उसे बाहर निकालकर 
मृषामें रखकर गजपुद देवे। इस प्रकार करनेसे मोतीकी उत्तम द्॒ते 
हांती है । अस्यिसंहारी ( हडसघारी ) का कलल्‍्क बनाकर उसके 
बीचमें हीरेंके चूण रखकर उसका गोलासा बनाले, फिर उस 
गोलेको पूर्वोक्त विधिस कपड़ेमं रखकर और उसके चारों तरफ डोरा 
बांधकर और भोजपत्रमें लप्टकर स्व प्रकारके खट्टे पदाथाके रस 
ओर कांजीसे भरे हुए पात्रम दोलायन्त्रकी विधिसे सात दिनतक 
स्वेद देवे । इससे हीरेकी उत्तम दुति हांती है। वक्रान्तिद्ुति-सफेद 
वैक्रान्तके चूर्णकों अमल्वेतकी भावना देकर खूब तेज धूपमे सुखावे । 
इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूपमे सुखानेसे 
वेक्रान्तद्रव रूप होजाता है । केतकी ९ केवड ) का स्व॒स्स, संधानमक 
सत्यानाशी कव्री और इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) इन सबका एकत्र 
कल्क बनाकर एक बत्तेनमें भरकर दोलायन्त्रकी विधिसे सात दिन- 
तक पकानेसे वेक्रान्तकी उत्तम द्ति होती है ।इस प्रकारकी हुईं 
वेक्रान्तकी दरतिको किसी भी लोह ( धातु ) का भस्मम ्रलाकर 
उसको दोलायन्त्रके द्वारा स्वेद देवे ता इस योगके प्रभावत्रे॑ उस 
धातुका द्रावण होता है। उसी प्रकार इस योगके द्वारा अन्य सम्पूर्ण 
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( १०८) रसरलसमुचन्नयः । 


रलोंकी द्रुति होती है इन सब द्रुतियांकों अलग २ कसूमके तेलमें 
डालक! रखना चाहिये | इस प्रकार रखनेते वे बहुत दिनोंतक ठहर- 
सकती हैं। और जच आवश्यकता हो तब इनको उपयोगमें लाना 
चाहिये ॥ ६४-७७ ॥ 


रनथारण करनेके गुण । 
रु श् रु] 

सूययादिग्रहनिश्रहापहरण दीघायुरारोग्यदं । 

सोभाग्योदयभाग्यवश्यविभवोत्साहप्रद चर्यक्नत्‌ । 

दुछायाचलघूलिसेगतिभवाइल्ष्मीहरं सर्वदा 

रत्नानां परिधारण निगदित भ्रू्तादिनिणाशनम॥३८ 
इति श्रीवाग्भटाचाये विरचिते रस्रत्नसमुचये चतुर्थोंवध्यायः ४ 

उपयुक्त ना प्रकारके रस्नोंकों धारण करनेस सूय्यादि नवग्रहोंकी 
पीडा दूर होती है दीर्घायु और आरोग्यकी प्राप्ति होती है । सोमा* 

- ग्यका उदय होता है । वशीकरणकी सिद्धि होती है | विभव और 

उत्साह बढ़ते हैं, घैय उत्पन्न होता है एवं अमगल छाया दूषित हवा 
और घूल आदिसे उत्पन्न हुए अलक्ष्मी आदि दोष और भूत प्रेतादि 
बाधा दूर होती है ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीवाग्भठाचार्यविरचिते रसरत्र तछुचये वेद्यशड्डराछ॒विश्चितायां 
भाषाठीकायां चतुर्थोधष्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोष्ध्यायः । 
धातु ( छोह आदि ) 
शुद्ध लोईं कनकरजते भानुलोहाश्मसारं 
पूतीलोह द्वितयप्तुदितं नागवंगाभिधानम्‌ । 
मिश्र लोई तितयम्ुदित पित्त कांस्यवरत 
घाठुलेहि लुद इति मतः सो5पि कपार्थवाची ॥3॥ 


'क्ाइतो 0०४०९॥५, /9] 


भाषाटीकापेत! । ( १०९ ) 

सम्पूर्ण छोह ( सुबर्णादि धातु ) तीन प्रकारके हैं । उनमें सोना, 
चौँदी, ताँवा और छोहा ये शुद्ध लोह कहे जाते हैं । सीसा और राँग 
पूतिछीह हैं । पीतछ, कौसा और भरत मिश्र लोह कहे जाते हैं । 
लौह शब्द “ छह ' धातु आकर्षण अथोत खींचनेके अथर्म व्यवहृत 
होती है। रोगोकी खींचकर निकालनेवाली होनेके कारण संपूण 
धातुओंका ' छोह ' नाम साथ्थक हैं ॥ १॥ 

सुबण ( सोना ) 

प्रात सहज वह्िसंभव खनिसंभवम्‌ । 

रसेंद्रवेषसंजा[तंम्वर्ण पंचविध॑ स्मपृतम्‌ ॥ रे ॥ 

ब्ह्माण्डं संबृते येन रजोगुणभुवा खलु । 

तत्पाकृतमिति प्रोक्त देवानामपि दुलभम्‌ ॥ हे )! 

ब्रह्मा येनावतों जातः सुवंणन जरायुणा । 

तन्मेशरूपतां यातं॑ सुव्ण सहज हि तत ॥ ४ ॥ 

विम्तणमग्रिना शैव तेजः पीत॑ सुदु'सहम्‌ । 

अमृत्सव समुहिदं सुवण वहिसंभवम्‌ ॥ ५ ॥ 

एतत्स्वर्णत्रय दिव्य वर्ण! पोडशमियुतम्‌ । 

धारणादिव तत्कु्याच्छरीरमजरामरम्‌ ॥ ६ ॥ 

तथ्र तत्र गिरीणां हि जात॑ खनिषु यद्भवेत्‌ । 

तब्नतुदेशवर्णाब्य॑ भक्षित स्वेरोगहत्‌ ॥ ७ ॥ 

रसेंद्रवेषसम्पृतं तद्रेधजघुदाहतम्‌ । 

रसायन महाश्रेष्ठ पवित्रे वेषज हि तत्‌॥ ८॥ 
आयुर्लक्ष्मीप्रभाधीस्‍्ठ्ठतिकरमखिलं व्याधिविध्वेसएुण्य 

भूतावेशप्रशांतिस्मरभरसुखद सौख्यपुष्टिप्रकाशि । 
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(६ ११० ) रतरलपसमुजञ्ञप१ ॥ 


गांगिय चाथ रूप्ये गदहरमजराकारि प्रेहापह्यारि 
क्षीणानां पुष्टिकारि स्फुटम तिकरणं वीयवृद्धिप्रकारि९ 
स्निग्ध मेध्यं विषगद्हरं बृहणं वृष्यमग्र्य 
यक्षोन्मादप्रशमनपर देहरोंगप्रमाथि | 

मेधाबुद्धिस्प तिछुखकर सर्वदोषामयप्ने 

रुच्य दीपिप्रशमितरुज स्वादुपाकं सुबर्णण्‌ ॥ १०॥ 
सौख्यं वीय बल हात रोगवत करोति च ! 
अशगुद्धममृते स्वण तस्प्राच्छुद्ध च मारयेत ॥ ११॥ 
सुवण पांच प्रकार का हैं। १ प्राकृत, २ सहज, ३ अंग्निसम्भव, ७ 


खनिन ओर वां वेघजन्य ( रसायन विधिसे बना हुआ ) जो रजोग्ुणसे 
उत्पन्न हुआ और जिसके द्वारा यह साए ब्रह्मांड व्याप्त है ऐसा प्राकृत* 
संज्ञक सुवण देवताओंकों भी दुलेभ है । जिस सुवर्णके जरायुसे वेशित 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ओर जो सुप्रेर पर्व तक रूपमें है ऐसा खुबर्ण 
सहजसंज्ञक है। तीसरा अम्रिसे उत्पन्न होनेवाल पूर्वकालमें श्रीमहा- 
देवका वीय अभ्निदेवनन जब भक्षण कर लिया था तब उन्हें वह सहन 
न हो सका, इस लिये उसे वमनके द्वारा बाहर निकाल दिया उप्से 
जो सुवर्ण उस्तन्न हुआ, उसको आम्रिसमव कहते हैं । उपयुक्त तीनों 
प्रकारके सुबर्ण, दिव्यगुणवाले ओर षोडशकलासम्पन्न हैं । इसको 
धारण करनेमात्रस शरीर अजर और अमर होता है । अनेक परवे- 
तोकी खानोंसे जो उत्पन्न होता है वह चौथा खनिज सुवण है । यह 
चोदह कलायुक्त है । यह पृवीक्त तीनों सुवर्णांकी अपेक्षा गुणोमि ह्वीन 
है ओर इसके भक्षण करनेसे सब रोग नष्ठ होते हैं। पारेक वेषकर्म 
€ रसायन कीमिया ) से उत्पन्न हुआ सुबर्ण ' वेधज' कहा जाता है । 
यह श्रेष्ठ रसायन और पवित्र है। सुवण-आयु, लक्ष्मी, कान्ति, बुद्धि 
और स्मरण शक्तिकों बढानेवाला, सम्पूर्ण रोगोंकी नष्ट करनेवाला 
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भाषाटीकोपेतः ! (१११) 


पवित्र भूतबाधाको शमन करनेवाला, का्मेच्छाकों बठानेवाला, सोख्य- 
जनक आर पुष्टकारक हैं । खुबणके सप्रान रीप्य € चांदी ) भी 
रांगांको नष्ट कारनेवाला, जरा ( बढापा को दूर करनेवाला, विशेषकर के 
असहका हरनेवारा क्षीणमनुष्योकों पुष्ठ करनेवालछा, ब॒द्धिकी उज्ज्वल 
करनेवाला और वीय्यकों बढानेवाला है । सुवर्ण-स्निग्घ, मेघाजनक, 
विषके 'विकारोंकोी शमन करनेवाला, पुश्किरक, वीयवरद्धक, यक्षोन्माद्‌ 
९ एक प्रकारका उन्माद रोग ) और शरीरगत रोगोंकों शमन करने- 
वाला, मेषा, बाद और स्मरणशक्तिकों उत्पन्न करनेवाला समस्त 
दोषाकोी हर करनेवाढल, हचिकारक, अग्निकों दीपन करनेवाला, 
गोकी शमन करनेवाला, और पचनेम मधुर है। अशुद्ध और उत्तम 
प्रकारसे मारण नहीं किया हुआ ( अपक्य, कच्चा ) खुण सोौरूष, बल 
और वॉर्यकों नष्ठ करता है और सोगोंक समूहको उत्पन्न करता हैं। 
इस कारण सदैव सानेका प्रथम उत्तम प्रकारसे संशोधन कर पश्चात्‌ 
यथावोषिसे अस्म करके ओऔषध कार्य लेना चाहिये ॥ २-११ ॥ 
सुबर्णशशोधन ) 

कृषृप्र॒म्माण तु सुवर्णपत्र शरावरुद्ध पंदुचातु- 

पुक्तम । अंगारसस्थ प्रहराधमान ध्मोतेन 

तत्स्यान्ननु पूणवर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 

सानेक सूक्ष्म पत्र सोनेके वर्क १ तोले लेकर उसमें संघानमक और 
गेरूका चूर्ण समान भाग मिलाकर शरावसम्पुट्म बद करक अगारो- 
पर आधे प्रहरतक धौंकनासे फूंके तो खुवर्ण उत्तम प्रकारसे शुद्ध 
होकर सुन्दर छाल वणका होजाता हैं ॥ १२ ॥ 

खुबर्ण भस्म । 

लोहाना मारणं ओ्रेष्ठ सवेषां रसभस्मना । 

मुल्ीभिर्मध्यमं प्राहुः कनिष्ठ गंधकादिभिः 

अरिलोदिन छोहस्य मारणं दुगुणप्रदम॥ ३२ ॥ 
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(११२ ) रसरतलससुच्चयः । 


कृत्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपत्नाणि लेपयेत्‌ । 
लुंगांबुभस्मप्ुतेन प्रियते दृशभिः पुंटेः ॥ १७ | 
दुते विनिश्षिपेत्व॑ंण छोहमान घृत रखब । 
विन्ूर्ण्य लुंगतोयेन दरदेन समन्वितम्‌ । ॥ १५ ॥ 
जायते कुकुमच्छाय स्वण द्वादशमिः पुठे! ॥ १६ || 
हैम्नः पाद मृतं सूत पिछ्ठमस्लेन केना 
पन्ने लिप्त्वा पुटः पच्यादश् मिप्रियते शुवण्‌ ॥१७ 
एतद्भस्म स॒वर्णजं कटुघ्तोपेत द्विगुजोनिमत 
लीढं हतिनृणां क्षयामिवदने शा च कासारुचिण्‌ | 
ओजोधातुविवधन बलकर पाण्डवामयध्व॑ंसन 
पथ्य सर्वविषापह गरहरं दुश्ग्रहण्यादिनुत्‌ ॥३८ 
_बू्ल च वीर्य हरते नराणां रोगज «० 
कोपयतीब काये । असोख्यकारं च सदेव 
हेमापथ्य सदोष मरण करोति ॥१९॥ 
पारदभस्मके सयोगसते सभी धातुआंका मारण उत्तम होता हैं । 
वनोषधियोंक दारा धातुआका भारण म्रध्यम्र हे ओर गधक आदक 
छरा घातुआका भस्म करना अधम हैं । गधकके यागसे घातुआका 
भस्म करना अत्यन्त अवगुणकारक है । सुवर्णके कंटकवेधी पत्र बना 
कर उनके ऊपर पारेकी.भस्मकी बिजोरे नींबूके रसमे खरल करके लेप 
कर देवे । पश्चात्‌ उन्हें शरावसम्पुटमें बंद करके उसके ऊपर कपरोडी 
- करके गजपुटका आंग्र देवे । इस प्रकार दश पुट देनेसे सुवणकी श्रेष्ठ 
भस्म होती है । सुवर्णजी घड़ियाँम गलाकर उसमे सुव्णके 
समान पारेकी भस्म और पारेंके भस्मके सथान सिंगरफ डाल- 
कर बिजोरे नोंबूके रसमें घोटकर गोंछा बना लेवे ॥ उस गोलेको 
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माषादीकोपेतः । (११३ ) 


शरावसम्पुटमें रखकर गजपुठकी आग्ने देवे इस प्रकार १२ पुट 
देनेते सुबणेकी केशरके सम्रान छाल और छझुंदर भस्म होजाती है। 
सुवर्णते चौथाई भाग परिकी मस्प लेकर उसको नॉंबूके रसमें घोटकर 
सोनेके पत्रोंके ऊपर लेप कर देवे । फिर उनको शरावसम्पुटमें बंद 
करके गजपुटकी अग्नि देवे । इस प्रकार आठ पुद देनेसे सोनेकी उत्तम 
भस्म होती है। किन्तु प्रत्येक पुणे चौथाई भाग पारेकों भस्म डालनी 
चाहिये । झुवणकी भसपके गुण-सोनेकी २ रती भस्मको काली मिरचों 
के चूर्ण और घृतमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे क्षय, मेदाम्रि, श्वास 
खांसी, अरुचि, पांडरोग, विष, क्वत्रिम विष, संग्रहणा आदि दुष्ट रोग 
नष्ट होते हैं । ओज धातुकी वृद्धि होती है। एवं समस्त धातुएँ पुष्ट 
होती हैं ओर बलकी वृद्धि होती है । अशुद्ध सुवर्णफे दोष अशुद्ध 
झुवणको सेवन करनेसे बल और वौगेकी दाने होती है। शरीरमें 
अन्य प्रकारके रोगोंकी उत्पाति होगी है ओर असुख ( बेचैनी ) उत्पन्न 
होकर मृत्युतक होजाती है ॥ १३-१९ ॥ 
सुवर्ण दुति । 

मेड़कास्थिव्रसाटंकह यछालद्रगोपकेः । 

प्रतिवापेन कनक॑ सुचिरं तिष्ठति द्वुतम्‌ ॥२०॥ 

चूर्ण सुरेंद्रगोपानां देवदालीफलद्वेः । 

वित सहर्श हेम करोति जलवद द्ुतम्‌ ॥२१॥ 

पेंडक की हृड्डीका चूणे, सुहागा और इन्द्रगोप ( बीरबहुटी ) इन 
सबको एकत्र घोड़ेकी लार और मेंडककी चर्बीकी भावना देकर 
सोनेको मृषामें गलाकर उसमें इस मिश्रणकी डालकर कुछ देरतक 
अग्निपर रखा रहने देंवे इस विधिसे सोनेकी बहुत समयतक ठहसने- 
वाली पानीके समान पतली द्वुति होजाती है। इन्द्रगोपों ( वीरबहू- 
थियों ) का चूर्ण करके देवदालो ( बंदाल ) के रसमें अथवा काथम 
घोटकर सुखादेवे । पश्चात्‌ सुवर्णनो गलाकर उसमें उक्त मिश्रण 
डालनेसे सुबर्ण जलके समान तरल होजाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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(११७ ) रसरत्नप्तमुच्च व । 
रूपा । 


सहजं खनिजाते च कृत्रिम विविध मतम्‌ 
रजत॑ पूर्वपृव हि स्वगुणरुत्तमोत्तमम ॥ 
केलासायद्विसंपूत॑ं सहज रजतें भवेत्‌ 

तत्स्पृष्ठ हि सकृद्रय्याधिनाशने देहिनां भवेत्‌॥९२ 
हिमालयाहिकूटेषु यद्ृप्य जायते हि तत्‌ 
खनिज कथ्यते तज्ज्ञः परम हि रसायनम्‌ ॥२४ 
श्रीगमपादुकान्यस्त बंगे यद्ृप्यतां गतम्‌ ! 
तत्पादरुप्यमित्युक्त कृत्रिम सर्वरेगनुत्‌ ॥२५। 
घने स्वच्छ गुरु स्रिग्ध दाहे छेदे सित शुदु । 
शंखाभ मसण स्फोटरहित रजते शुभप्‌ ॥ २६ ॥ 
दाहे रक्त च पीते च कृष्ण रुक्ष रफुरट लघु । 
स्थूहांग ककेशांगं च रजत त्याज्यमह्या ॥ २७॥ 
रौप्य विपाकमधुरं तुवराम्लसारं 

शीत सरं परमलेखनकं च रुच्यप्‌ । 

स्निग्धघ च वातकफजिजठरामिदीपि 

बल्ये परं स्थिवयस्करण च मेध्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
रोप्यं शीत कषाय लें स्निग्ध वातहरं लघु । 
रसायनविधानेन सर्वरोगापहारकम्‌ ॥ २९॥ 


रोप्य ( चाँदि ) तीन प्रकारका है । सहज, खनिज और कृत्रिम इन 
तीनोंमें पू्षपू्व गुणमे श्रेष्ठ हैं।किलासादि परव॑तोंम उत्पन्न होनेवाला रूपा 
सहज संज्ञक है। इसके रपरशमात्रसे तत्काल प्राणियोंके संपूर्ण रोगोंका 
नाश होता है। हिम्नाल्यादि पता के, शिखराके . ऊपर खानुर्में जो रूपा 


भाषा्ीकोपतः । (११५ ) 


उत्पन्न होता है उसको खनिज कहते हैं। यह उत्तम प्रकारकी रसायन 
है । तीछरे प्रकारका रोप्य ( श्रीरामचन्द्रजीकी खडाऊँके स्पशसे जो 
ब्‌ग चांदी होंगई थी, उसको पादरूप्य कहते हैं )। यह कृत्रिम होता 
है। यह वंगके द्वारा रासायनिक € कीमिया ) प्रक्रियासे तेयार होता 
ह। रोप्य सम्पूर्ण रोगनाशक है। रूपके ग्रणदीष-रूपा ( चौदी ) घन 
( वजनदार ), स्वच्छ ( निर्मेठ ), भारी, चिकना ( आबदार ), तपाने 
और छेदनेम ( कसोंटीपर घिसने आदि ) में चेत, नरम, शंखके समान 
उज्ज्वल और मस्रण ( कर्कशतारहित ) और जिसमें गड्ढे वगेरह न 
हों ऐसा रूपा ओअेष्ठ होता है जो तपानेपर छाल, पीछा या काला 
दीखता हो, रूखा हो, फूडकर विखरनेवाला, बजनमें हृढका, मोटे 
अँगवाला और क्कंश ( खरदरा ) ऐसा आठ प्रकारका रूपा त्याज्य 
है । रूपा-विपाकर्म मधुर, कषैला, अम्लरसान्वित, शीतछ, सारक, 
लेखन, रांविकारक, लिग्य, वात और कफको नष्ट करनेवाला, जठ- 
रंग्रिकों दीपन करनेवाढा, बलकारक, अवस्थाकों स्थिर करनेवाला 
और म्रेघाशक्तिको बढानेवाढा है । रूपा-शीवल, कैला,खट्टा, खिग्ध, 
बातनाशक, भारी और यह रसायनावेपिसे सेवन करनेपर सम्पूर्ण 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ २२-२९ ॥ 


रैष्यशोधन । 


तू तके गयां मजे ह्यारनाले कुलत्थजे । 
ऋमब्रिषेचयेत्तप्त द्वावे द्रावे तु सप्तथा ॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
आयुः झुक बल हंति तापविड्बेधरोगकृत्‌ । 

नागेन टंकणनेव वापित शुद्धिमच्छति ॥ ३१ ॥ 
अशगुद्ध न मत तारं जुद्ध मार्यमतोब्न्यथा । 

तार त्रिवारं निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे ॥ शेर ॥ 
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( ११६) रसरत्नसमुच्चय: । 


खपेरे भस्मचृणाभ्याँ परितः पालिका चरेत्‌ 
तत्र रूप्य विनिक्षिप्प समसीससमन्वितम्‌ ॥ डेडे 
जातसीसक्षय यावद्धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधित रुप्ये योजनीय रसादिषु ॥ ड३े७ 


रीप्यशोधन-रूपेके पतले पत्र करके अग्नि तण ३ कर तेल, तक्र, 
गोमृत्र, फाँजी ओर कुलत्थीके काढेमे क्रमसे सात सात बार झशानेस 
रूपा शुद्ध होता है । सुवणादि अन्य घातुआकी भी इसी प्रकार शुद्धि 
होती है । रूपकोी गलाकर उसमे समान भाग साधा आर छुहागा 
डालकर उसको छान लेनस रूपकी शुद्ध होता ह. । अशुद्ध रुपक 
दोष-अशुद्ध और मारण नहीं किया इुआ ९ कच्चा अशुद्ू ) रूपा 
आयु, शुक्र और बलका नाश करता है। शरीरम सताप मलावराघ 
( कोष्ठबद्वता ) और नाना प्रकारक रोगोकी उत्पन्न करता है । इस 
' कारण झपेका प्रथम उत्तम प्रकारसे संशोधन करे पश्चात्‌ उसका 
मारण करके स्व काम्मो्म छाना चाहिये । अन्य प्रकारस रूपका 
शोधन-रूपके पतले पत्र करके उनको तीन दिनतक मालकाग्रुनाके 
तेलम भिजोकर रखे पश्चात्‌ चोथे दिन मदट्टीके खीपडेम चूना आर 
राख इनकी पाठी बनाकर उसम रूणा ओर उसका बराबर खासा 
डालकर धोंकनीसे फूंफे । जबतक सीमा गलकर रूपमे न मिलजायद 
तयतक बराबर फँकता रहें । इस प्रकार करनेसे रूपकी शुद्धि हांतीं 
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; और इस शुद्ध रूपको सम्पूण रस रसायनांदे कायाम प्रसोग 
करना चाहिये ॥ ३०-३४ ॥ 


शौष्प भस्म । 


लकुचद्रवसृताभ्यां तारपत्र प्रलेपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ऊर्ध्वाधो गंधक॑ दत्त्वा मृषामध्ये निरुध्य च । 
स्वेदयेद्रालुकायंत्र दिनमेक॑ हृढामिना॥ हरेक ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (११७) 


स्वांगशीतां च तां पिष्ठीं साम्लतालेन मर्दिताम । 
पुटेद्दादशवाराणि भस्मीमवति रृष्यकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
माक्षीकचूर्णलुंगांबुमदित पुटित शनेः । 
तिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाजायतेतराम्‌ ॥ डे८ ॥ 
भाव्य ताप्यं स्नुदीक्षीरैस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मारवेत्युव्योगेव निरुत्थ जायते धुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तारफरतन चतुरभागं भागक॑ शुद्धतालकम्‌ । 
मद्य जंबीरजद्रावैस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शोधयेद्धय्यत्रे तत्रिशदपलकेः पचेत्‌ । 
चतुदशपुटेरेव निरुत्थ जायते धुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
परेंकी भस्मकों लेकर बडहलके रसमें खरल करके उसका रूपेके 
पत्रोंके ऊपर लेप करे । पश्चात्‌ उन पत्रोंकी एक मृषारें उपर नीचे 
गंधकका चूर्ण बिछाकर रखे और उसकी संधियोंकोी अच्छे प्रकारसे 
कपडमट्टी आदिस बंद करके वाढका यंत्रमें आठ प्रहरतक तीव्र 
अग्ने देवे । स्वांगशीतल होनेपर रूपेके पत्नोंकी पीसकर बारीक चूर्ण 
करले, फिर उसमें सप्तान माग शुद्ध तपकी हरताल डालकर नींबूके 
रप्तमें खरल करके संपुट्म रखकर गजपुटम फूके । इस प्रकार बारह 
पुट देनेसे हूपेकी भस्म होजाती है । रूपेका चूण और सोनामार्खीका 
चूर्ण दोनोंकों बिजौरें नींबूके रसमें खरल करके गजपुद देंगे । इस 
प्रकार तीस पुठ देनेसे रूपेकी उत्तम भस्म होजाती है । अथवा सोना- 
मार्खाके चूर्णको थूहरके दूधम खर करके उसका रूपके पत्रकि 
ऊपर लेप करदेंवे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट्मे बंद करके गजपुटमें फूके। 
इस प्रकार करनेसे शीघ्र ही चाँदीकी निरुत्य भस्म” होती है । शुद्ध 
रूपके पत्तर चार भाग लेकर उनपर एक भाग शुद्ध हरतालकों 
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( ११८) रतरत्नसमुचज्चय) | 


नींबूके रसमें घादकर लेप करदेवे । पश्चात्‌ उन्‍हें गर्भ येत्रम रखकर 
नील उपलोकी अग्ने देंवे। इस प्रकार चोदह पुठ देनेसे रूपकी 
निरुत्थ भस्म होती है ॥ ३५-४१ ॥ 
रौप्य रसायन ९ 
भस्मीभूत रजतममलं तत्समो व्योमसानू 
सर्वेस्तुल्य. त्रिकटुकवरं सारघाज्येन युक्तम्‌ 
लीढं प्रातः क्षपयतितरां यक्ष्मपाण्डूदराश 
आस कास नयनजरुजः पित्तरोगानशेषाल ॥४२ 
रूपेकी भस्म, अश्रककी भस्म आर ताम्रमस्म ये तीनों समान 
भाग और सबकी बराबर तजिकुटेका चूण सबको एकच्र खश्ठ करके 
उत्तम प्रकारसे मिठाकर रखदेवे । इसमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल उचित 
मात्रासे लेकर शहद और घृतमे मिलाकर सेवन करे। यह राजयह्ष्मा, 
पांडुरों ग, उदररोग, अशे श्वास, खांसी, नेत्रविकार ओर सब प्रकारके 
पित्तरोगांका नाश करता है ॥ ४२ ॥ 
रौप्यद्ति । 
सप्तवा नरमूतेण भावयेद्वदालिकाप | 
चूर्णवापमात्रेण द्ुतिः स्यात्स्वर्णतारयोः ॥४३ ॥ 
देवदाली ( बंदाल ) के फूलाके चूणको नरमूत्रम सात वार भावना 
देकर पश्चात्‌ सोना या चांदीकों आग्निपर गढाकर उसमें डाले इन 
दोनों धातुओंका द्वावण होता है ॥ ४३ ॥ 
ताम्र ( तांबा ) । 
ग्लेच्छ॑ नेपालक॑ चेति तयोनेपलक वरम्‌ । 
नेपालादन्यसन्युत्यं म्लेच्छमित्यभमिषीयते ॥४४॥ 
सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कठोरकम्‌ । 
क्षालितं च पुनः कृष्णमेतन्म्लेच०कताम्रकम॥8५॥ 
सस्निग्धं मुदुले शोणं घनाघातक्षम गुरु 
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[०0 


आाषाटाकापेत) । (११९ ) 


निविकारं गुणश्रेष्ठे ताम्र नेपालम॒च्यते ॥४३॥ 
पाण्दुरं कृष्णशोणं च लघुस्फुटनसंयुतम्‌ । 
हक्षांग सदल ताम नेष्यते रसकर्मणि ॥9७॥ 
ताम्र तिक्रकषायक च मधुर पाकेड्थ वीयोंष्णकं 
मल पित्तकफापह जठ्रस्ककुष्ठा मजंत्वतकृत्‌ ॥ 
ऊध्वीधःपरिशोषन विषयक्ृत्‌ स्थोल्यापहंश्षुत्करं 
दुनामक्षयपाण्डुरोगशमन नेत्य पर लेखनम ॥४८॥ 
अशुद्ध ताममायुन्न॑ कांतिवीर्यबलापहम्‌ । 
वांतिमृच्छाअमोत्केद कुष्ठे जल करोति तत्‌ ॥४९॥ 
उत्कुदभेदअमदाहमोहास्ताग्रस्य दोषाः खलु 
दुधरास्ते ॥ विशोधनात्तद्विगतस्वदोष सुधासमं 
स्याइसवीययपाके ॥ «० ॥ |। 

_तांबा दो प्रकारका है। एक स्लेच्छ नापवाढा और दूसरा नैपाल- 
सज्ञक । इन दोनों ताम्रोंमें नेपालतामर श्रेष्ठ है, नेपालग्रदेशम होनेवाले 
ताम्बेक सिवा अन्य देशोंकी खानोंमें उत्पन्न होनेवाले समस्त ताम्र 
स्लेच्छ कहे जाते हैं। जिस ताम्बेमं सफेद, काली ओर छाल झलक 
हो, जो कठिन हो, ओर जो उत्तम प्रकारसे धोनेपर भी फिर काछा 
होजाय उसको म्लेच्छताम्र कहते हैं । यह अत्यन्त वमनकारक है । 
जो अत्यन्त चिकना, नरम, रछालठ, घनकी चोटसे नहीं टूटनेवाला, 
बजनमें भारी और जिसका वर्ण बिगडकर काला न पडता हों ऐसा 
ताम्र नैपाली ताम्र कहा जाता है । यह गुणाम अत्त्यन्त श्रेष्ठ ह। 
जो साधारण रूपसे सफेद और पीले कुछ मिले हुए रंग, काछा और 
छाल रंगका, वजन हलका, घन आदिकी चोटसे टूटकर विखरने 
वाला, रुखा (५ खरखरा ) आर पत्रायुक्त ऐसा ताबा रसकमम उत्तम 
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(११० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


नहीं है। ताम्रके गुण-तांबा कडवा, कषेछा, पाक मधुर, उष्ण- 
वीये, अम्ल, पित्तकफनाशक, एवं उदररोग, कुछ, आम, फृमि, विष, 
यकृतव॒द्धि, स्थूलता, बवासीर, राजयह्मा और पाण्डरोगकों नह 
करनेवाला है । वमन और विरिचन करनेवाला, छ्षुधाकों उत्पन्न कर- 
नेवाला, नेत्रोंकोी हितकारी ओर अत्यन्त लेखन है । अशुद्ध वाम्न के 
दोष-अशुद्ध तांबा, आयुनाशक एवं शर्ररकोीं कांति, वीर्य और 
बलका नाश करनेवाला एवं वमन, मूच्छां, अ्रम, उत्केश ( उबकाई ) 
कुछ और शलको उत्पन्न करता है ताम्रमें उत्केद ( उबकाई ), भेद 
( दस्त ), अप, दाह और मोह उत्पन्न काना आदि अतिदुधेर दोष 
रहते हैं। परन्तु इसकी यथाविधिसे शुद्धि कर छी जाय तो उक्त सच 
दोष नष्ठ हो जाते हैं । और यह रस, वीये और विपाकर्म अमृतके 
समान गुणकारी हो जाता है ॥ ४०-५० ॥ 

ताम्नकी शुद्धि । 


ताम्रं क्षाराम्लूसंयुक्त द्रावित दृत्तगरिकम्‌ । 
निश्षिप्त महिषीतके छगणे सप्तवारकम्‌ । 
पंचदोषविनिध्ुक्ते भस्मयोग्यं हि जायते ॥$१॥ 
ताम्रनिर्मलपत्राणि लिप्तवानिब्वंबुसिधुना । 
ध्यात्वा सोवीरकक्षेपाद्रिशुध्यत्यश्ववारतः ॥५२॥ 
निब्बंचुपटुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌ । 
विशुध्येत्यकेपत्राणि निगुड्यारपमजनात्‌ ॥ «३ ॥ 
गोमृत्रेण पचेद्याम ताम्रपरत्र दृढाग्रिना । . 
शुद्धयते नात्र संदेहो मरण चाप्यथोच्यते ॥ ५७ ॥ 
ताम्रशोधन-ताम्रचूण, जवाखार ओर गेरू इन सबको एकत्र 
नीबूक रसमें घोटकर अग्निपर गलाकर मैंसके तक्र और मैंसके गोव- 
रके रसमें सात सात वार बुझावे । इस प्रकार करनेसे तांबेकी शुद्धि 
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भाषादीकोपेतः । (१२१) 
होजाता है । और उसके वांति प्रद्तति पंच दोष नष्ठ होकर वह 
भस्म करने याग्य होजाता है अथवा ताबिके पटले उत्र करके उनको 
नींबूके रसमंखरल करके उनपर सैंधे नम्दःऊ! छेप करदेंवे फिर उनको 
आगे तपावे, जब खूब छाल होजांय तब कांजीम बुझदेवे । इस 
प्रकार आठ वार करनेसे तांबेकी शुद्धि होती है। अथाग उपयुक्तावोधि 
से तांबेके पत्नोंकों अग्रिम तपा तपाकर निर्गुण्डी ( सिम्हालू )के रप्तमें 
आठ वार बुझानेते वे शुद्ध होते हैं । अथवा तांबेके पत्रांकी गोमृजम 
डालकर खूब तेज आभमिते एक प्रहरतक पकानेसे वे निश्चय शुद्ध हो 
नाते हैं। आगे तांबेका मारण कहा जाता है ॥ ५१-५४ ॥ 

ताम्रभस्म । 


जबीररससपिह्टरसगघकले पितम्‌ । 
शुल्बपत्न शरावस्थ त्रिपुटेयीति पंचताम्‌ ॥५५ ॥ 
अथवा मारितं ताम्रमग्लेनेकेन मर्दितम । 
तहोलं घृरणस्यांता रुद्धा सर्वत्र लेपयेत्‌॥ ५६ ॥ 
शुष्के गजपुटे पच्यात्सवंदोषहरं भवेत्‌ । 
वांति आरांति विरेंक च न करोति कदाचन ॥ ५७॥ 
ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोमूत्रे पंचयामकम्‌ । 
क्षिप्त्वा रसेन भाण्डे तद द्विगुण देहि गेधकम॥५८॥ 
अम्लपर्णी प्रपिष्याथ झममितो देहि ताम्रके । 
सम्यड निरुध्य भांडे तमगिज्वालय यामकम॥९९ 
भस्मीभवति ताम्र॑ तगरथेष्ट विनियोजयेत ॥ ६० ॥ 
सतादू द्विगुणित ताम्रपर््न कन्यारसे प्छुतम्‌ । 
पिट्ठा तुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिश्चिपे॥९१॥ _ 
छत्त शरावकेणतत्तदूध्वे लवण त्यजेत्‌ । 
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(१२१३) रसरत्नप्तमुच्नयः । 


मुखे शरावकं दत्त्वा वहि याम चतुशयम््‌ ॥ ६२ ॥ 
अवचृण्यव तच्छुरब वह्नप्रात्र प्रयोजयेत्‌ । 
पिप्पलीमधुना साथ सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३४8 ॥ 
श्वास कास क्षय पाण्डु अग्रिमांगमरोचकम्‌ । 
गुल्मप्लीहयकृन्मुच्छाशूलं च पक्तिसंज्ञकप्‌ ॥ ९७ ॥ 
दोष॑त्रयसमुद्धृतानामयाअख्यति ध्रुवम । 
रोगानुपानसहितं जयेद्धातुगतं ज्वरम । 

रसे रसायने ताम्र योजयेयुक्तमात्रया ॥ ६५ ॥ 


ताम्रभस्म-शुद्ध पाण ओर शुद्ध गन्धक दोनोंको समान भाग 
लेकर एकत्र नीबूके रसमें घोदकर उसका तांबेके पत्रोंके ऊपर लेप 
करके उनको शरावसम्पुटम रखकर गजपुटकी अग्मे ढेनेसे तीन पुटठ्स 
ताम्रकी भस्म होजाती है। अथवा फिर उस तांबेकी भस्मकों नींबूके 
रसम खरल करके उसका गोला बनाकर एक जमींकन्दके बीचमें 
चाकूसे चारकर उसम इस गालेका रखकर ऊपरसे जमीकन्द्का गूदा 
भरकर कपरमट्टी आदिके द्वारा अच्छी तरह बन्द करके सुखादेवे । 
सूख जानेपर गजपुटमें रखकर फूंके | इस प्रकार करनेसे तांबेकी 
निदाष भस्म होती है । और फिर वह वन, अ्रम, विरिचन आंदे 
बिकारोंकी कदाषि उत्पन्न नहीं करता । अथवा तांबेके वारीक पत्र 
करके गांमृन्रम पांच प्रहरतक पकावे । फिर अम्लपर्णी ( नोनिया ) 
के रसमें दुगुना गन्‍न्धक डालकर खरल करके उसका गोला बनाकर 
एक मिद्टीके बतेनमें उक्त गोलेमें तांबेके पत्रोंकी रखकर और उस 
बतेनके मुखपर सकोरा ढककर कपरमट्टी आदिसे अच्छे प्रकार बन्द 
करके चुल्हेपर चढ़कर एक प्रहरतक तीघ्र आमने देवे, इससे तांवेकी 
उत्तम भस्म होती है। यह दोषरहित होनेके कारण सर्व रोगोम प्रयोग 
की जा सकती है। अथवा एक भाग पारा और दों भाग गन्धक 
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भाषाटीकोपेत) । ( १२३ ) 


दोनोंकी कजली तेयार करके उसमें गंधकके बराबर तांबेका चूर्ण 
प्रिलाकर घीखारके रसमें खरलू करके गोला बनालेवे उस गोलेको 
एक मद्ठके बर््तनमें रवे और उसके ऊपर एक प्िकोरा ढक देवे 
और पिकोरेके ऊपर नप्रक भरदेवे, फिर उस बर्तनके मुखपर एक 
दूसरा सिकोश ढककर उसको चुल्हेपर चढाकर चार प्रहरतक तीत्र 
अग्ने देंवे । इस योगसे तांचेकी उत्ततस भस्म होती ६। पश्चात्‌ 
स्वांग शीतल होजानेपर उक्त गोलेकी निकालकर पीप्तकर बारीक 
चूर्ण करले।इस भस्ममेंसे प्रातिदिन दो गुंजा परिमाण छेकर पीपल और 
प्रधुके अनुपानसे सम्पूर्ण रोगोंमें यथादोषानुसतार प्रयोग करे। ताम्रभ* 
स्पके गुण । ताम्रभस्म-इवास, खासी, क्षय, पांडुरोग, मन्दाम्ि, अरुचि, 
गुल्म, ड्लीहा, यकृत, झूर्च्छा, शूल, परिणाम शुरू और तीनों दोषोसि 
उत्पन्न हुए समस्त रोगोंकों अनुपानके साथ दूर करती है, एवं उचित 
अतुपानके साथ यह धातुगत ज्वरको दूर करती है, इसे सब प्रकारके 
रस और रसायनकममें युक्तिकेसाथ प्रयोग करना चाहिये ५६७-६५॥ 
सोमनाथी ताम्रमस्म । 


शुल्बतुल्येन सुतेन बलिना तत्समेन च । 
तदर्घांशेव तालेन शिललया च तद्घया ॥ ३६ ॥ 
विधाय कजलीं श्क्ष्णां मिन्नकललसत्रिभाम्‌ । 
यन्ताध्यायविनिदिष्टगभयन्त्रोदरांतरे ॥ ६७ ॥ 
कजलोीं ताम्रपत्नाणि पर्यायेण विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रपचेद्यामपयत स्वांगशीतं प्रचूर्णयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तत्तद्रोगहरालपानसहित ताम्र द्विल्कोन्मितम्‌ | 
सलीढं परिणामशूलसघुदरं शूलं च पाण्डुज्वरम्‌॥ 
गुल्मप्लीहयकृत्क्षयागिसदन मेह च मूछामयम्‌ । 
दुशं च ग्रहणी हरेद घुवमिदं श्रीसोमनाथामिधघम ६९ 
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( १३४ ) रसरत्नसमुच्चय$ । 


पारा८तोले, गन्धक < तोले, हरताल४तोले, मेनशिल श्तोे और 
शुद्ध किये हुए तांबेके पत्र < तोले लेबे। प्रथम ऊपर कहे हुए पारस 
लेकर मेनशिलुतक चारों पदा्थाकी खुब बारीक कज्जछी तैयार करके 
एक शरावसम्पुटके बीचमें तांबेके पत्र रखकर और उनके ऊपर नीचे 
यह्‌ कज्जली बिछादेव । पश्चात्‌ गर्भयन्त्रम रख एक १ प्रहरतक तीक्षण 
अग्निदेव । स्वांग शीतल होनेपर खरलम बारीक पीतकर चूणे करले। 
यह सोमनाथी ताम्र कहा जाता है। सोमनाथी ताम्नके ग्रण । यह 
सोमनाथी ताम्रभस्म चार गुज्ञा परिमाण छे यथोचित अनुपानके 
साथ सेवन करनेंसे परिणाम झूल, उद्ररोग, उदरञ्यूल, पांडरोग, ज्वर 
गुल्म, डीहा, यकृत, क्षय, मन्दामि, प्रमेह, अश ओर दुष्ट सैअहणी 
रोगको. नष्ट करती है ॥ ६६-६५ ॥ 
हि ... लहम ( लोहा ) 
मुंडे तीक्ष्णं च कांते च निप्रकारमयःस्मृतप््‌ ॥७०॥ 
लाह वणन-साधारणतः लोह मुंड, तीक्ष्ण और कान्‍्त ऐसे तीन 
जातिका है । कान्‍त लोहेको अयस्कान्तभी कहते हैं ॥ ७० ॥ 
,.... मुण्डलाहै। 
मृदु कुण्ठ कडारं च त्रिविध मुण्डघुच्यते । 
ढ्ुतद्रावमविस्फोर्ट चिक्रण मृदु तच्छुमम् ॥ ७१ ॥ 
हत॑ यत्प्रसरेद्र दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यम स्मृतम्‌ । 
यद्धत॑ भज्यते भंगे कृष्ण स्यात्तत्कडारकृम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मुण्ड पर मदुलक॑ कफवातशुलमूलाममेहगदका- 
मलपाण्डुहारि ॥ ग़ुल्मामवातजटरातिरं प्रदीषि 
शोफापह रुधीरकृत्खलु कोष्ठशोधि ॥ ७३ ॥ 
अशुद्धलोह न हित निषेवणादायुबंलं कांतिविनाशि 
निश्चितम्‌ ॥ ह॒दि प्रपीडां तन॒ते ह्पाटवे रुज 
करोत्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
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भाषायीकोपेत! । (१२५ ) 


मुडलोहेके प्रकार भेद | मुंडलाहेके मृदु, कुंठ और कंडारक ऐसे तीन 
भेद हैं । जो छोह अंग्निषर तपानेसे शीघ्र गलजाता है, जो हथौंडे या 
घनकी चोव्से फटता या बिखरता नहीं, चिकना और नरम होता है 
उसको ' मृढुछोह, ' कहते हैं । जो बहुत आधातसे बड़ी कठिनतासे 
वढता या फेलता है उसको “ कुंड लौह ” कहते हैं । यह मध्यम गुर्णा- 
वाला ह । और जा चोटके लगनेसे फटज्ञाता है या टटकर विखर- 
जाता है ओर जो तोडनेपर भीतरसे काले वर्णका निकछता है उसको 
कण्डाएरक छोह ” कहते हैं । छुडलोहके गुण-सुडलोहम जो अत्यन्त 
मृढु छाह है वह कृफ, वात, झूछ, बवासीर, आम, प्रमेह, कामढा 
पॉडरोंग, सूजन, गुल्म, आमवात ओर डद्रोगको नष्ठ करता है, 
जठराग्रिकों दीपन करत है, खूजनको दूर करता है, रुषिरकों उत्पन्न 
करता है ओर कोठेकों शुद्ध काता है। अशुद्ध छोहेके सेवनके दोप-- 
अशुद्ध छोहको सेवन करनेते शरीरकी हाने होती है । आयु, बल 
ओर कान्तिका नाश होता है । हृदयमें पीडा उत्पन्न होती हे और 
सम्पूण शरीरमें शिथिवता उत्तन्न होकर अनेक रोग उलन्न होते हैं । 
इस कारण प्रथम छोहकी शुद्धि करके पश्चात्‌ उत्तता मारण करना 
चाहिये ॥ ७१-७४ 


तीक्षणलोह । 
खरं सारं च छतन्वालं तारावट च॒ वाजिरम । 
काललोहा।भिधानं च पड्डियं तीहणप्ुच्यते ॥७० ॥ 
परुष पोगरोन्म्ुक्त भगे पारदवच्छवि । 
नमने भगुरं यत्तरखरलोहमुदाहुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वेगभ गुरुधारं यत्त्तारलोह तदीरितम्‌ । 
पोगराभासकं पांडुभूमिज सारम॒च्यते ॥ ७७ ॥ 
कृष्णपांडवपुअंचुबीजतुल्येरुपोगरम्‌ ॥ 
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(११२६ ) रसरतलससुच्चयः । 


छेदने चातिपरष हज्नालमिति कथ्यते ॥ ७८ ॥ 
अंगच्छाया च वेग च पोगरस्याभिषात्रयम््‌ 
चिकुरं भंगुरं लोहात्पोगर तत्परं मतम्‌ ॥ ७९ 
पोगरेब॑च्रसंकाशः सक्ष्मरेखेश्व सांहके! । 
निचित श्यामलांग च वाजीर तत्प्रकीत्य॑ंते ॥८० ॥ 
नीलकृष्णप्रम सांदे मसृण गुह भासुरम्‌ | 
लोहाघातेःप्यभगात्मधार कालायस मतथ्‌ ॥८१॥ 
हक्षं स्यात्खसरलोहक॑ समधुर पाकेड्थवीय हिम 
तिक्तोष्ण कफफ्त्तिकुष्ठजठरप्लीहामपांडवार्तिजुत्‌ ॥ 
सद्यः शुलयकृद॒दक्षयजरामेहा मवातापहं 
दीपे चातिर्सायनं बलकरं दुनामदाहापहम ॥८२॥ 
खरलोहात्परं सर्वभेकेकस्माच्छतोत्तरण्‌ ॥८३ ॥ 
तद्षण लोह ६ प्रकारकाद। १ खर, २ सार, ३ हन्नाल, ७ तारा 
. बड्ठ,ध्वाजिर और ६ कालछोह । इनमे खरढोह कठिन होंता है ओर 
: उप्तमें रेखा अथवा कांठन तन्‍्तु रुपष्ठ नहीं दीखते और तोडनेपर वह 
भीतरसे पारके समान चमकदार दिखाई देता है, और नवानेपर टूट 
जाता है जिस लोहेकी धारः पतली होनेके कारण थोडेसे आधातसे 
ही मुडजाती है, उसको सारलोह कहते हैं । इसमें कुथटिल रेखायें स्पष्ट 
दीखती हैं ओर यह पीली भूमिकी खानमें उत्पन्न होता है । जिसका 
काला और कुछ पीला मिश्रित वर्ण हो, जिसमें चंचुबीज अर्थात्‌ चब- 
नाके बीजके समान कुट्लि रेखायें पडतीहों ओर जो तोड़नेमें अत्यन्त 
कांठन हो, उसको हन्नाल लोह कहते हैं । अड्भ, छाया और वंग ये 
ऊपर कहे पोगरक तीन पयोय हैं। यह पोगर चमकदार और सुडने 
वाला होता है, इस कारण ऐसे छोहके भागकों पोगर कहते हैं जिस 
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भाषादीकोपेत३ । ( १२७ ) 
लोहेका पोगर वज्ञके समान कठिन, चमकदार और सूक्ष्म रेखाओंसे 
चुक्त हों, घन ओर वजनदार हो और जिप्तका वर्ण नीछा कान्ति- 
डुक्त हो उसका वाजीर नामक तीक्षणलोह जानन|। जो नीछा अथवा 
काले रंगका, वजनदार, चिकना, कान्तियुक्त और लोहेके आघातसे 
भी्‌ जिसकी धार न टूठती हो, उसे काललछोह कहते हैं। खर 
लोह-रूखा पाकमें मधुर, रीतब्ीये, कडवा, गरम, कफ, पित्त, कृष्, 
उद्ररोग, प्छीहा, आम, पांडुरोग, झ्ूछ, यकृत्‌, राजयह्मा, जरा 
( बुढ़पा ) प्रमेह और आमवात इन सब रोगोंकों नष्ठ करता है। 
अति उत्तम रसायन है, अभ्रिकों दीपन कर्ता है, बलठको बढाता है 
एवं बवासीर और दाहको दूर करता है । तीक्ष्णलोहेके अन्य भेद्‌ 
खरलोहेकी अपेक्षा ऋमसे सो सी गुना अधिक शुणवांलढे जानने 
चाहिये ॥ ७५-८३ ॥ 
कान्तलाहके भेद्‌ । 

आमके चुंबक॑ चेव कषेक॑ द्वावकं तथा । 

एवं चतुवेध॑ कांते रोमकांत च पश्ममम्‌ ॥ ८४ ॥ 

एकद्वित्िचतृष्पंचसव॑तोधरुखमेव तत्‌ । 

पीत॑ कृष्णं तथा रक्त त्रिवर्ण स्थात्पृुथक पृथक । 

ऋमेण देवतास्तत्र बह्मविष्णुमद्ेश्वराः ॥८५ ॥ 

स्पर्शवेधि भवेत्पीत कृष्ण श्रेष्ठ रसायने । 

रक्तवर्ण तथा चापि रसबंधे प्रशस्यते ॥ ८६ ॥ 

आमकं तु कनिष्ठ स्याच्चुबर्क मध्यम तथा । 

उत्तम कर्षक चैत्र द्वावक॑ चोत्तमोत्तमम ॥ ८७ ॥ 

आमयेछोहजातं यत्तत्कांत आमक मतम्‌ । 

चुंबयेच्चुंबक कांते कपयेत्कषेक तथा ॥ ८८ ॥ 
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( १२८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


साक्षायदद्रावयेछ्तोह तत्कांते द्रावक भवेत्‌ । 

तद्रोमकांत स्फुटिताबतों रोमोहमो भवेत्‌ ॥८९ ॥ 

कनिए स्यादेकप्रुख मध्य द्वित्रिु्ख भवेत्‌ 
तुष्पंचमुखं श्रेष्ठघुत्तम सर्वतीश्मुखम 

आमके चुबके चेव व्यायिनाशे प्रशस्यते । 

रसे रसायने चेव कृषक द्वावक हितम्‌ ॥ ९१ 

मत्तोन्मत्गजः घूतः कांतमंकुशमच्यते । 

क्षेत्र ज्ञात्वा ग्रहीतव्य त्यत्नेव बीमता ॥ ६५ ॥ 

मारतारःतपविक्षित्ते वजयेन्नात्र सशयः ॥ ९४३ ॥ 


कान्तलोह ५ प्रकारका होता है । जैसे-आमक, छुम्बक, कर्षक, 
द्रायक और रोमकान्त। प्रत्येकके एक छुख, दोतीन मुख; चार झुख 
पांच मुख और सर्वमुख होनेते छः ९ भेद होते हैं। और प्रत्येक 
पीला, काला, छाल इन वर्णोके भेदसे तीन प्रकारका होता ह । इन 
प्रत्येकके ऋमसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अधिष्ठात्‌ देवता हैं । 
इममें पीछा छाए लोह स्पशमात्रस ही अन्यधातुओंकों सुबर्ण बनांदिवा 
हैं। कृष्ण णकः कान्तोह रसायन कर्ममे उत्तमहे ओर छाल रंगका 
परे आदिके बॉधनेमें श्रष्ठ है । उपयुक्त कान्तलछोहोम॑. ज्ञामक नाम- 
वाला कान्‍्तलोह गुणोम हीन, चुम्बक लोह मध्यम, कर्षक उत्तम आए 
द्रावक नामवाला कान्‍्तलोह उत्तमोत्तम कहाँहे । जो कान्तीह अपने 
गुणासे अन्य लोहोंकी श्रमात ( चच्चछ काता 2 है, उत्ते आपमक 
कहंते ह । जो दूसरे लोहोंकों स्पश करते ही विपद जाता है, उत्तक। 
चुम्दक कहते हैं । जो दूसरे लोहोंकी अपने पास आकर्षित कप्ता 
(खींचलेता) है, उत्ते कषंक कहते हैं। जिसके संयोंगत्रे अन्य लोहें द्ववी 
भूत हो जाते हैं, उसको द्रावक कहते हैं और जिस कान्तलछोहकों तोड- 
नेपा बालोंके समान तन्‍्तु दिखलाई दें, उसको रोमकान्त लाह कहते 
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भाषाटीकापेतः । ( ११९ ) 


हैं। एक मुखवाला कान्तलोह अधम दो और तीन मुखवाला मध्यम 
चार ओर पांच ठुखवाला श्रेष्ठ ओर सर्वेतीमुखवाला अत्यन्त श्रेष्ठ 


है। आमक और चुम्बक ये दो प्रकारका छोह रोगोंके नाश करनेमें 


शछ है । कषेक और द्वावक छोह रस और रसायन कर्म श्रेष्ठ हैं। 


३) अप दव्, 


हाथीरूपी मदोन्मत्त पारेके लिये कान्तलोहरूपी अंकुश हे । कान्तलोह 
उत्तम खानका ग्रहण करना चाहिये जो धूष ( गरमी ) हवा: सर्दी 
आदिम पडा रहनेंसे शुणदीन होगया हो ऐसे कान्तलछोहको कार्यमे 
नहीं छेना चाहिये ॥ ८४-९३ ॥ 
कान्तलछोहके लक्षण । 
पात्रे यस्य अ्रसरति जले तैलबिंदुन लिप्त 
गंध हिंयु त्यजति च तथा तिक्ततां निबकल्कः 
पाके दुग्ध भवति शिखराकारक॑ नेति भ्रूमों द 
कांत लोह तदिदमुदितं लक्षणोक्त च नान्‍्यत्‌॥९४७॥ 
जिसके जलसे भरे हुए पात्रमें तेलकी बूँदें डालनेत्ते फेल नहीं 
न वह पात्र तेलसे सने, हींग अपनी गन्धकों छोड दे ओर नीमका 
कल्क अपने कड॒वेषनकों छोड दे और जिप्तके पात्रमे दूधको पकाने 
वह शिखराकार होकर ऊपरकों उफनकर जाय ककैन्‍्तु वत्तेनमेंसे नीचेके, 
भूमिपर नहीं गिरे, उसे कानतलोह कहते हैं ॥ ९४ ॥ 
कान्तलाहके गुण । 
कांतायोइतिरसायनोत्तरतर॑ स्वस्थे चिरायुःप्रद 
स्निग्ध मेहहरं जिदोषशमन शलारममूलापहम । 
गुल्मपीहयकृत्क्षयामयहरं पाड़्दरव्याधिनु- 
त्तिक्तोष्णं हिमवीय॑क किमपरं योगेन सवातिन॒ुत्‌९०५॥ 
सम्यगौषधकल्पानां लोहकहपः प्रशस्यते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शुद्धं लोहे च मारयेत ॥९६॥ 
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( १३० ) रसरलससुच्यः । 


नायःपेत्पंचपलादवोगूष्व तयोद्शात्‌ । 

आदो मंत्रस्ततः कर्म कर्तव्य मेत्र उच्यते ॥ ९७॥ 
४ ३ अमृतोद्भवाय स्वाहा ” अनेन छोहमारणम्‌ | 
लक्षोत्तणुणं सव लोहं स्यादुत्तरोत्तरम । 

कांते कोटिगुणं तत्र तदप्येव शुणोत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


कान्तलोह अत्यब्त उत्तम रसायन है। स्वस्थ ( नेरोग ) शरीर 
सेवन करनेसे आयुका बढाता हे । स्निग्धवीयें है प्रमेह ।ज्ेदोष 
झूलछ, आम, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, यकृतू, क्षय, पाण्डु ओर उद्र- 
रोग इन सब ब्याधियोंकों नथ्ट करताहे । एवं कड़वा, गर्म, शीतवीय 
और नाना प्रकारके योगोंके साथ प्रयोग करनेतै सब प्रकारके 
गोंको दूर करता है। सम्पूण ओषधकल्पोर्मं छोहकरप अत्यम्त 
अष्ठ हैं; इसलिय यतनपूवक उत्तम शुद्ध छोहकों लेकर मारना चाहिये । 
कान्तलोहको भस्म करनेके लिय पांच पल ( २० तोले ) से कप 
और तेरह पल ( ५२ तोले ) से अधिक एकबारमें नहीं लेना चाहिये। 
प्रथम मन्त्रका जप करें, फिर लोहका मार्ण करे । वह मन्त्र यह है- 
४३ अमृतोद्धवाय स्वाहा” इस मन्त्रकों पढकर पश्चात्‌ छोह, मारण 
क्रिया करनी चाहिये। प्रत्येक छोह मुण्डांदे भेदऋपसे एक दूसरेकी 
अपेक्षा लक्षाषिक ग्रुणोवाले हैं, उनमभी कान्तछोह करोड़ गुना आधिक 
शुणोंवाला है॥ ९५-५८ ॥ 


सर्वेलोहशुद्धि । 
शशक्षतजसलिसति जिवारं परितापितम्‌ । 
मुण्डादिसकले लोह सर्वदोषान्विसुंचति ॥ ५९॥ 


क्वाथ्यमष्गुणे तोये जिफलाषोडश पलम्‌ क्‍ 
तत्कवाथे पादरेषे तु लोहस्य पलपंचकम्‌॥ ३०० ॥ 
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| 903: 02५ ५ 


भाषागका पेत) । :.. (३३१३) 


कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवारं निषेचयेत्‌। 

एवं प्रलीयते धातुगिरिजों लोहसभवः ॥ १०१ ॥ 
साघुइलवणोपेत तप्त निर्वापित खलु । 
जिफलाक्वर्थिते चूने गिरिदोषमयस्त्यजेत्‌ ॥१०२॥ 
चिचापत्रजलक्वाथादयोदोपसुद्स्यति। 

यद्वा फल चयोपेते गोमूजे ववथितं खलु ॥ १०३ ॥ 


390 0:3 5 


प्रथम लछोहेके ( चाहे किसी अकारक! लोहा हो ) छोटे छोटे टुकड़े 
या पत्र करके उनके ऊपर खरगोशके रुधिश्का लेप करके अग्मेर्मे 
तपावे । इस प्रकार तीन बार करनेसे लछोहके सम्पूर्ण दोष दूर होकर 
सब लोहे शुद्ध होजाते हैं । दूसरी विधि-२० तोले छोहके पत्रोंको 
तपाकर ६४ तोले त्रिफलेके आठगुने जलमे किये हुए चतुर्थाश शेष 


। काथमें ब॒झ्ावे। इस प्रकार सात बार ब॒ुझानेसे छोहके खानिजदोष दूर 
| छा चर [० ली आप ० प (३ ० पे 
होजाते हैं | तीसरी विधि-उपयुक्त जिफलेका क्राथ बनाकर उपने 


सझ्ुद्रगमक डालक९ छोहके पत्रोंकी तपाकर ७ बार बुझावे तब लोहा 
शुद्ध होता है । चौयी विधि-इमलौके पत्तोंका रस निकालकर अथवा 
इमलीके फततोंका क्राय बनाकर या गोमूज्से सिद्ध किये हुए जिफलेके 
कायम लोहके पत्रोंकी तपा २ कर सात बार बुझावे तो सर्व प्रकारके 
छोह शुद्ध होते हैं ॥ ९९-१०३ ॥ 

सर्वेछोहमस्माविधि । 


शेतित घृतसंयुक्त क्षिप्वाइ्यः खपरे पचेत्‌ । 
चालयेलोहद्‌ण्डेन यावत्त्षितत तण दहेत ॥ १०४॥ 
पिश्ञ पिष्ठा पचेदेव॑ पंचवारमतः परम । 
धात्नीफलरसैयद्रा त्रिफलाक्वाथितोदकैः । 

पुटेछ्ोह चतुवारं भवेद्वारितरं खु ॥ १०५ ॥ 
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( १३२ ) रसरत्नसमुच्य३ । 


स्नेहाक्तं लोहरजो मृत्रे स्वस्सेषि राजियात्रीणाम । 
पृथगेव सप्तकृत्वो भार्जतमखिलामयेयोज्यम्‌३ ०६॥ 
तीक्ष्णलोहस्य पत्राणि निदलानि हृढेइनक्े । 
ध्मात्वा क्षिपिजले सब्यः पाषाणोलूखलोदरे ॥३०७॥ 
खण्डयेद्ाटनिधातेः स्थूलया लोहपारया । 
तन्मध्ये स्थूलखण्डानि रुद्धा मछद्यांतरे ॥ १०८॥ 
ध्मात्वा क्षिघा जले सम्यक पूर्ववत्कण्डयेत्खलु । 
तच्चूण सूतगंधाभ्यां पुटेद्धिशति वारकघू्‌ ॥ १०९ ॥ 
पुटे पुटे विधातव्य पेषणं हृढ्वत्तरम्‌ । 
एवं भस्मीकृतं लोहं तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌॥ ३१० ॥ 
हिंगुलस्य पलान्पंच नारीस्तन्येन पेषयेत्‌ । 
तेन लोहस्य पत्राणि लेपयेत्पलपंचकम्‌ ॥ १११ ॥ 
रुद्धा गजपुटेः पच्यात्कपायेस्रेफलेः पुनः । 
जंबीरैरारनालेश्व विशत्येशेन हिगुलम्‌ ॥ ११९ ॥) 
पिष्ठा रुद्धा पचेल्लोह तह॒वेः पाचयेत्पुनः । 

: चत्त्वारिंशच्पुटरेव कांतं तीक्षण च घुण्डकम । 
म्रियते नात्र संदेहो दत्त्वा दत्त्वेव हिगुलम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अथ पूवोंदित तीक्ष्ण वसुभछकवासयो! ॥ ३१४ ॥ 
पुटित पत्रतोयेन तिशद्वाराणि य॒त्नतः । 
शोणितं जायते भस्म कृतसिदूरविश्रमम््‌ ॥ ३१५॥ 

यद्रा तीकणदलोद्भतं रजश्व त्रिफलाजलेः । 
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भाषादीकोपेतः । (१३३ ) 


पिट्ठा दत्त्वौदन किचिज्नक्रिकां प्रविधाय च ॥११६८॥ 
शोषयित्वाइतियत्नेन प्रपचेत्पंचमिः पुटेः । 

रक्ततण हि तद्गधस्म योजनीये यथातथम्‌ ॥११७॥ 
मत्स्याक्षीगेधबाह्दीकेलकुच द्रवपेषितेः । 

विलिप्य सकल लोहं मत्स्याक्षीकरकलेपितम्‌३ १८॥ 
भद्धाभ्यां सुहृढं ध्मात्वा तिशुलीनिगेमावधि । 
अथोडत्य क्षिपेत्काथे त्रिफलागोजलात्मके ॥११९॥ 
तस्प्रादाहुत्य संताडय मृतमादाय लोहकम्‌ । 
पुनश्च पूर्ववद्‌ ध्यात्वा वारयेद्खिलायसम्‌ ॥१२०॥ 
खण्डयित्वा ततो गंवशुडनत्रिफलया सह । 
पुटेविशतिवाराणि निरुत्थ भस्म जायते ॥३२१ ॥ 
सप्रगेधमय शवूण कुमारीवारिभावितम्‌ । 

: घुटीकृत॑ कियत्कालमवश्य ग्रियते हयः ॥१२२ ॥ 
जंबीररससंयुक्ते दरदे तपत्तमायसम्‌ । 

बहुवारं विनिक्षिप्त प्रियते नात्र संशयः ॥ ३२३ ॥ 
गोमजैश्विफला काथ्या तत्कषायेण भावयेत्‌ । 
जिशसत्ताई प्रयत्नेन दिनेक॑ मरदयेत्पुनः ॥३२४ 
रुद्धा गजपुटे पच्यादिन काथेन मर्दयेत्‌ । 

: दिवा मर्थ पुटेद्धात्रावेकविंशदिनावधि । 

: एकविंशत्पुटरेव मियते जिविध ह्ययः ॥ १२५ ॥ , 
यत्पात्राध्युषिते तोये तेलबिहुन सपेति । 
तारेणावतते यत्तत्कांतलोई तनूकृतम्‌ ॥१२६॥ 
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(१३४ ) रसरतनसमुच्चयः । 


अयसाम॒त्तम सिचेत्तपं तप्ते वरारसे । 

एवं जुद्धानि छोहानि पिश्टान्यम्लेन केनचित्‌॥ १२७॥ 
मृतपतस्य पादेन प्रलिप्तानि पुटानले । 
पचेत्त॒ल्यस्य वा ताप्यगंचाश्महरतेजसः ॥ १९८ ॥ 
तप्ते क्षाराम्लसंलिप शशरक्तेन दापितम्‌ 

कांतलोह भवेद्धस्म सर्वदोषविवर्जितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
शुद्ध सूत॑ द्विधा गन्ध खल्वेन कृतकज छमत ॥| 


. द्वयोः सम॑ छोहचूर्ण मर्देयेत्कन्यकाहवैः ॥ 3३० ॥ _ 


यामद्रयात्सघुड्त्य तहोल कास्यपात्रके । 
आच्छ्रंडपत्रेश्व यामापेत्युष्णतां बजेत्‌ ॥१३१॥ 
धान्यराशौ न्यसेत्पश्वात्रिदिनांते समुद्धरेत । 
संपेष्य गालयेद्रस्रे सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥१३९॥ 
कांते तीएणं च छुंडे च निरुत्थं जायते मृतम। 
स्वर्णादीन्मारयेदेव चूण कृत्वा च छोहवत्‌॥१ ३३॥ 
सिद्धयोगो हयय॑ ख्यातः सिद्धानांसुमुखागतः) १ ३४॥ 
अनुभूत मया संत्ये सर्वरोगजरापहम्‌ । 
जिफलामधुसंयुक्त सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥३२५॥ 


मुण्डादि सब प्रकारके लोहोंकों रेतीसे रेतकर, घीमें मिलाकर ओर 


8 ० के. 


खरल करके खीपरे( या लोहेके पात्र )में डालकर तीक्षण अग्निसे पकवि 
और लोहेकी करछीसे चछाता जाय, जव उसमें तृण डालनेते जलजाय 
तब छाल होनेपर उतार ले। इस प्रकार बारम्वार घीके साथ मिला“ 
करके पांच बार पकावे तो लोहकी उत्तम वारतिर (पानी तैरनेवाली) 
भस्म होती है। अथवा लोहके पत्रोंकी आमलाके रसमें या त्रिफलेफे 
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भाषाकापत) । (१३९ ) 


काम भावना देकर शरावसम्पुटर्म रखकर गजपुटम फूँक देवे । इस 
प्रकार चार बार पुट देनेसे लाहेकी निश्चय ( वारितर ) भस्म होती है | 
तीसरी विधि-घूत मिले हुए लोहके चूर्णको गोमृत्र, हल्दी और आम- 
ठॉके स्वस्समें पृथऋू पृथक सातर बार खरल करके भूने तो छोहेकी 
श्रेष्ठ भस्म हो जाती है । यह भस्म सब प्रकारके शोेगोम प्रयोग करनी 
चाहिय। तीशणलाहके अत्युत्तम और सूष्ठप पत्रोंकी लेकर तेज अप्निमे 
तबतक पकावे जबतक वे छाल न होजायँ। फिर उन पतन्नोंकों तत्काल 
निकालकर जलसे भरी हुई पत्थरकी ओखटीें ब॒झ्ादेवे और उनको 
जलमेसे निकालकर छोहके देडेसे ओखलीम डालकर खूब खरल करे 

फिर उन खरल किये हुए पत्रोंमेंसे बचे हुए मोटे २ टुकडोकी निका- 
लकर शरावप्तम्पुटमें बन्द करके तीक्षण अग्निमं तपाकर जलमें बुझावे 
और उक्त विधिते उनको लोहके दडेसे चुणे करलेवे | इसके पश्चात्‌ 
उस चूर्णमें समान भाग पारे गन्धककी कजली मिलाकर बीस बार 
शरावशम्पुटमे बन्द करके गजपुटमें फुँके। इस प्रकार बीस पुट दे 

किन्तु प्रत्येक पुट देते समय उसमे नवीन कज्जली मिलाता जाय और 
उत्तम प्रकारसे खरल करता जाय । इस प्रकार की हुईं लोहेकी भस्म 
: सब प्रकारके रोगोंमें प्रयोग करनी चाहिय सिंगरफकों पांच पल लेकर 
ख्रके दृधमं खरल करके उसके द्वारा पांच पल लोहके पत्रोंकी लेपन 
करे, फिर उनको शरावप्तम्पुटमें बन्द करके गजपुट्म फूकदेवे। फिर 
त्रिफलेका काढा, जम्बीरी नौंबूका रस और कॉजी इनसे २० तोले 
सिंगरफकों खरलकरके उसका२०तोले छोहेके पत्रोपरे लेप कर उनको 
शरावसम्पुट्म रखकर गजपुटमें फुकदेवे, फिर उन्होंम खरलू कर 
पकावे । इस प्रकार बारम्बार सिंगरफकों डाछरकर ४०बार पुट देनेसे 
कान्‍त, तीक्षण और मुड इन तीनों प्रकारके लोहोंकी निस्सन्देह शुद्ध 
और निरुत्य भस्म होजाती है । पू्वाक्त तीकणलोहके चूणंको अरछके 
: त्तोंके रस या काढेकी भावता देकर १५ बार गजपुठम फू । इप्ता 
प्रकार अड्सेके पत्तोंके रस या काढेकी भावना देकर १५ बार गजपुटमे 


0 00970. 


फँके । इस तरह तसि बार पुट देनेसे सिन्दूरकी कान्तिके समान लाल 
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( १३६ ) श्सरलसमुच्नयः । 


रंगकी शुद्ध भस्म होजाती है । अथवा तीक्षणलोहके चूर्णकों त्रिफलेके 
पानीमें खरल करके उसमे मात मिलाकर टिकियाँ बनालेवे, उन दिकि- 
योंकों यलपूर्वक सुखाकर पूर्वोक्त विधितते पांच बार गजपुय्में फूँके तो 
लालवणंकी श्रेष्ठ भस्म होजाती है । उसको सब प्रकारके रोगोम व्यवा 
हार करना चाहिये। आठवीं विधि-मछेछी, गन्धक, हींग, और बडहल 
इनके रसमे पीसे हुए इन्होंके कल्कसे लोहप्जोंकों छेपन करके उनको 
मछेछीकी छगदीम रखकर भट्टीमें तेज कोयलोंकी अग्नेसे तब॒तक फँके 
जबतक अग्मिमें लाल, हरे, पीले आदि रंग दिखाई न देँ। फिर उन 
पशकी निकालकर समान भाग मिश्नित त्रिफलेके कांढे और गोमूत्रारें 
बुझावे उसमेंते निकालकर उस झूत छोहकों खरल करके फिर पृर्वोक्त 
विधिसे तपाकर बुझावे और खरल करे | इसके पश्चात्‌ उस लोहचूणेके 
समान भाग गन्धक, गुड ओर त्रिफला लेकर उन सबके साथ उक्त 
चूर्णकों खरढकरके गोला बनाकर उसको गजपुदमें फँकदेवे। इसप्रकार 
तीस बार पुट देनेते छोहेकी निरुत्य भस्म होजाती है। नववी विधि- 
लोहेके चूणेके बराबर गन्धक लेकर दोनाकों घीग्वारके रसमें खरल 
करके शरावसंपुटमें बन्द कर गजपुटम फुँकदेव। इस प्रकार आठ, 
दस बार पुट देनेसे छोहेकी अवश्य भस्म होजाती है। दश्वीं विधि 
नींबूके रसमे सिगरफकों खरल करके लोहेके पत्रौपर छेपन कर उनको 
तपावे, इस प्रकार १०। १५ बार करनेसे निस्सन्‍्देह छोह भस्म 
हो जाता है। ग्वारहवी विधि-गोमृत्र्म त्रिफलेका काहा बताकर उसमें 
लोहेके चूर्णको भावना देकर गजपुटमें दिनमें फूँके । इसमें उक्त काथसे 
खरल करे और रात्रिको गजपुटम फूँके इस प्रकार इक्कीस ।दिनतक् 
अखण्ड २१ पुटदेवे तो तीनों प्रकारके छोहोंकी भस्म होजाती हे । 
बारहवीं विधि-जिस लेहेके जलसे भरे हुए पात्रम तेलकी बूँद डालनसे 
हिलानेपर भी नहीं फैले उसको कान्तछोह कहते हैं ॥ इस कान्‍्त- 
लोहके बारीक पत्राकी लेकर तेज अग्निति तपाकर त्रिफलेके काथमें 
बलावे । इसप्रकार अनेक बार करनेसे शुद्ध हुए छोहको किसी अम्छ 
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भाषादीकोपेत) । ( १३७ ) 


पदार्थके द्वारा खर करके फिर उसको चतुर्थोश पारेकी भस्मसे 
लेपन कर गजपुटमें फूँक देवे तो कान्तछोहकी भस्म होजाती है। 
कान्तलोहके पत्रोकोी खरगोशके रुधिरते लेपन कर तपावे और नमक 
मिश्रित नॉबूके रसमें बुझावे । पश्चात सुवर्णमाक्षिक, गन्धक, पारा 
इनकी सम्रभाग लेकर नींबूंके रसमें खर करके लोहके पत्रोंपर लेप 
कर गजपुटमें फूँके तो सच दोषरहित कान्तलोहकी उत्तम भस्म होती 
है। एक भाग पारा और दो भाग गन्धककी कज्जडी करके उस 
कज्जलीके बराबर भाग छोहैका चूर्ण लेवे दोनोंको धीग्वारके रसमें 
दो प्रहरतक खररू करके गोला बनालेवे । फिर उसगोलेकों कांसीके 
वात्रमें रखकर अण्डके पत्तोंते लपेदकर और तेज घूपमें आघ प्रहर- 
तक सुखाकर तौन द्नितक घान्यराशिमें गाड़कर रक्‍्खे । पश्चात्‌ 
उप्तको निकालकर खरल करके कपडेमें छानले तो कान्व तीदण 
और सुण्ड इन सब प्रकारके छोहोंकी उत्तम वारितर ओर निरुत्य 
भस्म होजाती है । इस लोहभस्मके समान ही स्वण आदि धातुओंकी 
भस्म करनी चाहिये अनेक रसग्रन्थकार सिद्ध और आयुर्वेद जानने - 
वाले वेद्योंके मुखसे प्राप्त जो यह अत्यन्त . विख्यात सिद्धयोग है । 
यह मेरा अनुभूत योग है । यह सब रोगों ओर बढापेकों नाश करता 
है। इसकों त्रिफला और शहदके साथ सम्पूर्ण रोगोमं व्यवहार 
करना चाहिये ॥ १०४-१३८ ॥ 
लोहभस्मके गुण । 

कांतायः कमनीयकांतिजनन पांड्रामयोन्मूलन 

यक्ष्मव्याधिनिबहणण गरहरं दोष॑जयोन्मुलनम्‌ ॥ 

नानाकुष्ठविनाशन बलकरं वृष्य॑ वयःस्तंभन 

सर्वव्याधिहरं रसायनवरं भौमामृते नाउपरम्‌॥३२३॥ 

एतत्स्यादपुनर्भवे हि भमसित लोहस्य दिव्यामृते . 

सम्यक सिद्धरसायन त्िकटुकीवेछाज्यमध्वन्वितम्‌ | 
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( १३८) रसरलसमुच्चयः । 


हन्यात्रिष्कमित जरामरणजब्याधींश्व सत्पुन्रद्‌ 
दिए श्रीगिरिशेन काल्यवनोदृत्ये पुरातत्पितुः १ के७॥ 
लोह जतुविकारपाण्डुपवनक्षीणत्वपित्तामयस्थो- 
व्याशोग्रहणीज्वरातिकफजिच्छोफप्रमेहप्रणुत्‌ ॥ 
गुल्म प्रीहविषापह बलकरं कुष्ग्रिमांयप्रणुत्‌ सौ- 
ख्यालं विर्सायन घृतिहरं किट च कांतादिवत्‌ १ ३े८॥ 
मृतानि छोहानि रसीमवंति निम्न॑ति युक्तानि 
महामयांश्व ॥ अभ्यासयोगादू दृढ्देहसिद्धि 

कुवति रुग्जन्मजरांविनाशम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पकवज॑बूफलच्छाय कांतलोह तदुत्तमम््‌ ॥ ३४० ॥ 
कान्तलोहकी भस्म-सुन्दर कान्तिको उत्पन्न करती है, पाण्डु 


रोग, राजयद्ष्मा कृत्रिमविष, त्रिदोषविकार और अठारह प्रकारके 
कुछको नष्ट करती है । बलको बढाती है, वीयेवर््धक, आयुकों स्थापन 
करनेवाढी, वाजीकरण, सर्वरोगनाशक और अत्युत्तम रसायन है। 
पृथ्वीम अमृतके समान गुणकारी इससे बढ़कर दूसरा और कोई 
पदाथे नहीं है । यह लोहभस्म अग्रतके समान दिव्य और सिद्ध रसा- 
यन है । इसके सेवनसे मनुष्यका पुन्जेन्स नहीं होता | यह तीन मासे 
त्रिकुद (सोंठ, मिर्च, पीपल), वायविडंग, घी और शहदम मिलाकर 
खानेस जरा ( बुढापा 9. मरण और सब प्रकारके रोगोंकों नश करती 
है और सत्पुत्रकों देती है । श्रीमहादेवजीन पूर्वकालमं काल्यवनके 
पिताकों सन्‍्तान होनेके लिये यह भस्म बनवाई थी, उसीके प्रभावसे 
काल्यवन दैत्यकी उत्पात्ति हुई थी। यह लोहमस्म कार्मीषकार, पांड- 
रोग, वातरोंग, तीक्षणता, वित्तके रोग, स्थूलता, अश, संग्रहणी, न्वर, 
कफ, शोथ, प्रमेह, ग्ुल्म, प्लीहा, विष, कुष्ठ और मेदा्नि इन सब 
रोगोंकों नष्ट करती है, बलकों बदाती है, सुखकारक, उत्तम रसायन 
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भाषादीकापत$ ! (१३९) 


000 > के 0५ ८०५ 


और मृत्युकों हस्नेवाडी है । लोहेकी किट्ठ ( मडूर ) भी कान्तलोह- 
के समान ही गुणकारक है। भरी हुईं लोह आदि धातुओंका रसायन 
कहते हैं । युक्तिपू्वक सेवन की हुई रसायन बंडे बड़े कठिन रोगोंको 
नष्ट करदेवी है । इसके नित्य सेवन करनेसे शरीर लोहेके समान दृंढ 
होजाता है तथा बृद्धावस्था और जन्मजन्मान्तरगत अनेक प्रकारके 
रोग नाश होते हैं । पकी जामुनके रंगके समान कान्तढाह उत्तम 
होता है ॥ १३६-१४० ॥ 
लोहद्रावण । 
बिःसप्तकृत्वो गोमूत्रे जालिनीमस्म भावितम्‌। 
शोषयेत्तस्य वापेन तीक्ष्णं मृषागत द्रवेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
छुरदालिभस्मगलित तिःसप्तकृत्वो5थगोजलेशुप्कप। 
वापेन सलिलसद्॒श करोति मूषागते तीशष्णम१४२॥ 
सुरदालिभव भस्म नरमूत्रेण गालितम। 
विशसत्तवारं तत्क्षारवापात्कांतद्ुतिभवेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
गंध काँतपाषाणं चूर्णयित्ला सम सूमछ। 
ढुते छोहे प्रतीवापो देयो लोहाएक॑ इवेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
देवदाल्यादवैभौग्य गंधक॑ दिनसतकम्‌ । 
तेन प्रवापमात्रेण लोह तिष्ठति सूतवत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
कडवी तोरईंकी भस्म ( राख ) को गोमृत्रमें २१ बार भावना दुकर 
सुखालेबे, फिर छोहेकी मषाम लोहेकों गलाकर उसमें उक्त चूणे डाल- 
ता जाय तो लोहका द्रावण होता है । अथवा कडवी बेदालकी भस्मको 
२१ बार गोमूज्ञमें भावना देकर सुखालेंव, पश्चात्‌ मुषायन्त्रम लोहिको 
रखकर तीक्ष्ण अभ्रिसि तपावे और उक्त चुण डालता जाय तो लॉहका 
पानीके समान दति होती है । अथवा कडवी बेंदालकों भस्मकों मनु< 
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(१४० ) श्सरत्नसमुच्चयः । 


घ्यके मृत्रकी २१ भावना देकर उप्तका क्षार निकालले, पश्चात्‌ अगि- 
पर छोह रखकर उपरसे क्षार डालकरके तपांव तो लोहढ्डति होती है । 
गन्धक और कान्तलोहकों समान भाग लेकर चूण करके तपते हुए लोहे - 
के ऊपर डाले तो छोहद्ुति होती है। इस प्रकार करनेसे आढों प्रकारके 
लोहोंकी दरुति होजाती है । देवदार्लके रसमें गन्वककों सात बार 
भावना देकर पृवोक्त रीतिसे छोहेके ऊपर डालनेसे छोहा पारिके सप्रान 
द्रवीभूत होजाता है ॥ १४१-१४५ ॥ 
अशुद्ध लोहेके दोष । 

८५ + ७0 ० & 
अश्ुद्धलोह न हिते निषेवणादायुबर् कांति- _ 
विनाशि निश्चितम्‌ ॥ हृदि प्रपीडां तन॒ते ह्यपाथ्वे 
रुज करोत्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अशुद्ध छोहेका सेवन करना दह्वितकर नहीं है । अशुद्दू लोहिको 

सेवन करनेसे आयु, बल और कान्ति इनका नाश होता है, हृद्यम 
रोग और व्याकुलता उत्पन्न होती है ओर अनेक रोगोकी उत्पत्ति 
होते है, इसलिये लछाहेकों शुद्ध करके भस्म करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
लोहोंकी परस्पर गुणाधिकता । 
किद्ठादशणुणं मुण्ड झुण्डात्तीक्षण शतोन्मितम्‌ । 
तीएणाछक्षगुण कांते भक्षणात्कुहते गुणान्‌ ॥१०७॥ 
तस्मात्कात सदा सेव्ये जरामृत्युहरं नणाम्‌॥३४८॥ 
आपु्प्दाता बलवीर्यकर्ता रोगप्रहता मद- 
नस्य कता। अयभ्समान न हि किचिदन्य- 
दसायने श्रेष्ठतम हि जंतोः ॥ १४९ ॥ 
मुण्डलोह किट्टलोहेसे दसगुना आविक गुणोंवाला है, तीक्षणलोह 
मुण्डसे सोग्रुना अधिक गरुणोंवाला और कान्तलोह तीकणसे छाख- 
गुना अधिक गुणोंवाला है। ये छोह सेवन करनेसे इस प्रकार आि 
काविकगुणोंकोी करते हैं । इसलिये मनुष्योंको बढपा और मृत्युको 
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भाषाटीकोपेत) । (१४१) 


हरनेवाढा, कान्‍्तलोह संदेव सेवनकरना चाहिये । आयुको बढानेवाला 
बल वीयेकी वृद्धि करनेवाला,रोगोंका हरनेवालाऔर कामदेवको बढा- 


- नेवाला लोहेंके सपान इसरा कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यह रसायन 


प्रत्येक मनुष्यके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १४७७-१४९ ॥ 
मण्डूर । 

७. जय, (३ ० ० & ब्रे 
अक्षांगारषर्मो कह छोहजं तढ़वां जलः। 
सेचयेदक्षपाजंतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ _ 
मंडूरोइयं समाख्यातश्च्रण छहृणं नियोजयेत्‌५०॥ 
गोमूजेझ्लिफला क्ाथ्य। तत्काथे सेचयेच्छने! । 
छोहकिटटं सुसत्त यावजीयतितत्स्वयम्‌ ! 

थ्प ० ० हु 

तच्चूण जायते पेष्य मंडूरोय प्रयोजयेव॥ १५१ ॥ 

ये गुणा मारिते झ॒ण्डे ते गुणा झुण्डकिहके । 

तस्पात्सवत्र मण्ड्रं रोगशांत्य प्रजोजयेत्‌ ॥%२॥ 

लोहेसे पैदा हुए किट्रकों बढेडेके कोयलॉकी तेज अग्रिम तपाकर, 
बहेडेंके बने हुए पात्रमें गोमुत्र भरकर उसमर बुझोव इस प्रकार सात 
बार करनेंस लोहकिट्ट शुद्ध होता है। इसको मण्डूर कहते हैं। 
इसका बारीक चूण करके भस्म करे । मण्डूरकंचूणका गामजकेदारा 
सिद्ध किये हुए त्रिफलेके क्वार्थम भावना देकर तेज अग्रिम तबतक 
फूंके जबतक वह अपने आप जीण न होजाय ॥ फिर उसको खरड 


करलेबे । यह मण्डूर सब रोगोमे प्रयोग करने योग्य है । जो गुण मारे 
हुए मुण्डलोहमे हैं वे ही ग्रण मुण्डाकैट्में हैं, इस लिये रोगोंको 
शमन करनेके लिये सत्र मण्डूरका प्रयोग करे ॥ १६०-९5%२ ॥ 


बंगका शोधन, भेद व लक्षण । 
खुरक मिश्र॒कं चेति द्विविधं वंगमनच्यते । 
खुरं तत्र गुणः अछ् मिश्रकं न हित॑ मतम्‌ ॥३<३॥ 
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( १४२ ) रसरलससुचज्चयः | 


धवलं मृदुल स्निग्धं द्ुतद्ावं सगारवम्‌ 
निः शब्द खुखंगं स्थान्मिश्रक श्यामशुभकथ)। १५७ 
वेगं तिक्तोष्णकं॑ रुक्ष इंषद्वातमकोपनम 
मेहरष्मामयप्न॑ च मेदोप्ं कृमिनाशनमू ॥ ३५७॥ 
द्रावयित्वा निशायुक्ते क्षित्त निशेडिकारसे 
विशुद्धयति जिववारेण खुरवेगं न सशयः ॥ १५६ ॥ 
अम्लतकविनिक्षित वषाभविषतिदुमि 
कट्फलांबुगत वेग द्वितीय परिशुद्धयति ॥१५७ 
शुद्धयति नागो वंगो घोषो रविरातपे5पि झुनिसंरू 
निगुण्डीरससेकैस्तन्मुलरजः प्रवापेश्व ॥१५८ 
वबंग दो प्रकारकी हं-१ खुरवंग और र 'मिश्न वेग। खुरबंग 
उत्तम गुणोंवाली है और मिश्रवंग गुणहीन है । खुखंग खेत, कोमल 
चिकनी, जरुदी द्रव होनेवाली वजनदार और शब्दरहित हैं । मिश्र* 
बंग काली और चैतामिश्रित रंगकी है । वंगके ग्रुण । बेंग-कडवी 
गरम, रूखी और कुछ वायुको कुपित करनेवाली है । प्रमेह, कफ, 
भेद और कृमिजनित रोगोंको नश् करती है । वगशुद्धे। वंगकों 
गलाकरके हल्दी मिले हुए निर्मृण्डकि रसमें ब॒ुझावे, इस प्रकार तीन 
बार करनेसे खुबंग निस्सन्देह शुद्ध होजाती है और दूसरी 'मिश्रवग 
पुननंवा (५ साठे ) और कुचलेक चूणसे मेल हुए खट्ट तक्रम 
बुझानेसे अथवा कायफलके काम ३ बार बच्चानेसे झुद्ध होती है । 
रांग, सीसा, कॉसी ओर ताँबा इनको निर्गण्डीके रसमें डालकर 
मिद्ीके बतेनमें भरकर ७ दि्तितक धृपमे रखे । अथवा उक्त धातु“ 
ओंको मद्नके पात्रमें अग्रेसे गलाकर उप्तम निगुण्डीकी मुठका चूण 
डालकर पकावे इस प्रकार सात बार करनेसे सम्पूर्ण लोह झुद्ध होते 
हैं॥ १५३-१५८ ॥ 
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व्च्ख््ण 


| 
| 


2004 


भाषाटीकोपेतः । ( १४३ ) 
वेगभस्म । 


सतालेनाकदुग्घेन लिघ्वावंगदलानि च । 
बोधिचिदालचक्षारेदेदाहघुपुटानि च ॥ १५९ 
मर्दयित्वा चरेद्वस्म तदसादिषु शस्यते । 

प्रहाग्य खर्परे वेग घोडशांश रस क्षिपेत्‌ ॥१६०॥। 
स्वद्प्स्वह्पाइलक॑ दत्तवा भारदाजस्य काष्ठतः 
मर्दयित्वा चरेद्भभस्म तद़सादिषु शस्यते ॥ १६१ ॥ 
पलाशह्वयुक्तेन वंगपत्र प्रलेपयेत्‌। 

तालेन पुटित पश्चान्प्रियते नात्र संशयः॥ १९२ ॥ 
भछाततवैलसंलिप वंगं वब्नेण वेश्तिम्‌ । 
चिंचापिप्पलपालाशकाषग्रो याति पंथताम्‌ १९३॥ 
शुद्ध बंगके पतले पत्र करके उनके ऊपर आकके दूधमें घोटी हुईं 


हरताछका लेप करे, फिर उनके नीचे, ऊपर पीपल और इमलीकी 
छालका खार विछाकर दो सकोरोंमें बन्द कर्क लघुपुट देंवे। इस 
प्रकार तीन, चार पुट देनेसे वंगकी भस्म होजाती है । कर उसको खर 
लगे अच्छी तरह घोटकर शीशीम भरकर रखदेंवे यह रस रसायन कार्यमे 
विशेष उपयोगी है ! दूसरी विधि-मद्ठीके खीपरेम वंगकी कोयलोकी 
अशिके द्वारा गठाकर उसमें वंगका १६ वा हिस्सा झुद्ध पारा डाले, 
फिर उसमें थोडा थोडा शुद्ध हरताठका चुण डालता जाय. और 
उसको बराबर घोटता जाय, इस प्रकार करनेसे हरतालका चूण सब 
आम जल जायगा, किन्तु इसके घुयेते आंख, नाक, मुँहकों बचाये 
रखना चाहिये | पश्चात्‌ जंगली कपासके डंडेसे घोटनेपर इसकी भस्म 
हो जाती है । यह भस्म रस ओर रसायन कायम उपयोगी है। 
तीसरी विवि-ढाकके गोंदके साथ हस्तालको खरऊ करके उसका 


वैगके पत्रोपर लेप कर हलकी अमके द्वारा पुट देंवे । इस प्रकार रे 
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( १४७ ) रपरनससुतज्ञय। । 


पुट देनेसे बंगकी उत्तम भस्म होजाती है । शुद्ध वंगके पत्रोकी लेकर , 
उनपर मिलावेके तेलका लेप करके या उनको भिलछावेके तेलम मिज्ञो- 
कर और गांढे कपडेमे बांधकर इमली, पीपछ और ढाक इनमेंसे 
किसी एककी लकडियोंकी अग्निपें पु देवे तो वंगकी अच्छी भस्म 
होता है। याद आमभेका न्यूनतासे या पत्नम॒के मोढे होनेंसे कुछ पत्र 
कच्चे रहजांय तो उनको फिर आकके दूध या इमढीके खार अथवा 
ढाकके गोंदके साथ खरछ करके शरावसंपुदमें बन्द कर फिर गजपुदयों 
फूके । इस प्रकार एक दो पुठ देनेसे समस्त वंगकी उत्तम भस्म हो 
जाती है ॥ १५९५-१६३ ॥ 
वेग रतायन । 


वंगभस्मसम कांते व्योमभस्म च तत्समम्‌ 
मदयेत्कनकां भोभिनिबप्त्ररसैरपि ॥ १६७ 
दाडिमस्य मयूरस्थ रसेन च पृथक पृथक । 
भूपालावतंभस्माथ विनिशक्षिप्प सर्मांशकम्‌ ॥१६५॥ 
गोमूचकशिलाधातुजलेः सम्यग्विमदेयेत ॥ 

ततो गुग्गुलुतोयेन मदेयिल्वा दिनाएकम्‌ ॥ १६६॥ 
विशोष्य परिचृण्याथ समभागेन योजयेत्‌ । 

घृष्ट बंधुकनियासिनाकुलीबीजचूर्णकेः ॥ १३६७ ॥ 
ततः क्षिपेत्करण्डांतविषयाय पटगालितपम्‌ । 
गोतकपिष्ठट रजनी सारेण सह पाययेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
चतुभिव॑ह्केस्तुर्यं रम्ये वंगरसायनम । 

निश्चित तेन नश्यंति मेहा विशति भेदका॥३६७॥ 
शालयो मुहसूप च नवनीतं तिलोद्भधवम्‌ । 
पथेलं तिकतुंडीरं तक्र पथ्याय शस्यते ॥ १७० ॥ 
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भाषादीको पेतः । (१४५) 


वड़्भर्म, कांतलोहभर्पम और अम्नकभस्म इन तीनोंकों समानभाग 
लेकर धत्रेके पत्तोंके और नीमके पत्तांके रसमें एक २ दिनतक खरल 
करे, फिर अनारक रत और चिरचिटेके रतकी एक एक भावना देवे । 
पश्चात्‌ उसम राजावत्त ( रबठी ) की भस्म १ भाग मिलाकर गोमूत्र 
गन्धावोशेष्ट शिलाजीतके पानीकी १ भावना देवे । फिर शुद्ध गूगलके 
पानाका आठ [देनवक भावना देकर सुखाकर चूर्ण कर लेवे । उम्त 
चूणको दुपहरियाके फ़लोंके रसकी एक भावना देकर उसमें वड़भस्म 
का बराबर सेमलके बीजाका चूण मिलाकर सबको एकत्र खररूकर 
लव ओर बख॒म छानकर शीशीमें भरकर रख देवे यह उत्तम वगरसा- 
यन ४ वल्ल (११२त्ती ) परिमाण लेकर हल्दाके चूर्ण और गोके 
तक्रके साथ सेवन करना चाहिये । इसको सेवन करनसे वींसोंप्रकारके 
प्रमेह निश्चय नष्ट होते हैं । इस रसायनके सेवन करनेपर शालीचा- 
वलांका भात, मूँगकी दाल, नेनी घी, तिलका तेल, परवल, 
करेला, कडबी कन्दूरी ओर तक्र (मद्द ) ये सब पशथ्य 


हैं ॥ १६४-१७० ॥ 


गाग ( सीसा ) 

ठुतद्ाव॑ महाभारं छेदे क्ृष्णे समुज्ज्वल्म्‌ । 

पूतिंगध बहिः कृष्ण शुद्ध सीसमतो<न्यथा॥ ३७१॥ 

अत्युष्ण सीसक स्िग्घ तिक्त वातकफापहस । 

प्रमेहतोयदोषच्न दीपन चामवातनुत्‌ ॥१७२ ॥ 

जो अग्मिपर डालनेसे शीघ्र तैजाय, अधिक वजनदार, तोडनेपर 
काछा और चमकदार हो दुर्गन्धयुक्त ओर बाहरसे देखनेमें काला हों 
ऐसा सीता अ्ष्ठ होताहे-और इससे हीन लक्षणावाला सीसा हनि 
जानना । सीसेके गुण-सीसा अत्यन्न गरम, ज्िग्य, तिक्तरसवाला 
( कड़वा ), वातकफनाशक, अभिकी दीपन करनेवाला तथा प्रमेह 
जलके दोषसे उत्पन्न होनेवाले रोग ओर आमवातकों नष्ट करनवाढा 
है ॥ १७१-१७२ ॥ 
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( १४६ ) रसरलपपुज्चय: । 


३ ० ०५ 


सीसेकी शुद्धि । 


सिंदुवार॒जदाकौतीहरिद्वा इर्णक॑ क्िपेत्‌ । 

हुते नागेःथ निरुव्याश्िवारं निशिपेद्ले ॥ 

नागः शुद्धों भवेदेव मुच्छास्फोटादिनाचरेत॥१७8॥ 

सीसेको एक खीपरेमें डालकर अभिपर चढ़कर गावे, फिर्‌ 
उसमें पिम्हादूकी जड़का चूर्ण रेशुकाका चूणे और हल्दीका चूणे 
डाले, जबतक ये चूर्ण जल न जायेँ तबतक उसको चूल्हेपरसे न उतोर । 
फिर उसको गिग॒ण्डीके पत्तोंके रसमें तीन वार बुझावे । इस प्रकार 
करनेसे सीता शुद्ध होजाता है और वह पूच्छा, स्फोट (फोर) आदि 
विकारोंकोीं उत्पन्न नहीं करता ॥ १७३-१७४ ॥ 

नागभस्म ! 


तिरयंगाकारचुरल्यां तु तिर्यग्वक्रधर्ट न्‍्यसेत्‌ । 
ते च वक्र॑ विना सब गोपयेछत्नतो झूदा ॥ 
अषयंत्राभिषे तस्मिन्यंत्रे सीस विनिश्षिपेत॥१७५॥ 
पलविशतिकं नागमधस्तीव्ानलं क्षिपेत्‌ |... 
दुते नागे क्षिपेत्सृत शुद्ध कषमितं जुभप्‌ ॥१७३॥ 
चर्षयित्वा क्षिपेक्षारमेकेकें हि पल पलव ॥ । 
अजञेनस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि ॥ १७७ ॥ 
दाडिमस्य मयूरस्य त्षिप्वा क्षारं पृथऋपृथक । 
एकविंशतिराजाणि पच्ेत्तीत्रेण वहिना । 
विघ्टयन्हढं दोभ्यां लोहद॒व्यां प्रयत्नतः ॥१७८॥ 
रक्त तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा । 

नागं दोष विनिर्युक्त॑ जायतेडतिरसायनम्‌ ॥ ३७५९ ॥ 
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भाषादीका पेतः । ( १४७ ) 


हतसुत्थापित सीस दशवारेण सिध्यति । 

तन्‍्भृत सीसक॑ सर्वदोषघुक्त रसायनम्‌ ॥ ३८० ॥ 

अश्वत्थचिचालग्भस्म नागस्य चतुरंशतः। 

क्षिपेन्नागं पचेत्पात्रे चालयेछोहचाटुना ॥ १८१॥ 

यावद्भस्म तहुद्॒त्य भस्मतुल्या मनःशिल्ा । 

जंबी रैरारनालैवां पिष्ठा रुद्धा पुरे पचेत्‌ ॥ १८२॥ 

स्वांगशीत पुनः पिट्ठा विशत्यंशशिलायुतम्‌ । 

अम्लेनेब तु यामेक॑ पूर्ववत्पाचयेल्ुटे । 

एवं षृष्ठिपुटेः पक्को नागः स्यात्छुनिरुत्थकः ॥१८३॥ 

शिलया रविदुग्घेन नागपत्राणि लेपयेत्‌ । 

मारयेत्पुथ्योगेन निरुत्थ जायते तथा ॥ १८४ ॥ 

तिछे आकारवाला चूल्हा बनाकर उसपर एक घडा तिरछे करके 
रखे, घडेके मुहकी छोड़कर उसके शेष सर्वागकों चारों तरफ मिद्ठीसे 
लेपकर ढकदेवे । इसको आश्यन्त्र ( भाड ) कहते हैं। उस यन्त्रमे २० 
पल शुद्ध सीसा डालकर उसके नीचे तौक्ष्ण आग्ने जलावे । सीसेके 
गछल जानेपर उसमें १ तोला शुद्ध पारा डालकर लोहेकी करछीसे खूब 
घोटे । फिर उसमें अजुनकी छाल, बहेडा, अमलताप्, अनार आर 
चिराचेटा इन प्रत्येकका क्षार चार २ तोड़े डालकर २१ दिनतक 
अम्मिसे पकावें और लोहेकी करछीसे दोनों हाथोंसे अच्छी तरह घोटता 
जाय । इस प्रकारसे सीसेकी छाल रंगकी अथवा कबूतरके समान रंग- 
वाली उत्तम भस्म होती है । यह भस्म निर्दोष और अत्यन्त रसायन 
है । सीसेकी भस्मके निरुत्य होनेके लिये यही विधि ( या अन्यावोधि ) 
दूसबार करनी चाहिये । इससे सीसेकी भस्म निश्चय निरुत्य होकर 
सर्वैदोषमुक्त अरे उत्तम रसायन होजाती है दूसरी विधि शुद्ध सामित 
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( १४८ ) रसरलससुचपय: । 


चौथाई भाग पीपछ और इमढीकी छालकी राख लेवे । फिर सीसेको 
कढाईमें ड|लकर चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्ने जलाबे । जब सीसा 
गलजाय तब उपयुक्त पीपल और इमढीकी राख डाहकर छोहैके 
डंडेसे तबतक घोटे जबतक अच्छे प्रकारसे सीसेकी भस्म न होजाय ॥ 
फिर उसको चूल्हेपरसे नीचे उतारकर उसमें भस्मके बराबर्‌ शुद्ध 
मैनसिल डालकर जम्पीरी नबूके रफमें या्‌ खट्टी कांजीमें घोष्कर 
गोला बनालेवे, उसको सम्पुटमें रखकर कपरोटी करके गजपुटमें पक 
देवे । स्वांगशीतल होनेपर उप्तमें फिर बीसवां भाग मेनसिल मिलाकर 
नींबूके रसमें या कॉजीम एक प्रहरतक घोटे, फिर पूर्वोक्त विधिते 
सम्पुय्मे रखकर गजपुटमे फूँके । इस प्रकार ६० पुट देनेसे सीधेकी 
निरुत्य भस्म होजाती है। तीपतरी विधि-शुद्ध सीसेकी बराबर शुद्ध 
भेनसिल लेकर आकके दूधमं खर करके उसका सीसेके पत्नोंके ऊपर 
लेप कर उनको सम्पुट्म रखकर गजपुटमें फूँकदे। इस प्रकार ७-८ 
पुट देनेसे सीसेकी निरुत्य भस्म होजाती है॥ १७५-१८४ ॥ 
नागरसायन । 
एवं नागोद्भवं भस्म ताप्यभस्माधेमागिकृष॥१ ८०॥ 
पाद पादं क्षिपेद्धस्प शुर्वस्य विमलछस्य च । 
कांताअ्रसत्तयोश्वापि स्फटिकस्य पृथक॒पृथक्‌ ३८4) 
सर्वमेकत्र संचूर्ण्य पुटेज्रिफलवारिणा । 
तरिशद्वनगिरिण्डश्व निशद्वारं विचूर्ण्यूच ॥ 3८७॥ 
व्योपवेक्कचूण श्च समांशे! सह मेलयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
मध्वाज्यसहित इंति प्री वहमात्रया । 
अशीतिवातजान्रोगान्धनुवात विशेषतः ॥१८९ ॥| 
कफरोगानरेषांश्व मूत्ररोगांश्च सर्वशः । 


श्वासंकासं क्षयं पाण्डुं श्वय्थु शीतकज्वरम्‌ ॥३९%०॥ 
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भाषादीकोपेत३ | ( १४९ ) 


ग्रहणीमामदोष॑ च्‌ वह्तिमांब सुदर्जयम्‌ । 
सवानुदकदोषांश्च तत्तदोगालुपानतः ॥ १९१ ॥ 
उपयुक्त विधिसे तैयार की हुईं सीसेकी भस्म ४ तोले,सुवर्णपाक्षिक 
भस्पर २ तोछे, ताम्रभस्म १ तोला, विमलाम्राक्षिकभमस्म १ तोला, 
कान्तलोहभस्म १ तोला, अश्रकसत्त्त १ तोला और सरफटिकभस्म १ 
तोला सबकी एकत्र मिलाकर त्रिफलेके काथमें अच्छी तरह घोटकर 
सम्पुठ् रखकरके ३० आरतने उपलोकी अग्नी देवे | स्वांगशीतलहोने- 
पर चूणण काके फिर त्रिफलेके क्वाथमें घोटे और प्रम्पुटमें रखकर ३० 
आरने उपलोकी अग्ने देवे । इस प्रकार ३० पुट देवे फिर इस नाग 
भस्प्में सम्रानभाग तिकुटेका ओर वायविडगका चूणे मिलाकर उसको 
दो रत्तीकी मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे इससे <० 
प्रकारके वातरोग, विशेषकर धनुवोत, सब प्रकारके कफरोग, मूत्ररोग 
इ्वास, खासी, क्षय, पाण्डुरोग, सूजन, शाततज्वर, ग्रहणीरोंग,आमदांष 
मन्दागि और जलदोपसे होनेवाले सब प्रकारके विकार भिन्न भिन्न 
अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे नष्ट होते हैं ॥ १८५--१९१ ॥ . 
पीतलके भेद, लक्षण, ग्रण । 
रीतिका काकतुंडी च द्विविष॑ पित्तलं भवेत्‌ । 
संतप्त्वा कांजिके क्षिप्ता ताम्राभा रीतिका मता। 
एवं या जायते कृष्णा काकतुंडीति सा मता॥३९२॥ 
रीतिस्तिक्तरसा रुक्षा जंतुप्ती सान्नपित्तन॒त्‌ । 
कृमिकुछ्ठहरा योगात्सोष्णवीयों च शीतछा॥३९३॥ 
काकतुंडी गतस्नेहा तिक्तोष्णा कफपित्तनुत्‌ । 
यकृत्प्लीहहरा शीतवीयां च परिकीर्तिता ॥३९३॥ 
गुधा मद्वी च पीताभा सारांगी ताडनक्षमा । 
मुस्निग्वा मसृणांगी च रीतिरेताहशा शुभा॥१९५॥ 
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(१५० ) रसरलपमुज्य: । 


पाण्डुपाती खरा रुक्षा बबरी ताडनक्षमा 
तिगन्धा तथा लघ्वी रीतिनिष्ठा रसादिषु॥१९६)। 
तंप्तवा क्षिप्ता च निगुडीरसे श्यामारजोन्विते 


पश्चवारेण संशुद्धि रीतिरायाति निश्चितम्‌ ॥१९७ 

पीतल दो प्रकारका होता है। एक रीतिका और दूसरा काक- 
तुण्डी । जो अग्नेमं तपाकर कॉनजीमे बुझानेपर तॉवेके सप्ान छाल 
बर्णका होजाय, उसको रीतिका ओर जिसकारंग काला होजाय उसका 
कावत॒ण्डी जानना चाहिये | रीतिका नाप्रक पीतल-कडवा, रूखा, 
कूृमिनाशक, रक्तवित्त और कुष्ठकों नष्ठ करनेवाला है। शीतल पढ़ा 
थॉके योगसे शीतवीर्य और उष्णपदार्थोके यागिसे उष्णवीये है 
काकतुण्डी नामवाला पीतल-रूखा, कडवा, उष्णवाय कफापत्तनाशक 
एवं यकृत और प्लीहाकों शमन करनवाला, शीतवीये ओर उष्ण 
ओऔषधघादिके साथ प्रिलनेपर उष्णवीयय हैं । उत्तम पीतलके 
लक्षण-जी वजनमें भारी हो, नरम पीडे रंगका, चमकदार, चोटसे 
नहीं टूटनेवाला, चिकना और एकसा ( जसम गड़ढे वगेरह ने हो ) 
ऐसा पीतल श्रेष्ठ होता है । और जो पीढापन लिये हुए सफेद रंगका 
हो, खरखरा, रूखा, मिश्रित वर्णका, बुरे शब्दवाला, आधातसे 
€ चोटसे ) टूटनेवाला, दुगनन्‍्धयुक्त और वजनमें हढका ऐसा पीतल 
श्रेष्ठ नहीं होता । इसको रसायनादि कार्योर्में प्रयोग नहीं. करना 
चाहिये | पीतलकी शुद्धि । पीतलके पत्राकों आम्रिमं तपा तपाकर 
हल्दीके चूण मिले हुए सिम्हाल्‌क रसमें बुझावे। इस प्रकार पाँच 
बार करनेसे पीतल शुद्ध हो जाता है ॥ १९३-१९७ ॥ 


पीतलकी भस्मविधि | _ 
निबूरसशि लागंधवेष्टिता पुटिताएशथा । 
रीतिरायाति भस्मत्वे ततो योज्या यथायथम्‌ | 
ताम्रवन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्र योजयेत॥१९८॥ 
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। 


भाषादकोपेत: । ( १५१ ) 


.. चुद्ध पीतलके पतले पत्र बनाकर उनकी बराबर शुद्ध गन्धक 
आर उतनी ही शुद्ध मेनसिल लेकर दोनेंको नींबूके रसमें खरल करके 
उक्त पत्रोपर लेप करे, फिर उन पत्रोंकी शरावसम्पुटमें बन्द करके 
छः ७ ३ जा [पु [] 
जी फू । इस प्रकार आठ घुटठ देनेते पीतछकी उत्तप्त भस्म 
होजाती है ! अथवा तांबेकी भस्मके सम्रान पीतलछकी भस्म करके 
यथायोग्य सवत्र प्रयोग करे ॥ १९८ ॥ 
पित्तलरसायन । 

बृतारकूटक॑ कांते व्योमसत्तवं च मारितम्‌ ॥१९९॥ 

तय समांशकं तुल्यव्योषज॑तुप्नसंयुतम । 

बह्मबीजाजमोदाइग्रिभछ्लछाततिलूसंयुतम्‌ ॥ २०० ॥ 

सेवित निष्कमात्र हि जतुन्न॑ कुष्ठनाशनम्‌ 

विशेषाच्छेतकुछप्न॑ दीपन पाचन हितम्‌ ॥ २०१ ॥ 

पीतरूका भस्प, कान्तलोहका भस्म ओर अश्रकर्क सत्तकी भस्म 
इन तीनोंकी समान भाग लेकर एकत्र खरल करे, फिर उसमे च्रिकुदा, 
वायाबडड्र, ढाकके बीज ( ढकपन्ना ), अजमोद, चीता, मिलावे 
और काले तिछ इन सबको सम्रान भाग लेकर एकत्र खरल करके 
प्रिल्ला देवे । इस पित्तठ रसायनकों ३-४ मासेकी मात्रासे उपयुक्त 
अनुपानके साथ सेवन करनेसे कृमि, कुष्ठ और विशेषकर श्वेत कुछ 
नष्ट होता है। यह रसायन अग्नेकों दपिन करती है ओर आमकों 


पचाती है ॥ १९९-३२० १॥ 
पीतलकी दुति । 
सुवर्णरीतिकाचूर्ण भक्षित वेहितं पुनः। 
छागेन कृष्णवर्णन मत्तेन तरुणेन च ॥ २०२॥ 
तहिपं खपेरे दग्घं द्रुति मु्चति शोभनाम्‌ ॥२०र॥ 
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( १५२ ) रसरलसमुन्चयः । 


चतुदशलसद्॒र्णसुवर्णलदशच्छविः । 

देहलोहकरी प्रोक्त। युक्ता रसरसायने ॥ २०४ ॥ 

उत्तम पीले रगके पीवलकों लेकर उसको लोहे या पत्थरपर विस- 
कर बांरोक चूण करलेवे । उस चूणको किसी खानेके पदार्थके साथ 
मिलाकर काले रंगके जवान और पुष्ठ बकरेको खिलादेगे, फिर उस 
बकेरका जो मल हो उसको द्रावणवगंकी औषाधियोंके साथ घोटकर 
एक मद्ठीके खीपरेकी भीतर लेप करे और उस खीपरको चूल्हेके ऊपर 
चढाकर नीचे तीक्ष्ण अग्नि देवे तो पीतलूकी उत्तम द्वाते होती है 
इस द्वतिका वर्ण चौदृह प्रकारके भिन्न २ जातीके खुबणकी कान्ति 
के तमान दीखता है। यह रस और रसायनकर्मम प्रयोग करनेपर 
शरीर और लोहादि धातुओंको पिद्ध करती है ॥ ३२०२-१०४ ॥ 


कांष्यवर्णव । 


अष्टभागेन ताम्रेण द्विभागखुरकेण च । 
विद्वुतेन भवेत्कास्यं तत्सौराएमवं शुभम्‌ ॥९०५॥ 
तीकणशब्दं मृदु खिग्धपापच्छचामलशुअकम । 
निर्मल दाहरक्तं च षोढा कांस्य प्रशस्यते ॥२०६॥ 
तत्पीत दहने ताम्र खरं रूक्षे घनासहम । 
मदनादागतज्योतिः सप्तथा कांस्यपुत्सजेत्‌॥२०७॥ 
कांस्यं लघु व तिक्तोष्णं लेखन दृकप्रसादनम । 
कृमिकुष्ठहरं वातपित्तन्न दीपनं हित ॥ २०४ ॥ 
घृतमेक॑ विना चान्यत्सव कांस्यगते नृणाम्‌ । 
भुक्तमारोग्यसुखदं हितं सात्म्यकरं तथा ॥ २०९॥ 
आठ भाग तांवा और दो भाग खुरबंग इन दोनोंकों एकत्र मिला- 
नेसे कांता (कांसी) बनता है। सोराश्देश्ें बननेवाला कांसा उत्तम 


(९-0. ज6 5शाशेताो 4०४१९॥५, शाप, शा|2९60 99 53 ए0प्रातशांणा (5.5 


भाषाटीकोपेतः) । ( १५३ 


सम्रझा जाता है। जिप्तकी आवाज तीक्ष्ण हो, जो नरम, चिकना, 
चमकदार, कुछ इयामलता लिये हुए श्वेतवर्ण और उज्ज्वल हों और 
अम्मि तपानेसे जिसका वर्ण छाल होजाय, वह कांप्ता उत्तम होता 
है| त्याज्या कांसा-जिसका रंग पीला हों, अग्मिमें तपानेसे जो तांवेफे 
सम्रान छाल रंगका दिखाईदे, खरखरा, रूखा और हथौडे आदिके 
चोटकों नहीं सहसकता (९ अथांत्‌ किसी चीजका जोर आघात 
होनेसे टूट जाता है ) और घिसनेसे जिसमें अग्ने निकलती है, ऐसा 
कांसा त्याज्य है| कांतेके गुण | कांता-हलका, कडवा, गरम, लेखन, 
दृष्टिकों प्रसन्न करनेवाला एवं कृमि, कुछठ और वातपित्तकों नाश करने 
वाला है । अग्निकों दीपन करता है और हितकर है। कांसेके पात्रमें 
एक घृतके सिवा और सभी पदाथ रखकर खानेसे आरोग्य और सुख 
प्राप्त होता है। कांसेके पात्रम भोजन करना संदेव हितकर और सात्म्य 
है ॥ २०२-३०९ ॥ 
कांसेका शोधन मारण । 


तत्ते कांस्य गयां मूजे वापित परिशुध्यति । 

प्रियते गंधतालाभ्यां निरुत्थ पंचमिः पुटे॥२१०॥ 

जिक्षारं पश्चलवर्ण सप्तवाउम्लेन भावयेत्‌ ॥ 

काँस्या5;रकूटपत्राणि तेन करकेन लेपयेत्‌ ॥ 

रुद्धा गजपुटे पक्के शुद्धभस्मत्वमाप्लुयात्‌ ॥ २११ ॥ 

काँसेके पत्रोंकी अग्रिम खूब तपाकर गोमृत्रमे बुझावे इस प्रफार 
«-७ बार इझनेसे कॉसा शुद्ध होजाता है। कॉसेके बराबर गन्वक 
और हरताल लेकर दोनोंको नींबूके रसमें खरल करके कॉसेके पत्रोपर 
लेप करे, फिर उनको शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुदमे फके । 
इस प्रकार पांच पुट देनेसे कॉसेकी उत्तम भस्म होजाती हैं। दूसरी 
विधि-जवाखार, सज्जी, सुहागा, पांचों नमक ( सैंधानमक, काला 
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( १५४७ ) रसरत्नसमुत्चयः । 


नमक, कचिया नमक, सॉभर और समुद्र नमक ) इन सबको एकत्र 
मिलाकर नींबूके रसकी ७ भावना देवे । फिर इस कल्कका कॉँसे, 
या पातलके पत्रोंपर लेप करके उनको शरावसम्पुटर्म रखकर गजपु्टओ 


फूँके । इस प्रकार ५ पुट देनेसे कॉसे या पीतछकी उत्तम भस्म 
होती है ॥ २१० ॥ १११ ॥ 


वत्तेलोह ( भरत ) 


कांस्याकरीतिलोहा5हिजातं तद्गतंलोहकप््‌ 
तंदेव पंचलोहाख्यं लोह विद्विरुदाहुतम्‌ ॥ २१२ 
हिमाम्ले कटुक॑ रुक्षं कफपित्तविनाशनम्‌ । 
रुच्यं त्वच्यं कृमिन्न च नेत्य मलबिशोषनप्र२१ के॥ 
तद्घाण्डे साथितं सर्वमन्नव्येजनसूपकम । ' 
अम्लेन वजितं चातिदीपन पाचन हितम्‌॥ २१४ ॥ 
द्रतमश्वजले क्षिप्तं वर्तलोह विजुुध्यति ॥ ९१५ ॥ 
प्रियते गंधतालाभ्याँ पुटित वर्तलोहकम्‌ । 
तेषुतेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ २१६ ॥ 
कॉँसा, तांबा, पीतल, लोहा और सीसा इन पांचों धातुओंकों 
एकत्र गलानेसे जो मिश्रित धातु तैयार होता है, उसको वत्तेलोह 
(भरत) कहते हैं। इसका दूसरा नाम पचलोहभी है। बहुत छोंग इसको 
जमंन सिलवर कहते हैं परन्तु यह उनकी भूल है । वत्तलोह 
जमन पिलवर नहीं हे । वत्तलोहके ग्रुण । वत्तेछाह या पंचरस वर्शि८ 
धातु ( भरत ) शीतवीय्यं, खट्टा, कठु, रूुखा, कफ (पित्त 
विनाशक, रुचिकारक, त्वचाके लिये हितकारी, कृमिनाशक, नेत्राको 
उपयोगी और मलशोधक है। वत्तेछोह ( भरत ) के बच्तेनमें सिद्ध 
किये हुए एक खटाईके पतिवा और सब प्रकारके भोजन, व्यजन, 
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| 6 शी 


भाषाटाको पेत+ । ( १णण ) 


शाक, दाल आदि सब पदार्थ अग्निकों दीपन करनेवाले, पाचक और 
हितकर होते हैं । किसी भी खटाईके पदार्थ इसमें रखनेसे बिगड जाते 
हैं ॥ वत्तेछोहका शोधन, मारण । वत्तेलोह ( भरत ) को अप्मिमें गलाकर 
घोडेके मूत्रमे ब॒ुझावें तो वह शुद्ध हो जाता है । वत्तेलोहके पतले २ पत्र 
करके उनके ऊपर गन्धक और हरतालकों नींबूके रसमें घोटकर लेप 
कर दे, फिर उन पत्रोंकों शरावसम्पुटमें रखकर गजपुटमें फूँके। इस 
प्रकार ७ पुट देनेत्ते वत्तेठोहकी उत्तम भस्प हो जाती है। वह अनेक 
योगा यथा विधि प्रयोग की जासकती है ॥ २११-२१६ ॥ 


रसोपरस और लोहाके संस्कारकी विशेष आवश्यकता । 


जातिमड्रिविशुद्देश विधिना परिसाधितेः । 
रसोपरपलोहाबेः घृतः सिध्यति नान्यथा ॥२१७॥ 
रत्नानि लोहानि वराट्शुक्तिपाषाणजातं खुरख;ं- 
गशर्यम्‌ । महारसायेषु कठोरदेह भस्मीकृते 
स्यात्खलु घुतयोग्यम्र्‌ ॥ २१८ ॥ 


उत्तम जातिके यथाविधि शुद्ध किये हुए और विधिपू्वक भस्म 
किये हुए रस उपरस और छोह आदि धातुओंके द्वारा ही पारद्‌ 
सिद्ध होता है । इनके विना पारद उत्तम ग्रणकारी नहीं होता । इस 
कारण उक्त सम्पूर्ण पदार्थोका शोंधन, मारण शाख्रोक्त विधिसे करना 
चाहिये । सब प्रकारके रत्र, सुवर्ण आदि धातुएँ, कोडी, सांप, पाषा- 
णप्ते उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके खनिज पदार्थ खुर, सींग, शल्य, 
प्रहारस, उपसस आदियें जो अश्रक, सोनामाखी, विमला, वेक्रान्त आदि 
कठिन पदार्थोंका वर्णन है, वे सब उत्तम ग्रकारसे भस्म करनेपर भी 


6 ++ 0० पी 


पारदके कार्य प्रयोग करने योग्य होते हैं ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 
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(१५६ ) रसरत्नप्मुचयः । 


भूनागसत्त्वपातन विधि । 

बज्राणां द्रावणाथीय सत्तवं ध्नागजं बवे । 

तदेव परम तेजः सृतराजेद्वच्नयोः ॥ २१९ ॥ 
भूनाग ( केचुआ ) का सच्त हीरेका द्रावण करनेके लिये अत्यन्त 

उपयोगी हैं ओर यह पारे तथा हीरेका परम तेज है ॥ २१९ ॥ 
भूनागसत्त्व । 

धौतभूनागसंभूत॑ मदेयेड्रृंगज़वैः । 

निंबूदवैश्व नि्गुंड्याः स्वस्सैद्निदिनं प्रथछू ॥२२०॥ 
तद्रावणगणोपेत संम्यं वटकीकृतम्‌ । 

निरुष्य टठमृषायां द्विदण्डं प्रधमेद हृढम ॥२२१॥ 
स्वतःशीत समाहृत्य पड़के विनिवेश्य तत्‌ । 
रकान्‌ राजिकातुल्यात्रेणनतिभरान्बितान । 
द्वादशांशाकंसंयुक्तान्धमित्वा ख॒कान्हरेत्‌ ॥१९२॥ 
प्रक्षात्य रवकानाशु समादाय प्रयत्नतः । 
बज्रादिद्रावणं तेन प्रकुवीत यथेप्सितघू ॥ २२३ ॥ 
खरसत्त्वमिदं प्रोक्त रसायनमन॒त्तमप । 
द्वित्रिमूपासु चेकस्यां सत्तवं भवति निश्चितम्‌॥२२४॥ 
भ्ुजंगमानुपादाय चतुष्प्रस्थसमन्वितान । 
सुवर्णरूप्यताम्रायस्कांतसंधूतिभूमिजान्‌ ॥ २२५ ॥ 
प्रक्षाश्य रजनीतोयेःशीतलेशथ जलेरपि ॥ २२६॥ 
उपोषित मयूरं वा शूरं वा चरणायुधम्‌ । 

क्रमेण चारयित्वाथ तद्विषः समुपाहरेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
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भाषाटीकोपेत: । ( १५७ ) 


क्षाराम्लेः सह संपेष्य विशोष्य च खरातपे । 

ततः खपरके क्षिप्त्वा भज॑यित्वा मी चरेत्‌ २०८॥ 
मर्षी द्रावणवर्गेण संयुक्तां संप्रमदिताम । 

निरुष्य कोष्टिकामध्ये प्रधमेद्वटिकाद्यम्‌ । 
शीतलीगशूतमृषायाः खोटमाहत्य पेषयेत्‌ ॥२२९ ॥ 
प्रक्षाल्य रवकानाशु समादाय प्रयत्नतः ॥ 


वृणमानवदढ़ ध्मात्वा खे कृत्वा नियोजयेत्‌॥२३ ०॥ 
कंचुआकी लेकर उनको जल्से धोकर भांगरा, नींबू ओर निगुंडी 

इन प्रत्येकके रसमें तीन तीन दिनतक खरल करके सुखालों, फिर 
उसमें द्रावणवर्गकी ओषधियां मिलाकर खरल कर उसकी बडी बडी 
गोली बनालेवे और उनको एक मजबूत मृूषामें बन्दकरके ४८ मिनट 
तक तेज अगम्नकेद्वारा फूँके । स्वांगशीतल होनेपर उनको निकालकर 
खरल करके वखमें छानलेवे । पश्चात्‌ राईके दानेके समान जो सक्तके 
कण वख्रके ऊपर दिखाई देते हैं, वे बहुत वजनदार होते हैं। ऐसे 
सत्तकणोंकों एकत्र करके उनमें १२ वां भाग शुद्ध तांबेका चूर्ण मिला 
कर मृषामें रखकर खूब अग्ने देवे । इत प्रकार सम्पूर्ण सत्तके कणों 
को निकालकर पानीसे धोकर स्वच्छ करले | इस भूनाग सत्तके 
द्वारावज्ञ ( हीरा ) आदिका द्रावण करना चाहिए । यह सत्त्व ' खर- 
सत्त्व' कहलाता है-और यह उत्तम रसायन है । उक्त सच्तकों तिका- 
लनेके लिए २-३ मुषा लेनी चाहिए क्योंकि सभी म्रषाअम सतत 
नहीं निकलता ! यदि मषा अच्छी होतो एकह्दीम निकल आता हैं। 
दूसरी विधि। सोना, चांदी, तांबा, कान्तलोह आदि धातुएँ जिन _ 
' खानोंमें से निकलती हैं उन खानोंकी मिद्टीमें पेदा होनेवाले केंचुए ४ 
प्रस्थ ( २५६ तोले ) लेकर उनको प्रथर हल्दीके काढेसे धोषे, फिर 
शीतल जलसे घोकर स्वच्छ करले । इसके पश्चात्‌ उसको एक भूखे 
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( १५८ ) रसरलसमसुच्चयः । 


मोर या जवानमुर्गंकोी खिला देवे और उनकी विष्ठाको लेकर क्षार और 
अलुपवर्गंकी औषधियोके साथ घोदकर तेज धूपमें छुखाडो । पश्चात्‌ 
उसको चूल्हके ऊपर मिट्टीके खीपरेमें भूनकर राख करके । फिर उद्त 
राखको द्रावणवगेकी ओषधियोंके साथ घोटकर मृषामें रखकर दो 
घडीतक अग्ी देवे | मृषाके शीतछ हो जानेपर उस्तकी तढीमे जप 
हुए सत्तके गोलेकों निकालकर उसका चूर्ण करले । फिर उसकों 
धोकर मृषामें रखकरके सुवर्ण गलानेकी वोधिसे उसको गलाकर चूण 
करके यथा योगोंमें प्रयोग करे ॥ ३२३०-२३० ॥ 


भूनागतत्त्व मुद्रिका । 


भूनागोद्धवसत्त्वमत्तममिद श्रीसोमदेवोदित 

दत्त पादमितं द्विताणकनकेनेक गतेतोमिकाश | 

तद्धौतांबु विले पिते स्थिरचरोद्धत विष नेत्र 

शुलं मुलग्द च कर्णजरुजो हन्यात्पसूतिग्रहमर ३े ३। 

उपयुक्त विधिके अनुप्तार श्रोसोमदेकका कहां हुआ उत्तप्र भूनाग 
सत्त १॥ माता और सोना ६ मासे लेकर दोनोंको एकत्र गला 
करके उसकी अंगूठी बनलिवे । उस आँगूठीके घुले हुए पार्नौके 
स्पशेसे सब प्रकारके स्थावर और जंगम विष नेत्ररोग, झूछ, बवासीर 
कर्णरोग और असवका अवरोध ( अठकना ) ये सब रोग शीघ्र हूर 
होते हैं ॥ २३१॥ 


तेलपातनविधि । 
मुलान्युत्तरवारुण्या जजरीकृत्य कांजिके । 
क्षिपेदंकोछबीजानां पेषिकां जजरीकृताम ॥ 
तत्तल घृतवत्स्त्यानं ग्राह्म॑ तत्त यथाविधि ॥२३९॥ 
संपेष्योत्तरवारुण्या पेटकार्या दलान्यथ ॥ र३े३े ॥ 
कांजिकेन ततस्तेन कर्केन परिमदेयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । ( १५९ ) 


रजश्वांकोलबीजानां तद्गध्वा विरलांबरे। 
तद्विलंग्यातपे तीत्रे तस्यथाधश्रषक न्‍्यसेत्‌ । 
तस्मिन्निपतित तेलमादेय श्रित्रनाशनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अंकोछबीजसंपूत चूण समग्र कांजिकेः ॥ 
एकरात्रोषित तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम ॥ २३६ ॥ 
स्वेब्येत्कंद़के यंत्र घटिकाद्वितय ततः । 
तांच पिण्डीं हढे बच्चे बद्धानिष्पीड्य काष्ठतः२३७॥ 
अचःपाज्रस्थित तैलं समाहत्य नियोजयेत्‌ । 
एवं कंदुकयत्रेण सर्व तेलान्युपाहरेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
अंकोल्स्यापि तैले स्यात्काकतुंडया समृलया। 
बाकुचीदेवदाल्योश्व ककों टीमूलतो भवेत्‌॥ २३९ ॥ 
अपाग्ार्गकषायेण तैले स्यादिषप्ुष्टिजम्‌ ॥ 
मूलक्ायेः कुमायोश्व तैले जेपालकं हरेत्‌ ॥ २४०॥ 
कृष्णायाः काकतुड्चाश्र बीजचूर्णानि कारयेत्‌ २४१ 
काँतपाषाणचूर्ण च एकीकृत्य निरोचयेत्‌ । 
धान्यराशिगत पश्चादुद्धत्य तेलमाहरेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
इति ओवाग्भ्रटाचार्य विरचिते रसरत्नसमुच्चये पंचमो5ध्यायः५ 
रस, उपरस आदियें अनेक प्रकारके तेलोंका उपयोग होता हैं। 
इस कारण यहां तेल ननिकालनेकी विधि कही जाती है । इन्द्रायनकी 
जड़कों कांनीमं बारीक पीसकर फिर उसमें अंकोलके बीजोंकों पीस- 
कर एक कपडेंकी ढीली पोटलीमें बांधकरके, उसको तेज धूपम लटका 
देंवे। नीचे जो तेल गिरे उसको किसी पात्रमें ग्रहण कर लेवे। यह 
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(१६० रसरलप्तमुच्चयः । 


तेल घीके समान गाढा होतांहे । अथवा इन्द्रायनके पत्ते, पेदाराके पत्ते 
और अकोलके बीजोंका चूर्ण इन तीनोंकीं समान भाग लेकर कांजाम 
घोटकर एक छीदे कपडेकी पोय्लीम बांधकर उसको तंज धूप अर 
लटकादिंवे और नीचे कांचका प्याला रखदेंवे । उसमे जो तेल गिरे 
उसको ग्रहण करलेंवे । यह तेल श्वेत कुष्ठको नष्ट करता है। वीघरी 
विधि-अंकोलके बीजोंकी कांजीमें पीसकर रातभर रखा रहने देषे। 
दूसरे दिन उसका गोला बनाले । पश्चात्‌ एक हांडीकों लेकर उसको 
आधा पानीसे भरकर उसके मुँहके ऊपर कण्ठतक्‌ एक कपड़ा बाँध 
देवे। उस कपडेके ऊपर उक्त गोलेकों रकखे आर उसके उपर्त एक 
सकोरा ढककर अच्छी तरह बन्द करदेंवे । पश्चात्‌ उस यन्त्रकों चुरह* 
पर चढाकर दो घड़ी (४५मिनद तक) अग्नि देवे । फिर उस गोलेको 
एक मजबूत कपडेमें बांधकर काएके यन्त्र (प्रेत)म दबाकर तल नका[+ 
ले। इसप्रकार कन्दुक यम्त्रकेद्वारा सब प्रकारक तेल निकाले जाते है 
घुंघुची और घुंघुचीकी जड़के क्वाथमें अकोछके बीजांका उपयुक्त 
विधिसे कन्दुक यन्त्रके द्वारा तेछ निकारछा जासकता हैं । वॉशिककोड- 
की जडके स्वस्स या क्वाथमें वापची और बन्दालके बीजाको पीसकर 
पूर्वोक्त विधिसि तेल निकाठा जासकताहे | चिरचिटेके क्वाथम कुचल 
को पीसकर उसका तेल निकाला जासकता हैं। धीग्वारकों जडक 
क्वायमं जमालगोटॉंकों पीसकर उक्त विधिसे तेल |निकाला जासकवा 
हैं। काली घुंघुचीके बीजोकाचु्ण और चुम्बक पत्थरकाचुण दोनाका 
एकत्र पानीसे पीसकर गोंडा बनाकर कांसेके सम्पुव्म बन्द्‌ करक 
धानोंके ढेरमें तीन दिनतक गाडकर रक्खे। फिर चोथे दिन निकाल- 
कर इसका तेल निकाल लेवे॥ २३३२-२४२ ॥ 


इति श्रीवास्भठाचार्यविरचिते रसरलसमझुच्चये वेद्यगाड्ड्रलालवि रचितायां 
भाषाटीकायां पञ्वपोडध्यायः ॥ ७५ ॥ 


! || 
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भाषाटीकोपतः । ( १६१ ) 


पष्ठोष्ध्यायः । 
शिष्यका वर्णन । 


रसशाब्नाणि सवीणि समालोच्य यथाक्रमम्‌ । 
साधकानां हिताथाय प्रकटीकरियतेध्ुना ॥ १॥ 
न क्रम्रेण विना शाह्ध॑ न शाब्नेण विना क्रमः । 
शाघ्व क्मयुते ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाझ॥२॥ 
अथ कऋमपूर्वक सम्पूर्ण रसशाख्र का अवलोकन करके रससिद्धिकी 
इच्छा करनवाले साधकॉके हितके लिये रसविया प्रकट की जाती है । 
क्रमके बिना शाख नहीं ओर शासत्रके बिना क्रम नहीं इस कारण जो 


साधक ऋमानुत्तार शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके काय करता है, उप्तको 
अवइय सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १-३ ॥ 


रसायनाचाय । 


आचार्यों ज्ञानंवान्दक्षो रसशाख्रविशारदः । 

मंत्रसिद्दो महावीरों निश्चलः शिववृत्सलः ॥३॥ 

देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 

स्वाध्ायविशेषज्ञः कुशलो रसकमोंगे। 

एवं लक्षणसंयुक्तो रसविद्यागुरुभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

रसविद्याका आचार्य पूर्ण ज्ञानगान, सब कार्योम दक्ष ( चतुर ) 
रसशाश्रमें निपुण, मन्जम सीदि प्राप्त किया हुआ, झूरवीर, स्थिर 


' चित्त, शिवका भक्त, उसी प्रकार देवीका भक्त, सदेव धीरवीर, देव, 


यज्ञादि कार्योंको करनेबाला, सब वेदोंकों जाननेवाछा और रसकमेमें 
कुशल इन लक्षणावाला मंनुष्य र्सविद्याका गुरु वा आचार्य होता 
है ॥ ३-४ ॥ ४: | 

ग 
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( १६२ ) रसरत्नसमुच्चय३ । 
रसविद्याका अधिकारी शिष्य । 


गुरुभक्ताः सदाचाराः सत्यवंतो दृढ्ब्ताः ॥ ५॥ 

निरालस्याः स्वधर्मज्ञाः सदा55ज्ञापरिपालकाः । 

दंभमात्सयनिमुक्ताः कुलाइचारेषु दीक्षिताः ॥३॥ 

अत्यंतसाधकाः शांत मंत्राएइपराघनतत्पराः । 

इत्येव॑ लक्षणयुक्ताः शिष्याः स्थुः सूतसिछ्धये ॥७॥ 

गुरुभक्त, सदाचारी, सत्यव्रती, हृठप्रतिज्ञ, आलस्परहित, अपने 
धमकी जाननेवाला, गुरुकी आज्ञाका सदेव पाछन करनेवाला, दम्भ 
( पाखण्ड ढोंग ) ओर मात्स्य ( डाह दूसरेकी सम्पत्तिकों देखकर 
जलना, ईष्यो, क्रीोष आदि ) से रहित, अपने कुलके आचार विचार्शों- 
में चतुर, साधक होनेके लिये अत्यन्त उत्साही, शान्‍्त और मंत्र- 
साधनमें तत्पर ऐसे लक्षणोवाला शिष्य र्ससिद्धविका अधिकारी 
जानना ॥ ५-७ ॥ 

सेवक-( सहायक )। 


सहायाः सोद्रमास्ततञ यथा शिष्यास्ततोइपघिकाः । 

कुलिनाः स्वामिभक्ताश्व॒ कतंव्या रसकर्मणि ॥८ ॥ 

सदैव उद्योगशील, शिष्यसे भी अधिकगुर्णोबाठा, कुलीन और 
स्वाममक्त ऐसे सहायक वा अनुचर्रोको रसकायेमें नियुक्त करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ हैः ै 

अयोग्य शिष्य । 
नास्तिका ये दुराचाराश्चुंबका गुरुतोडपरात्‌ । 
वियां ग्रहीतुमिच्छेति चौर्यच्छग्मखलोत्सवात्‌ ॥९॥ 
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भाषादीकोपेत+ । (१६३ ) 


न तेषां सिध्यते किंचिन्मणिमंत्रौषधादिकम्‌। 
कुवति यदि मोहेन नाशयंति स्वक॑ घनम्‌ ॥ ३० ॥ 
इह लोके सुखे नास्ति परलोके तथेव च। 
तस्माद्धक्तिबलादेव संतुष्यति यदा गुरुः ॥ ११ ॥ 
तदा शिष्येण सा ग्राह्या रसविद्याउत्मसिद्धये । 
हस्तमस्तकयोगेन वर छब्ा घुसाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जो युरुसे या दूसरोंसे चोरी छल-कपट, धृत्तता अथवा हास्य 
जनक क्रियाओंसे स्सविया प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वे नास्तिक 
दुराचारी, चोर, पूर्त और लम्पट हैं । ऐसे शिष्योंकों मणि, मन्त्र 
और ओऔषधादिकर्म कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । ऐसे मनुष्य यदि 
मूखेतासे रसपिद्धि आदि कार्योके लिये उद्योग करते हैं तो वे अपने 
द्रव्यकों व्यर्थ नष्ट करते हैं । उनकी न इस छोकमें सुख मिलता है 
और न परलोकमें । इस कारण जब भक्तिभावसे गुरु अच्छे प्रकारसे 
प्रसन्न होजाँय तव उनसे आत्मसिद्धिके लिये रसक्द्या।| ग्रहण करनी 
चाहिये। दोनों हाथोंकी जोडकर और मस्तककों नवाकर गुरुके 
पासते आशीवाद ग्रहण करके रसविद्याका साधन करे ॥ ९-१२ ॥ 


रसपाधनके स्थान, रसशाढा और रसमण्डप। 


आतंकरहिते देशे धर्मराज्ये मनोरमे । 
उम्रामहेश्वरोपेते समृद्धे नगरे शुभे । 

कर्तव्य साधने तत्र रसराजस्य पीमता ॥ १३ ॥ 
अत्यंतोपवने रम्ये चतुद्गांरीपशोमिते ॥ ३४ ॥ 
तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तीणों मनोरमा । 
सम्यग्वातायनोपेता दिव्यचित्रेविचित्रिता ॥ १५ ॥ 
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(१६४ ) रसरत्वसमुन्चया) | 


2305 पे ७ 
तत्समीपे समे दीसे कर्तव्य रसमण्डपम्‌ । 
० री 3 

अतिगजुप्तं सुविस्तीण कपायागलशोभितम्‌ ॥ १६ ॥ 

ध्वजछत्रवितानाढ्य पुष्पमालाविलंबितम । 

भेरीकाहलघंटादिज्वड्रीनादविनादितम्‌ ॥ १७॥ 

भू: समा तत्न कर्तव्या सुहृढा दर्षणोपमा । 

तन्मध्ये वेदिका रम्या कर्तव्या लक्षणान्विता॥१८॥ 

रोगराहिति देशमें, धमराज्ययुक्त, रमणीक, संम्राद्शेशाली और जहां 
शिव-पार्वतीका मन्दिर हो ऐसे शुद्ध नगएमें बुद्धिमान साधकोंकों रस- 
साधन करना चाहिये उक्त नगएमें चार द्वारवाला एक सुन्दर उपबन 
( बगीचा ) तैयार करावे। उत्तम लम्बी चौडी अत्यन्त रम्रणीक, 
खिडकी व झरोखांसे युक्त और अनेक प्रकारके उत्तम चित्रोंसे विभूषित 
ऐंत्ती रतशारा बनवावे । उत्त रसशालूाके समीप समान भूमियें प्रका- 
शवाले स्थानम रसप्रण्डप बनावे । यह मण्डप अस्यन्त जुप्त € सुरक्षित ) 
सुविस्तीण, सुन्दर किवाडों और मूसलेसे सुशोमित होना चाहिये उस 
पर ध्वजा, पताका, छत्र, चन्दोंवा, पुष्पमाला आदि टांगने चाहिये 
और वहां ढोल, घटा, घडियाल शंख आदि बाजे बजते रहने चाहिये। 
उस मण्डपकी भूमि समान ( चौरस ), कठिन और शीशेके समान 
चमकदार बनानी चाहिये और उप्तके बीचमें मनोहर और उत्तम लक्ष- 
णोंसे युक्त वेदी तेयार करनी चाहिये ॥ १३-१८ ॥ 

रसलिंगकी स्थापना आंदि। 


निष्कत्रयं हेमपर्न रसेन्द्रं नवनिष्ककम्‌ ॥ 
अम्लेन मद॑येद्याम॑ तेन लिंगं तु कारयेत॥१९॥ 
दोलायंत्रे सारनाले जंबीरस्थं दिन पचेत । 
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भाषादीकोपेतः । . (१६५ ) 


तहिगे पूजयेत्तत्र सुशुभरुपचारकै! ॥ २० ॥ 
लिगकोटिसहसस्य यत्फल सम्यगर्चनात्‌ । 
तत्फल कोटिणुणित रसलिड्राचनाद्वेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रह्ृत्यासहसाणि गोहत्याश्वायुतानि हि। 
तत्क्षणाद्रिलय यांतिरसलिड्रस्य दशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्पशना त्प्राप्यते मुक्तिरिति सत्य शिवोदितम॥२३॥ 
अग्निय्यां श्रीअघोरेण मन्चराजेन चाचयेत । 
अशदशभुजं शुभ पेचवक्र त्रिलोचनम्‌ । 

प्रेताहढ नीलकेठे रसलिंगं विचिन्तयेत ॥ २७ ॥ 
तस्योत्संगे महादेवीमेककक्रां चतुधुजाम ।. 
अक्षमालांकुश दक्ष वामे पाशाभय शुभम्‌ ॥ २५॥ 
दूधतीं तप्तहेमा्भां पीतव््चां विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
“ वाड़मयी श्रीः कामराजशक्तिबीज रसाडुशा । 
येः समा द्वादशांशेव ज्ञेया विद्या रसांकुशा!॥२७ 
अनया पूजयेहवों गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
नन्‍्दीभड्रीमहाकालकुलीरान्पूर्वदिकक्रमात ॥ 
पूजयेन्नाममन्त्रेश्व प्रणवादिनमोन्तकेः ॥ २८ ॥ 
एवं नित्याचन तत्र कर्तव्य रससिद्धये ॥ २९ ॥ 
सोनेके बक ३ निष्क (९ मासे ) और उत्तम पारा ९ निष्क 


परिमाण लेकर दोनोंको एकत्र नींबूके रप्तम एक प्रहरतक खरल करके 
उसका शिवलिंग बनावे । फिर उस शिवर्लिंगकों जम्बीरी नींबूके 
भीतर रखकर दोलायन्त्रमे कॉजीके द्वारा एक दिनतक पकावे | इस 
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( १६६ ) रसरत्नसमुचपयः । 


प्रकार करनेसे उक्त रसंलिंग रह होजाता है । फिर उस लिंगको वेदीके 
ऊपर स्थापन करके उसका सुन्दर उपचारोंसे विधिपूर्वक पूजन करे ॥ 
रसकिंगाचनका फछ । सहसख्वकोटि शिवर्ठिंगोंका पूजन करनेत्ते जो फल 
प्राप्त होता है, उससे भी करोड़ों गुना आविक फल रसछिगका पूजन 
करनेसे प्राप्त होता है । हजारों बल्नहत्यायं ओर लाखों गहित्यायें 
इत्यादि बड़े बडे भयंकर पाप केवल रसलिंगके दर्शन करलेसे नष्ट 
होते हैं और रसलिंगके स्पशमात्रसे मोक्षकी प्राप्ती होती है। यह बात 
श्रीमहादेवनीने कही है ॥ पूजनविधि। आग्निकोणमें रसलिंगकी स्थापना 
करके श्रीअधोर मन्त्रराज (ओं अधोरेश्योज्य घोरेभ्यों घोरघोरत्रेश्यः 
सर्वेभ्यः सर्व्वेंभ्यों नमस्ते अस्तु रुद्ृरूपेम्य! ) इसके द्वारा रसरलिंगकी 
पूजा करे। रप्तलिंगका ध्याव जिनके १८ सुजाएं हैं, श॒ुअवण्ण हं, 
जिनके « मुख ओए तीन नेत्र हैं ।जों प्रेत ( मृतक ) के ऊपर 
आरूढ हैं ओर जिनका कण्ठ नीलवण्ण है, ऐते रतलिंगका ध्यान करे । 
उस रसलिंगके गोदमें महादेवी श्रीपार्वतीकी स्थापना कर उसका इस 
प्रकार ध्यान कर-पह देवी एकमुझी, चार आुजावाली, दहने हाथम 
रद्राक्षमाठा औए अंकुश एवं बायें हाथमें शुम पाश ओर दूसरे हायते 
अभय प्रदान करती हुई, संतप्त खुवर्णकी कान्तिके समान पीले वर्खोंको 
धारण करें हुए है “ओं वाड़रमयी श्री:-” इत्यादि २७ वें छोकमें कहा 
हुआ “रप्तांकुशा विद्या-महाविद्या” का मन्त्र पढकर गन्ध पुष्प, अक्षत 
आदिसे श्रीउमद्वीका पूजन करे । रसरिंगके पूर्वमें नन्‍्दी, पश्चिम 
भंगी, उत्तरमें महाकाल और दक्षिणमें कुलीरगणकों स्थापन के और 
उनका नाममंत्रादित पूजन करे । नामके आदिमें ऑकार और अन्‍्तर्मे 
नमःशब्दका उच्चारण करे। जेसे ओ नानदिने नमः, ओं ऋंगिने नम, ओऑ 
महाकालाय नम, ओ कुलीराय नमः इत्यादि, इत प्रकार रसशालाके 
. मण्डपक मध्य वेदीमें नित्यप्रति रसकी तिद्विके लिये रसलिंग शिव) 
उम्रा ( पार्वती ) और उनके नन्‍दी आदि गणोंकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ १५-२५ ॥ 
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भाषाटोकोपेतः । (१६७ 9) 
शिष्यको दीक्षाविधि । 


रसविया शिवेनोक्ता दातव्या साथकाय वे । 
यथोक्तेन विधानेन गुरुणा झुद्तात्मना॥ ३० ॥ 
छुप्हते सुनक्षत्रे चन्द्रताराबलान्विते । 

कलश तोयसपृण हेमरत्नफलेयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थापयेद्रस लिगाग्रे दिव्यवश्धण वेशितम्‌ । 
गन्धपुष्पाक्षतैधूपनवेयेश सुपूजयेत्‌ ॥ ३२॥ 

पूजांते हवन कुयाद्रोनिकुंडे सुलक्षणे । 

तिलाज्येः पायसेः पुष्पेः शतपुष्पादिके!पृथक्‌ ॥३३ 

' अधोरेण रसांकुश्या होमान्ते शिष्यमाहयेत्‌ । 
कालिनी शक्तिसयुक्ता रससिद्धिपरायणा ॥ ३७ ॥ 
यस्यास्तु कुंचिताः केशाः श्यामा या पद्मलोचना । 
सुहूपा तरुणी भिन्‍ना विस्तीर्णजघना शुभा॥३२५॥ 
संकीर्णहदया पीनस्तनभारेण नम्निता। 
चुम्बनालिंगनस्पशकोमला मृदुभाषिणी ॥ ३६ ॥ 
अश्वत्थप्रततशयोनिदेशसुशोमिता । 

कृष्णपक्षे पुष्पवती सा नारी कालिनीस्मृता॥३७॥ 
रप़बन्ध प्रयोगे च उत्तमा सा रसायने । 

तदभावे सुरूपा तु या काचित्तरुणाड्रना ॥ ३८ ॥ 
तस्या देय जिसप्ताहँ गन्धक घृतसंयुतम्‌ । 

कर्षेंकेक प्रभाते तु सा भवेत्कालिनीसमा ॥ हे९ ॥ - 
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( १६८ ) रसरलनसमुचय: | 


एवं शक्तियुतो योइसो दीक्षयेत्त गुहत्तमः । 
सुस्नातमभिषिचेत मन्त्रेण कलशोदकेः । 
अधोरामकुशी विद्यां द्याच्छिष्याय सदगुरुः॥४०॥ 
यथाशकक्‍त्या सुशिष्येण द्वातव्या गुरुदक्षिणा ॥ 
अथाज्ञया गुरोमत्रे लक्ष लक्ष पृथग्जपेत्‌ ॥ ४१ | 
अनया पूजयेदवीमिमां विद्या रसांकुशीम्‌ । 
दशांशेन हुनेत्कुण्डे त्रिकोण हस्तमात्रके । 
जातिपुष्प॑ त्रिमध्वक्ते पूणाते कन्यकाचनप्र्‌ ॥४२ 


 श्रीशिवजीकी कही हुई रतविद्याकों गुरु प्रसन्नमनसे योग्य शिष्यके 
लिये शाख्रोक्त विधिसे प्रदान करे । विधि इस प्रकार है चन्द्रबल और 
ताशाबछसे युक्त शुभ नक्षत्र और शुभ मुहत्तेम जलसे 'भग हुआ १ 
कलश लेकर उसमें सुवर्ण रल और फल फूल. आदि डालकर और 
उसको दिव्य बखोंसे वेष्टित कर रसालिगक आगे स्थापन करें फ़िर 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नवेद्य आदिसे उसकी यथाविधि पूजा 
करे। पूजाके अन्तमें शाख्रोक्त विधिसे बनाये हुए उत्तम लक्षणोंवालै 
योनिकुण्डम ( योनिके समान आकारवाले कुण्ड ) में तिल, घृत, 
खीर, पुष्प, साफ आदि पृथक पृथक पदार्थोंके द्वारा श्रीअधोर मैत्रसे 
रसांकुशी नामवाली विद्या देवीके निमित्त हवन करे और हवनके 
तमें महाशक्ति सम्पन्रकालिनी ख्रीकी सहायता प्राप्त गुरु दीक्षाके 
लिये शिष्यका आवाहन करे । कालिनीखीके लक्षण । जिप्त ख्रीके केश 
सुन्दर, पुँघरवाले हों, इ्यामवर्ण हो, कमलके समान नेत्र हो, जो सुन्दर 
स्वरूपवाली, युवती ( योवनके मदसे भरी हुईं ), विस्तीर्ण जंघाओंवाली 
शुभलक्षणोंसे युक्त, संकीण हृदयवारी, पुष्ट पर्याधराके भारसे नम्र 


हुईं. चुम्बन, आलिड्ठन और स्पशेमें अत्यन्त कामछ, मधुर और 
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भाषाटीकोपतः । ( १६९ ) 


प्रिय बोलनेवाली, जिसकी योनि पीपलके पत्तेके समान सुशोमित हों 
ओर जो कृष्ण पक्षमें ऋतुमती होती हो, ऐसी ख्रीकों कालिनी 
जानना चाहये | कालिनी स्त्री रसायनकम्मेमं और रसबन्धके प्रयोगों 
में बडी उत्तम है। यदि इस प्रकारकी कालिनी खी न मिले तो किसी 
सुन्दर स्वरूपवाली तरुणी ख््नीकों प्रतिदिन प्रातःकार एक तोला शुद्ध 
गन्धक घृतके साथ मिलाकर ३१ दिनतक खिलावे इस प्रकार करनेसे 
वह स्री कालिनीके समान हो जाती है । रसबन्ध प्रयोग और रसायन 
कमेमे यह फालिनी खी सिद्धिको देनेवाली कही है। रसवियाके 
गुरु इस प्रकार शक्तिसम्पन्न होकर ( शक्तिस्वरूपकालिनी खी जिसकी 
सहकारिणी हो ) शिष्यको दीक्षा देवे । प्रथम स्तान किये हुए 
शिष्यकों कलशके जहूसे मंत्रोंद्रारा अभिषिक्त करें, फिर अघोरा और 
अकुशी विद्या उसको देंवे । पश्चात्‌ शिष्य यथार्शाक्ति गुरुदक्षिणा देंबे 
शुरुजीकी आज्ञासे अधोर मन्त्र और रसाँकुशी इनका अलग २ एक 
एक लक्ष जप करे । रसांकुशी मन्त्रसे रसांकुशी देवीका पूजन करे। 
फिर एक हाथ चौडा और त्रिकोण आकारवालछा ( तिखूँगा ) एक 
कुण्ड बनाकर उसमें त्रिमधु अथांत्‌ शहद, घृत और खांड एवं चम्रे- 
ढीके फूलोके द्वारा जपक्रा दशांश ( १० हजार ) हवन करें हवनके 
प्माप्त होनेपर कुमारी कन्याओंका पूजन को ॥ ३०-४२ ॥ 


देवतादिकी पूजनविधि । 
कृत्वाथ प्रविशेच्छालां जुद्धां लिप्तां वेदिकाम॥४३॥ 
घटकोणं मण्डल तत्र सिद्रेण द्विस्तकम्‌ । 
वेदिकायां लिखेत्सम्यक तद्॒हिश्वाष्टपत्रकम्‌ । 
कमल चतुरस् च चतुद्वोरंः सुशोमितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्णिकायां न्यसेत्खल्वं लोहजं स्वर्णलेखितम्‌ । 
तन्मध्ये रसराज तु पलछानां शतमात्रकम्‌ ॥४५९ ॥ 
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( १७० ) रतरलससुचयः 


पंचाशत्पंचर्विशद्ञ पूजयेद्घलिगवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वजन्नवैक्ान्तवज्राअकान्तपाषाणटंकणम्‌ । 
भूनागे शक्तयश्रेता! पट॒पन्रे पूजयेत्कमात्‌ ॥ ४७॥ 
गन्धतालककासीसशिलाकंकुष्ठ पृषणस्‌ । 
राजावतों गेरिके च खुयाता उपरसा अप्ी । 
पूज्या अष्ठदले चेते पूवादीशान॒गं क्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
. रसक॑ विमला ताप्ये चपला तुत्थमंजनम्‌ । 
हिंगुलं सस्यक चेव ख्याता एते महारसाः । 
पूवोदीशानपयत पत्माग्रेषु प्रपूजयेत ॥ ७९ ॥ 
प्॒वद्वारे स्वर्णरौप्ये दक्षिणे ताम्रसीसके ॥ ५० ॥ 
पश्चिमे वेगकानतो च उत्तरे मुण्डतीक्षणके । 
सर्वमेतदघोरेण पूजयेदकुशान्वितम्‌ ॥ «१ ॥ 
बिड कांजिकयंत्राणि क्षारमृह्॒वणानि च । 
कोष्ठी मृषा वेकनाली तुषांगारवनोपलछाः ॥ «३ ॥ 
भसिका दण्डिकानेका शिल्ा खब्वान्युट्खलम । 
स्वर्णकारोपकरण समस्ततुलूनानि च ॥ «३ ॥ 
मृत्काएताग्रलोहोत्थपात्राणि विविधानि च। 
दिव्योषधपीनां वर्गांश्व रंजकस्नेहनानि च ॥ ५७ ॥ 
एतानि द्वारबाद्ये तु मृलमंत्रेण पूजयेत्‌। 
' वाड़मायां द्वीं ततः क्षें च क्ष्मश्व॒ पञ्माक्षरों मन॒ः 
अनेन. मलमंत्रेण भर तत्र पूजयेतू ॥ ५७॥ 
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आाषाटीकापते! । (१७१ ) 


७११० $, 


इसके पश्चात्‌ शुद्ध पदार्थोसे लिपी हुईं उत्तम वेदीवाली रसशाहार्म 
प्रवेश करे । फिर वेदीके ऊपर दो हाथ लम्बा चौडा सिन्दूरत पट्‌कोण 
प्रण्डल बनावे । उसके बाद आठ दलवाला कपल छिखे उसके चाएँों 
द्वारोपर चतुरत्न ( चौंकोन ) मण्डल बनावे | मण्डलकी कर्णिकाके 
प्रष्यमे उत्तम लोहेका बना हुआ खरल स्थापन करे और उसमें सोनेकी 
लकीर काढदेवे । उस खरहलमें १०० पल अथवा ५० पलक या २५ 
पल पारा डालकर उप्तका रसलिंगके समान पुजन करे। हीरा, वैक्रान्त 
वज्जाअक, कान्‍्तपाषाण ( चुम्बक पत्थर ), खुहागा और भूनाग इन ६ 
शक्तियोंकीं पट्दुल कमलमें ऋमसे स्थापन करके पूंजे । एवं गन्धक, 
हरताल, कप्तीस, मेनसिल, कंकुछ्ठ, अंजन, राजावत्ते और गेरू ये 
आठ उपरत्त हैं। इनको अष्टद्ल कमलमें ऋमसे पूवादेशासे लेकर 
इंशानकोण पर्यन्त स्थापन कर पूजन करे । अर्थात्‌ गन्धककों पृ 
डिशिमें, हरतालको अभिकाणमें, कसीसको दक्षिण दिशामे, मैनसिलके 
नैक्लेत्य कोणमें, कंकुछको पश्चिमदिशामें, अंजनकोी वायव्य कोणमें, 
राजावत्तंकों उत्तर दिशामें और गेरूकी इंशान कोणमें स्थापन को। 
खर्परिया, रूपामाखी, सोनामाखी, चपल धातु तूतिया, अश्रक, हिंगुल 
और सस्यक ( नीलाथोथा) ये आठ महारस हैं । इन आठों महारसोंको 
ऋषसे पूवादेशासे इ$शानकोण पयन्‍त अष्टद्ल मंडलकी 'खडियोंक ै 
अग्रभागमें स्थापन करके पूजन करे। वेदाकि जो चार द्वार कहे हैं उन 
पूके द्वारपर सुवर्ण और रूपका, दक्षिण द्वारपर ताम्र और सीसेका, 
पश्चिम द्वारपप वंग और कान्‍्तलोहका और उत्तर द्वारपर मुण्डलोह 
और तीक्ष्णलोहेका रसांकुशी और अधोसमंत्रसे पूजन करे । विडादि 
पदार्थोकी पूजन विधि बिड ९ पारेमें घातु भक्षण करनेके लिये क्षारा- 
दि पदार्थोकोी डालकर जो बनाया जाता ६ ), कॉजी, अनेक प्रकारके 
यंत्र, क्षार, ग्रत्तिका, लवण, छोटी व बडी मृषा, वंकनाल, तुष ( भुस ) 
कोयले, आरने उपले, धोकनी, अनेक प्रकारके दण्ड, शिल, खरल, 
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(१७२ 2 रसरत्नसमुज्नय$ । 


ऊखल, झुनारके अनेक प्रकारके उपकरण ( औजार ), समस्त तुले 
हुए मिट्टीके, लकडीके, तांबेके ओर लोहेके बने हुए अनेक प्रकारके 
पात्र विविध प्रकारकी दिव्योषधियां, रंजक ( रंगनेवाढी ) औषधियां 
और समस्त स्नेहव्ण ( घृत, तेछादि इन सब पदाथोंको द्वारके बाहर 
स्थापन करके मूलमंत्रसे इनकी पूजा करे | वह मूलमंत्र इस प्रकार 
है-वाड़मायां हीं ततः के, च हमश्व पंचाक्षरों मनु।। “ वाड्मायां, 
दी, तत, क्षे, क्षमः ” पंचाक्षरी मंत्र है । इसी मूलमंत्रके दाश द्वारके 
बाहर भरवका पूजन को ॥ ५२-५५ ॥ ' 
रससिद्धाचायोंका पूजन, स्मरण आदि । 


सर्वेषां रससिद्धानां नाम संकीत॑येत्तदा ॥५६ ॥ 

व्यलाचार्यश्वेंद्रसेनः सुबुद्धिनरवाहनः । 

नागाजनों रत्नघोषः सुरानंदों यशोधनः ॥«७ ॥ 

इंद्रधूमश्व मांडव्यश्वपटी सूरसेनकः । 

आगमो नागबुद्धिश्व खण्डः कापालिको मतः॥०५८॥ 

कामा रिस्तांत्रिकः शंभ्रुर्की लंपकशारदौ । 

बाणाघुरो मुनिश्रष्ठो गोविंद! कपिछो बलि! ॥५९॥ 

एते सर्वे तु राजेन्द्रा सससिद्धा महावबलाः। 

चरंति स्वलोकेषु निन्‍या भोगपरायणाः ॥ ६० ॥ 
 सप्तविशतिसंख्याका रससिद्धि प्रदायका! 
“ वंद्याः प्ज्याः प्रयत्नेन ततः कुर्यादसार्चनम्‌॥६१॥ 

हषयन्द्रिजदेवानां तपेयेदिश्देवताः । 

कुमारीयोगिनीयोगीश्वरान्मेलकता घकानू ॥ ६२ ॥ 
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भाषादीकापेतः । ( १७३ ) 


तपयेत्पूजयेद्रक्त्या यथाशकत्त्यनुसारतः॥६३॥ 
हत्येव॑ सर्वेसभारपुक्त कुयोद्रसोत्सवर्म्‌ । 
सर्व॑वि्नप्रशात्यर्थ सर्वेप्सितफलप्रदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यथा यो विम्ृढात्मा मंत्रदीक्षाकमाद्विना । 
कृतुंमिच्छति सूतस्य साधन गुरुवजितः ॥६५॥ 
नासौ सिद्धिमवाप्रोति यत्नकीटिशतैरपि । 
तस्मात्सव॑प्रयत्नेन शात्रोक्तां कारयेत्कियाम्‌ ॥९६॥ 
इस प्रकार रसशाला, बेदी, उपकरण आदिकी तेयारी होजानेपर 
समस्त रससिद्धाचार्योंके नामोंका उच्चारण करे “ रससिद्धाचाय। 
व्यालाचाय, चन्द्रसेन, सुब॒द्धि, नवाहन, नागाजुन, रत्नधोष, सुरा- 
नन्‍द, यशोधन, इन्द्रधूम, माण्डब्य, चपेटी, सूरपतेनक, आगमं, 
नागबुद्धि खण्ड, कापालिक, कामारे, तान्त्रिक, शम्धु, छूक, लम्पक, 
शारद, बाणाझुर, मुनिश्रेष्ठ, गोषन्द, कपिक और बली ये सब २७ 
सत्ताईस राजेन्द्र और अत्यन्त सामरथ्यंवान्‌ रससिद्ध हैं । ये नित्य 
भोगपरायण होकर सम्पूर्ण लोकोम विचरते हैं ओर रससिद्धिको देने- 
वाले हैं । इनका वोषिपृर्वक बन्दन और पूजन करके फिर रस ( पारद ) 
की पूजा करनी चाहिये । एवं ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये और 
अपने इष्टदेवका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। उसी प्रकार कन्या 
योगिनी योगीश्वर और रप्तमिश्रणका साधन करनेवाले आदिका अपनी 
शक्तिके अनुम्तार भक्ति मावसें तपण और पूजन करे। समस्त विध्नोंको 
शार्ते और सम्पूर्ण इच्छित फलोंकी प्राप्तिक लिये इसप्रकार समारो- 
हसे सम्पूर्ण रसोत्सव करने चाहिये। जो मूर्ख मनुष्य इस विधिकों छोड 
कर मन्त्र, दीक्षा आदिके ऋमको न करके गुरुकेविना रसको सिद्ध कर 
नेकी इच्छा करता है उसको सैकडों कोटि यत्न करनेपर भी सद्धिं 
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( १७४ ) रसरत्नसमुज्जय$ । 
प्राप्त नहीं होसकती । इस कारण विशेष यत्नके साथ प्रथम सम्पूर्ण 
शा््रोक्ता वाध करके फेर रसका साधन करना चाहिये॥ ५६-६६ ॥ 
पारद ( रस ) की केसे मनुष्यकों पिद्धि होती हे 
सम्यक्साधनसोदयमा गुरुयुता राजाज्ञयाइलंकुता 
नानाकर्मपराइमुखा रसपराश्चाब्या जनेश्चार्थिताः । 
मात्रायंत्रसुपाककर्मकुशछाः सवोषधे कोविदास्तेषां 
सिध्यति नान्यथा विधिबलाच्छीपारदः पारदः ॥६७ 
रसशा्लन प्रदातब्यं विप्राणां धर्महेतवे 
राज्षे वेश्याय वृद्धय॒थ दास्यार्थमितरस्य च ॥६८ 
गुरो तु शिवस्तुष्येच्छिवे तुष्े रसस्तथा । 
रसे तुष्ठ क्रियाः सवाः सिध्य॑त्येव न संशयः ॥६९॥ 
रसविद्या ह॒ढं गोप्या मातुगुह्ममिव शुव्म्‌ । 
भवेद्वीय॑वती गुप्ता निर्वीर्यां च प्रकाशनात ॥ ७० । 
रोगिणां बहुभिज्ञातं भवेश्निवीयपौषधम । 
न रोगिविदित काय बहुमिर्विदितं तथा ॥७१॥ 
इति श्रीवाग्भटाचायविर चिते रप्तरत्नसमुचये पष्टोउध्यायः । 
जिसके पास उत्तम प्रकारके साधन हैं या जो उत्तम प्रकारके 
साधन तैयार करसकता है, अत्यन्त उद्योगशील, गुरुके द्वारा शिक्षा 
प्राप्त किया हुआ, जिसको राजाका आश्रय हो, अन्य समस्त कार्योको 
छोडकर दिनशत रसकममही तत्पर रहनेवाला, धनवान ओर छोकोंके 
द्वारा प्रार्थना करनेपर रसका साधन करनेवाला, मात्रा, प्रमाण, यन्त्र, 
पाक आदि कमभे कुशल, स्व प्रकारकी ओषधियोंकों जाननेवाला, 
और जिनका प्रारब्ध बलवान्‌ हो ऐसे मनुष्योंकों स्ंसिरद्ध प्रदान 
करनेवाले पारद की सिद्धि होती है। अन्यथा किसी प्रकार भी चाह 
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भाषाठीकोपेत) । ( १७५ ) 


जितना परिश्षप किया जाय पारेकी सोद्धि नहीं होती। रसशाख्त 
कोनकौनसे मनुष्योंकी किस किस प्रयोजनके लिये देना चाहिये । 
रसशासतर बराह्मणोंकी धर्मकायकरनेके लिये, राजा ( क्षत्रिय ) और 
हैश्य ( धनाढय, व्यापारी ) छोगोंकों उक्त शाखकी वृद्धिके लिये 
और अन्य जनों ( शूुद्रों ) को दास्यकर्ममें अपने कत्तेब्य पालनेकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये रसशाखर पढाना चाहिये। गरुरुका महत्तत 
गुरुके प्रसन्न होनेपर श्री महादेवजी प्रसन्न होते हैं और महदिवके 
प्रततन्न होनेपर रस ( पारा ) प्रसन्न होता है और रसके सन्तुष्ट होनेपर 
सम्पू्ी क्रियायें निश्चय सिद्ध होती हैं रसविद्याकों ग्र॒प्त रखना चाहिये 
रसविद्याकों माताके गुप्त स्थानके समान अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये। 
रसविद्याके गुप्त रखनेसे वह वीय्थवतती रहती है- और उसका प्रका- 
शन करनेते वह निवीय ( सामथ्यहीन ) होजाती है औषधियोंकी 
गुप्तता । जो औषधि रोगी और और बहुतसे मजुष्याके द्वारा जानी 
हुईं होती है वह वीयहीन होती है, अर्थात्‌ कुछ ग्रुण नहीं करती; 
इस कारण वैद्यकों रोगी और बहुतसे मनुष्याका जानी हुईं 'क्रिया 
नहीं करनी चाहिये ॥ ६८-७१ ॥ 
इति श्रीवाग्सठाचार्यविरचिते रसरलसमुच्चये वेयशड्ड्‌सलालविरचितायां 
भाषाटीकायां पष्टोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


पप्तमोध्ध्यायः ॥ 


रसशाला । 


रसशाहां प्रकुर्वीत सर्ववाधाविवाजिताम । 
सर्वोषधमये देशे रम्ये कृपसमन्विते ॥3॥ 
यक्षव्यक्षां सहखाक्षां दिग्विभागे सशोभने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम ॥२॥ 
शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयेद्सभखप् । 
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( १७६ ) रसरलपसुन्चयः । 


वहिकमाणि चाग्रेये याम्ये पावाणकर्म व ॥ ३॥ 

नऋत्ये शब्चकमाणि वारुण क्षालबादिकम्‌ 

शोषण वायुकोण च वेषकर्मोत्तरे तथा ॥ 8 ॥ 

है] ० सु 

स्थापन सिद्धवस्तृनां प्रकुयोंदीशकोणके । 

पदार्थसंग्रहः कार्यो रससाधनहेतुकः ॥ « ॥ 
__ जहांपर सब प्रकारकी औषधियां प्रिल जांग, जहां कृष बावड़ी हो 
एप रमणीय देशमें उत्तर ऐशान्य तथा प्रार्चीके सुशोंभन भागपें सर्व 
बाधासे राहित एक रसशाला बनावे, वह शारा सब तरहके उपकर- 
णंसे तथा प्राकारसे खुशोभित हो शालाके पूर्वदिशामें रस भेरवकी 
स्थापना करे, आग्निय दिशाम आम्रिसाय करे दक्षिण दिशामें पाषा- 
णका कम करे, नेऋत्यमें राखकम करे, पश्चिमदिशाम क्षालनकर्म 
( घाना आाददे ) करे, वायब्य दिशाम शोषण कप करे, उत्तर [दिशास 
वधकमप करे, ऐशानी दिशाम राब सिद्ध वस्तुओंका स्थापन करे ओर 
रससाधनमं उपयुक्त पदार्थोका संग्रह करे ॥ १-५ ॥ 


रसमें साधनेयोग्यपदार्थ । 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्टी सुशोमनाम । 
भूमिकोष्ठी चलत्कोष्ठी जलद्रोण्योउप्यनेकशश॥ ६ ॥ 
भम्तिकायुग्ल तदृन्नालिके पंकलोहयोः । 
स्वणायोघोषशुल्वाश्मकुण्डच श्रमकृर्ता तथा ॥ ७॥ 
करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत । 
कण्डणीपेषणीखल्वाहोणीहूपाश्व वतुलाः ॥ ८ ॥ 
आयसास्तपतखत्वाश्व मदकाश्व तथाविधाः ॥ ९ ॥ 
सुक्ष्मच्छिद्सहस्राठया दृब्यगालनहेतवे । । 
चालनी च कय्त्राणि शलाकाइहिश्व॒ कुण्डली॥१% 
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भाषाटीकोपेतः | ( ९७७ ) 
चालनी जिविधा प्रोक्ता तत्त्वहूप च कथ्यते । 
वेणवीमिः शल्कामिनिर्मिता ग्थिता गुणेः । 
कौतिता सा सदा स्थूलद्वब्याणां गालने हिता॥३१॥ 
चर्णचालनहेतोश्व चालन्यन्यापि वंशजा । 
काणकारस्य शाल्मत्या हरिजातस्य कम्बया॥१२॥ 
चतुरड्डल विस्तारबुक्तया निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निवित्तारा छागचर्मामिवेष्चिता ॥ १३ ॥ 
वाजिबालाम्बरानद्वृतला चालनिकाइपरा । 
तथा प्रचालन कुयांछतु सुक्ष्मतर रजः ॥ ३४ ॥ 
सत्तपातन करनेकी मूपा, आसव तैयार करनेकी मृषा- 
तेल निकालनेकी भूमिमें गडी हुईं टंकी; पारद संस्कारके लिये 
उपयोगी चलायपान कोठी और जल भरनेके लिये अनेक 
द्वोणाकार पात्र ये सब उपकरण सरसशालाके बीचमे रखने 
चाहिये। दो महधियिं मह्ठीकी अथवा लोहेकी, दो नये 
( फूँकनी ), उसी प्रकार सुवर्ण, छोह, काँप्ता, तॉबा आदि धातुओंकी 
वैथा चर्मकी बनी हुई अनेक प्रकारकी कूँडियें, ओर अनेक प्रकारके 
उपकरण तथा द्व॒व्योंकों संग्रह करना चाहिये, ओखली, औषाधियोंको 
पीसनेके लिये चक्की, द्रोणाकार खरह, गोल खरल, लेहेके तप्त खरल 
और लोहेके ही मूसले, ओषधियोंकों छाननेके लिये हजारों बारीक 
ढिद्रोंवाली चलनी और धातुओंको काटनेवाली शलाका ( छेती ) और 
सपेकुण्डलनी इन सब चीजोंकों एकत्र करे । चलनी तीन 
प्रकारकी होती है, उसका स्वरूप इस प्रकार कहा।-१ ह बॉसकी 
तुलियोंसे बनी हुईं, ओर मजबूत डोरीसे बैँँधी हुई होनी 
चाहिये। वह चलनी मोदी २ वस्तुओंको छाननेके लिये उप- 
योगी होती है। दूसरी चूणकों छाननेके लिये बाॉसकी बनी 
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( १७८ ) रसरलसमुचखणयः । 


हुई अथवा और किसी चाजका बनी हुई बारोक चलनी लेवे । 
इसके अतिरिक्त चार अँग्रुल ऊँची कनेरको, सेमढका, चन्द 
नकी अथवा हाथीदाँतवकी उत्तम प्रकारसे चलनों बनाकर 
उसको चारोंतरफसे बकरेके चमसे सढ्देवे । उसकी हूम्बाईं 
चौडाई एक वालिश्त परिमाण रखनी चाहंये और उसके 
तलभागकों घोडेके बालों अथवा बखते बधिकर तेयार करे 
और वह कुण्डढीके सम्रान गहरी हो, ऐदी एक और चढनो 
होनी चाहिये । उस चढनीसे अत्यन्त सूक्ष्म चुण छानना 
चाहिये ॥ ६-१४ ॥ 


मूषामृत्तपकापोसवनोपलकपिष्ठकम । 

जिविध भेषज चातुजीवम्ृ्‌लमय तथा ॥ १५॥ 

मुषा, मिद्दी ( कपरोटा करनेके लिये), तुस ( खुस ) बिनोछे 
आरने उपले, गोबर आदि पदाय तथा घातु ५ खानज )» श्राणिज 
: और बनस्पतिजन्य इस प्रकार तीनप्रकारकी ओषाधेयांका संग्रह 
करना चाहिये ॥ १५॥ 


शिखित्रा गोबरं चेव शकरा च सितोपला ! 
शिपित्रा पावकोच्छिश अंगारा कोकिलामता॥१६ 
कोकिलाश्रेतिताड्रारा निवोणाः पयसा विना । 
पिषक॑ छगंण छाणपमुपलं चोत्पर् तथा ॥ १७ ॥ 
गिरिण्डोपकूसाठी च संशुष्कछंगणाभिधाः । 
 काचायोमृद्वराटानां कृपिका चषकाणि च ॥ १८॥ 
कृपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका । 
चषकं च कटोरी च वाटिका खारिका तथा ॥३५॥ 
कंचोली श्राहिका चोत नामान्येकार्थकानि हि । 
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भाषारीकोपेत) ( १७९ ) 


हर कोयले, गोबर, रेता और सफेद्रता इन सब चौजोंको संग्रह करे। 
शिखित्न, पावकोच्छिष्ट, अड्भरार और कोकिल ये सब कोयलोंके नाम 
है । जा कोयले बिना जलके बुझाये जाते हैं, उनको कोकिल कहते 
हैं, पिंथ्क, छगण, छाण, उपछ, उत्पल, गिरिण्डोपल, साठी ये 
नाम सूखे हुए उपछोके हैं। काँच, लोहा, म्रिन्‍्टी और कौडियें 
इनकी तयार की हुई शीशे और प्याले एकत्र करे । कूपिका, 
ऊुपका, धखछंद्धा, गांठा ओर गगिरिण्डिका ये नाम शीक्षियोंके 
हैं तथा चधक, कठोरी, वाठिका, खारिका, कंचोढी और गआाहिका 
ये सब ताम चपकर पर्यायवाची हैं ॥ १६-१९ ॥ 


शूपादिवेणपात्राणि क्षुद्राः क्षिप्रा्व शंखिका॥२१। 
क्षुरप्राश्व तथा पाक्यो यच्चान्यत्तत्र गुज्यते। 
पालिका कृणिका चेव शाकच्छेदनशद्धका! ॥२१॥ 
शाल्ासम्भाजवादं हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ । 
तज्ोषयोगि यज्चान्यत्‌ तत्सवे परविद्यया ॥ २२ ॥ 
ओऔरणसाड्ुशया सव मन्जयित्वा समर्चयेत्‌ । 
अन्यथा तहूत॑ तेजः परिगह्न्ति भरवाः ॥ २३ ॥ 
सूप आद बासक बने हुए पात्र, छांदा कांडी, शंख, चूरों, पाक 
करने योग्य पात्र और वहाँ जो वस्तु उपयोगी समझी जाय वह 
सब संग्रह करके रखनी चाहिये । उसी प्रकार पालिका और कारणिका 
नामक शाकादिको काटनेवाले शख्र, रसशालाकों सम्माजनी आदि 
और रप्षपाकके अन्तमें जो काममें आनेवाले उपयोगी पदार्थ हों उन 
सबका बहां संग्रह करें और ब्रह्मविद्यारूप श्रीरसांकुशा विद्यासे उन 
सब वस्तुओंकी अभिमन्त्रित करके पजे । ऐसा न करनेसे प्रत्येक 
बसस्‍्तुके तेजको भेख हरलेते हैं ॥ २०-२३ ॥ 
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( १८० ) ग्सश्लसमुच्चयः ॥ 


डे छा 


रससाधक वय।क लक्षण | 


रससचिन्तका वैद्या निषण्दुज्ञाथ वा्िकाः । 

सर्वदेशजभाषाज्ञाः संग्राह्मास्तेषपि साधकैः ॥२४ ॥ 

रसपाकावसान हि सदाघोरञ्ञ धारयेत्‌ । 

रसप्िद्विका विचार करनेवाले वैद्य जो निधण्ट्‌ ( औषधियोंके 
नाम, गुण, दोष, प्रयोग आदि ) और वार्तिक € परिभाषा 
के जानवेबाले ओर सब देशोंकी भाषाओंके जाननेवाले 
हों ऐसे रससाधक वेद्योका भी साधकोके द्वारा संग्रह करना 
चाहिये । रस सिद्ध होनेके पश्चात्‌ सदैव अधोर मन्जका जप 
करवांवे ॥ २४ ॥ 

पारिचारक कैसे होने चाहिये। 

सोद्यमाः शुचयः शुराः बलिष्ठाः परिचारका॥२५॥ 

रसकी सिद्धि करनेमें उद्योगी, संदाचारी, शूरवीर, और बल्वाव 
ऐसे परिचारक ( सेवक ) लेने चाहिये ॥ २५ ॥ 


९७ बज 


रसवैद्याके विशेष ग्रण । 


धार्मेष्ठ सत्यवाग्विद्वान्‌ शिवकेशवपूजकः । 
सद्यः पद्महस्तश्व॒ संयोज्यो रसवैेद्यके ॥ २६ ॥ 
पताकाकुम्मपाथोजमरत्त्यचापांकपाणिकः । 

_ अनामाधस्थरेखाड़ुः सस्यादमृतहस्तवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अदेशिकः कृपामुक्तो लुब्धो गुरुविवर्जितः । 
कृष्णरेखाकरो वैद्यो दग्धहस्तः स उच्यते ॥२८॥ 

घर्मीनंठ्ठ सत्यवादी, विद्वान, शिव और विष्णुकी उपासना 

करनवाला दयाड, जिसका हाथ कमलके समान हो अथवा 
जिसके हाथमें कमलका चिह हो, रेसे वैद्यमों रसकी सिद्धि 
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भाषादीकोपेतः । (१८१ ) 


००७ पा (5 ७" ३७ 

नेक डिय नियुक्त करना चाहिये जिसके हाथों घ्वजा, घट 
कपल, पर पे रे सिहाह 

ग्मल, त्त्य और घतुष, इनमेंसे एक दो, अथवा अधिक चिह हों 
और जप्क अनाप्िका अंगुलिके नीचे रेखा हो उस महुष्यको 

अश्ृतहस्त ! कहते हैं ( ऐसे मनुष्यके हाथप्ते ही रस सिद्ध होता है ) 
जो व्य परदृशी, 'निदेयो, लोभी, निडुर व चोर और मुरुदीक्षासे रह्दित 
हो और जिश्के हाथम काली रेखा हो, उसको दग्धहस्त कहते हैं। 
एस बंधक हाथप्े कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है ॥ २६-२८ ॥ 

रससाधकॉकी विशेष योजना । 


भूतनिग्रहमन्त्ज्ञास्ते योज्याः निषिसाधने । 
बलिष्ठाः सत्यवन्तश्र रक्ताक्षाः कृष्णविग्रदा॥२९॥ 
भूततासनविद्याश्व ते योज्या बलिसाधने । 
नि्लोभाः सत्यवक्तारों देवब्राह्षणपजकाः ॥३०॥ 
यूमिनः पथ्यभोक्तारो योजनीया रसायने । 
घनवन्तो वद़ान्याश्र सर्वोप्स्करसयुताः ॥ ३१ ॥ 
गुश्वाक्यरता नित्य घातुवादेषु ते शुभाः । 
तत्तदोषधनामज्ञाः शुच॒यों वंचनोज्िताः ॥ ३२॥ 
नानाविषयभाषाज्ञास्ते योज्या भेषजाहतौ । 
भूतप्रेतादिको दूर करनेके मन्त्रोंको जाननेवाले जो पुरुष हों उनको 
रसकमंके अन्त पदार्थेकों सुरक्षित रखनेके लिये नियुक्त करे। जो 
बलवान सत्यवादी हों जिनके नेत्र ठाठ और शरीर कृष्ण हो और 
जो भूतोंकी भयभीत करनेकी विद्याको जानते हों ऐसे पुरुषोंकों बलि- 
कर्ममें प्रयुक्त करे । जो लोभरहित, सत्य बोलनेवाले, देवता और 
बाह्मणोंके उपात्तक, सयमी, ( जितेद्रिय ओर मनोजयी ) और सदा 
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( १८२ ) रसरलसमुच्यः । 


पथ्यपदार्धोंका आहार करनेवाले ऐसे वेद्योको रसायनके सिद्ध करनेगे 
नियुक्त काना चाहिये जो धनवान, उदार, सर्वसाधन संपन्न ओए गुरुके 
वाक्योंपर श्रद्धा रखनेवाले हों ऐसे प्रनुष्योंकों घातुओंके शौघन मार- 
णादि कर्मम उत्तम समझना चाहिये । जो प्रत्येक ओषधिका हरएक 
भाषाम नाम जानते हों जिनका अन्तशत्मा पविन्न हो, जो छछकपटससे 
रहित हों और जो विविध प्रकारकी भाषाओंकों जानते हों ऐसे मजु- 


७ 8 को ७. [40 


ष्यॉंकी औषधि लानेके लिये नियुक्त करे ॥ २५-३३ ॥ 


शुचीनां पत्यवाक्यानामास्तिकानां मनस्विनाम । 

सन्देहोज्ितचित्तान| रसः सिद्धच॑ति सर्वदा ॥३३॥ 
बाह्य ओर आशभ्यन्तरसे पवित्र, सत्यवक्ता, आस्तिक, मनको 
जीतनवाले ओर सब प्रकारके सन्देहोंसि रहित एसे पुरुषोंकों ही 
( रस पारद ) की सिद्धि प्राप्त होते! है ॥ ३३ ॥ 


दशाएक्रियया सिद्धे रसेब्सो साथकोत्तमः । 
महारसो5यमित्युक्त्वा सेवेतान्यज् त॑ रसम्‌ ॥३४॥ 
रसंसिद्धो भवेन्मत्यों दाता भोक्ता न याचकः । 
जरामुक्तो जगत्पृज्यो दिव्यकांतिः सदास्‍ुखी॥३५॥ 


अष्टादश १८ संस्कारोंके द्वारा पारदको उत्तम प्रकारसे सिद्ध 
कर लेनेपर उत्तम साधकों उस रसका महारप्त कहकर सर्वत्र उसका 
उपयोग करे | जिप्त मनुष्यकों रपत्तकी छिद्धि प्राप्त होती है वह दाता 
ओर भोक्ता होता है ओर वह कभी किसीसे याचना नहीं करता वह 
हे € वृद्धावस्था ते ) रहित, सम्रस्त जगतूपे पूज्य, दिव्य कान्तिवाला 
ओर सदा खुखी रहता है ॥ ३४-३७ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रसरत्नसमुज्नये भाषाटीकायां 
। सप्तमोज्ध्याय: ॥ ७ ॥ 
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भाषाटीकोपत) । ( १८३ ) 


अष्ठमोष्ध्यायः । 


परिभाषा । 

कथ्यते सोमदेवेन मुग्धवेयप्रबुद्धये 

प्रिभाषा रसेन्द्रस्य शास्रः.सिद्धश्व भाषिता ॥१॥ 

अब सोमदेव नामक रसशाख्रके विढान्‌ अल्पबुद्धिवाले वैद्योको 
सहजमे ज्ञान होनेके लिये शाख्र और सिद्धजनांके द्वारा सम्मत रस- 
सम्बन्धी परिभाषाकों कहते हैं ॥ १ ॥ 

अछे सिद्धरसस्य तेलघृतयोलेंहस्य भागोषशमः 

संसिद्धाईखिललोहइचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः । 

यो्‌ दीयेत भिषम्वराय गदिभिनि्दिश्य धन्वन्तरि 

सवारेग्यसुखाप्तये निग॒दितो भागःस घन्वन्तरेः॥२॥ 

रोगी रोगनिवारण करनेके लिये उपयोगी ओऔवषधका जो 
भाग धन्वन्तरिके उद्देश्य्से तथा सब प्रकारकी आरोग्यता 
और सुसप्राप्तिके लियि औषधनिमोण कर्त्ता वैद्यके लिये देता 
है, वह धन्वन्तरिका भाग कहलाता है । उस भागका प्रमाण 
इस प्रकार है सिद्धससका आधा भाग सिद्धतेल, सिद्धघृत्‌ 
और अवलेहका आठवां भाग, तथा ऐपिद्ध की हुईं छोह आदि 
धातु, चूणे और जुदिका आदिका सातवां भाग वैद्यको देना 
चाहिये ॥ २॥ 

मषज्यक्रीणितद्रव्यभागोथेकादशो हियः। 

वणिम्भ्यो गह्मते वेचे रुद्रभागः स उच्यते ॥ रे ॥ 

व्यापारियोंसे औषाधियों खरीद कर उसमेंसे जो वेद्य ग्यारहवाँ भाग 
लेते हैं, वह रुद्रमाग कहा जाता है ॥ ३॥ 
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(६ १८४ ) रसरलसमुचयः । 


प्रगृह्याधिकरडरांशं यो5समीचीनमौषधम । 
दापयेल्लुब्पधीवेद्यः सः स्याइिश्वासघातकः ॥ 9 | 
जो लोभी वैद्य रुद्रभागकों अधिक परिमाणपें लेकर अशोग्य औषध 
( कम कीमती और अल्पगुणवाली ) देता है, वह वेद्य विश्वासघाती 
होता है॥ ४ ॥ । 
धातुभिंगन्धकाबश्व निडवेर्मदितों रसः । 
सुश्लक्ष्ण कजलाभो5सौ कजलीत्यमिधीयते॥५॥ 
गन्धक आदि धातुओंक साथ पारेको बिना किसी द्ववपदाथोंके खूब 
बारीक खरल करे। जब वह चिकना ओर कजलके समान हो जाता 
है तब उसफो कज्जली कहते हैं ॥ ६ ॥ | 
सद्रवा मर्दिता सेव रसपक इति स्थृतः ॥ ६ ॥ 
उसी कज्जडीको यदि किसी द्रव पदक साथ खरल किया जाता 
है तब उसको रसपक कहते हैं ॥ ६॥ 
अकॉशत॒त््यादप्तो5्थ गन्धा- 
. ब्रिष्काधतुल्यात्कुटितोडमिखस्वे । 
अकांतपे तीव्तरे विमय्यांत्‌ 
पिष्टी भवेत्सा नवनीतरूपा ॥ ७ ॥ 


गन्धक आधा निष्क ( १ माशे ) और पारा गन्धकते रै३ वाँ 
भाग लकर दोनोंकों खरलमें डालकर खूब तीक्ष्ण धूपमें मर्देन करे । 
जब वह नैनीघाके समान चिकनी होजाय तो उसे नवनीतपिष्ठ 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 

खटवे विमर्थ गन्धेन दुग्धेन सह पारदम । 

पेषणात्पिष्टतां याति सा पिष्टीति मता परेः ॥ ८॥ 
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भाषादीका पंत: । ( १८५ ) 
2 
है पारे और गन्धककों सम्रानभाग लेकर कज्जली कर लेवे। 


फिर उसको खरहमें डालकर दूधक साथ घोे । घुटतें २ जब 


पे समान बारोक होजाती है तब उप्तकों पिष्टी कहते 


चेठ॑थाशबुवर्णन रसेन कृतपिष्टिका । 

भवेत्पातनपिष्ठी सा रसस्योत्तमसिद्धिदा ॥ ९॥ 

पक भाग पारेकी चौथाइ भाग सुवर्णके साथ घोटकर जो पिष्टी 
५ कज्जला ) की जाती है उसको पातनपिष्ठी कहते हैं । वह पारदको 
उत्तम ससोंद्ध प्रदान करती है॥ ९ ॥ 

हप्य॑ वा जातरूप वा रप्तगन्धादिभिहेतम्‌ । 

समुत्यित च बहुशः सा कृष्दी हेमतारयोः ॥ १० ॥ 

पारा, गन्धक आदिके द्वारा भस्म किये हुए खुवर्ण अथवा रूपेका 
जो अनेक आवषिधियोंके द्वारा पुनरुत्यथापन किया जाता है, उसको 
झुवण ओर रौष्यकी कृष्टी कहते हैं ॥ १० ॥ 

क्ृष्टी क्षिपेत्सुवर्णान्‍्तन वर्णों हीयते तया । 

स्वर्णकृष्चा कृतं बीज रसस्य परिरंजनम्‌॥ ११॥ 

उत्तम प्रकारंस की हुई कृष्टीकों सुवर्णन ( अग्निपर गछाकर ) 
मिलानेसे सुवर्णका वर्ण कम नहीं होता है । इस ख्वणेकृश्टीके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ बाज पारेका रंजक € रंगनेवाला ) 
होता है ॥ ११ ॥ 

तात्रे तीएणप्तमायुक्ते हुतं निःक्षिप्य भूरिशः । 

सगन्धलकुचद्रावे निगतं वरलोहकम्‌ ॥ १२ ॥ 

तीक्षणलोहके साथ तॉबेको अग्नेमं गला गलाकर उसको अनेक 
बार गन्धक मिले हुए बडहलके रसमें बुझावे । इत प्रकार करनेसे 
लोहा वरलोह कहा जाता है ॥ १२ ॥ ४ 
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(१८६ ) रसरलसमुचय$ । 


तेन रक्तीकृत स्वर्ण हेमरक्तीत्युदाहुतम । 

निक्षिप्ता सा ढ्ुते स्वण वर्णोत्तषविधायिनी ॥१३॥ 

तारस्य रंजनी चापि बीजरागविधायिनी । 

एवमेव प्रकत्तव्या तारर्ती मनोहरा॥ 

रंजनी खलु रुप्यस्य बीजानामपि रंजनी ॥ १४ ॥ 

उस वरलोहके साथ गलानेसे सुवर्ण रक्तत्ण (छाल) हो 
जाता है, उसको हेमरक्ती कहते हैं। यह हमरक्ती स्वणको 
गलाकर उसमे मिलानेसे सुवर्णके वर्णको उत्तम बताती है। 
इसी प्रकार वरछोहके साथ रूपोकों गलाकर ताररक्ती बनानी 
चाहिये । वह रुपेकों रंगनेवाढडी और रुपके बीजोंकि रंगकोमी 
बढानेवाली है ॥ १३ ॥ १७ ॥ मर 

मृतेन वा बद्धरसेन वान्यछोहैन वा सावितम- 

न्यछोहम । सितत्वपीतत्वमुपागत त़दरं हि 

चन्द्रानलयोः प्रसिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 

मृत अथवा बद्ध पारेंके साथ. या किसी छोह आदि धातुके 
साथ सिद्ध की हुई कोई घातु जब श्रेतवर्णकी होती है तब उम्रकों 
चन्द्रदल कहते हैं और जो पीतवर्णकी होती है तो उसे अभिदृल 
कहते हैं ॥ १५ ॥ 

आवासकृतबद्धेन रसेन सह योजितम्‌ । 

साधित वान्यलोहेन सित पीते च तहलम्‌ ॥१३॥ 

मृत अथवा बद्ध पारेके साथ या अन्य किसी धातुके साथ पिद्ध 
की हुईं किसी भी धातुकों श्रेववर्णकी होनेपर सितद्झ और पौति- 
वर्णभी होनेपर पीतदल कहते हैं ॥ १६ ॥ 

माक्षिकेण हते ताम्र दशवारं सम्ृत्यितम्‌ । 

तद्रद्विशुद्धनागं हि द्वितये तच्नतुष्पलम्‌ ॥ १5 ॥ 
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भाषादीकोपेत: । ( १८७ ) 


नीलाअनहतं भ्रूयः सप्तवारं समुत्यितम्‌ । 
शुद्ध द हु 

इति संशुद्धमेतदधि शुर्बनागं प्रकीत्यते ॥ १८॥ 

साथितस्तेन सतेन्द्रो बदने विधृतों नृणाम ! 

निहन्ति मासमात्रेण मेहव्यूहं विशेषतः ॥ १९॥ 

पथ्याशनस्य वर्षण पलिते बलिभिः सह । 

0 6 

गृधद शिलसत्पुष्ठिः सवोरोग्यसमन्वितः ॥ २० ॥ 

सोनामाखीके साथ तांबेकी भस्म करे और फिर उत्थापित करे | 
इस प्रकार दत बार भस्म करे और दूस बार उत्थापन करे । इस 
प्रकार की हुईं ताप्नमस्म और शुद्ध नाग ( सीसा ) दोनोकों चार 
पल लेकर नीले सुरमेके साथ घोट्कर सात बार भस्प करे और 
फ्र सात बार उत्थापन करे। इस प्रकार शुद्ध किये हुए इस ताम्र 
ओर नागको शुल्ब नाग कहते हैं । इस शुल्बनागके द्वारा सिद्ध 
किये हुए पारेकी गोली बनाकर मुखमें रखनसे मनुष्याँके वीस 
प्रकारके प्रमेह एक महीनेमें ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो 
मनुष्य एक वर्षपयन्‍्त इस गोलीकों मुख धारण करे और पथ्य 
पदार्थोंका भोजन करे तो उसके बी ( असमय शरीरेम झुर्रियोंका 
पडना ) और पलित (€ बिना समय वाढोंका पकना ) रोग नाशकों 
प्राप्त हो जाते हैं । एवं उप्त मनुष्यकी गिद्धके समान दूरदश्टि हों 
जाती है, शरीरम कान्ति और पुष्टि होती है और वह मनुष्य सब प्रका- 
रकी आरोग्यतासे प्तम्पन्न होता हैँ ॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ 

(5 + धर ० 0 ४ है| 
लोह लोहान्तरे क्षित्त ध्माते निवापित दवे । 
पाण्डपीतप्रभंजात पिंजरीत्यमिधीयते ॥ २१ ॥ 

एक धातुको किस्ती दूसरी धातुर्में मिलाकर आम्िम फँके 
फिर किसी दव ( पतले ) पदार्थमं डालकर बुझावे । इस प्रकार क(- 
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( १८८) श्सरलप्तपुच्चय$ । 


नेसे जब वह धातु खेत ओर पीतवर्णकी कान्तिवाली होजाती है तब 
उसको 'पिंनरी कहते हैं ॥ २१ ॥ 


भागाः षोडश तारस्य तथा द्ादश भास्वतः । 
एकत्रवत्तितास्तेन चन्द्राकमिति कथ्यते ॥ २९ ॥ 


रूपा ( चांदी ) १६ भाग और ताम्र १३६ भाग लेकर 
दोनोंको एकत्र गलाकर जो रखते तेयार किया जाता है उसको 
चन्द्राके कहते हैं ॥ २२ ॥ 


साध्यलोहेष्न्यलोई चेत्पक्षिप्तं वेकनालतः । 

निवापणं तु तत्पोक्त वेयनिवाहणं खलु ॥ २३ ॥ 

क्षिपेन्रिवापणं द्ब्यं निवोद्योसमभागिकम । 

आवाहां चापनीये च भागे दृष्टे च हृह्ववत्‌ ॥२७॥ 

जब किसी एक धातुका संस्कार अथवा सिद्धि की जा रही 
हो; अथांत्‌ गलाई जा रही हो उसी सप्रय दूसरी धातुको गलाकर 
बंकनालके द्वारा उप्तमें ।मिछा दवे । इस प्रकारते एक धातुर्पं दूसरी 
धातुके डालनको प्राचीन वैद्योने निवॉपण और जिस धातुर्मे दूसरी 
धातु मिलाईं जाती है उसको निर्वाहण कहा है । निवांपण और 
निर्वाहण इन दोनों द्रब्योंका परिमाण सम्ानभाग होता चाहिये। 
अथवा जिप्ने यह क्रिया करी हो वह मनुष्य यदि उचित संम्झे तो 
निवांपण द्वरव्यकों निवाह्म द्रव्यसे न्यूनाथिक परिमाणमेंमी डाल सकता 
है॥२३॥ २४ ॥ 


मृतं तरति यत्तोये लोह वारितरं हि तत्‌ ॥ २५ ॥ 


कई जे 


जिम्त धातुकी भस्म जलमें तेरने लगती है, उसको वारितर भस्म 
कहते हैं ॥ २५ ॥ * 
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भाषाटीकोपेतः । ( १८९) 


अड्डष्तजनीस्पृष्ट यत्तदेखान्तरे विशेत्‌। 

वृतलोह तदुहिष्ट रेखापूर्णामिधानतः ॥ २६ ॥ 
_ अँगूठा और तजेनी अँगुलीके द्वारा रगडनेसे जो भस्म उनकी 
बा भीतर प्रविष्ट हों जाय उस धातुकी भस्मकों रेखापूर्ण 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 

गुडगुर्जासुखस्पशंमध्वाज्येः सह योजितम्‌ । 

नायाति प्रकृति ध्यानादपुनमवसुच्यते ॥ २७ ॥ 

तश्योपरि गुरु इृब्य घान्ये चोपनयेद्शवम्‌। 

हंसवत्तीयते वारिप्युत्तम परिकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 

गुड, चोंटली, सुहागा, शहद और धी इनके साथ किसी भी 
घातुकी अस्मको मिलाकर अग्निप फूँकतेसे वह धातु फिर अपने पूर्व 
स्वरूपको प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ जीवित नहीं होती । इसकों अपुन- 
भव भस्म कहते हैं। उस अपुनभंव अस्मको पानीमें डालकर उसके 
ऊपर धान्य आदि किसी गुरु दृब्यकों डाले, जब वह हंसके समान 
जलके ऊपर तैरने लगता है तब उसको उत्तम भस्म कहते 
हैँ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

रोप्येण सह संयुक्ते ध्मातं रौप्ये न चेहगेत्‌ । 

तदा निरुत्थमित्युक्ते लोहं तदपुनभंवम्‌॥ २९ ॥ 


१ का 


लोहभस्मको रूपेके पत्रोंके साथ मृषाम रखकर अग्रिम फैंके, जब 
वह भस्म उक्त पत्रोंके साथ न लछगे तब उप्तकों अपुनरभव अथवा 
निरुत्थ भस्म कहते हैं ॥ २९५ ॥ 
निरवापणविशेषेण तत्तद्रण भवेद्यदा । 
मृदुर्ल चित्रसंस्कारं तद्गीजमिति कथ्यते ॥ 
इृदमेव विनिर्दिष्व वेबरेरत्तरण खडु ॥ ३० ॥ 
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( १९० ) रसरतनसमुच्चयः ॥ 


जब कि निवांपण द्वव्यके डालनेसे निवोषण और निवांहण इन 
दोनों घातुओंका वर्ण बदलकर एकरूप हो जाय और वह घातु मदद 
( नरप्र ) हो जाय तब इस प्रकार चित्र ससकार के हुई उस 
धातुकीं बीज कहते हैं ! इसी बीजको वेद्याने उत्तरण कहा हैं ॥ ३० ॥ 


सस्पृश्लोहयोरेकलोहस्य परिसावनम्‌ | 
प्रध्माते वकनालेन तत्ताडनमुदाहतम्‌ ॥ ३१ 
दा घातुओका एकत्र !्रदाकर उनमसे जब एक बातुका सं 


करना हो तो उनको प्ृषामं रखकर वंकवालके द्वारा इस प्रकार फैके 
कि दोनों धातुएँ गलकर एकरूप हो जांय । इस क्रियाकोी ताडन 


ञ_ 


कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


चूणाश्र शाल्सियुक्ते बच्च॒द्ध हि कालिके। 

नियात मदनादख्राद्धान्याअ्रमिति कथ्यते ॥ रे२ 

अश्रकके चूणको शालेधानोंम मिलाकर एक वख्धम बांध कर 
पोटली बनालेवे, उस पोटलीकों कॉजीमें मिजोकर खूब कूदें। कूटने- 
हे वस्रमेसे जो बारोक चूण निकलता है उसको थान्‍्याश्र कहते 
हैं ॥ ३२ ॥ 


क्षाराम्लद्रावकेयुक्त ध्मातमाकरकोएके । 
यस्ततो निगेतः सारः सत्त्वमित्यभिधीयते ॥३३॥ 


क्षाखवर्ग, अम्खवगं और द्रावणवर्गकी ओषधियोंके साथ किसी 
धातुकी भस्मको मिलाकर उसको मृषाम रखकर अग्रिम फुके | 
इस प्रकार फूँकनेसे उसमेंसे जो सार निकालता है उसको सक्त 
कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


कोष्टिकाशिखरापणें! कोकिलेध्मानयोगतः । 
मूषाकण्ठमनुप्राप्यरेककोलीपको मतः ॥ ३२७ ॥ 
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_ भाषाटीकोपेतः । ( १९१ ) 
एक मृषामें अनेक पकाने योग्य द्व॒व्योंकी भरकर उप्तको 
_ऋण्ठपयन्त कोयलाकी अग्निप रखकर फँके। इस प्रकार फँक- 
नत जब मुषागत द्रव्य मृषाके कण्ठमें जा छगे तब उप्त द्रव्यकों एक- 
कालीसक कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
३:23 ,सलयड 
: हवण सत्तपाते च माथुकाः खादिराः शुभाः । 
निद्रवे वंशजास्ते तु स्वेदने बादराः शुभाः ॥ ३५ ॥ 
श्र किसी धातुका द्रावण अथवा सत्त्पपातन करनेमें महुवेके अथवा 
सैरके कोयले उत्तम होते हैं । तथा द्वावण्के विना किसी पदार्थकों 
फूकना हो तो बांसके ओर स्वेदनसंस्कार करनेमे बेरीके कोयले 
उत्तम होते हैं ॥ ३५ ॥ 
विद्याधराख्ययन्त्रस्थादाईकद्वमदितात्‌ । 
समाकृष्टो रसो योडसी हिंगुलाकृष्ट उच्यते ॥ ३६ ॥ 


हिंगुल ( सिंगरफ ) को अदरखके रसमें घोटकर विद्याधर नामक 
यन्त्रोंम उसका लेप करके आम्रिमें फूँके इस प्रकारसे जो पारा निकाला 


. जाता है उप्तको हिंशुलाकृष्ट रस कहते हैं ॥ ३६ ॥ 


स्वल्पतालयुतं कांस्य वंकनालेन ताडितम्‌ । 

घुक्तरंगं हि तत्ताम घोषाकृषसुदाह्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

काँसा और ताँबा इन दोनों धातुओंकों थोडीसी हरतालके / 
साथ मिलाकर वंकनालके द्वाश अमर फूँके। जब कॉँपेको' 
निकालनेसे वह वर्णरहित होजाता है तब उस ताम्रकों घोषा- 
कृष्ट कहते हैं ॥ ३७ ॥ 

तीक्ष्ण नीलाअनोपेत ध्मातं हि बहुशों हृठम। 

मृदु कृष्ण दुतद्वावे वरनागं तदुच्यते ॥ ३८ ॥ 

तीक्ष्ण ठोहकों काले सुस्मेके साथ मिलाकर बारम्बार अम्रिमें 
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(१९२) ; (सरत्नसमुन्नयः । 


फूँकनेसे जब वह अत्यन्त कोमल, काछा और शीघ्र पिषलनेवाला हा 
जाता हे तब उसको वरनाग कहते हैं ॥ १८ ॥ 


मृतस्य पुनछ्द्धतिः सप्रोक्तोत्थापनारुयया । 

द्रवद्रव्यस्य निश्षेपों ढवे तड़ढालने मतम्‌ ॥३९॥ 

भस्म की हुई किती स्वणांदि धाठुकी जो फिर द्वावणवर्गकी 
औषधियोंके साथ मिलाकर धातु बनाया जाता है, ( अथांत 
उप्त भस्मकों धातुके' असली रूपमे लाया जाता है) उसको 
उत्थापन कहते हैं। एवं अभिपर गछलाई हुई किसी धातुकों 


दूसरी पतली धातुर्मे जो डाछा जाता है, उसको ढालछून 
कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

तिशत्पलमित नाग॑ भानुदुग्धेत मद्तिस । 

विमथ्य पुट्येत्तावद्यावत्कषांवशेषितस् ॥ ४० ॥ 

न तत्पुट्सहसेण क्षयमायाति सर्वदा । 

चपलो$य समादिष्टो वारतिकेनांगसम्मवः ॥ 8१ ॥ 

इत्थ हि चपलः कार्यों वंगसस्‍्यापि न सेशय! । 

तत्स्पृष्टहस्तसंस्पृष्ठः केतलो बध्यते रखः ॥ ४९ ।! 

स रसो धातुवादेषु शस्यते न रसायने | . 

अये हि खर्वणास्येन लोकनाथेन कीतितः ॥ 8३ ॥ 
: तीस पल (१३२० तोले ) सीसेकी लेकर आकके दूध्धों 
खरल करके गजपुट देवे। फिर सीसा जलते २ जब एक 
तोा परिमाण शेष रह जाय तबतक बारम्वार आकके दूध 
घोटकर बारम्बार गजपुट गा । इस प्रकार पुट देनेसे जो १ 
तोला सत्त्व शेष रहता है वेंह फिर हजार पुट देनेसे भी नष्ट 
नहीं होता है। वातिककारोंने इसीको नागजनित चपल कहा है 
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भाषाटीको पेतः । ( १९३ ) 


इसी प्रकार वंगकामी चपल बनाना चाहिये । इस चपलका ऐसा 
प्रभाव है कि इस चपलको हाथोंसे मलकर केवल पारेको स्पश करनेसे 
पारा बंध जाता है । नागचपल अथवा वंगचपल इनके द्वारा बद्ध 
किया हुआ पार धातुवाद ( कीमिया करने ) में उपयोगी होता है, 
उसको रसायन कर्ममें प्रयोग नहीं करना चाहिये | यह विधि खर्वण 
नामक लोकपालने कहीं है ॥ ४०-४३ ॥ 


धूभुजड्गशशकृत्तोयेः प्रक्षाल्यापहतं रजः । 
कृष्णवर्ण हि तत्योक्तं घौताख्यं रसवादिभिः॥४४॥ 
दृब्ययोमेदनाद ध्मानाद द्वन्द्ाने परिकीर्तितम्‌ । 
भागा दब्याधिके क्षेपमनुवर्णसुवर्णके ॥ ४५ ॥ 
दंबेवां वहिकाहासो भज्जनी वाद्भिर्मता । 
पतड़ा कल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता ॥४६॥ 
दिनानि कतिचित्स्थित्वा यात्यसौ चुद्लिका मता । 
रंजिताद्धि चिराह्मोहाद ध्मानाद्दा चिरकालतः॥२७॥ 
विनियांसः स निर्देष्टः पतंगीरागसंज्ञकः ॥ ४८ ॥ 
केंचुओंकी विष्ठाकों बारम्बार जठमें धोनेसे उसमेंसे जो काले 
रंगका चूणे निकलता है उसको रसशाखविशारदोंने घोत कहा है । 
दो धातुओंकी एकत्र मदन करनेते अथवा एकत्र फूँकनेसे जो एकीक- 
रण किया जाता है उत्तको इन्द्षान कहते हैं । सुवर्ण आदि धातुओंमे 
जब किसी अन्य द्रव्यका भाग मिलाया जाता है तव उसको अनुवर्णे 
और सुबर्णक कहते हैं । किसी धातुकों अत्यन्त तीकण अग्रिम दपाकर 
किसी द्रव ( पतले ) पदार्थमं ब॒ुझावे इस क्रियाकों रसवादियोने मेजनी 
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( १९४ ) रसरलससुतज्नयः । 


कहा है । किसी ओपषधिके कल्कसे जब रोप्य अथवा लोहे खुबणे- 

कासा वर्ण आजाता है तो वह पतढ़ी कहलाता है । इस प्रकारसे 

उत्पन्न हुआ स्वर्णप्ण कुछ दिनोंतक स्थित श्हकर जब नष्ट होजाता 

है तब उसको चुलिका ( वलिका ) कहते हैं । चिरकारूतक धातुको 

रंगनेते अथवा चिरकारुतक धातुकों फुँकनेसे उसमेसे जो प्रवाही सत्त 
- निकलता है, उसको पतंगी शग कहते हैं ॥ ४४-४८ ॥ 


दुते दृब्यान्तरक्षेपो लोहाबे क्रियते हि यः । 
से आवापः प्रतीवापस्तदेवाच्छादनं मतम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
लोह आदि धातुकों अग्निमें गलाकर उसम जो और कोर पदार्थ 


_ डाला जाता हैं, वह आवाप, प्रतीवाप अथवा आच्छादन कहा 
| जाता है ॥ ४९ ॥ 


द्रुतं वहिस्थिते लोहे विरम्याश्टनिमेषकम्‌ । 
सलिलस्य परिक्षेपः सोइभिषक इति स्घृतः ॥५०॥ 
किसी धातुकी अग्निपर गलाकर उसको अभद्ठीसे नीचे उतारले 


फिर आठ निमेष तक ठहरकर उप्तमें थोडा थोडा जल डाल, इश्तका 
आभषक कहते हूं ॥ ५० ॥ 


तप्तस्याप्सु विनिक्षपों निवापः स्ूपने च तत्‌ । 
प्रतीवापादिकं कार्य हुत॑ लोहे सुनिर्मलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


तपाई हुई धातुकों जलमें अथवा औषधिके रसमें जो बुझाया 
न कप द ४ रह हर हर 
जाता है, उसको निर्वाप ओर स्नपन कहते हैं ।. जब किसी धातु 
प्रतीवाप करना हो तो उस धातुकों पहले अग्निपर तपाकर उत्तम प्रका- 
रसे निर्मेल कर लेवे, फिर उसमें प्रतीवाप आदि करें ॥ ५१ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (१५५ ) 


यदा हुताशो दीप्ताचिः शुद्घोत्थानसम्न्वितः । 

शुद्धावत॑स्तदा ज्ेयः स कालः सत्त्वनिर्गमे ॥ ५२॥ 

जब आगमन अच्छ प्रकारसे प्रज्वालित हाजाय॑ और उसमस स्वच्छ 
लें निकलने लगें तब उसको शुद्धावते कहते हैं । सत्त्व निकालनेका 
वही उत्तम समय हैं ॥ ५२ ॥ 


द्रावद्व्यनिभा ज्वाला दश्यते धमने यदा । 
द्रावस्योन्पुखता सेये जीजावर्तः से उच्यते ॥५३॥ 


जब द्रावण करनेके लिये कैसी धातुकी अग्निषर रखकर फुँका 
जाता है, उस समय उसी धातुके वर्णवाली अग्निकी जो ज्वाला दिखाई 
देती है उसको बीजावत्तें कहते हैं । इसी समय द्वव्यका द्रावण होना 


शुरू होता है ॥ ५३ ॥ 


वहिस्थमेव शीतं यत्तदुत्त स्‍्वांगशीतलम्‌ ॥ 

अग्रेराकृष्य शीतं यत्तद्रहिः शीतघ्ुच्यते ॥५७॥ 

जो वस्तु अम्रिमें पकाई जाय, वह अग्नेमेंही रक्‍खी हुईं अमके 
साथ २ शीतल होजाय तो उसको स्वांगशीतल कहते हैं । एवं आग्निमसे 
निकालकर या उतारकर जो वस्तु शीतल की जाती है उसको बहिः- 
शीत कहते हैं ॥ ५४ ॥ 


पारद्‌ संस्कार । 


क्षाराम्लेरौषपेवीपि दोलायन्त्रे स्थितस्य हि। 

पचने स्वेदनाख्य स्यान्मलशैथिल्यकारकम्‌॥५५॥ 

क्षा' ( जवाखार आदि ) ओर अम्लवगंकी औषधियोंके साथ 
पारेको अथवा धातु उपधातुकों दोलायन्त्रमे रखकर जो पकाया जाता 
है, उसको रवेदन संस्कार कहते हैं। यह स्वेदन उस पदाथके मलको 
शिायथल करता है ॥ ५६५ ॥ 
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(१९६ ) रसरत्नससुच्चय३ । 


उदितिरीपधेवापि सर्वाम्लेः काजिकैरपि । 

पेषणं मदनाख्यं स्याहहिर्मलविनाशनम्‌ ॥५६॥ 

उपयुक्त औषधियोंके साथ अथवा सब प्रकारके अम्ल पदाथोंके 
साथ या केवल कॉर्जाके साथ पारेको जो घोदा जाता है उसको मदेन 
सैस्कार कहते हैं। इस संस्कारके द्वारा पारेका बाह्य मर नह 
होजाता है ॥ ५६ ॥ 


मदनादिष्टभेषज्येनंशपिश्त्वकारकप््‌ । 

तन्मूच्छनं हि वंगादिश्वुजकंचु कनाशनम ॥५७॥ 

परदेनके लिये कही हुईं ओऔषधियांके साथ पारेफकों घोट्कर 
पिष्टी अथवा कल्नली करके जो उसका सूक्ष्म चूर्ण किया जाता 
है, उसको मृच्छेन संस्कार कहते हैं। इस संस्कारसे पारद्‌ आदि 


पदारथोमें रहनेवाले वंग सीसा आदि कंचुकी दोष नाश हो 
जाते हैं ॥ ५७ ॥ - 


स्वेदातपादियोगेन स्वहपापादन हि यत्‌ । 
तद॒त्थापनमित्युक्त मृच्छाव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
 अम्रिम स्वेदन करके अथवा घूपमें तपाकर मूच्छित किये हुए 
पारेकों जो फ़िर उसके पूर्व रूपमें लाया जाता है, उत्षको उत्थापन 
संस्कार कहते हैं। इसके द्वारा मूच्छाके कारण उत्पन्न हुए पारेके 
विकार दर हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
स्वरूपस्य विनाशेन पिछत्वाद्वन्धनं हि यत्‌ । 
विद्वद्धिनिजितः सूतो नष्रपिष्टिः स उच्यते ॥५९॥ 
पारेकी कजली करनेपर प्रकृतस्वरूपके नष्ट हो जानेसे बन्धनकों 


प्राप्त हो जाता है । द्स प्रकारसे जीते हुए पारदके विद्वान छोग नष्ट- 
पिष्टी संस्कार कद्दते हैं ॥ ५९ ॥ 


२ सार्थमित्यपिषाठः । 
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क-+त+तः 


भाषादीको पेत: । (१९७ ) 


उक्तौषधम दितपारदस्य 
यन्त्रस्थितस्योर्ध्यमघश्च तियेक्‌ । 
नियातन पातनसंज्ञगक्ते 
वेगादिसपर्कजकेचुकन्नम्‌ ॥ ६० ॥ 
पूवोक्त औषधियोंके साथ पारेकों मदन करके उसको ऊदध्वंपातन, 
अध:पावन ओर तियेकू पातन यन्त्रोंम क्रमसे छेप करके जो उडाया 
जाता है, उसको पातन कहते हैं। यह पातन संस्कार वेग, और 
सीसेके सम्पर्केप्ते उतपन्न हुए कंचुकी दोषको दूर करता है ॥ ६० ॥ 
जल्सैन्धवयुक्तस्य रसस्य द्विसत्रयम्‌ । 
स्थितिरास्थापनीकुम्भेयाब्सो रोधनमुच्यते ॥६१॥ 
पिद्ठीके घडेमें पानी और सैंधानमक भरकर उसमें पारेकों कप- 
डेकी पोटलीमें बांधकर डाल देवे और उस घडेकों तीन दिनतक 


। ० ०७ 


बराबर वेसे ही रक्खा रहने देवे। इसको रोधन संस्कार कहते हैं ॥६१॥ 


गेधनाछब्धवीय॑स्य चप्लत्वनिषृत्तये । 

क्रियते पारदे स्वेदः प्रोक्ते नियमनं हि तत्‌ ॥३६२॥ 

रोधन संस्कारसे शाक्तेको प्राप्त हुए पारेकी चपछताको निवारण 
करनेके लिये पारेम जो स्वेद दिया जाता है, ( अर्थात्‌ उसको पानीमे 
बकाया जाता है ) उसको नियमन सैस्‍्कार कहते हैं ॥ ६२ ॥ 

घातुपाषाणमूलाबेः संधुक्तो घटमध्यगः । 

आासार्थ त्रिदिन स्वेदो दीपने तन्मतं बुध! ॥ ६३ ॥ 

धातु, उपधातु और वनस्पातियोंके मूठ आदिके साथ पारेको एक 
घडेमं भरकर तीन दिनिटक स्वेद देंवे ( पकावे ), इसको विद्वान छोग 
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( १९८ ) श्सरलसमुच्चयः । 


दीपन संस्कार कहते हैं । इस संस्कारके द्वारा पारेमें अन्य लौह 
आदि धातुओंके ग्रास करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ६३ ॥ 


इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्ब्यात्मिका मितिः | 
इयतीत्युच्यते याउस्तो ग्रासमानं समीरितम्‌ ॥६७॥ 


इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाले दूसरे धातुका आप्त 
कर सकता है, इस प्रकार जो मापका निश्चय किया जाता है, उसको 
रस परिभाषामें इयती अथवा ग्रासमान कहते हैं ॥ ६० ॥ 


ग्रासस्य चारणं गे द्रावर्ण जारणं तथा । 

इति त्रिरुषा निर्दिष्ा जारणा वरवात्तिके! ॥ ६५७ ॥ 
ग्रासः पिण्डः परीणामस्तिसश्वारुयाः पराः पुनः । 
समुखा निध्ुखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥६६॥ 


पारेके गर्भ ( बीच ) में मिलाये जानेवाले पदार्थकों ग्रास कहते 
हैं। (१) उस ग्रासकोी जब बिना अग्निके संयोगके पारेके गर्भमें 
मिलाया जाता है तब गर्भ चारण कहते हैं । ( २) जब ग्रासपदार्थकों 
द्रावण करके द्रवीमूत पारेमें मिलाया जाता है तब उसको गर्भद्रावण 
कहते हैं और ( ३ ) जब तपते हुए पारेमें ग्रास पदार्थकी डालकर 
जलाया जाता है उसको गर्भजारण कहते हैं इस प्रकार उत्तम वार्त्तिः 
ककारोने तीन प्रकारका जारण संस्कार कहा हैं। इस जारण संका* 
रके ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम हैं । फिर जारणके सुख _ 
जारणा और निमुंख जारणा ये दो भेद हैं ॥ ६६-६६ ॥ 


निर्सवा जारणा प्रोक्ता बीजा55दानेन भागतः । 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्यं च बीजमित्यमिधीयते ॥६७॥ 


(९-0. ज6 $शाशेता 4०8१९॥५, उैशाशािाएप, शा|2९60 99 53 ए0प्रातशांणा [7808 


| 


. कहते हैं॥ ७१ ॥ 
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: भाषादीकोपेत) । ( १९९, ) 


पारा कहीं २ चौथाई भागवाले-बीज ( छुवर्ण या रोप्प ) को ही 
आस कर सकता है इसको निमुखा जारणा कहते हैं । शुद्ध सुबर्ण 
आर शुद्ध रौष्प ( चांदी ) को बीज कहते हैं ॥ ६७ ॥ 

चतुषष्ठयंशतों बीजप्रक्षेपो घुखमुच्यते । 

एवं ऊृते रसो ग्रासलोलुपो मुखवान भवेत्‌ ॥६८॥ 

कठिनान्यपि लोहानि क्षमों भवति भक्षितुम्‌ । 

इयं हि सझुखा प्रोक्ता जारणा म्ृगचारिणा ॥३९॥ 

पारेमें ६४ भाग बीज ९ सुवर्ण, रौप्य ) के मिलानेको पारेका सुख 
कहते हैं । ऐसा करनेपर पारा जब मुखवाढा हो जाता है, तब वह 
धातुओंको ग्रातत करनेके योग्य होता है। ऐप्ा _पारा कठिन 
लोहादि धातुओंके भक्षण करनेका भी समर्थ होता है । मृग - 
चारी नामवाले रसशाखर्के विद्वानने इसीको समुखा जारणा 
कहा है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 

दिव्यौषधिसमायोगाह्स्विन्नः प्रकटकोटिषु । 

भुंजीताखिललोहाय योडसो राक्षगवक्‍त्रवान्‌ ॥७०॥ 

दिव्य बनस्पततियोंके साथ मिलाकर खुली हुई म्रषाम ( आग्रेपर 
रखा हुआ पारा यदि सर्वे प्रकारकी “लोहादि धातुओंको 
भक्षण कर जावे तो उसे राक्षस झुखवाढा कहते हैं । ( यह जारणा 
का एक भेद है ) ॥ ७० ॥ 

रसस्य जठरे आसक्षेपर्ण चारणा मता। 

ग्रस्तस्य द्वावर्ण गर्में गर्भदुतिरुदाहता ॥७3॥ 

पारेक उदर (बीच ) में आस ( किसी धातु ) के डालने को 
चारणा कहते हैं । ऐसे ग्रस्त अथवा मिश्रित पदार्थका गर्भमें 
द्रावण होकर जब वह परिमें मिलजाता है तब उसकों गर्मद्व॒ति 


१ स्थितः इत्यपि पाठः 
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( ३०० ) रपरत्नसमुच्चयः । 


बहिरेव द्वुति कृत्वा पनपतत्त्तादिक॑ खलु 

जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यद्रतिरूच्यते ॥ ७२ 

जा काठन पदाथ अथवा धातुआक॑ सत्तआदंका द्रावण करके 
पारक बाचम् जारणा करनंक [छए पमांृलाया जाता है उसका 
बाह्मदृति कहते हैं ॥ ७३२॥ 

निलेपत्व दुतत्वे च तेजस्त्वे लघुता तथा । 

असंयोगश्र सूतेन पश्चया हुतिलक्षणमर्‌ ॥७३ 

५ पतलापन, श्र चम्रकदारपन, हे हहकापन, ७४ नेलुपता अथातू 
अत्यन्त पतलापन होनेके कारण पात्रसे न लिपटना और परेके 
साथ सयाग न हाना ये ५ पांच प्रकारक लक्षण उत्तर दांत हावक 
दशक हूं ॥ ७३ ॥ 

ओषधाध्मानयोगेन लोहधात्वादिक॑ तथा । 

सन्तिष्ठते द्वाकारं सा द्ुतिः परिकीतिता ॥७४॥ 

जब करता विशेष आपषाध आर आम्रसस्कारके द्वार लोह आंदे 
घातुय द्रवोभूत ( पंधघलकर ) होकर उसी रूपमे रहती हैं तव उसको 
छोत कहते है ॥ ७७ ॥ 

ढुतग्रासपरीणामों विडयन्त्रादियोगतः । 

जारणत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिश॥॥७५॥ 

बेड यन्त्र आदिके योगसे पारेके दुत होनेपर ग्रास ( छोहादि 


धातु ) का जो टिकाऊ परिणाम होता हे उसको जारणा कहते हैं। 
उसके करोड़ों प्रकार हैं ॥ ७५ ॥ 


क्षारेरम्लेश गन्धायेमृत्र्ध पटुभिस्तथा । 

रसग्रासस्य जीणाथ तद्विडं परिकीत्तितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

क्षार ( जवाखारादि ), अम्लपदार्थ, गन्धक आदि धातु 
गोमूत़, ओर पंचछवण इनके सहयोगसे पारेके प्रास ९ पारेम 
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भाषादीकोपेतः । (३१०१) 
मलाई हुईं धातु ) को जारण करनेके लिये प्रस्तुत किये हुए प्रयोगको 
बिंड कहते हू ॥ ७६ ॥ 

सुसिद्धवीजधात्वादि जारणेन रसस्य हि। 
पीतादिरागजनन रख्नने परिकीत्तितम्‌ ॥७७॥ 


9००० 2 ४5 


विशेष संस्कारोके द्वारा उत्तम प्रकारसे पिद्ध किये हुए चीज स्वण, 
राष्य अथवा अन्य धातुआं्क द्वारा परेकोी जारण करके उसमें जो 
पीत, रक्त आदि वर्ण उत्पन्न किया जाता हैं उत्तको रशल्लनन कहते 
७९ 

है ॥ ७७ ॥ 


घूते सतेलयन्जस्थे स्वर्णादिक्षेपण च यत्‌ ॥ 


वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीत्तिता ॥७८॥ 

तंलसे भरे हुए यन्त्र ( मृषा ) में पारा डालकर उसम पारेका पचन 
होने और धातुओंका वेद होनेके लिये जो स्वर्ण आदि डाले जाते 
हैं, उसे सारणा कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


' व्यवायि मेषजोपेतों द्रब्ये क्षितो रसः खलु॥ 
वेध इत्युच्यते तज्ज्ञः स चानेकविषः स्मृतः ॥७९॥ 
लेपः क्षेपश्॒ कुन्तश्व घूमाख्यः शब्दसंज्ञकः । 
लेपनात्कुरुते लोह स्वर्ण वा रजते तथा ॥ ८० ॥ 
लेपवेषः स॒ विज्ञेयः पुटप्त्र च सौकरम्‌ । 
प्रक्षेपण दुते लोहे वेधः स्यात्क्षेपसेज्ञितः ॥ ८३ ॥ 
संदंशधृतसूतेन द्वुतद्व्याहृतिश्व या। 
सुवर्णवादिकरण कुन्तवेचः स उच्यते ॥ ८२ ॥ 
वही पूमायमानेडन्तः प्रक्षित्रसपूमतः । 
स्वर्णाद्रापादन लोहे धूमवेषः स उच्यते ॥८३ ॥ 

१ लेपनमेषोपपाठः ! 
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( २०२ ) रतरतससुच्य) | 


पुखस्थितरसेनाल्‍पलोहस्य घम्तनात्खलु ) 

स्वरणरूप्यत्वजननं शब्दवेषः स कीत्तितः ॥ ८७ ॥ 

व्यवायि ( अफीम, भंग आदि ) औषधियोंके साथ अथवा 
योगवाही ओषधियोंके साथ परेकी मिलाकर जो किसी धातु 
डाला जाता है, उसको वेघ कहते हू | वह वेध अनेक प्रका- 
रका होता है, ऐसा श्सशाखज्ञोंने कहा है वेधक लेपवेध, क्षेपपेथ, छुल्त* 
वेघ, धूमवेष और शब्दवेध ये पाँच मुझूष नाम व पकार हैं। १ लेप- 
वे जब किसी धातुके ऊपर पारिका छेप करके सुवर्ण अथवा रौष्य 
बनाया जाता है, उसको लेपवेथ जानना चाहिये। इस लेपवेधमें 
वाराहपुट देना चाहिये । २ क्षेपवेष-किसी धातुको गछाकर उससमें 
( औषधमिशरित ) परेका डालना क्षेपपेष कहलाता है। ३ हुन्त- 
वेध-संडासीते पारेके पात्रको पकडकर पारेमे जो गलाईं हुई धातु 
मिलाकर सुवर्ण आदि थघातु बनाई जाती हैं, उत्तको झुन्तवेध 
कहते हैं। ४ धूमवेध अपिमे परेकी रंखनेपर जब उत्तमें घुओँ 
निकलने लगे तब भट्टीपप गलाई हुई घातुकों उसमें डाल- 
कर जो स्वर्णमादि बनाया जाता है, उसको धूमवेध कहते हैं । 
< शब्दवेष-किप्ती थोडीसी धातुको अग्निपर गलाकर और खुखें 
पारा रखकर फूँकनेकी नली अथवा झुँहकी फूँकके द्वारा फुके, इस 
प्रकार फंकनेसे जो स्वर्ण, रौप्प धातु बनाई जाती हैं, उसको शब्द- 
बेघ कहते हैं ॥ ७९ ॥ ८४॥ 


सिद्धद॒व्यस्य सूतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 

प्रकाशनं च वर्णस्य तदुद्वाटंनमीरितम्‌ ॥ <८& ॥ 

परेकों पिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थोंकी मलिनताकों ईर 
कर उनमें जो स्वच्छवर्ण उत्पन्न किया जाता है, उसको उद्घाटन 
कहते हैं ॥ ८५ ॥ । 
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भाषादीकोपेत) । ( २०३ ) 


क्षाराम्लेरौषधेः साध भाण्ड रुद्ध्वाइतियब्रतः 
भ्रूमी निस्‍्वन्यते यत्रात्स्तेदन सम्प्रकीत्तितम्‌ ॥८६॥ 


| ५२० 0 /03 


क्षा,, अम्ल तथा अन्यान्य औषधियोंके साथ पारा और 
किप्ती घातुकों एक घड़ेमें भरकर उसके मुँहकों अच्छे प्रकारसे 
बन्द करके आूमिमें - गाडदेवे, इस क्रियाको भी स्वेदन 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

रसस्योषधयुक्तस्य भाण्डरुद्धस्य यत्ततः । 

मन्दाग्रियुतचूहल्यन्तः क्षेपः सेन्‍्यास उच्यते ॥८७॥ 


( 49.0 ०7५ 


पारेकों औषधियोंक कल्करम मिलाकर गोलासा बनाकरके एक 


मठकेमें रकखे, फिर कपरोंटी करके उसको मन्द मन्द अभग्नेसे युक्त 
' चुल्हेपर चढावे । इसको संन्यास कहते हैं ॥ <७ ॥ 


द्रावेती स्वेद्सन्यासों रसराजस्य निश्चितम्‌ । 

गुणप्रभावजनको शीत्रव्यात्तिकरों तथा ॥ <८॥ 

स्वेदून और सन्यास॒ ये दोनों संस्कार पारेके गण और 
प्रभावकों बढानेवाले हैं और उसके शरीरमें शीघ्र व्यात्ति करने" 
वाली हैं ॥ <८ ॥ 

रसनिगममहाब्थेः सोमदेवः समन्‍्तात्‌ 

रुफुटतरपरिभाषानामरल्वानि छत्वा । 

व्यरचयद्तियत्नात्तिरिमां कण्ठमालां 

कलयति भिषगग्यो मण्डनाथ सभायाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


सोमदेव नामक रसशाखज्ञने, रसशाखरूप समुद्रमेसे बडे 
यलके साथ अत्यन्त स्पष्ट परिमाषाके  नामरूप रल्ोंको 
निकालकर उनकी यह कण्ठमाला ( कण्ठमें धारण करने 
योग्य-कण्ठभूषण ) तैयार की है। इस मालाको सभाके बाँचमें अलं- 
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( २०४ ) रसरलसमुखयः 


कृत होने ( अथांत्‌ सिद्धान्तोंका मण्डन करने ) 
करते हैं ॥ ८९५ ॥ 


भवेत्पठितवारोब्यम्रध्यायो रसवादिनाम । 
रसकमाणि कुवाणों न स घुह्यति कुत्रचित्‌॥ ९०| 


रसशाखरके विद्वानाका कहा हुआ यह अध्याय जिप वैद्यको 
पढ़ते २ कण्ठस्थ हो जाता है, वह वेद्य रसाक्रैयाओंकों करता 


हुआ कसी भयागम था मोहित नहीं हांता, अथातू भूल नहीं कर 
सकता ॥ ९० ॥ 


४ वध धारण 


इति श्रीवाग्भदाचार्यविश्चिते रसरुनसपु- 
बगेषछमोःध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोष्ध्यायः ॥ 
न्त्र।ः 

अथ यन्त्राणि वल्ष्यन्ते रसतन्त्राण्यशेषतः । 

समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

स्वेदादिकर्म निमांतु वार्तिकेन्द्रेः प्रयत्नत 

यत्यते पारदो यस्मात्तस्माद्यन्तरमिति स्घृतम ॥ २॥ 

श्रीसोमदेवने सम्पूणं रसशाख्रोकी अवलोकन करके जो 
यन्त्र बनानेकी विधि कही है, वे यन्त्र यहां संक्षेपत्ते कहे जाति 
हैं । रवृदन आाद सस्कार करनक [लठये बर्ड प्रयतत पारका 


जिससे नियन्त्रण किया जाता है, वार्तिककारोंने उसको यन्त्र ऐसा 
कहा है॥ १॥ २॥ 


१ दोलायन्त्र । 
द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च । 
मुखस्योभयतो द्वारद्य॑ कृत्वा प्रवत्नतः ॥ हे ॥ 


(९-0. ज< $शाइेतो 4०४१९॥५, उैज्ञाशापर, ॒शा|72९0 99 53 ए0पक्‍शांणा (5.43 


भाषादीकोपेत) । (२०५७ 


तयोस्तु निक्षिपेदण्ड तन्मध्ये रसपोटलीम । 

बध्वा तु स्वेदयेदेतदोलायन्त्रमिति स्पृतस्‌ ॥ ४ ॥ 

एक पिद्दीका घड़ा लेकर उसके मुष्त ( अथांत्‌ कण्ठके ) के दोनों 
तरफ एक एक छिद्र करलेवे और उनमे लूकडीका एक मजबूत डंडा 
अठका देवे फिर उस डण्डेके बीचमें पारेकी पोदलीकों बांधकर नीचे 
को अधर लटका देवे ओर उस घड़ेको द्रवद्रव्य ( क्षर, अम्लपदार्थ 
और कांजी आदि ) से आधा भरकर, घडेके संहपर ढक्षत ढककर 
कप्रीटी करदेंवे । फिर उसके नीचे मन्दमन्द अग्नि जलाकर स्वेद 
देबे । इस भकारके येत्रकों दोलायंत्र कहते है ॥ ३े ॥ ४ ॥ 

३ स्वेदनी यंत्र । 
साम्बुस्थालीमुखाबद्धे बच्चे पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यज्र स्वेदनीयन्त्रपुच्यते ॥ ५ ॥ 


जछसे ( अथवा किसी द्वव पदार्थसे ) भरी हुईं हांडीके सुखपर 
वसा बांधकर उसके ऊपर स्वैद्य द्वव्यकी रक्‍्खे और उसपर ढक्कत ढ्क- 
कर कपरोदी करदेंवे, फिर उस हांडीकों चुल्हेपप चढाकर पकाव । 
इस प्रकारसे जिसमे स्वेद दिया जाता है उसे स्वेदनी यंत्र कहते 
हैं॥५॥ 


३ पातना यंत्र । 
अशडूलूपरीणाहमानाहेन दशा डुलम । 
चतुरंगुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः ॥ 5 ॥ 
अधोभाण्डुखे तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः । 
पोडशाडुलविस्तीणप्रष्रस्थास्थे प्रवेशयेत्‌ ॥७॥ 
पार्थयोम॑दिषीक्षीरचर्णमण्दूरफाणितेः । 
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(२०६ ) रसरत्नसमुचयः | 


लिप्त्ता विशोषयेत्सन्धि जलाधारे जल क्षिपेत्‌ । 
चुल्यामारोपयेद्तत्पातनायन्तमुच्यते ॥ < ॥ 


सोलह अँग्रुल विस्तृत जिसका पृष्ठणाग हो ऐसा एक मिश्णीका 
घडा लेकर उसकी तलीमें आठ अँगुुल चीडा, दस अंग्रुछ रूम्बा और 
चार अंगुल ऊँचा एक जरू भरनेका आधार (९ पाछी या थाप्रक्ा ) 
बनावे। फिर उस घडेके सुहको उसके नाचे रखे हुए एक दूसरे 
घडेके मुंह फंसादेवे । फिर उन दोनों घडोंकी सौवियोको मैंसके 
दूध घोटे हुए चूना लोहमण्ड्र और कॉजीके द्वारा लेसकर सुखा 
लेवे ओर उक्त जलाधारम जल भरदेते ( सॉवियोको बंद करनेसे यदि 
सिंगरफमेंसे पारा निकालना हो अथवा पारा उडाना हो तो प्रथत 
उसको औषधियांके साथ ।मेलाकर नीचेके घडेकी तलीम छेप करके 
सुखा लेवे, फिर घड़के सुह जोडकर उनकी संधियोकी बढ करें। ) 
पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर अग्ने देवे । इसको पातनाययत्र कहते 
हैं । ( पालीमें भरा हुआ पानी जब गरम होजाय तब उसको निका- 
'लकर उसमें शीतलछजलहू भरता जाय ऐसा करनेसे पारा उडकर ऊपर 
के घडेकी तलीमे जा लगता है, उप्तको स्वांगशीतल होनेषर खुरच* 
लेना चाहिये )॥ ६-८ ॥ ः 


४ अध!पातन यत्र । 


अधोध्व॑भाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधीः । 

दीप्तवनोपलेः कुयोंदः पाते प्रयत्नतः ॥९॥| 

इस यंत्रेक लिये वैद्य पिट्टीके २ घड़े लेकर उनके सुखकों इस 
प्रकार जोडे । पहले एक घडेके भीतर परेके ओषधियोकि रसमें 
घोटकर, लेप करदेंवे और दूसरा घटा आधा पानीसे भरदेवे, फिर 
पारदके लेपवाले घडेके मुँकी नचे रखे हुए जल- 
वाले घढेके झुँहमें फँसा देवे और उनकी सन्धवि- 


(९-0. 76 $शाशेता 4०४१९॥५, उधार, (शा।2९0 99 53 ए0णाक्‍शांणा (5.8 


भाषादीकोपेत३ । ( २०७ ) 


योंको बन्द्‌ करके सुखालेवे | इसके पश्चात्‌ ऊपरके घडेंकी तलीमे 
पूर्वाक्त यन्त्रके सप्रान पाली बनाकर उसमें आरने उपलॉकी आगे 
जलाकर यत्नपूवेक पारेका अधापातन करे । ( इस प्रकार 
करनेसे पारा पानीवाले नीचेके घड़े गिर पड़ता है ) इसकी अध+- 
पातन यन्त्र कहते है ॥ ९ ॥ 


«& केच्छप यन्त्र ॥ 
जल्पूर्णपात्रगर्मे दत्ता घटखरपरं सुविस्तीर्णम्‌ । 
तदुपरि बिड्मध्यग॒तःस्थाप्यः्सुतःकृतःकोष्ठयाम्‌ ३ ० 
लघुलोहकगोरिकपा कृतपन्मृत्सन्धिलेपया55च्छाय। 
पर्वोक्तचटखपरमध्येडड्भारैः खदिरिकालभवेः ॥ ११॥ 
स्वेदनतो मदनतः कच्छपयन्व॒स्थितो रसो जरति । 
अग्निबलेनैव ततो गभे हर्वा त सर्वसतत्त्तानि ॥१२॥ 


एक बहुत बड़ा बर्चन ( टव या नाद ) लेकर उसमें जल भरदेवे । 
उसके बीचमें खुब विस्तृत एक मिद्दीका खीपरा या कुंडा रखकर 
उसके ऊपर पारेकी मूषा रक्खे। उस मुषाकोी हलकी लोहेकी कटोरी 
से ढककर छः बार कपरीटी करे और सुखावे । फिर पूवोक्त खौपरे 
( या कूँडे ) में मृषाके चारों तरफ खेरके और बेर्गके ८ कोयलाको 
रखकर अप्रि देवे इत प्रकार स्वेदन और मदन करनेसे 
कच्छप यन्त्रमें रकखा हुआ पारा जीण हो जाता ह। इस जारण 
संस्कार के करनेसे पारेमं एक प्रकारका अग्निवल आज़ाता है। अत 
एव जारित परेके गर्म (वीच ) में डालते ही सब प्रकारका सत्त 
इस अग्निवलके द्वारा पिघल जाते हू ( इसको कच्छप्यन्त्र कहतेहे | 
यह यन्त्र परेके जारण करने ओर सक््वोंकों द्रावण करनेके लिए 
उपयोगी होता हैं ) ॥ १०-१२॥ 
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(२०८ ) रसरतलसमुच्चयः । 


६ दीपिकायन्त्र । 
कच्छपयन्त्रान्तगंतमृण्मयपीठस्थदी पिका संस्थः । 
यस्मिन्निपतति मूतः प्रोक्तं तद्दीपिकायन्जम ॥१३॥ 
कच्छपयन्त्रमें कही हुईं विधिके अनुसार पानीसे भरे हुए 

पात्रम म्रश्वेका एक खीपरा या घंडा रकखे। उस घड़ेंगें 
बारीक छिद्र करदेवे और मृषामें पारा भरकर उसमें रखदेंवे । 
फिर कपरीटी करके और दीपरेमं कोयले भरकर अग्ी देवे। 
इस प्रकार आग्रेकी उष्णतासे मृष्ामसे उड़ा हुआ पारा खीप- 
रके छिद्रों द्वारा निकलकर पानीमे गिरफ्डता है । इसको 
दीपकायन्त्र ध कहते हैं । ( इसमें सब क्रियायें कच्छपयन्त्रके 
सप्तान होती है, केवल इतना अन्तर होता है कि इसमें खीएरेमे 
छंद होते हे। यह एक अधापातन करने का भी यन्त्र 
है)॥ १३ ॥ 


७ डेकी यन्त्र | 


भाण्डकण्ठादबशिछिद्र वेणुनाल विनिश्षिपेत्‌ । 
कांस्यपात्रद्य कृत्वा सम्पुटे जलगमितम् ॥ १४ ॥ 
नलिकास्य॑ तत्र योज्य ह॒ढं तन्नापि कारयेव । 
युक्तरव्यविनिश्षिप्तः पूर्व तत्र घंटे रखः ॥ १५ ॥ 
अग्िना तापितो नालात्तोये तस्मिव पतत्यचः। 
यावदुष्णं भवेत्सव भाजनं तावदेव हि । 
जायते रससन्धानं डेकीयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
एक बडासा घडा लेकर उसके गलेके नीचे एक छेद करे, 
उसमें एक बांसकी लम्बी नी छगादेंवे। फिर दो कॉँसेके 
कटोरे लेकर उनका सम्पुट बनावे और सम्पुटके. ऊपखाले 
झटोरेमे एक छिद्र करदेवे, उस छिद्रमें धडेके गलेमें लगी हे 
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भाषाटीकोपतः । (२०९) 


नलकि दूसरे मुँहको लगा देवे। फिर उसपर कपरौटी करके उस 
सम्पुटकों पानीसे भरे हुए एक बड़े पात्रमें रखदेंवे । इसके पश्चात 
क्षार अम्छ आदि उपयुक्त द्रव्योंके साथ पारेकों खरल करके उक्त 
घडेंके भीतर लेपकर झुखा लेवे और उसके ऊपर दक्कषव ढककर 
घडेको चुल्हेपर रखकर परे धीरे अग्नि जलावे। इस प्रकारसे अग्निके 
द्वारा तपा हुआ पारा नलीम होकर जहूमे डूबे हुए सम्पुटमे गिरता 
है। जब सारा घडा खूब अच्छे प्रकारसे तपमाय तब सम्रस्त पारा 
उड गया सम्क्नना चाहिये इसको डेकीयन्त्र कहते हैं ॥ १४-१६ ॥ 


< जारणायन्त्र । 


लोहमूषादयं कृत्वा द्ादशाडुलमानतः । 
इंषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकर्सयुताम्‌ ॥ १७ ॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तोये स्थात्सूतकस्याथ उर्ध्वाधो वहिदीपनम्‌ । 

. रखोनकरसं भद्ठे यत्नतों वश्धगालितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दापयेत्यचुर यत्नादाप्लव्य रसगनन्‍्धको । ५ 
स्थालिकायां पिधायोध्व स्थालीमन्यां हृढां कुर।२० 
सन्धि विलोपयेबत्नान्वृदा वल्लेण चेव हि। 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्य पु कषांग्रिना सदा ॥२१॥ 
यन्त्रस्याथः करीषा्ि दद्यात्तीताग्रिमिव वा । 
एवं तु निदिन कुर्यात्ततो यन्त्र विमोचयेत ॥ २९ ॥ 
तप्तोदके तप्तचुलल्यां न कुरयाच्छीतलां क्रियाम्‌ । 

न तत्र क्षीयते सृतो न गच्छति च कुत्रचित्‌ ॥ २३॥ 
अनेन व कमेणेव कुर्याद्वन्धकजारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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(३१० ) रसरलससुच्य३$ । 


१२ अंगुुल परिणाम ढुम्बी चौडी लोहेकी दो मृषा बनाकर 
दोनोंकों एकत्र जोडदेवे। उनमेंसे एक मृषाकी तलीप्न बारीक ३ छिद्र 
करदेंवे। मूषाका आकार इस प्रकार होना चाहिये कि एक बूषाके 
मुखम दूसरी छिद्गयुक्त मूषाकी तरी अच्छे प्रकार्से आजाय। फिर 
उस छिद्गवाली मृषामें छहघुनके रसभे घोदी हुईं गन्धक भरे और दूसरी 
मूषाम लहसुनके रसमें घोटा हुआ पारा भरदेंवे । पारेकी सुपाम गन्ध 
की मृषा अडाकर रक्‍्खे । फिर एक मिट्टाकी मजबूत हॉडीमें उस 
मूषाके कपरोदी करके रखदेवे ओर उस हॉडीमें इतना पानी भरदेंवे 
जिप्तमें कि परेकी मृषा डूब जाय । पश्चात्‌ उस हॉँडीके ऊपर दूसरी 
हॉडी ढककर सन्वियोको बन्द करके कपरमिट्टी कर देंवे। फिर उसको 
चूल्हे पर चढाकर नीचे आरने उपलोंकी अग्निके द्वारा पु्देवे | इसको 
कपोतपुट कहते हैं। इसी प्रकार हॉँडीके बीचमें आरने उपले भरकर 


अमिदेव । उसमें खूब तीत्र अग्नि देनेके लिये यदि उपछोसे काम न 


चले तो लह्डी जलावे | इस तरह तीन दिनितक बराबर अमिदेवे । 
फिर उस यन्त्रको खोललेवे । हॉँडीका जल और चूढ्हेंके गरम रह 
नेपर उसको शीतल जल डालकर ठंढा नहीं करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे पारा हॉडीमें क्षीण नहीं होता ओर वह न कहाँ उडकर जास- 
क॒ता है । इसी प्रकारसे गन्धकका जारण करनाचाहिये। इसको जार* 
णा यस्त्र कहते हैं ॥ (७ ॥ .. 


९ विद्यावर यन्त्र । 


यन्त्र विद्याधर ज्ञेयं-स्थालीद्वितयप्म्पुटात्‌ । 
चुलीं चतुमुखी कृत्वा य॑न्त्रसाण्ड निवेशयेत्‌ ॥२५॥ 
तत्नौषध॑ विनिश्षिप्य निरुन्ध्यांद्भाण्डकाननम्‌ । 
यन्त्र विद्याधरं नाम तन्त्रज्ञेः परिकीर्तितम ॥ २६ ॥| 
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जे 


भाषारीको पेत! । (२११) 


दो हॉडियोंके सम्पुरको विद्याधर यन्त्र समझना चाहिये। 
चार झुहवाला इल्हा बनाकर ( उसके चारों तरफ लकड़ी 
जलाकर सम्रान आत्रि देवे) उसपर एक हॉडी रखकर 
उसमे ओषधि भरदेबे और उस हॉडीके मुखकों दूसरी हॉडीसे ढक- 
कर तान्थयाका बन्द करके कपरीटी करदेवे। फिर अग्नि जलावे। 
रतका रसशाखवेत्ताओंने विद्याथ/ नामक यन्त्र कहा 
हैं॥ १५ ॥ २६ ॥ 

१० सोमानल यन्त्र । 

ऊुध 5 आर है 

व्‌ वहिरधश्वायों मध्ये तु रससंग्रहः । 

सोपानलमिदं प्रोक्त जारयेहन्धकादिकृम्‌ ॥ २७ ॥ 

जिपमें ऊपर अग्नि, नीचे जल और बीच पारा भरा हो ऐसे 
यबन्त्रकों सोप्रानल यब्ज कहते हैं । इसका उपयोग गन्‍्धक आदिका 
जारण करनेके लिये करना चाहिये । इस यत्जके बनानेकी विधि यह 
है कि एक मदकंमें पानी भरकर उस मशकेमें एक अँगुल ऊँची मृूषा 
पारा भरकर रकखे, फिर उस मरव्केके ऊपर जारणा यन्त्रके समान 
दूसरी म्रदकी ढककर कृपरोंदी करके उसके ऊपर आरने उपलोंकी 
अग्नि जलावे ॥ २७ ॥ 

११ गर्भयनत्र । 
(९! ल 
गर्भयन्त्रं प्रवश््यामि पिष्टिकाभस्‍्मकारकम। 
0] 

चतुरडुलदीर्घांश इचडुछोन्मितविस्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 

मृण्मयीं सृहढां सूर्षां वतु्ल कारयेन्सुखम्‌ । 

लोहस्यविशतिर्भागा भाग एकस्तुगुग्गुलोः ॥ २९ ॥ 

सुछक्ष्ण पेषयित्वा तु वार॑ वारं प्रयलतः | 

मूपालेप हृढ कृत्वा लवणाद्धंपृदम्बुभिः ॥३०॥ 
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(२१२ ) सरलसमुन्चय) । 


कर्पेत्तपाभिता भूमों स्वेदयेन्शरदुमानवित्‌ । 
अहोराज बिरात्रे वा रसेन्द्रो भस्मतां बजेत ॥३१॥ - 


अब पारा अथवा अन्य रसोपरसकी पिछ्ठीकी भस्म करनेके लिये 
उपयोगी गर्मयंत्रकों कहते हैं । चार अँगुल छम्बी और दो अँगुर 
चौडी मिट्टीकी मजबूत मृषा बनवाकर उसका गोलूघुख बनवावे ॥ 
पश्चात्‌ २० भाग लोहका चूणे और १ भाग शूगल लेकर दोनोंकों 
एकत्र खरछ करके मुषाके भीतर लेप करदेंवे । फिर उसमे आओषधि 
यॉके साथ घोटा हुआ पारा भरकर मृषाके मुँहकी ढककर बन्द कर- 
देंवे । उसके ऊपर नमक ओर उससे आधी 7म्रेद्ठे छेकर दोनोंकों 
जलूमें पीस कर गाढा २ लेपकर देवे ओर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ 
भूमिमं एक गड़ढहा खोदकर उसमें मूषाकों रखकर आरने 
उपलोकी मृदु अग्नि देवे। इस प्रकार एक दिन रात अथवा 
तीन दिन रात बराबर स्वेद देनेसे पारेकी भस्म हो जाती 
है॥ २८-३१ ॥ 


१३ हंसपाकयन्त्र । 


खपेरं सिकतापूण कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ । 

अपर खपरं तत्र शनेमृद्रश्िना पचेत्‌ ॥३२॥ 

पञक्षारैस्तथा मृत्रेलवर्ण च्‌ बिड ततः । 

इंसपाकं समाख्याते यन्ज तद्ात्तिकोत्तमेः ॥३३॥ 

एक बडासा खौपरा लेकर उसमें कण्ठपयन्त रेता भरकर 
उसके ऊपर दूसरा खीपरा ढकदेबे ओर उसमे जवाखार आदि 
क्षार, पॉचा नमक, विडइनमक ओर गोमूत्र इनके साथ पारेका 
अथवा अन्य किसी धातुक्ी मृषाम रखकर थीरे थधोरे मन्द मनन्‍्द 
आग्रेसे पकावे । उत्तम वात्तिककारोंने इसको हंसपाक यन्‍्त्र 
कहा है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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७ अिकअक पे 


भाषादीकापेतः ॥ (२१३) 


१३ वालकायन्त्र । 


सरतां गूढवर्कओं म्रद्रद्वाइुलपनावृताम । 
शोषितां काचकलशीं त्रिभागं तु प्रपूरयेत्‌॥ ३७ ॥ 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वालुकासु प्रतिष्ठिताम । 

. तद्गाण्डं प्रयेत्रिमिरन्यामिखग॒ण्ठयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाण्डवक्‍्त माणिकया सन्धि टिम्पेन्मृदा पचेतू । 
चुटल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठ वत्तिनः ॥३९॥ 
एतद्धि वालुकायन्ज तबन्त्रे लवणाश्रयम्‌ । 
पश्चाढवालुकाएूर्ण भाण्डे निश्षिप्य यत्नतः । 
पच्यते रसगोला्य वालुकायन्त्मीरितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


५०० ५४० 


एक कांचकी आतसी शीशी लेकर उसमें औषावमिश्रित पारा 
तीनोंभाग भरकर उसके सुहकों ढकदेगे और उसपर एक अंग्रुल 
प्रोदी कपरीटी करके सुखालेवे । पश्चात्‌ एक बडी मटठकी या नांदमें 
तीन हिस्से रेता मरे और एक ! हिस्सा खाली रकखे । फिर उसएक 
बालिशत गहरे पात्रमें उक्त शीशीको तीन भाग गाड देवे और एक 
भाग बाहरकों निकछा रहने देवे । इसके पश्चात्‌ उस मठकीके ऊपर 
एक दूसरी मठकी या नाद ढककर सन्धियोंकों बन्द करके कपरौदी 
करदेवे। फिर उसको चूल्हेपर चढाकर मन्द, और तीएण इस ऋमसे 
अग्नि देंवे । जब ऊपरवाले मठकंके ऊपर तिनका रखनेसे वह जल जाय 
तब अप देना बन्द करदेंवे। इसको बाडकायन्त्र कहते हैं । इस 
- अन्ञर्म रेतेकी बजाय यदि नमक भर दिया जाय तो इसीकों लवण 
यन्त्र कहते हैं ।पांच आढक पारमाण रतेतते भरे हुए पात्रमें रस 
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(२१४ ) रसरतल्॒मुच्चय) । 


( पारा या अन्य पघातु ) के गोलेकों शरावसम्पुटमें यलपूर्वक रखकर 
जो पकाया जाता है, उसको भी बाढकायन्त्र कहते हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
१७ लव॒णयन्त्र । 


एवं लवणनिक्षिपात्पोक्ते लवणयन्त्रकप््‌ । 
अन्तःकृतरसालेपताम्रपात्रमुखस्य च ॥ डे८ 
लिघ्वा मृह्ववणेनेव सन्धि भाण्डतलस्थ च्‌ 
तद्भाण्डं पटुना55पूर्य क्षारैवों पू्वेवत्पचेत्‌ ॥ डे९ 
एवं लवणयन्त्रे स्याइसकर्मणि शल्यते ॥ 8० 
.,. उपय्युक्त बालकायन्त्रम बाड़की बजाय नम्रक भरकर उसमे जो 
ओऔषधि रखकर पकाई जाय तो उप्ते लवणयन्त्र कहते हैं । अथवा 
ताँबेक पात्रम औषधियोंक रसम घोटे हुए पारेका लेप करके छुख्ा 
लेवे, फिर उस ताम्रपात्रकों मिद्टीके एक बडे पात्रम आधा करके 
रखदेंवे ओर ताम्रपात्रके मुख तथा मिट्टीके पात्रकी तर्ू। इन दोनों 
की सन्वियोंकी नमक और मिट्टी मिलाकर उससे बन्द करेंवे | फिर 
- उप्त मिद्टीके पात्रम ऊपरतक नप्क अथवा कोई क्षार पदाथ भरकर 
पूर्वोक्त यन्त्रके समान पकावे । यह छव॒णयन्य रसकममें विशेष उप- 
योगी होता हैं ॥ ३८-४० ॥ 
१५ नालिकायन्त्र । 


लोहनालगतं सूत भाण्डे लवणपूरितम |... 

निरुद्ध विपचेत्पाग्वन्नालिकायन्वमीरितम्‌ ॥ ७१-॥ 

लोहेकी १२ अंगुल लम्बी नलीमें औषधिमिश्रित पारा भरकर 
उप्तके मुखकों बन्द करके उसपर कपरोटी करदेंवे । फिर उप्त नलीकों 


लवणयन्त्रमं रखकर पृर्वोक्तावोयैेसे पकाव॑ं इसकी नािकायन्त्र 
कहते हैं॥ ४१ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (३१५) 


१६ भूधर यन्त्र । 
वालुकागूठसवोड़ा गतें मां रसान्विताम्‌। 
दीतोपलेःसंवृणुयाद्न्त तद्भूधराहयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
औषधिमिश्रित ह परेकी मूषामें रखकर कपरोंडी करके सुखा 
हेवे । किए मूमिग एक हाथ गहरा गड़्ढ़ा खोदकर उसमें 
मूषाकोी रखदेंबें और उसको बिलकुल रेतेसे ढकदेवे । फिर उस 
गड़ढेके ऊपर आरने उपलछोंकी अग्नि जलवे । इसको भूषर यन्त्र 
कहते हैं ॥ ४७२ ॥ 
१७ पुटयन्त्र । 
श्रावसम्पुटान्तस्थं करीषेष्वग्रिमानवित्‌ । 
पचेच्चुरुल्यां द्वियामं वा रस तत्युटयन्त्रकम्‌ ॥४३॥ 
दो सकोरोंके सम्पुस्में औषधिमिश्रित पारा भरकर कपरभिटद्दी 
करके सुखालेवे । फिर अग्निके प्रमाणको जाननेवाला पेंच उसको 
चुल्हेपर रखकर दो प्रहरतक उपलोंकी अग्निम पकावे ॥ इसको पुट 
यन्त्र कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
१८ कोह्दीयन्त्र । 
पोडशांगुलविस्तीण हस्तमात्राय्त समम्‌ । 
घातुसत््वनिपतार्थ कोष्टी यन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥४३॥ 
सोलह अँगुल चौडी और हाथभर ल्म्बी ऐसी समान आका- 
खाली एक बडीसी मषा तैयार करें, इसको कोष्ठी यन्त्र । 
कहते हैं। यह यन्त्र घातुओंका सत्त निकालनेके लिये उपयोगी 
है ॥ ४४ ॥ । 
१९ बलभीयन्त्र ॥ 


. य्र लोहमये पात्रे पार्शयोवेलयद्रयम्‌ | 
'तादक स्वव्पतरं पात्र वलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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(३१६ ) रसरलसमुनज्नय/ । 


पूर्वपात्रोपरि यस्य स्वल्पपाजे परिक्षिपेत्‌ । 

रसे सम्मूच्छित स्थूलपात्रमापूर्य काझिकेः ॥ 8६॥ 

द्वियाम॑ स्वेदयेदेव रसोत्थापनहेतवे । 

एतत्स्याद्रलमी यन्त्र रसषाडुण्यकारकस्‌ ॥ 

सूक्ष्मकान्तमये पात्रे रसः स्थाह्ुणवत्तरः ॥8४७॥ 

एक लोहेका गोल टब (यो गोंलठा » बनवाकर उसके 
दोनों पाश्वोर्म दो बठय (कड़े ) लछगवाबे और इसी प्रकार 
उससे छोटा एक और टब बनवाकर उसमेंभी कड़े छूगवावे। 
फिर छोटे दबकों बड़े टबमें रखकर दोनोंके कडोग्रे जेजीर 
.डालकर बाँध देवे। पश्चात्‌ उत्त छोटे लोहपात्रमं मूछिंत पारा 
भरदे ओर बड़े पात्रमे कॉजी भरकर उसपर कपरौदी करदेंवे । 
इस प्रकार तैयार किये हुए इस थन्त्रको चूल्हेपर रखकर दो 
प्रहरतक अगश्ने देवे। यह यन्त्र पारेकी मच्छनाकों हूरकर 
पारेका उत्थापन करनेके छिये उपयोगी है॥। इसको वलभी। 
यन्त्र कहते हैं । इस यन्जके द्वारा स्वेदन करनेसे पारा ६ गशुवा 
अधिक गुणवान्‌ हो जाता है। और साधारण लछोहकी अपेक्षा 
कान्तला ह के पात्रम स्वेदन करनेसे पारा और भी अधिक गुणवान हो 
जाता है ॥ ४५-४७ ॥ 

२० तियेकुपातन यन्त्र । 

क्षिपेदस घटे दी्घों तनधोनालसंयुते । 

तन्नालं निश्चिपेदन्‍्यघटकुक्ष्यन्तरे खलु ॥ 8८॥ 

तत्र रुध्वा मृदा सम्यग्वदने घटयोरचः । 

अधस्ताद्सकुम्भस्य ज्वालयेत्तीवपावकम्‌॥ ४९ ॥ 

इतरस्मिन्धरे तोये प्रक्षिपेत्स्वाद शीतछम । 
. तिर्य॑र पातनमेतद्धि वार्तिकेरमिधीयते ॥ «० ॥ 


७9 $3 ए0प्रात॑भा 


५2००५ 


भाषादकापंत) । (२१७ ) 


मिट्टीका एक लम्वासा घडा तैयार कराकर उसके पेटमें एक 
छेद्र करके उसमें धातुकी बनी हुईं एक लम्बी और पोली नली 
आडी करके लगादेवे फिर एक दूसरा मिट्ठीका छोंट घडा लेकर 
उसके पंटमभी छेद्र करके उसमें नरक दूसरे सिरेकों लगा देंवे 
पश्चात्‌ लम्बे घड़म ओषधियोंके साथ घोदा हुआ पारा भर देवे और 
छांढ घडम स्वादु तथा शीतछ जल भरकर दोनों घडोंकी सम्धियोंको 
आर मुखका बन्दू करके अच्छे प्रकारस कपरोटी कर सुखालेवे फिर 
पारद्वाले घडके नीचे तीव अग्नि जलछावे इस प्रकारसे उडाया हुआ 
पारा नलीके द्वारा पानीवाले घड़ेमें जाकर पड़ता हैं वार्तिककार 


इसको तियेक पातन यम्त्र कहते हैं ॥ ४८-५० ॥ 
२१ पालिकायमन्त्र । 
० 8) | ० [| 
चषक वतुल लोहे विनताग्रोध्व॑दण्डकम्‌ । 
जल 3 पक 
एतद्धि पालिकायन्ज बलिजारणहेतवे ॥ ९१ ॥ 
लोहेका एक गोल प्याला बनवाबे, जिप्तमें आगेकों झुका हुआ 
और ऊपरको उठा हुआ एक डेडा लगावे। इसको पालिकायन्त्र 
कहते हैं॥ यह गन्धककी जारण करनेके लिये उपयोगी होता 


है॥ ५१ ॥ 


२२ घटयन्त्र । 


चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुरडुलिकाननः । 
घटयन्त्रमिद प्रोक्त तदाप्यायनकं स्वृतम्‌ ॥ «२ ॥ 
जिम्तमें चार प्रस्थ पानी आजाय और चार अँगुल लम्बा जिसका 
मुँह हो ऐसा एक मिट्टीका घडा बनावे । उसको घट यन्त्र अथवा 
आप्यायनक यन्त्र कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
२३ इश्कायन्त्र । 
विधाय वतुलं गत मछमत्र निधाय च। 


विनिधायेष्टिकां तत्र मध्यगतंवर्ती शुभाम्‌ ॥ «रे ॥ 
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(२११८ ) रसरलससुज्चयः । 


गरतस्य परितः कुर्यात्यालिकामडुलोच्छूयाप्‌ । 
गतें सूतं विनिशक्षिप्य गतास्ये वसने क्षिपेत्‌ ॥५७॥ 
निश्षिपेदन्धकं तत्र मछिनास्यं निरुद्वय च्‌ । 
महछपालिकयोमध्ये मृदा सम्यडूः निरुष्य च ५७॥ 
वनोत्पलेः पुटं देय कपोतारूुये न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्याहुन्चक॑ तेन जारयेतू ॥ ५६ ॥ 
जमीनमें एक गोल गड्ढढ़ा खोदकर उसमें छोहेका एक गोल 
प्याला रक्खे और उत्त प्यालेके ऊपर बीचमें गड़ढा की हुईं प्यालेके 
बराबरकी एक गोल ईंट ढक दवे । फिर उस इंटके गडूढेके चारों 
| तरफ एक २ अँगुल ऊँची पाली बनावे, अथांत मेंड बॉघ देव । 
पश्चात्‌ उस गड़ढेमें पारेकों भरकर गइढेके मुँह पर कपड़ा बॉपदे 
और उसपर गन्धककों रखकर दूसरे लछोहेके प्यालेसे गड़ढेका मुँह 
टकदेंवे । फिर प्याछा और पालिके बीचकी सन्धियोंको मिद्ीते 
. अच्छी तरह बन्द करके उप्तपर आरने उपलोके द्वारा कपोंत नामक _ 
पुटदेवे । कपोत पुथ्से अधिक आग नहीं देनी चाहिये, कारण अधिक 
अग्निके लगनेसे पारा और गन्धकके उडजानेकी सम्भावना होती है । 
इसको इश्किायन्त्र कहते हैं । इसके द्वारा गन्धककी जारण करना 
चाहिये ॥ ५३-५६ ॥ 


२४ सिंगरफते पारा निकालनेके लिये विद्याधरयन्त्र । 
. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यडू निरुष्य च 
: उ्वस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वहि प्रज्वालयेद्वः*७॥ 
एतद्वियाधरं यन्त्र हिगुलाकृश्हितवे ॥ «८ ॥ 
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भाषादीका पंत । (२१९ ) 
अम्छपदार्थोके रसके साथ हिंगुलकों घोटकर एक हांडीके भीतर 
उसका लेप करके सुखा लेवे | फिर उत्त हांडीके ऊपर दुध्री हांडी 
तढीकी ओरसे ढककर सन्धियोंकों अच्छे प्रकारसे बन्द कर देवे 
और ऊपरकी हांडीमें जल भर देवे । किर उसको चुूल्हेपर चढाकर 
नीचे अग्नि जलांवे । इतकों विद्याधर यन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र हिंगु- 
से ७. ० ब 


लप्से पारा निकालनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ ५७-५८ ॥ 
२५ उप्रदुयन्त्र । 


यन्त्स्थाव्युपरि स्थालों न्युब्ज दत्त्वा निशन्धयेत्‌। 

यन्त्र डमरुकारुये तदसभस्मकृते हितम्‌ ॥ ५९ ॥ . 

दस अँगुल लम्बी भुहवाली एक हांडीमं ओषाधिमिश्रित पारा 
रखकर उसके ऊपर नो अँगुल लम्बी मुँहवाली दूसरी हांडीकी उलग 
करके ढक देंवे । फिर दोनोंकी सन्धियोंकों बन्द करके कपरौदी कर 
सुखा लेवे और चूल्हेपर चढाकर अग्नि जावे । इसको डमरू यन्त्र 
कहते हैं । यन्त्र पारेकी भस्म करनके लिये उपयोगी है ॥ ५९ ॥ 

३६ नाभियन्त्र । 

महमध्ये चरेहृत तत्र सुतं सगन्‍्चकम्‌ । 

गरतस्य परितः कुड्॑ प्रकुयादड् लोच्छुयम्‌ ॥६०॥ 

ततश्वाच्छादयेत्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्यक् तोयमृदा रुध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥३६१॥ 

लेहवत्कृतबब्बूलकाथेन परिमर्दितम्‌ । 

जीर्णकिट्रजः सूक्ष्मं गुडचूर्णलमन्वितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

हय॑ हि जलमृत्प्ोक्ता दुर्भेधा सलिलेः खलु । 

खटिका पटुकिड्रेश्व महिषीदुग्धमर्दितेः ॥ 8३ ॥ 
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( २२० ) रसरलसमुचपः | 


वहिमृत्स्ना भवेद्धोरवहितापसहा खलु । 

एतया मृत्स्नया रुद्धो न गन्तु क्षमते रसः ॥ ६७॥ 

विदग्धवनिताप्रौठप्रेग्णा रुद्/ पुमानिव । 

नन्‍दी नागाजेनबैव ब्रह्मज्योतिणुनीशवरः ॥ १७ ॥ 

वैत्ति श्रीसोमदेवश्व नापरः पृथिवीतले । 

ततो जल विनिक्षिप्य वह प्रज्वालयेद्थः ॥ ६६ ॥ 

नाभियन्त्रमिदं प्रोक्त नन्दिना सर्ववेदिना। 

अनेन जीर्यते सृतो निर्धूमः शुद्धगल्‍्धकः ॥ ३७ ॥ 

कान्तलोहकी अथवा मिट्टीकी थालीके समान चार अगुल ऊँचे 
कण्ठवाडी प्याली बनाकर उसके बीचमें गद्दढा करे । उस गडढेप्ें पारे 
और गन्धककी कजली भरकर गहढेके चारों तरफ एक ३ अंगुल 
ऊँची पाली ( मेंड ) बनावे । फिर उस पालीमें जो अच्छी तरहसे 
फँस जावे ऐसी गोके स्तनके सप्रान आकारवाली रूबी और गोंढ- - 
मूषाकोी उलटा करके ढक देवे ओर नीचे कही हुईं जल गृत्तिकासे 
उसकी सन्धियोंकों अच्छे प्रकारसे बन्द कर देवे । जल पृत्तिका बना* 
नेकी विधि)-पुराने लोहेका मेल अथवा पुरानी ईंटका बारीक चूर्ण 
( सुर्खी ), ग्रुड और चूना इनको समान भाग लेकर लेहीके समान 
गाढे बबूलके काथमें १२ घंटे तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटे । 
इसको जलमृत्तिका कहते हैं। यह मझृत्तिका सूखजाने पर चिस्काल 
तक जलमें पड़े रहनेसे भी नहीं गलती । एवं खड़िया 
मिट्टी, नमक ओर लोहेक।मैल इन तीनोंको मैंसके दूधके साथ खुब 
बारीक घोटकर सुव्ा लेवे। इसको वहिमृत्स्ना कहते हैं। यह शंत्तिका 
अत्यन्त तीत्र अग्निके तापको सहन कर सकती है। इन दोनों मिष्टियोंके 
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भाषादीकोा पेत: ॥ (२२१) 


द्वारा कपरोदी करके अवरुद्ध किया हुआ पारा रप्तिक स्रीके 
भंगाढ पंमसे रुके हुए पुरुषके समान कहीं नहीं जा सकता। 
इस यन्त्रक विधेकी नन्‍दी, नागाहुन, बह्मज्योति, मुनीखर 
और श्री  सोमदेव इन पांच रससिद्धोंके लिवाय पृथ्वीपर दूसरा 
काई नहीं जानता | फिर उस प्यालीमें पाढीतक पानी भर 
कर और उप्तको चूलहेपप रखकर नीचे अग्नि जलवे । इसको 
स्वशाखज्ञ ननन्‍्दी महाराजने नाभियन्त्र कहा है इस अयन्त्रके 


द्वारा परेका जारणा होता हे और शुद्धगन्धक निर्षूम हो 
जाता है ॥ ६०-६७ ॥ 


२७ अस्तयन्त्र । 


मां मृषोदराविद्ञमावचन्ततमवतुलाम्‌ । 
चिपिा च तले प्रोक्त ग्रस्तयन्त्र मनीषिभिः ॥ 
सुतेच्रन्धणा थ हि रसविद्धिरुदीरितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मुखसे लेकर तलीतक एकप्तमान लम्बी चौडी, गोल ओर 
तलीमे चपटी ऐसी एक मूषा बनावे, उसमें औषधियोंके साथ 
घोश हुआ पारा भरकर उत्त मुषाके मुँहमें दूसरी मृषाका मुँह 
फुँसाकर ढक देंबे और उपयुक्त वहिमृत्तिकासे कपरोदी करके 
मूषाकों चुल्हेपप रखकर आअग्मे देवे । इसको विद्वान छोग अ्रस्त- 
यन्त्र कहते हैं। रसतत्त्वज्ञने इत यन्त्रकों पारेका पक कर 
नेके लिए कहा है।इस यजन्त्रमं पारा अभ्ममेंसे उड़ता नहीं 
है ॥ ६८ ॥ 

३८ स्थालीयन्त्र । 


स्थाल्यां ताम्रादि निश्षिप्य मछेनास्यं निरुदय च । 


पच्यते स्थालिकाधस्तात्स्थालीयन्त्रमिदंस्मृतम्‌।९९ 
एक हांडी (या बटलोई ) में ताम्र आदि धातुएं. रखकर 
उसमें अम्ल पदार्थ भरदेंवे । फिर हांडीके ऊपर बारीक छिठ्रों 
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( १२२ ) रसरलसमुच् व । 


9 ० ९३ बी 0७ की 


वाली लोहेकी कटोरी ढक कर कपराटी करके सुखा लेवे फिर उप्तको' 
चूलहपर चढाकर उसके नीचे अग्नि जलावे । इसको स्थाली 
यन्त्र कहते हैं ॥ ६९ ॥ 

२९ धृपयन्त्र । 


विधायाशडुलं पात्र लोहमशडुढोच्छू यम्‌ । 

कण्ठाधो इचडुले देशे जलाधारे हि तत्र च ॥७०॥ 

तिर्यग्लोहशलाका श्र तन्वीस्तिय॑ग्विनिश्षिपेत्‌ 

तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पत्राधो निश्षिपेद्मं वक्ष्यमाणमिहैव हि । 

तत्पात्र न्युब्जपात्रेण च्छादयेद्परेण हि ॥७२॥ 

मृदा विलिप्यसन्धिश्च व॑हि प्रज्वालयेद्चः । 

तेन पत्राणि कृष्णानि हतान्युक्तविधानतः ॥ ७३ ॥ 

रसश्चरति वेगेन द्रुतं गर्भ द्रवन्ति च । 

गन्धालकशिलानां हि कजल्या वा म्ताहिना॥७४॥ 

धूपनं स्वर्णपत्राणां प्रथमं परिकीत्तितम्‌ । 

ताराथ तारपत्राणि मृतवड़ेन घूपयेत्‌ ॥७०॥ 

घूपयेच यथायोग्येरन्येरुपरसैरपि । 

धूपयन्त्रमिदं प्रोक्त जारणाद्ृव्यसाथने ॥ ७६ ॥ 

आठ अंगुल ऊँचा ओर आठ अंग्रुल चोडा लोहेका पात्र 
बनवावे और उसके कण्ठके नीचे दो अँगुरू परिमाण स्थानम 
शलाका रखनेके लिए आधार बनावे । फिर उस पात्रम 
पतली २ और तिर्की लोहेकी शलाकाओं ( सलाइयों ) 
को तिर्छी करके रख देवे । उन शलाकाओंके ऊपर बेरिर्कि 
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भाषाटीफोपेतः ॥ (२२३ ) 


सोनेके पत्र रक्ख्े और उन पत्रेंकि नीचे वक्ष्ययाण विधिसे 
जुआ दवं। फिर उस पात्रके ऊपर दूसरा पात्र उलटा करके 
इस प्रकार ढ्के कि उसका धुआँ बाहर न निकल सके 
परचात्‌ _कपरमिद्टीसे सन्वियोंकी बन्द करके सुखा लेवे 
ऑर उसको चुल्हदेपप चढाकर नीचे अग्ने जछावे इस विषिते 
सुवरणके पत्र काले पड जाते हैं और मृत हो जाते हैं पारा उन 
पत्नाकां शीघ्र भक्षण कर जाता है और वह भक्षण किया हुआ 
खुबण पारेके गर्भमें शीघ्र द्रवीभूत हो जाता है, अथांत्‌ शीत्र 
गर्भ हुति हो जाती है। गन्धक, हर्तारऊ और मैनसिलकी 
कजलीको अथवा सीसेकी भस्‍स्मके द्वारा सुवणेपत्रोकों धूप 
देनी चाहिये। प्रथम इन सब चीजोंको एकत्र पीसकर उप- 


युक्त छोहपात्रमं डाल देना चाहिये। चाँदीके पत्रोंकों धूप- 


देनेके लिये उन पन्रोंको उक्त विधित मृतवड़्के द्वारा धूप 
देंवे इसी प्रकार अन्यान्य उपयुक्त उपरतोंके द्वारा भी धूप 
दी जा सकती है। इसको धूपयन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र 
जारण करनेयोग्य द्वव्योंकी सिद्ध करनेके लिये उपयोगी 
है ॥ ७०-७६ ॥ 

३० कन्दुक यन्त्र । 


स्थूलस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वासो बध्वा मुखे दृठम्‌ । 
तत्र स्वेद्यं विननिश्षिप्य तन्प्ुखं प्रपिधाय च ॥७७॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदगि यन्त्र तत्कन्दुकामिधम्‌ । 

स्वेदनीयन्तमित्यन्य प्राहरन्ये मनीषिणः ॥ ७८ ॥ 
यद्वा स्थाल्यां जल क्षिप्त्वा तृणं क्षिप्त्वा छुखापीर। 
स्वेबद्रव्य परिक्षिप्प पिधानं प्रपिधाय च्‌ ॥ ७९ ॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदरि यन्त्र तत्कन्दुक स्तृतम्‌ ॥८०॥ 


(९-0. 76 $श्ाशेता 4०80९॥५, /ज्ञागागप, शा|2९0 99 53 ए0पावक्‍शांणा 88 


( २२४ ) रसरलसमुखपयः । 


३५ ०५ ३ 


एक बडी हॉडीम॑ जरू भरकर उप्तके मुँहकी मजबूत कृष- 
डेसे बाँध देवे उस कपड़ेके ऊपर स्वेद देने योग्य पदार्थोंको 
रखकर हॉडीके सुखकों दूसरे पात्रसे ढककर कपरोटी कर ढेबे 
फिर चूल्हेपर चढाकर उसके नाचे आगे जछावे | इस यन्जको 
कन्दुक यन्त्र कहते हैं-ओर कोई कोई विद्वान इसको स्वेद* 
नायन्त्रभमी कहते हैं। अथवा कन्हुक यन्जकी दूसरी विधि 
यह है कि-हॉाँडीमें नल भरकर उसके एुँहके ऊपर तृण ( घास ) रखकर 
उनपर स्वेय द्वव्यकों रख देवे और ऊपरसे दूसरी हाडी ओऑधी करके 
ढक देवे । फिर उसको चुल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जलवे इसको भी 
कन्हुक यन्त्र कहते हैं ॥ ७७ ८० ॥ 

३१ खलत्वयन्ज ॥ 


खल्वयोग्या शिला नीला श्यामा ब्विग्या हृढा गुर 
पोडशाडुलकोत्सेवा नवाडुलकविस्तरा ॥ ८१ ॥ 
चतुविशाडुला दीषा चषणी द्वादशाडुला । 
खल्वप्रमाणं तज्ज्ेय श्रेष्ठ स्याइसकर्मणि ॥ ८९ ॥ 
खत्पन्त्र द्विधा प्रोक़ रसादिसुखमददने । 
निरुद्वारो सुमसृणों कार्यो पुत्रिकया युती ॥ ८डे ॥ 
खरल बनानेके लिये नीले अथवा काले रँगका चिकना, 
पम्रजबूत और भारी ( वजनदाए ) पत्थर लेवें। उसका १६ अं 
गुल ऊँचा, नौ ऑअँगुल चौड़ा और २४ अँग्रुल लंबा खर् बनावे 
ओर १२ अँगुल लम्बी मूसठी बनते | अथवा दस अँगुल ऊंचा 
और २० आऑँगुर लम्बा खरऊू बनावे। पारदादि रसोंके शोधन, 
'मर्दंन आदि सेँसकारोंमें इसी प्रमाणके खएल अेष्ठ समझे जाते 
हैं। रसादिकोंकों सुखपवंक मदन करनेके लिये दो भकार 
खरल यन्त्र कहे हैं। उनमें एक िरुह्वार ( जितमें डाढी 5३ 
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2 ७ 


भाषाणैकोपेतः ) (२३१५ ) 


औषधि घोटते २ बाहर न निकल सके ) और दूसरा अत्यन्त चिकना 

खरल बनवाना चाहिये | उन दोनोंकी मृसलियें भी इसी प्रकार 
७९ पु ढ़ 

चिकनी और सुन्दर बनवानी चाहिये ॥ ८१-८३ ॥ 


अद्धंचन्द्राकार खरल । 


उत्सेषे स दशाडुलः खलु कलातुल्याडुलायामवान्‌ 
विस्तारेण दशाडुलो घुनिमितिनिम्नस्तथेवाडुरैः । 
पढयाँ बड्ुलविस्तरश्व मस णो5तीवाद चन्द्रोप मो 
घर्षो द्वादशकाडुलश्व तद्यं खब्वों मतः सिद्धये॥८8 
अस्मिन्पश्चपछः सूतो मदनीयों विशुद्धये। 
तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥८५॥ 
१० अंगुल ऊँचा, १६ अंगुल लम्बा, १० अंग्रुढ चौडा और 
सात अंग्रुल गहरा, अत्यन्त चिकना और अद्वंचन्द्रके समान आकार- 
वाला खररू बनावे । उसकी पाली ( अथोत्‌ किनारे ) दो २ अंगुल 
झँची और उसका मूसछा ११ अंगुलका होना चाहिये। इसको अद्धें- 
चन्द्र खल्व कहते हैं । यह खरर पारदादि रसोंकी छीोद्धके लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । इस खरलमें शुद्ध करनेके लिये पांच पल ( २० 
तोले) पारा डालकर मदन करना चाहिये ।इसी प्रकारसे पारदके प्रमा- 
णाठुसार अन्य खरलू बनाकर उनमें जितना २ आसके उतना पारा 
डालकर मदन करना चाहिये॥ ८४-८५ ॥ 


बतुंठ खरल । 
द्वादशाडुलविस्तारः खल्वोईतिमस णोपलछः । 
चतुरडु लनिम्नश्व॒ मध्येधतिमसृणीकृतः ॥८९॥ 


१्छ 
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(२२६) रसरत्नसमुच्चय$ । 


मर्देकश्चिपिटो5धस्ता(त्सुप्राहश्व शिखोपरि । 
अयं तु वतुलः खह्वों मदनेडतिसुखप्रदंः ॥ ८७ ॥ 
१२ अंगुल लम्बा चौडा, चिकने पत्थरका, चार अंघुरू गहरा, 
। गोल और बीचर्मे अत्यन्त चिकना ऐसा जो खरल बनाया जाता है 
उसको वतुंछ खस्ब कहते हैं इस खरलका मूसछा नीचेके भागमें 
चपटा और ऊपरके भाग उत्तम प्रकारसे पकड़ने योग्य होना 
चाहिये यह खरल रसादिकोंके मदेन कनेमें अत्यन्त उपयोगी होता 
है॥ ८६-८७ ॥ 
तप्तखल्व । 

लौहो नवाडुलश्वैव निम्नत्वे च षडद्भुलः । 

मर्दको5शडुलश्वैव ततखल्वामिधोडप्ययम्‌ ॥८८॥ 

९ अंगुुल विस्तृत और ६ अंगुल गहरा ऐसा लोहिका खर्ल बनावे 
और उसका मसला < अंगुल लम्बा बनवाना चाहिये इसका तप 
खल्ब कहते हैं ॥ <८॥ 

: कृत्वा खल्वाकृति चुछीमद्भारे! परिपूरिताम्‌ । 
तस्यां निवेश्य त॑ खल्व पाये भश्िकया धमेत्‌८*)॥ 
तदन्तमंदिता पिष्ठिः क्षारेस्म्लेश्व संयुता । 
प्रद्वत्यतिवेगेन स्वेदिता नात सशय)। ९० ॥ 
कृतः कान्तायसा सोडय भवेत्कोटिशुणोरसः॥९३॥ 

जैसा खरलका आकार हो उसीके अनुसार लोहेका अथवा 
मिट्टीका चूल्हा बनाकर उसके ऊपर तप्तखल्वको रक्खे और चुद्हम 


कोयले भरकर पासम बेठ करके घोंकनीसे अग्निको फूुके फिर 
उस खरलमें औषधियोंके साथ घोथे हुईं पारेकी [पड डालकर 


 क्षार और अम्लपदार्थोक साथ खूब अच्छे अ्रकारसे रा 
इस प्रकारस स्वेदन करनेसे प्रत्येक रसकी पि्ा तत्के 
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भाषाटीकोपेतः । ( २२७) 


द्रवरूप पतले होकर बहने लगती है। पारेंके भिन्न मिन्न सैंस्कार 
करनेके लिए भी यह खरर उत्तम होता है। यदि यह तलब 
कान्तलाहका बनाया जाय तो उसमें पिद्ध किया हुआ रस 
पारदादे करोड गुना आधिक गुणवान्‌ हो जाता है ॥ ८९-५१॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यबिरचिते स्सरत्नसखचये नवमो5ष्यायः ॥ ९५ ॥ 


दशमोष्ध्याय: । 
मुषा, पुठ, औरषाण्ग्रहण आदिकी परिभाषा । 
मुषाशब्दकी निरुक्ति व पर्यायशब्द। 
(१) मृषा । 

मूषा हि कौश्ििका प्रोक्ता कुछ॒दी करहाटिका । 

पाचनी वहिमित्रा च रसवादिभिरीर्यते ॥ १ ॥ 

मुष्णाति दोषान्मूषे या सा मृषेति निगदते । 

रसशाखवेत्ताओंने गृषाके क्रॉिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी 
और वह्िमित्रा इतने नाम कहे हैं । जो ( औषधि, रसादिके ) दोषोंको 
नए करती है उसको मूषा कहते हैं॥ १ ॥ 

प्रषाकों तैयार करनेके द्रव्य । 

उपादान भवेत्तस्था मृत्तिका छोहमेव च ॥२॥ 

प्िष्टी और लोहा ये दोनों मूषाकीं तेयार करनेके मुख्य उपादान 
द्रव्य हैं; अर्थात्‌ इन्हींके द्वारा मृषा बनाई जाती है ॥२॥ 

मुषा मुखविनिष्क्रान्तावरमेकापि काकिनी । . 

दुर्जनप्रणिपातिन पिग्लक्षमपि मानिनाम्‌ ॥ रे ॥ 

मृषाके मुखले निकली एक कौडी भी श्रेष्ठ है परन्तु दुजनकी 
बन्दनासे प्राप्त हुए रक्ष रुपयेपरभी मनस्वी पिक्कारते हैं ॥ ३ ॥ 

मृषापिधानयोबन्धे बन्धनं सन्पिलेपनम्‌ । 

अन्ध्रणं रन्ध्रणं चेव संश्िष्ट सन्धिबन्धनम्‌ ॥ ४ 
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( २३८ ) रसरलसमुज्यः । 
० पं बा हक] ०६ :: 2 की. ७ ०५ 
मृषा और उसके दक्कतकी संधियों ( जोडों व छिठ्रों ) के बन्द 
करनेको बन्धन, सन्धिडेपन, अन्ध्रण, रन्प्रण, संश्छिष्ठ और सन्धि- 
बन्धन कहते हैं ॥ ४॥ 
० 0 ने 0४ ७७ ८७ लेनी क््् 
मृषा बनाने के लिए केसी मिट्टी लेनी चाहिए । 


मृत्तिका पाण्डुरस्थूछा शकरा शोणपाण्डुरा । . 

चिराध्मानसहा सा हि सुषार्थमतिशस्यते ॥ 

तदभावे च वाल्मीकी कोलाली वा समीर्यते ॥७॥ 

मृषा बनानेके लिए मिट्टी कुछ पीढी बाराक अथवा रेतीढी और 
लाल, पीले रहड्की हो! ऐसी मिट्टी चिर्काहतक अग्नेके 
तापकी सहन कर सकती हे । इस प्रकारकी मिट्टी मृषा 
बनानेके लिए अत्यन्त अेछ होती है । यदि इस तरहकी मिट्टी न 
मिले तो बँवइंकी अथवा कुम्हारके काममे आनेवाली 
मिं्ठी लेवे ॥ ५ ॥ 

रे 

या मृत्तिका दग्धतुषः शणेन 

शिखित्रकेवां हयलूदिना च । 

लोददेन दण्डेन च कुट्टिता सा 

साथारणा स्यात्खलु मृषिकार्थे ॥३॥ 


तुष ( सुस ) की राख, सन, कोयले और घोडेकी छीद 
इन सब चीजोंकों सम्रानभाग लेकर मिट्टीमें मिलाकर 
लोहेके द्ण्डसे खुब कूटकर_ बारीक करघेवे, फिर मूषा बनाते 
इस प्रकार तैयार की हुईं प्रिष्टी साधारण मूषा बनामेंके लिये 
उपयोगी होती है ॥ ६॥ 


श्वेताश्मानस्तुषा दृग्घाः शिखित्राः शणखपरी। 
लद्दिः किट्टं कृष्णमृत्स्ना संयोज्या मूषिकामदि॥७॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (२२९) 


सेलखडा, जला हुआ स्ुुस, कोयले, सन, खीपरोंका चूर्ण, घोडेकी 
छीदू, छाहेकी काट और काली मिट्टी ये पदार्थ मृषा बनानेके लिये 
प्रिद्ठीके बीचमें मिलाने चाहिये ॥ ७ ॥ 


१ बच्चमूषा । 
मृदल्चिभागाः शगलह्दभागौ 
भागश्र॒ निदग्धतुषोपलादेः । 
किद्टाधभागं परिखण्ड वच्ञ-- 
मृषां विदृष्यात्खलु तत्तपाते ॥ ८ ॥ 
मिट्टी ३ भाग, सन ?१ भाग, घोडेकी छीद १ भाग, सुसकी राख 
१ भाग, सेलखडी १ भाग, और लोहेकी कीट आधा भाग इन सपको 
एकत्र खूब बारीक कूद पीसकर मृषा तेयार करे। इसको वज्ञ- 
मूषा कहते हैं । यह मूषा धातु आदिका सत्त्व निकालनेंके लिये उप- 
गी होती है ॥ < ॥ 
२ योगम्‌षा । 
दग्धाड्गरतुषोपेता मृत्स्ता वल्मीकमृत्तिका । 
तद्द्विडसमायुक्ता तद्द्विडविलेपिता ॥ ९॥ 
तया या विहिता मृषा योगमूषेति कथ्यते । 
अनया साथितः सुतो जायते गुणवत्तरः ॥ १९॥ 
कोयलोंकी और भ्रुसकी राख, काली मिट्टी, बँबईकी 
मिद्दी और बिड (क्षार, अम्ल, गन्धक, पॉचों नमक आदि 
पदार्थ ) इन सबको एकत्र ओखलीमें बारीक कूटकर मुषा बना लेवे। 
फिर उसके भीतर और बाहर सर तरफ बिडके चूर्णका छेप 
कर देंबे । इस प्रकारसे जो मृषा बनाई जाती है उसको योगम्रवा 
कहते हैं । इस मूवामें [पिंद्ध किया हुआ पारा अत्यन्त गुणवान्‌ हो 
जाता है ॥ ९-१० ॥ 
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( २३० ) र्सरलसमुचजञ्ञय: । 


३ वज़द्रावणा मृधा । 

गारभनागधौताभ्यां शणैदृग्धतुषेरपि । 

समेः समा च मृषा सन्महिषीदुग्धप्दिता ॥११ 

ऋैरैश्विका यन्त्रमात्र हि बहुचा परिकीत्तिता । 

तया विरचिता मृषा वज्रद्गरावणिकेरिता ॥ ३३ 

तालाब या नदीका चिकना गारा, केंचुओंका सत्त्व, सन, भूर्साकी 
राख इन सबका सम्रानभाग ठव और पबके बराबर गधा बनानंको! 
म्रिद्दी लेकर सबकी एकत्र भेसके दूधम घोटकर जिस यंत्रम वह शूषा 
रखना हा उस यत्रक मापक अचुतार ल्म्बा मुषा बनाव॑ 
इस प्रकारसे तेयार की हुईं मुषा वज्ञ ५ हरा आद काठत पढाथा ) 


का द्रावण करनेके लिये उपयोगी कही जाती है। इसको भाव 
क्रौद्धिका भी कहते हैं ॥ ११। १३१॥ 


४ गारमूषा । 


दुग्धं पड़गुणगाराठ्या किद्ठाड्रारशणान्विता । 

कृष्णमृद्धिः कृता म॒षा गारमूपेत्युदाहुता ॥ १३ ॥ 

यामयुग्मपरिध्मानात्रासी दरवति वहिना । 

लोहेकी कीट १ भाग, कोयले १ भाग, सन १ भाग, ओर गारा 
६ भाग लेकर सबकों काली मिट्टीमं मिलाकर मैंतके इूधके 
साथ खूब घोटें फिर उसकी मूपा बनालेव। इसको गारदाग 
कहते है। यह मृषा दो प्रहरतक अग्मेमं फूँकनेसे भी नहीं 
पिघलती ॥ १३ ॥ 


< वरमृुवा । 
वत्राड्रारतुपास्त॒ल्यास्तन्नतुगुणमृत्तिका ॥ १४ ॥ 
गारश्व मृत्तिकातुल्यः सवरेतोवनिमिता । 
वरमृषेति निर्दिश याममर्भि सहेत सा ॥ 35 ! 
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भाषादीकोपेत) । (२३१ ) 


धूहरकी लकडीके कोयले, भूसीकी राख ये दोनों समान भाग 
और इन दोनोंसि चौगुनी काली मिट्टी और मिट्टीके बराबर गारा इन 
सबको एकत्र मदन करके बनाई हुईं मृषाकों वरमृषा कहते हैं। यह 
मूषा एक प्रहर तक अग्निका सहन कर सकती है ॥ १४-१५॥ 


६ वर्णमूषा । 


पाषणरहिता रक्ता रक्तवगाम्बुसाधिता । 
मृत्तया साधिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता ॥१६॥ 
वर्णमूषेति सा प्रोक्ता वर्णोत्कषविधायिनी । 


केकड, पत्थरसे रहित लालूरंगकी मिट्टीको रक्तवर्गकी ( कसूमके 
फूल, कत्था लाख, मजीठ आदि ) औषाधियोके रस अथवा क्काथमें 
अच्छे प्रकारसे घोटकर उस मिट्टीका मूषा बनावे और उसके ऊपर 
बीरबढूटीके चूका लेप करदेवे । इसको वर्णमृवा कहते हैं । यह मृषा 
सुवर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस आदिके वर्णकी ब्ांद्धे करनेके 


. छिये उपयोगी होती है ॥ १६ ॥ 


हर 


७ शोप्यमूषा । 


पाषाणरहिता श्वेता शेतवर्गाम्बुसाधिता॥१७॥ 
नृत्तया साथिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
रौष्यमृषातु सा प्रोक्ता खेतवणाय शस्यते ॥ १८ ॥ 
कंकड, पत्थरसे रहित ऐसी सफेद मिट्टी छेकर उसको श्वेत वर्ग 
( तगर, कुडेकी छाल, चमेली, सफेद घुंघुची आदि ) की औष- 
वियोंके क्वाथ या रसमें खूब घोटकर मृषा बनालेवे और उसपर 
वीरबहूदीके कल्कका लेप करके सुखा लेवे । इसको रौप्यमषा कहत 
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( २३३ ) रसरलसमुच्यः ॥ 
हैं। रोप्य आदिके खेतवर्णकी बढानेके लिये यह शूषा उत्तम कही- 
७ 
जाती है ॥ १७-१८ ॥ 
८ बिडमृषा । 


तत्तड्रेदम॒दोद्भता तत्तद्विडविलेपिता । 
देहलोदार्थयोगार्थ बिडमृषेत्युदाहता ॥ १९ | 
जिस भूमि जिम प्रकारका बिडनप्रक उसन्‍न होता हो उस्त भूमि 
की मिट्टीके साथ अन्यान्य पदाथे मिलाकर उसकी मूषा बनावे ओर 
उस मूषापर उसी जमीनमें उत्पन्न हुए बिडनमकका लेप करदूवे इसको 
बिडमूषा करते हैं। शरीरकों छेहिके समात दृढ करनेके लिये जो 
औंषध तैयार करनी हो उसका संस्कार करनेके लिये यही गरूषा उप- 
योगी होती है ॥ १९ ॥ 
९ दूसरी वच्नद्रावणी घृषा । 
गारभूनागधौताभ्यां तुषेणाश्गुणेन च । 
समेः समा च मृषा सन्महिषीदुग्धमदिता ॥ २० ॥ 
क्रोश्विका यन्त्रमात्रा हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मृषा लिप्ता मत्कुणशोणिते! ॥९१॥ 
बालाब्दध्वनिमृुलेश्व वतन्नद्रावणक्रीशिका | 
सहते5ग्रि चतुयाम॑ द्रवेणापूरिता सती ॥ २२ ॥ 


गार एक भाग, कैंचुओंका सच ३ भाग, भूसीकी राख < भोग 
और सबके बराबर भाग मूषा बनानेकी मिट्टी छेकर सबको एकत्र 
भैंसके दृधके साथ खूब अच्छे प्रकारसे घोटकर ग्रषा बना 
लेवे । यह मृपषा जितने बंडे यन्त्रोंम रखनी हों प्राय उसी 
के प्रमाणानुस्तार बनानी चाहिये । इस प्रकारसे मुषा तैयार 


१ तत्तद्विडससुदभूता । २ शणदग्धत॒षेरपि । कोचितेत्यपि पाठः । 
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भाषादीकोपेतः । ( १३३ ) 


करके उसके ऊपर खट्मलाक रुघिरका लेप करके खुखा लेवे फिर 
झुगन्धवाला, नागरमोथा और आकाशबेल इन तानोंके क्वाथकों 
एकन्न प्रिश्वेत करके लेपकर सुखा लेवे । इसको वज्ञद्रावण 
ऋैशिका अर्थात्‌ होरेकी गछलानेवाली मृषा कहते हैं । यह 
मूषा द्रव पदार्थत्ति भरी हुईं चार प्रहरतक अपिको सहनकर 
सकती है ॥ ३०-१२ ॥ 


१० वृन्ताकमृंषा । 


वृन्ताकाकारमूषायां नाले द्ादशकांगुलम्‌ । 

धत्तूरपुष्पवच्चोध्वे सुदृढ़ छ्िश्रपुष्पवत्‌ ॥ २३ ॥ 

अष्टांगुलश सच्छिद्वं सा स्थाधन्ताकमृषिका । 

अनया खपरादीनां मदूनां सत्तमाहरेत्‌ ॥२७॥ 

बैंगनके आकारके समान लम्बी मूषा तैयार करके उसके. पेटमें 
१३ अग्ुल लम्बी एक नली छगावे । वह धतुग्के फूलके समान ऊचो 
मजबूत और फूलके ही समान मिली हुई होनी चाहिये। मृषाके 
चौड़े भागकी और आठ अगुल लम्बा छिद्र बनाना चाहिये । ( उस 
छिद्र द्वारा औषधि भरकर और उसको बन्द करके उक्त नाहद्वारा 
उसको अग्निमें रखकर फूँके )। इसको बृन्ताकमृषा कहते हैं। 
इस मृषाके द्वारा खपरिया आदि गदुपदाथांका सत्त्व निकालना 
चाहिए ॥ ३३-२४ ॥ 

११ गोस्तनी मुषा । 


झुषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका । 
सत्त्वानां द्ावणे श॒ुद्धों मृषा सा गोस्तनी मवेत्‌॥२५ 


गोके स्तनके समान आकारवाली ऊँची, पतली और गोल भूषा 
तैयार कर उसके ऊपर ऐसा ढक्कत बनाकर ढक जो शिखादारचोटेकि 
समान नीचेसे मोदा और ऊपरसे पतला हो, स्तों को द्रावण करने 
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(१३४ ) शसरलसमुचय; । 


७% ७6३, 


और उनकी शुद्धि करनेमें यह सृषा उपयोगी होती है । इसको 
गोस्तनामूषा कहते हैं ॥ २५ ॥ 
१३ मलमृवा । 


निर्दिश मछमृषा या मछद्वितयसम्पुठात्‌ । 
- पपेट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीतिता ॥९६॥ 
मिद्दीके दो प्याले तैयार करके उनमेंसे एके रादि 
ओर्षधि रखकर दूसरा प्याला उसपर ढक देवे, फिर कंपरौदी 
करके चुल्देपपर रखकर पकावे। इसको महमूषा कहते हैं। यह 
मृषा पपेटी आदि रोंकों स्वेदन करने ( पकाने ) के लिये निदिषट 
की गई है ॥ २६ ॥ 
१३ पक्का । 
कुलालभाण्डरूपा या दृढा च परिपाचिता। 
पकवमषेति सा प्रोक्ता पोटट्यादिविपाचने ॥ २७ ॥ 
कुम्हारके बनाये हुए मठकेके समान मृूषा बनाकर उसको आगे 
( इम्हारके आंबेमें ) पका लेवे । इस प्रकार पकाई हुईं और मजबूत 
मूषाको पकमूपा कहते हैं । यह मृषा पोटली आदिके रसको पकानेमें 
उपयुक्त होती है ॥ २७॥ 
१४ गोलमूवा । 


निर्वक्रगोलकाकारा पुटनद्वव्यगभिणी । 

गोलमृषेति सा प्रोक्ता सत्वरं द्रव्यशोधिनी ॥ २८॥ 

मछमृषाके समान दो गोंठ सकोरे बनाकर, उनमें पुटदेने 
योग्य ओषधियां भरकर दोनोंको जोड करके सम्पुट बना 
लेवे। यह सम्पुट बिल्कुल गोल और मुखरहित हो। इसका 
गोलमूषा कहते हैं! यह मृष्रा तत्काल द्रब्योका शोपन 
करनेपाली है ॥ २८ ॥ 
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भाषा टैको पेत) । (२३५ ) 
१५ म्रहाभूषा । 


तले या कूपराकारा क्रमादुपरि विस्तता । 

स्थृल्वृन्ताकवत्स्थूला महामृषेत्यसो स्घृता । 

पा चायोडश्रकप्त्त्वांदेः पुटाय द्रावणाय च ॥२९॥ 

जो तलीमें कछुवेके आकारके सप्रान पतली और ऊपरको उत्तरों- 
त्तर ऋमसे विस्तृत; अर्थात चोडी और बीचमें मोटे बैंगनके समान 
स्थूल ऐपी मृषा बनावे उसको महागरूषा कहते हैं। यह मरषा छोहे 
अश्रक आदि धातुओंके सक्तको द्रावण करने और पुट देनेके लिये 
प्रयोग की जाती है ॥ २९५ ॥ 
१६ मंड्रक मूषा । 


अण्डूकाकारसूबा या निम्नतायामविस्तरा । 

षडंगुलप्रम|णेन सृषा मण्ड्कसंज्ञिका । 

भूमी निखन्‍्य तां स॒बां दद्यात्पयुटमथोपरि ॥३०॥ 

म्ेंडकके आकारके समान नीचेको लम्बी, चौडी, खोखडी और 
६ अंगुरू परिमाण जो मूषा बनाई जाती है उसको मण्डूकमषा कहते 
हैं। उत्त मूषाको जमीन खोदकर उप्तमें गाड देवे, फिर उसके ऊपर 
अग्नि जलावे ॥ ३० ॥ 

१७ मुसलारूया मृवा । 

मृष| या चिपिय मूले वतुलाशंगुलोच्छया । 

मृषा सा छुसलाख्या स्याचक्रबद्धरसे हिता ॥३१॥ 

आठ अँगुल ऊँची, गोल और तलीमें चपटी ऐसी मूषा बनावे, 
उसको सुस्तल|खुय मूषा कहते हैं। यह मुषा पारेकी चक्रके समान 
बाँधनेका संस्कार करनेके लिये उपयोगी होती है । इस प्रकार १७ 
प्रकारकी मृषा कही गई हैं ॥ ३१ ॥ 
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(३३६ ) रसरतनपमुचप) ॥ 
मूषा-आप्यायन । 


दरवे द्रवीभावमुखे मूषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्मृषाप्यायनस्ुच्यते ॥ ३३ ॥ 
किसी धातुकों मूषामे भरकर द्रावण करनेके लिये अभिषर रकखे, 
जब वह धातु फूँक़ते २ पिघलकर रसके समान पतली होजाय तब 
उसको उसी समय आमभ्रेपरसे उतार लेवे | इस क्रियाकों विद्वान छोग 
मूषाप्यायन कहते हैं ॥ ३३२ ॥ 


कोड्ठी । 


सत्तवानां पातनाथाय पतितानां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥३३॥ 


३ 8 ० अर 


धातुओंके सत्तकों निकालनेके लिये ओर निकले हुए सत्तोंकों 
शुद्ध करनेके लिये विविध प्रकारकी कोष्ठियाँ ( कोठियाँ ) प्रयोग की 
जाती हैं। उनके आकार और लक्षण नीचे कहे जाते है ॥ ३३ ॥ 


१ अँगारकोड्ठी । 


राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा । 

चतुरख्रा च कुड्चेन वेश्तिा मृण्मयेन च्‌ ॥ ३७ ॥ 

एकमित्तों चरेद्द्वारं वितस्त्या भोगसंयुतम। 

द्वारं सा्थवितस्त्या च सम्मितं सुदृढ शुभव ॥र७॥ 
 देहल्यघों विधातव्य चमनाय यथोचितम्‌ । 

प्रांदेशप्रमिता भित्तिरुत्तद्गस्य चोध्व॑तः ॥ ३५ ॥ 

द्वारं चोपरि कर्त्तव्यं प्रादेशप्रमितं खलु । 

ततश्रेश्किया रुद्धा द्वारसन्धि विलिप्य च ॥ २७॥ 
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। 
| 
|। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


भाषादीकोपेतः । (३१३७) 


शिखिनैस्तां समापूर्य्य धमेद्रस्ताद्येन च । 
शिखिन्रां धमनद्रव्यमृर्ध्वद्वारेण निश्षिपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सत्तपातनगोलांश् पश्च पश्च पुनः पुन । 
भवेदंगारकोष्दीयं खराणां सत्तयातिनी ॥ ३९ ॥ 


( सत्षपातन अथवा छोह आदि किसी धातुकों शुद्ध करने व 
गछानेके लिये उसको मृबामें भरकर वह मूषा जिस भट्टीमें या को्ीमें 
रखकर तपाईं जाती हे उसको कोष्ठी कहते हैं । मृषाकों रखकर और 
कोयले भरकर धोंकननाते फुँके। स्वर्ण, रोप्य, खपारिया आदिकों 
तैयार करनेसे पहले भट्टीकी कल्पना करलेवे।) एक हाथ ऊँची 
और आधा हाथ लम्बी, चौडी तथा चौकोर ऐसी कोठी तैयार करे। 
उसके चारों तरफ मिट्टीकी दीवारें बनावे । उन्नमसे एक दीवारमें एक 
बालिइत अथवा डेढ बालिइत ऊँचाई छोड़कर एक मजबूत और 
झुन्दर दबांजा बनावे | इसको अँगारकोप्ठी कहते हैं। उस कोठीकी 
देहलीके नीचे फूँकनेके लिये यथोपयुक्त द्वार बनावे। फिर उसी 
कोरठीके उत्तकी ओरकी १ बालिशइत ऊँची दीवारके ऊपर एक 
बालिश्त ऊँचा दर्घाजा बनावे। उस दबोजेकों ईंट लगाकर और 
सन्धियोंकों मिद्दीसे ल्हेसकर बन्द करदेवे । इसके पश्चात्‌ कोयलॉसे 
उम्र कोंठीकों भरकर दो घौंकनियोंसे फूँके। जब कोयले अथवा 
सक्त्वपातन योग्य पदार्थजों डालना हो तो ऊपरके द्वारसे डाले। 
जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके पाँच २ गोले बारम्बार डाले | 
यह अँगारकोप्ठी कठिन पदार्थोंके सत्वको निकालनेके लिये उपयोगी 
होती है ॥ ३४-३५ ॥ 


१२ पातालकोड़ी । 


हृढभूमौ चरेह्रते वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ ॥ 
बतुलं चाथ तन्मध्ये गरतमन्ये प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
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(१३८ ) रसरलसमुचयः । 


चतुरंगुलविस्तारनिम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्तादरणिपर्यन्त तिर्यदनालसमन्विनम् ॥ ४१ 
किश्वित्सघुन्नतं बाह्य गतोमिष्रुखनिम्नगष््‌ 
नृत्ञक्रीं पश्चरन्धाढ्या गर्भगर्तोदिरे क्षिपेत्‌ ॥ ७९ 
आपूर्य कोकिलेः कोष्ठी प्रधमेदेकभद्धया 
पातालकोष्टिका होषा सदूनां सत्ततपातिनी 
ध्यानसाध्यपदाथानां नन्दिना परिकीत्तिता 


पक्की भूमिमं एक बालिश्त परिमाण लम्बा चौडा और गोल 
गड़ूढा बनावे । उसके बीच चार अँग्ुुल चौडा, उतनाही गहरा 
और गोल ऐसा एक छोशसा गड़ढा और बनावे । उस गडढेमें सत्त 
निकालनेवाले अथवा पकानेवाले पदाथोकों भरकर उस गड़ढैके ऊपर 
पाँच छिद्रावाढी मिट्टीकी चक्री ( चकई ) बनाकर ढक देवे । उसमें 
गड्ढेसे लेकर जमीनतक एक तिरछी नाऊ छगांवे, वह बाहरकी 
तरफकी कुछ ऊँची और गड़ढेके सामनेको झुकी हुई ही । फिर उस 
कांठीम कोयले भरकर एक धौंकनीसे फूँके । इसकी पातालकोशछिका 
कहते हैं। यह कोठी ग्ृदु और साध्य पदार्थोके सत्तपातव करनके 
लिये अत्यन्त उपयोगी है, ऐसा नन्‍दीनामवाले सिद्धने कहा 
है ॥ ४१-४४ ॥ 


३ गारकोप्ठी । 
द्वादशांगुलनिम्ना या प्रादेशप्रमिता तथा । 
चतुरंगुलतश्रोध्वे वलयेन समन्विता ॥ ४५ ॥ 


भूरिच्छिद्वतीं कोष्ठी वलयोपरि निश्षिपेत्‌ । 
शिखिव्रांस्तत्र निश्षिप्य प्रधमेद्ंंकनालतः ॥ ४६ ॥ 
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भाषादीकोापेत) । (१३९) 


गारकीहीयमाख्याता मृशलोहविनाशिनी। . 
पृषानृद्धिविधातव्यमरलिप्रमित॑ं हृठम्‌ ॥ ४७॥ 
अधोमु्ख च तहक्ते नाल पश्चांगुले खलु । 
बकनालमिति प्रोक्ते हृढध्मानाय कीत्तितम ॥ 8८॥ 
१३ ऑअँगुल गहरी और प्रादेशपारिमाण ( ११ अँगुल ) लम्बी 


लोग्के सम्मान आकारवाढी एक कोड्ठी बनावे । उसका कण्ठ चार 
ऑँग्ुल ऊँचा बनावे और उसमें एक कडा छगावे | उस कडेके ऊपर 
बहुतसे छिद्गोंवाडी ( चलनीके समान ) एक थाली ढकदेंवे । फिर 
उप्त कोठीमं कोयले डालकर वकनालसे फँँके । इसको गारकोष्ठी 
कहते हैं । यह कोठी धातुओंके मैठकोी अरूग करनेवाढी और सच्त- 
को निकालनेवाली है । मृषरा बनानेकी मिट्टीकी एक हाथ लम्बी 
ककनेकी मजबूत नछी बनावे | उसके भट्टीकी तरफको झुके हुए मुख 
पांच अँगुल लम्बी नीचेको झुकी हुई एक नाल ओर लगाबे। इसे 
बेकनाल कहते हैं । कठिन पदार्थोकों फूँडनेके लिये इसका उपयोग 
करना कहा गया है ॥ ४५-४८ ॥ 


४ मूषाकोष्ठी । 


कोष्ठी सिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते । 
द्ादशांगुलकोस्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुला ॥ 
तिर्यकप्रचमना स्याच मृदुद्व॒ब्यविशोधनी ॥ ४९ ॥ 
सिद्ध रपतोंका विधान करनेके लिये १२ अँगुल ऊँची और चार 
अँगुल विस्तृत ऐसी कोठी बनावे । उप्तको विर्छा रखकर फके। | 
इसकी मृषा कोष्ठी कहते हैं | यह कोठी गरढु पदार्थाका शोधन करनेके 
लिये उपयोगी है ॥ ४% ॥ 
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( २४० ) रसरलपसमुच्चयः । 
घुट ॥ 
रसादिद्रव्यपाकान[! प्रमाणज्ञापनं एुट्श ॥ 
रस, उपरत, धातु, उपधातु आदिके पाकके प्रमाणको अच्छे प्रका- 
रसे जानना पुद कहा जाता है ॥ 
पुटकी आवश्यकता । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाक॑ हितमौषधम]॥%०॥ 
ओषधिका परिषाक न कप्र हो ओर न अधिक हो । यथोचित 
प्रमाणके अनुसार उत्तम प्रकारसे पकाई हुईं औषध ही हितकारी 
होती है ॥ ५० ॥ 
पुठसे होनेवाले लाभ । 
लोहादेरपुनरभावों गुणापिक्य ततोडग्ता । 
अनप्छु मजने रेखापूर्णता पुटतो भवेत्‌ ॥ «१ ॥ 
पुद देनेसे लोह आदि धातुओंकी अस्में निरुत्य हो जाती हैं, 
उनमे गुण और योग्यता अधिक बढ जाती है, वे पानीम तैरने लगती 
हैं और अँगुलियोंकी रेखाओंम भरने योग्य बारीक हो जाती हैं ॥५१॥ 
पुटाद आव्णो लघुल्त च शीघरव्यातिश्व दीपनम्‌ । 
जारितादूपि सुतेन्द्रछनहनामधिकी गुणः ॥ ९६९ ॥ 
यथाश्मनि विशेद्गह्िबहिस्थपुट्योगतः । 
चूर्णत्वाद्दि गुणावात्तिस्तथा लोहेषु निश्चितम्‌॥५३॥ 


पुट देनेसे. पत्थर जैसे गुरु पदा्थोर्मे हल्कापन आ जाता छै वे 
शरीरमें शीघ्र व्याप्त हों जाते हैं और उनमें आम्रिको दीपन करनेक। 
गुण आ जाता है। पुट दी हुईं घातुओंमें जारण किये हुए पारदे 
भी अधिक गुण होता है। जिस प्रकार बाह्य पुट देनेसे 
पत्थरमें. अग्नि प्रविष्ट हो जाता 


(९-0. 6 $शाशता 4०8१९॥५, ,क्षागाप, ॒शा|2९0 97 53 एणप्रतशांणा (78.8 


भाषादीकोपेत) । (२४१) 


नेकार उसका बारीक चूर्ण होनेसे उसमें गुण. बढ 

जाते हैं। इसी प्रकार लोहादि धातुओंमे परोग 

ञ ] में पुठका ग 

होता है ॥ ५२-५३ ॥ किक 
१ प्रहाषुठट । 


निम्ने विस्तरतः कुण्डे द्विहस्ते चतुरखके ॥ «४ ॥ 

वनोत्पछसहखेण पूरिते पुटनौषधम । 

कौंच्यां रद हा पिष्टिकोपरि निश्षिपेत्‌॥५०॥ 

वनोत्यल्सहस्राष क्रोंचिकोपरि विन्यसेत्‌ । 

वह्नि प्रज्वालयेत्तत्र महापुटमिद स्वृतम ॥ ५६ ॥ 
' दो हाथ परिमाण गहरा और इतनाही लम्बा चौडा एक 
चौकोर गड्ढढा खोदकर उसमें एक हजार आरने उपले भरदेवे | 
फिर पुट देने योग्य घातुकों मघामें भरकर उसपर कपरोदी 
करके खुखालेबे और उस प्रूषाकों उपलछोके बीचमें रखदेंवे । 
पश्चात्‌ उस मूबाके ऊपर पांचसों आरने उपछे ओर रखकर 
गड्ढढ़ा भर देवे, फिर उप्तमें आर जलावे । इसको महापुट कहते 
हैं ॥ ५४-०६ ॥ 

२ गजपुठ । 

राजहस्तप्रमाणेन चतुरसं च निम्नकम्‌ । 

पूर्ण चोपलसाठीमिः कण्ठावध्यथ विन्यसेत्‌॥५६७॥ 

विन्यसेत्कुमुदीं तत्र पुटनद्रव्यपूरिताम्‌ । 

पूर्वाच्छगणतोर्धानि गिरिण्डानि विनिश्षिपेत॥५८॥ 

एतदरजपुरं प्रोक्ते महागुणविधायकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

एक हाथ परिमाण लम्बा चौडा और इतनाही गहरा एक 
चौकोर गड्ढा खोदे । उसको कण्ठपर्यन्त आरने उपलोसे भर- 
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(२४३२ ) रसरलसमुच्चप) । 


कर उनके बीचर्म पुट देनेवाली धातुको मृषारेँ बन्द करके 
रखदेंवे । फिर पहले जितने उपले रक्‍खे हों उनसे आधे उपले 
मूषाके ऊपर रखकर अग्नि लगा देंबे। इसको गजपुद कहते 
हैं। गजपुटके देनते औषधि अत्यन्त गरुणवावब हो जाती 
है ॥ ९७-५९ ॥ 

.३ वाराह पुद । 


हत्थं चारत्निके कुण्डे पुठे वाराहमुच्यते ॥ ३० ॥ 
इसी प्रकार एक बालिइत परिमाण बिस्तत्‌ औए गहरा गइढा 
खोदकर उसको आरके उपलोसे भरदेवे और उनके बीचम औषधिको 
मृषाफों रखकर उसके ऊपर आधे उपले ओर रखकर आगे जलावे। 
इसको वाराह पुट कहते हैं ॥ ६० ॥ 
४ कुंकुकुट घुढ ॥ 


पु थरूमितल्े यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छयम्‌ । 
तावच तलविस्तीण तत्स्यात्कुक्कुटकं॑ पुटण्‌॥३१॥ 
दो बालिश्त ऊँचा और उतनाहीं गहराव विस्तृत भूमिमं एक 
गइढा खोंदकर उसमें उपयुक्त विषिस उपले भरकर और झूषा रखकर 
अग्नि जलावे । इसको कुक्कुठ पुट कहते हैं ॥ ६१॥ 
५ कपोत पुठ | 
य॒त्पुदं दीयते भ्रमावष्टसंख्येब॑नोत्पलेः । 
बद्धा सुतकभस्मार्थ कपोतपुय्सुच्यते ॥ दे ॥ 
आूमिमं १ छोटासा गहइढा खोदकर उसमें आठ आरने उपः 
लॉंकी जो अग्नि दी जाती है, उसको कपोतपुट कहते हैं। इसमें 
मुख्यतः औषधियोंके साथ पारेको खएह करके गोलासा बनाता 
उप्तको ताम्र सम्पुर्ण बन्दकरके रकखें। इससे परेकी मध्म है 
जाती है ॥ $२ ॥ ; 
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भाषाटीकोपेंत३ | (२४३ ) 
६ गोवर पुट । 


गोष्ठान्तगेंक्षुशुण्णं शुष्क॑ चूणितगोमयम्‌ । 
तब तत्समा देश वरिष्ठ रससाधने ॥ ६३ ॥ 
गोबरेवा तुषेवापि पुटे यज्र प्रदीयते । 
तद्ोबरपुट प्रोक्ते सिद्यये रसभस्मनः ॥ ६४ ॥ 
गोह ( गोओंके रहनेके स्थान ) में गौओंके खुरोंते खुदे हुए 
सूखे हुए ओर चूणे किये हुए गोमयकों गोबर कहते हैं । वह पारद 
के सिद्ध करनेमें अत्यन्त उपयोगी होता है । भूमिमे एक हाथ लम्बा 
चोडा और गहर। गड़ढा खोदकर उसमें गोबर अथवा धानोंकी भूसी 
अर देंबे और बीचमें औषाधिसे भरी हुई मृूषा रखकर उसके ऊपर भी 
गोबर वा तुष रखकर पुद देवे इसको गोबर पुद कहते हैं । यह पुट 


७७० 0४७७ 


पारकी भस्म करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
७ भाण्डपुट । 
स्थूलभाण्डे तुषापूण मध्ये मृषासमन्विते 
वहिना विहिते पाके तद्भाण्डपुट्मुच्यते ॥ ६५ ॥ 


एक बहुत बछे मट्केमें तुष ( धानांकी भूसी ) को खूब दबादबा 
कर आधि मटके तक भर देंगे, फिर उसमें औषधिकी मुषा रखकर 
उप्तके ऊपर इतना तुप् रक्खे जिससे मठकका घुख भर जाय। फ़िर 
कपरेटी करके उसको चूल्हेपर चढाकर आगे देवे। इसको भाण्डपुट 
कहते हैं॥ ६५॥ | 


४ बालकापुद । 


अधस्तादुपरिष्ठाच्च कंचिकाच्छायते खड़ । 
बालुकामिः प्रतप्तामियत्र तद्बालुकापुट्म ॥ ६६॥ 
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( २४४ ) रसरलससुचय: । 


एक बडासा मटका लेकर उसको आधा बाढ़ (रेत ) से भर 
और उसमें ओषपणिसे युक्त मूषाको रख देंवे। फिर मठकेके सुँहतक 
और बा भरकर मृषाकीं ढक देंगे आर कपरीदी करके सुखा लेवे । 
पश्चात्‌ मठकेकों चुल्हेपर रखकर नीचे आमने जलावे । इसको बाहुका 
पुट कहते हैं ॥ ६६॥ 


९ भूधर पुर । 


वहिमिन्रां क्षिती सम्यडः निलनन्‍्यादूआंगुलादबः 

उपरिष्ठात्पुट यत्र पुरे तदभूधराहुयम्‌ ॥ ६७ । 

जमीन दो अगुल गहरा एक गह्ढढा खोदे, उसमें औषधिस भरी 
हुई और मजबूत कपराठाका हुई सुधा रखे कर उछ्तपर आभषाधषक 


प्रमाणंक अनुसार आरने उपले रखकर आंग्रे जलाबे | इमकों भूधर“ 
पुद कहते हैं ॥ ६७॥ 


१० लावकपुद | 


ऊर्ध्व पोडशिकामात्रेस्तुषेवां गोबर! पुट्म । 
यत्र तछावकाख्ूयं स्यात्छुमृदुद्व्यलाथने ॥ १८ ॥ 
अनुक्तपुग्माने तु साध्यद्रव्यबलाबलात्‌ । 
पुट विज्ञाय दातव्यमूहापोहविचक्षणः ॥ ६९ ॥ 
जिनमें चौरस भूमिके ऊपर षोडाशिकामात्र ( १ तोलसे « तोले 
धानोंकी भूछ्ती अथवा गोबरके बाचप्े पुट देने योग्य वस्तुकी मप्ताका 
रखकर अप दी जाती है । उसको लावकपुट कहते हैं । यह पुट मर 
पदार्थोंकी सिद्धिके लिये उपयोगी है। जहां पुटका प्रमाण और नाम 


न कहा हो वहां विचारशील विद्वान वैद्योंको साध्य द्रव्यके बला 
बलका विचार फरके मृदु अथवा कठिन पुट देना चाहिये ॥६४॥ ९» 
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अमन न 23.........77-- 


भआाषादीकोपेत) ॥ (२४५ ) 
ओषधि ग्रहण करनेकी पाणिषा। 
पिए्क छगणं छाणमुत्प्ं चोपले तथा। 
गिरिण्डोपलछप्ताठी च वराठी छगणामिधाः ॥७०॥ 
पेष्टक, छगण, छाण, उत्पन्न, उपल, गिरिण्ड, उपलसादी और 


बरादों थ॑ खूख उपलाकी नाम है ॥७० ॥ 


अष्टवातु । 


ुबण रजत ताम्न॑ तपु सीवकमायसम | 
षडेतानि च लोहानि कृत्रिमो काँंस्यपित्तलो॥७१॥ 
सुबर्ण, रौष्य ( चांदी ), तांबा, राग, सीसा और लोहा ये ६ अकृ 
जिम धातुएँ हैं और कांसा, पीतल ये दो क्ूत्रिम धातुए हैं ॥ ७१॥ 
घृटूलवण । 
छवणानि षडुच्यन्ते सामुद्े सेन्चवं बिडम्‌। 
सौवर्चलं रो मकञ्च चूलिकालवण तथा ॥ ७२ ॥ 
समुद्रनमक, सेंथा नमक, विरियासंचर नमक, कालानमक, साँमर 
नप्क और खारी । ये ६ छवण कहे जाते है ॥ ७२ ॥ 
क्षारत्रय । 
क्षारत्रयथ समाख्यात यवर्साजकरटंकणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जवाखार, सज्जीं और सुहागा ये तीन क्षार (खार) कहलाते 
हैं ॥ ७३ ॥ 
क्षारपंचक । 
पलाशमुष्ककक्षारी यवक्षारः सुवचिका । 
लनालोद्भवः क्षारः संयुक्ते क्षारचकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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. (२४६) रसरलपसुचज्ञयः | 


ढाकका खार, मोखेका खार, जवाखार, सज्जी और विलों की 
नाल ( लकाडयों ) में से निकाला हुआ खार इन पांचोंको क्षारपंचक 
कहते हैं ॥ ७४॥ 


मधुरत्रय। 


घृतं गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरतयम्र्‌ ॥ ७५ ॥ 
घी गुड और मधु ( शहद ) इन तीनोंकीं मधुरत्रय जानना॥७५॥ 
तैलवगे | 


कंगुणी तुंबिनी घोषा करीरः श्रीफलोडवध् । 

कट्वात्ताकसिद्धाथसतोमराजीविभीतजम ॥ ७६ ॥ 

अतसीज महाकाली निम्बज तिलज तथा । 

अपामागोदेवदाली दन्ती तुम्बुझुविग्वदात्‌ ॥ ७७ ॥ 

अकोलोन्मत्तमछातपलाशेभ्यस्तथेव्‌ च । 

एतेभ्यस्तेलमादाय रसकर्मणि योजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

मालकाँगनी, कडवी तोरई, चिकनी तोरह, करीर, बांसके अंकुर, 
बेलके अंकुर, कडवे बैंगन, सरसों, बापची, बहेडे, अलसी, बकायन, 
नीम, तिल, चिरचिटा, देवदाली ( वन्दाल ), दन्ती, धनियां, अकोल, 
घतूरा, मिलावे और ढाक इन प्रत्येकेके तैठकों लेकर रसकरम (पारद- 
के सिद्ध करने, ) में प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-७८ ॥ 

वसावगे । 

जम्बूकमण्डूकवसा वसा कच्छपसम्भवा । 

ककोंटी शिशुमारी च गोसकरनरोद्भवा ॥ 

अजोष्ट्खरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥ ७९ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (२४७ ) 


ल्‍ गादिड, मेंडक, कछुआ, केंकडा, गोह, बैल, सूअर, मनुष्य, बकरा, 
ऊँट, गदहा, मेंढा और मैंघा इनकी वसा ( च्ची ) रसकममें उपयोगी 
होते है॥ ७९ ॥ 


मुत्नवग । 


मूताणि हस्तिकरभप्रहिषीखरवाजिनाम । 

गो5जावीन छ्लियः पुंसत पुष्प बीज तु योजयेत्‌॥८० 

हाथी, एँट, मेंस, गदहा, घोड़ा, गाय बकरी और भेड इन 
पशुओंके मूत्र ससादिकी तिद्धि करनेमे व्यवहार करने चाहिये 
पतुष्यका मूत्र भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। जहाँ 
रज वीयेका उल्लेख हो वहाँ ख्रीका रज और पुरुषका वॉर्य 
लेना चाहिये ॥ ८० ॥ 


माहिष पथ्चक । 


महिषाम्बु दधि क्षीरं साभिधारं शझद्रसः । 
तत्पञ्चमाहिष ज्ञेयं तदच्छागलपश्चकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
आपका मूत्र, दही,दूध, घी और गोबरका रस इनको महिष 
पश्चक कहते हैं | इसी प्रकार बकरीकी पाँचां चोजोंकी छगल 
पश्चक अथवा अजापश्चक और गायके उक्त पाँचों पदार्थोंकी पथ*- 
गव्य कहते हैं ॥ <१ ॥ 
अम्लवगे । 
अम्लवेततजम्बीरनिम्बुकं बीजप्रकम । 
चाद्गेरी चणकाम्लं च अम्लिकं कोलदाडिमम्‌ ॥ 
अम्पष्ठा तिन्तिडीकच्च नार॑हू रसपत्रिका ॥ ८२ ॥ 
करवन्द तथा चान्यदम्लवगः प्रकीत्तितः ॥ 
चणकाम्लश्व सर्वेषामेक एव प्रशस्यते ॥ ८३ ॥ 
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(२४८ ) रसरलसमुचय: । 


अम्लवेतसपमकं वा सर्वेषामु त्मोत्तमम्‌ । 

रसादीनां विशुद्धयथथ द्रावण जारणे हित ॥८28॥ 

अम्लबेंत, जम्बीरी नींबू, बिजोश नींबू, नोनियाका शाक 
चनेके शाकका खार, इमली, बेर; दाडिपी, अम्बाडा अथवा 
मोश्या तिन्तिड़ीक, नारड्री, खट्टा पाठक और करोंदा इन 
सबको तथा अन्यान्य अम्लपद्ा्थोंकी अम्लवगं कहते हैं। 
समस्त अम्लपदार्थोकी अपेक्षा केवल चनेके शाकका खार 
ही प्रयोग किया जा सकता है। अथवा सम्पूर्ण आम्छपदार्थों्े 
अम्लबंत अत्युत्तम आम्लपदार्थ माना जाता है। यही एक 
रसादकोंके शोधन, द्रावण और जारण करनेगें उपयोगी 
पदाथ हूं ॥ ८2८१॥ ८४ ॥ 


अन्छ पञ्चक । 


कोलदाडिम्रवृक्षाम्लचुछिकाबुक्रिकारसम्‌ । 

पचाम्लक॑ समुहिह्व तच्चोक्ते चाम्लपश्चकम ॥८५॥ 
५ बेर, दाडिमी, विषांविल, चुलेका और चुकेके शाकका रस इन 
पॉचॉको पश्चाम्ल अथवा अम्लपंचक कहते हैं ॥ ८५ ॥ 


पश्चपृत्तिका । 


इष्टिका गेरिका लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । 
रसप्रयोगकुशलः कीर्तिताः पंचमृत्तिकाः ॥ ८६ ॥ 


इंट, गेरू, नोनिया, भस्म ( राख ) और बँवईकी मिट्टी इन पॉचोंको 
रसशाखज्ञने पश्चम्ृत्तिका कहा है ॥ ८६ ॥ 


विषव गे । 
श्वद्धीक कालकूंट च वत्सनाभं सकृत्रिमम । 
पीते च विषवर्गोई्यं स वरः परिकीरत्तितः ॥ ८७॥ 
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भाषादीकोपेत) । (२४९ ) 


९५] है] 

रसकर्मणि शस्तो<ये तदन्धनविधावपि । 

अयुकतत्या सेवितश्ायं मारयत्येव निश्चितम्‌ ॥ ८८॥ 

लिगिया विष, कालकूठ विष, मीठा त्तेलिया बनावटी विष और 
पीला विष इनके समुदायकी विषवर्ग कहते हैं । रसकमम और पारेके 
बन्धन कममें इसका प्रयोग करना उत्तम कहा गया हैं। यदि युक्ति 
और प्रमाणके बिना इसको सेवन किया जाय तो यह निस्सन्‍्देह 
प्रनुष्यकों मार देता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

उपविषवग । 


लाड़ली विषपयुष्टिश्च कवीरों जया तथा । 
नीलकः कनकोड<कंश्व वर्गों द्युपतिषात्मकः ॥ ८९ ॥ 
कलिहारी,, कुचला, कनेर, भाँग, नीलक ( कचनोन ) धरा 
और आक इनको उपविषिवर्ग कहते हैं ॥ ८९ ॥ 
_ इुग्घवर्ग 
हस्त्यश्वी वनिता धघेनुगदंभी छागिकाविका । 
उष्ट्रिकोदुम्बराशवत्थभाउन्यग्रोषतिल्वकम्‌ ॥ ९० ॥ 
दुग्धिका स्त॒ग्गणं चेतत्तथेवोत्तमकाणिका । 
एपां दुग्पेविनिर्दिष्टों दुग्धवर्गों ससादिषु ॥ ९१ ॥ 
हथिनी, धोडी, स्त्री, गाय, गदही, बकरी, भेड और ऊँदनी इन 
जँगप जीवॉको तथा स्थावरोंमं गुलर, पीपल, आक, बड़. लोष, दुद्धी, 
सेहुंड और थूहर इस वृक्षोंके दृधोंकों दुग्धव्ग कहते हैं। यह रसकी 
सिद्धि विशेष उपयोगी होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
विद्ववर्ग । 
पाशवतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः । 
: गृप्रस्य कक्कुटस्यापि विनिदिशे हि विज़्ण॥९२॥ 
शोधने सर्वलोहानां पुटनाछपनात्खल । 
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( २५० ) रप्रनसमुचय। | 

पायरा, नीलकण्ठ, कबूतर, मोर, गिद्ध ओर मुर्गा इनकी विश्ञाको 
बिहववर्ग कहते हैं । इसमेंसे किसी एककी अथवा समस्त विज्वव्गंकों 
कॉजीके साथ पीसकर लेप करके पुट देनेसे सम्स्त धातु ओंका शोषन 
होता है ॥ ९२ ॥ 

रक्तवर्ग । 

कुमुम्भ॑ खदिरों छाक्षा मंजिष्ठा रक्तचन्दनम्‌ ॥९३॥ 

अक्षी च बन्धुजीवश्व तथा कपूरगन्धिनी । 

माक्षिकं चेति विज्ेयो रक्तवर्गोंइतिरंजनः ॥ ९७ ॥ 


कसूमके फूल, खेर ( कत्था ), लाख, मजीठ, छारूवनन्‍दून, सहि- 
जना, गुलदुपहरिया, कपूरकचरी और मधु इन सबको रक्तवर्ग कहते 
हैं। यह धातुओंको रंगनेवाला है॥ ९३-५४ ॥ 


पीतिवर्ग । 
किशुकः कार्णकारश्व हरिद्राद्वितयं तथा । 
पीतवर्गोब्यमादिष्टो रसराजस्य कर्मणि ॥ ९७ ॥ 


ढाकके फल, गेंदेके फूल हल्दी और दरुहरदी इन चारोंको 
पीतवर्ग कहते हैं। यहभी पारदकी सिद्धिमें उपयोगी होता है॥ ९५ ॥ 


इवेतवर्ग 
तगरः कुटजः कुन्दो गुआ जीवन्तिका तथा । 
सिताम्मोरुहकन्दश्य श्रेतवग उदाहुतः ॥ ९६ ॥ 
तगर, कुडेकी छाल, झुन्दर्क फूल, श्वेत चोंटली, जीवन्ती, शत 
कलम और कमलफन्द इन सबको खेत वर्ग कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
कृष्णव्ग । 
कदली कारवेछी च त्रिफला नीलिका नलः । 
पंकः कासीसबाला में कृष्णग उद|हृतः ॥ ९७ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (२५१ ) 


केला, करेला, जिफूछा, नीलका वृक्ष, नरतल, कींचड, कस्ीत 
र कच्चा आम इन ओषधियोंकों कृष्णवर्ग कहते हैं ॥ ९७ ॥ 
गे ०: ९ 
रक्तवगादिवगेश्व दृव्यं यज्ारणात्मकम्‌ । 
भावनीय प्रयत्नेन ताहमागाप्तये खलु ॥ ९८ ॥ 
जारण की हुईं अथवा पुठ दी हुईं जिस किसी रप्तारि धातुको जैसा 
रंगना हो तो उसी प्रकारका रंग आनेके लिये उपयुक्त रक्तादि वर्गों 
मेत्ते किप्ती बगेंकी ओषधियोंके क्वायमें अथवा रसमें उस धातुको 
यलणुवक बारमवार भावना देवे । फिर उसको जारण करने अथवा पुद 
देनेसे धातुका वसा ही वर्ण हो जाता है ॥ ९८ ॥ 


शोधनीय गण । 


काचटंकणशिप्रामिः शोधनीयो गणो मतः । 

उत्तानां बद्धसूतस्य लोहानां मलनाशनः ॥ 

कापालिकगणध्व॑सी रप़्वादिभिरुच्यते ॥ ९९ ॥ 

कॉँच, सुहागा और मोतीकी सौप इनको शोघनीय गण कहते हैं। 
यह सत्त्वोम, बद्ध पारेमें और धातुओंम रहनेवाढे मलको नष्ट करता 
है और धातु आदि पदार्थों रहनेवाले केकड, पत्थर, मिट्टी आदि 
कुछरोगोत्पादक मैलकों भी यह शोधनीयगण दूर करता है ऐसा रस- 
शाखज्ञ कहते हैं ॥ ९५ ॥ 

मृदुकरवर्ग । 

महिषीमेद़ाण्डगर्भ' कालिगो धवबीजयुक । 

शशास्थीनि च वर्गोयं लोहका ठिन्यनाशनः ६ ००॥ 

भैंसका गभे, मैंसके अण्डकोष, मेढ|का गर्भ, मेढेके अण्ड- 
कोष, तरबूज, धौंके बीज और खरगोशकी अस्थि इन सबकों 
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( २८३ ) रसरलसमुचय$ ॥ 
मदुकरवर्ग कहते हैं । यह वर्ग धातुओंकी कठिनताकों दूर कर उनकों 
नरम करदेता है ॥ १०० ॥ 
द्रावणवग । 


गुडगुग्गुलगुज्ञाज्यसारघेएंकणान्वितेः । 

दुद्रावाखिललोहादिद्ंवणाय गणो मतः ॥ ३०१ ॥ 

गुड, गूगल, घुघु ची, घी, शहद और सुहागा इन सब पदार्थोकों 
द्रावणगण कहते हैं । यह अत्यन्त कठिन घातुओंकी पिघलाकर रसके 
सप्रान पतला कर देता है, इस लिये द्वुतिकर्ममें यह गण विशेष उप- 


० पल «मल 


योगी होता है ॥ १०१ ॥ 
क्षाराः सर्वे मं हन्युरम्ले शोषनजारणम्‌ । 
मान्य विषाणिनिप्नन्ति सेग्ध्ये खेहाः प्रकुवेते३०२॥ 
क्षार पदार्थोके साथ धातुओंको मिलाकर फूँकनेस उनका मेल दूर 
हो जाता है, अम्ल पदार्थोंके द्वारा धातुओंका शोधव और जारण 
होता है। विषोक्त ओषधियोंके साथ मिलाकर पुट देनेसे धातु ओंकी 
मन्दता नष्ठ होती है और घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंके सहयोगसे 
धातुओंकी रूक्षता दूर होकर उनमें कोमछता और स्निग्धवा आ 
जाती है ॥ १०२ ॥ 
परिम्ाण । 
पटन॒त्यश्वेकलिक्षा स्यात्यद्लिक्षा यूकप्ुच्यते । 
पड़यूकास्तु रजःसंज्ञ निबोध त्वे च सुबते ॥ 
पड़जः सषंपः स स्यात्सिद्धार्थ/ स च कीत्तितः३ ०३ 
पट्सिद्धार्थन देवेशि यवस्त्वेकः प्रकीतितः । 
'पड़्यवैरेकगुज्ा स्यात्रिगुल्ञो वक्त उच्यते ॥३०४॥ 
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सन सससस सा ार जाजाणएानणणणंाणा, 


कर अल मर पक 


भाषाठदकापत) । ( २५३ ) 


षड्भिरेव तु गुज्ञाभिमोष एकः प्रकीत्तितः । 
माषाः षोडश तोरः स्याच्नतुस्तोलेः पल भवेत्‌३ "५ 
( सूर्यकी किरणोम उडते हुए जो रजकण दिखाई देते हैं, उस 
एक कणके छठे हिस्सेकी अणु कहते हैं, उन ६ अणुओकी एक 
ज्रुटि होती है )। ६ छुटिकी बराबर एक लीख होती है । ६ छीखकी 
एक जूँ ओर ६ ज्ञुओंका एक रजका कण होता है। छे रजकी एक 
सरसों होती है उप्तीको सिद्धार्थ कहते हैं । छे सरसोंका एक जी होता 
है, ६ जोंकी एक घुघुं ची होती है । ३ घुंघुचीका एक वल्ल और ६ 
घुंघुचीका एक माशा होता है । १६ माशेका एक तोछा और चार 

तोलेका एक पल होता है ॥ १०३-१०५ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यविरचिते रसरनसजुच्येभाषाटी- 
कायां दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोष्ध्यायः । 

रक्तके शोधन, मारण आदि १८ संस्कारोंका वर्णन । 
प्रथम मान पारभाषा । 

त्रुटिः स्थादणुमिः षड़िस्तेलिक्षा पर्रीरिता। 
ताभिः पड़िभवेदूकः पड़यूकास्तद्जः स्वृतम्‌ ॥१॥ 
बड़जः सपेपः प्रोक्तस्तेः पड्िय॑व ईरितः । 
एका गुझ्ा यवेः पड़िननिष्पावस्तु द्विगुख़कः ॥ २ ॥ 
स्याह्ज्ञात्रितयं वो दो वछो माष उच्यते । 
दौ माषो घरणं ते दे शाणनिष्ककलाः स्तृताः ॥३॥ 
निष्कद्यन्तु वटकः स च कोल इतीरितः । 
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( २५४ ) 'रसरलसमुच्यः | 


स्यात्कोलद्वितयं तोलः कर्षो निष्क्चतुशयम्‌ | ॥8॥ 

उदुम्बरं पाणितर्ल छुवण कंवलग्रहः । 

अक्ष बिडालपदक शुक्तिः पाणितलद्यम ॥ ५ ॥ 

शुक्तिदय पल केचिदन्ये शुक्तित्रय विहुः । 

तदेव कथित घुष्ठिः प्रकुचो बिल्वमित्यपि ॥ ६ ॥ 

६ अणुओंकी १ छुटि होती है, ६ जुटियोंकी १ लीख, ६ 
लीखोंकी एक जूं, ६ जुँओंका रज ( १ कण ), & रजकणोंकी एक 
सरसों और ६ सरसोकी बराबर ( वजनमें ) एक जो होता है। ६ 
जौंकी एक घुघुची, रे घुघुचीकी एक पटर ३ चॉव्लीका एक बल 
और दो वलका एक माशा होता है | दो माशैका एक धरण और 
. दो घरणका एक निष्क होता है। निष्ककों श्ाण और कला भी 
कहते हैं । दो निष्कका एक वटक होता है। उसीको कोछ कहते हैं। 
दो कोलका एक तोला होता है । तोलेकी ही कर्ष, निष्कचतुष्टय, 
उदुम्बर, पाणितल, सुवर्ण, कबलग्रह, अक्ष भौर बिडालपदक कहते 
हैं। दो तोलेकी एक शुक्ति होती है ओर दो शुक्तिका एक पल होता 
है। कोई २ विद्वान्‌ तीन शुक्तिका पल मानते हैं । पलको ही मुश्ि, 
प्रकुच ओर बिल्वभी कहते हैं ॥ १-६ ॥ 


पलद्टय तु प्रसृतं तदद्॒यं कुडवोइज्जलिः । 

कुडवो मानिका तो स्यात्पस्थों दे मानिके स्घ॒ुतः७ 
प्रस्थद्वयं शुर्भ तो द्रो पात्रकद्रयमाठकम । 
तैश्वतुमिधंटोन्म|ननल्वणार्मणकुम्भकाः ॥ ८ ॥ 
द्रोणस्य शब्दाः पर्यायाः पलानां शतकं तुला । 
चत्वारिशत्पलशतं तुला भारः प्रकीतितः ॥९॥ 
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भाषादीकोपेतः । (२५५ ) 


रपार्णवादिशाब्वाणि निरीक्ष्य कथित मया। 

रसोपयोगि यत्तिजिद्िड्माज तत्प्रदर्शितम्‌ ॥१०॥ 

दी पलका एक प्रस्तत और दो प्रसतका एक कुडव होता है । 
कुडवकों ही अंजाले कहते हैं । दो कुडबकी एक मानिका दों मानिका 
का एक प्रस्थ, दो मस्यका एक शुभ, दो शुभका एक पात्रक, दो 


पात्रकका एक आढक और चार आढकका एक द्रोण होता है। घट 
उच्मान, नह्वण अप्रण और कुम्मक ये सब द्रोणके पर्यायवाची शब्द 


कर 


हैँ। सी १०० पलकी एक तुला होती है और एक सी चालीप १४० 
एल तुलाका एक भार होता है। मैंने रसाणंव आदि रप्तशा्ोंको 
निरीक्षण करके जो कुछ तोछकी परिभाषा कही है वह केबल दिग्द- 
जैन पात्र है, किन्तु रसे ( गरद आदि ) के संस्कार करनेमे विशेष 
उपयोगी हैं ॥ ७-१० ॥ 
पारके अशदश संस्कार । 
स्थात्स्वेदनं तदनु महंनमूच्छनं च 
उत्थापन पतनरोथनियामनानि । 
सन्दीपने गगनमक्षणमानमत्र 
संचारणा तदनु गर्भगता द्वुतिश्व॒ ॥ ११ ॥ 
बाह्यदुतिः सृतकजारणा स्यात्‌ 
ग्रासस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ । 
संक्रामणं वेधविधिः शरीरे 
योगस्तथाष्टादशचात्र कर्म ॥ १२॥ 
२ स्वेदन, २ मदन, ३ मुच्छेन, ४ उत्यापन, « पातन, ६ रोधन, 


७ नियामन, ८ सन्दीपन, % गगनभक्षण ( अश्नजारण ) का प्रमाण 
१० चारण, ११ गर्भव॒ति, १२ बाह्यद॒ति, १३ पारदजारण, १४ ग्रास 
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( १५६ ) रसरलसमुज्नयः । 


१५ सारण, १६ सक्रामण, १७ वेध और १८ शरीरयोग, इस प्रकार 
पारेके अशदश १८ संस्कार कहे गये हैं॥ ११॥ १३ ॥ 


बज कम) 


पारक दांष । 


सयोज्यो मर्मणि चिछत्ने न च क्षाराग्रिदग्धयोः । 
शुद्धः स मदगिसहो साच्छतो व्याधिनाशनः॥१३॥ 
निष्कम्पवेगस्तीवाग्रावायुरारोग्यदो घतः । 

विष वहिमलश्वेति दोषा नेत्रगिकाश्चयः ॥१४॥ 
रसे मरणसन्तापमूछानां हेतवः ऋ्रमात्‌ ॥१५॥ 


किसी मेस्थानके कट जानेते अथवा क्षार ( तेजाब आदि) या 
अग्नेत्ति जल जानसे घाव हो जानेपर पारेका सेवन नहीं कराना चाहिये 
शुद्ध किया हुआ पारा मृदु आगम्रेकों सहन करता है, मूर्च्छित पारा 
सम्पूण रोगोंकीं नाश करता है और तीज अग्रिम भस्म किया हुआ 
पारा निष्कम्प हो जाता है, अथात्‌ वह अग्निमं रखनेते उड़ता नहीं 
है। ऐसे पारेका सेवन करनेसे आयु और आरोग्यताकी ब्ाद्दि होती 
है। विष अग्नि और मैल ये तीनों दोष पारेमें स्वाभाविक रूपतसे रहते 
हैं। पारेकों शोधन आदि संस्कार किये विना सेवन करनेसे इस 


द्षीनों दोषोंके द्वारा ऋ्रसे मरण, सनन्‍्ताप और मूच्छां होती 
है ॥ १३-१५॥ 


यौगिको नागवंगो द्रौ तो जाव्याध्मानकुष्ठदो । 
ओपाधिकाः पुनश्चान्ये कीतिताः सप्तकंचुकाः॥  ९॥ 
भूमिजा गिरिजा वार्जा द्वे चद्वे नागवंगजे । 

: दशैंते हि रसे दोषाः प्रोक्ता रसविशारदेः ॥ १७ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (२५७ ) 


भूमिजाः कुर्वते कुष्ठ गिरिजा जाव्यमेव च । 


वारिजा वातसंघातदोषात्यं नागवेगयोः ॥ ३८ ॥ 


0०० 


पारेमे नाग ( सीसा ) और बंगकों व्यापारी लोग मिला देते हैं, 
इस लिये नाग और बंग ये दोनों पारेके संयोगिक दोष कहे जाते हैं। 
इन दोषोसि युक्त परदकों सेवन करनेसे शरीरमें जडता, आध्मान 
( अफरा ) और कुछ्ठरोंग उत्पन्न होता है। इसके सिवा पाररेम सात 
कंचुकी ( दोषोंके सात परत ) दोष रहते हैं। रसशात्नज्ञ विद्वानोके 
मतसे पारेमें सुख्यरूपसे दो दोष प्रथ्वीके, दो दोष पर्वेतके,दो दोष 
जलके, दो दोष सीसेके ओर दो दोष बंगके इस प्रकार ये दश दोष 
रहते हैं । पारेके भूमिजनित दो दोष कुछ्ठरोगकों उत्पन्न करते हैं । 
पर्वतके दोनों दोष जडताको, जलके दोनों दोष वातव्याधिकों और 
नाग तथा बंगके भिन्नमिन्न दोष नानाप्रकारके रोगसमूहकों उत्पन्न 
करते हैं ॥ १६-१८ ॥ 

पेंटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 

अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुका॥॥३९। 

तस्म्ात्मूतविधानार्थ सहायेनिषुणेयुतः । 

स्वोपस्करमादाय रसकर्म समारभेत्‌ ॥ २० ॥ 

दे सहसे पलानां तु सह शतमेव वा । 


अश्टविशत्पलान्येव दश पश्चेकमेव वा ॥ २१ ॥ 


पलायनेव कत्तेब्यः संस्कारः सूतकस्य च। 
सुदिने शुभनक्षत्रे ससशोधनमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पपटी, पादिनी, भेदी, द्वावी, मलकरी, अन्धकारी और ध्वांक्षी 
ये पारेम सात केचुक ( परत ) होते हैं । अतएव पारेको 
११ 


(९-0. 76 $शाशंता 4०8१९॥५, /ैश्ााप, शा।2९0 97 53 ए0पावशांणा [78.0 


(२५८ ) गरलसमुचनप: । 


सर्वदोषरहित सिद्ध करनेके लिये म्रनुष्य, रसकर्ममें चतुर सहायकोंके 
साथ पहले रससाधनके उपकरणोंकों सख्त करके फिर रसके 
( पारेकी सिद्धि ) करना प्रारम्भ करे । अधिकते अधिक दो हजार 
पलून, अथवा एक हजार पल, सो पल, रे८ पल, १० पल ५ पल, 
और कमसे कम १ पल अथवा आध पल, ( १ तोले ) पारेका सैस्कार 
करना चाहिये ! शुभ दिन और शुभ नक्षत्रम परेका शोधन करना 
प्रारम्भ करे ॥ १९-२३ ॥ 


१ स्वेदन संस्कार । 


तज्यूषण लवणासूर्यों चित्रकाइकमूलकप्‌ | 

क्षिप्त्वा सूतो मुहुः स्वेद्यः काजिकेन दिनत्रयमरिडे 

साठ, मिरच, पीपल, नमक, राई, चीता, अदरख और मूली इन 
सबको समान भाग मिश्रित परेसि आधा भाग लेवे। पारेकी इन 
औधषधियांके साथ खूब घोटकर गोला बना लेबवे और उप्त गालिको 
एक सफेद कपडेकी पोटलीमें बॉधकर कॉजीसे आधे भरे हुए दोलाय- 
नत्रमं अधर लटका देंवे । इस्त प्रकार तीन दिनतक ख्वेद देनेसे पारेका 
सब मेल दूर हो जाता है ॥ २३ ॥ 

२ मर्देन संस्कार । 


गृहधूमेष्टिकाचूर्ण तथा दि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्ते क्षिप्त्वा सुते विमरदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
षोडशांशं प्रतिद्रब्य सूतमानान्नियोजयेत्‌ । 

सूतं क्षिप्ता सम॑ तेन दिनानि जीणि मदंयेत्‌ ॥२५॥ 
जीणाश्रक॑ तथा बीज जी्णसूत तथेव च । 
नेम॑ल्याथ हि सूतस्य खल्वे धृत्वा विमदयेत्‌ ॥२६॥ 
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भाषाटीकोपेत! । (२५५९ ) 


गृह्नाति निर्मछो रोगाव ग्रासे ग्रासे विमर्दितः । 

मद्नाख्य हि तत्कम घृतस्य गुणकृद्धवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

घरका धुआँसा, इंटका चुरा, दही, गुड, सैंधानमक और राई 
प्रत्येक औषधिकों परेसे सोल॒हवाँ भाग लेकर सबके साथ पारेकों 
मिलाकर तीन दिनतक खरल करे फिर पारेको निमेल करनेके लिये 
उप्में सोलहवाँ भाग अश्रक, सोलहवाँ भाग सुवरण और चांदी और 
सोलहवाँ भाग जीणें पारद मिछ कर सबको खरहूमें डालकरके एक 
दिनितक मदन करे। प्रत्येक ग्रासके अन्तमें मदेन करनेतते पारा निर्मेल 
हो जाताहै और उत्तम वणकी धारण करताहै । यह मर्देन सस्‍्कार 
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पारेकी विशेष गुणवान्‌ बनादेता है ॥ २४-३७ ॥ 
३ मूच्छेन सेस्कार । 


गरहकन्या मल हन्यात जिफला वहिनाशिनी । 

चित्रमूल विष॑ हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्॒तः ॥ २८ ॥ 

मिश्रित सूतक॑ द्ृष्यः सप्तवाराणि मृच्छेयेत्‌ । 

हत्थे सम्मूच्छितः सृतो दोषशून्यः प्रजायते ॥२९॥ 

धीग्वारके द्वारा परेका मेल दूर होता है । जिफलेसे पारेकी आगे 
नष्ठ होती है और चीतेके जड पारेके विषको नाश करती है, इसलिये 
इन ओषधियोंके क्राथ अथवा रसेके साथ विधिषरवंक मिलाकर सात- 
बार मूर्चछत करे। इस प्रकार मूच्छित करनेसे पारा उपयुक्त सम्पूर्ण 
दोषोप्ति मुक्त होजाता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


9 उत्थापन संस्कार । 


अस्मारिरिकस्संशुद्घो रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 
उद्धतः काजिककाथात्पूतिदोषनिवृत्तये ॥ ३० ॥ 
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( २६० ) ररलसमुच्नय$ | 


माच्छित हुआ पारा जब कल्कर्क समान होजाय तब उसको एक 
हॉडीकी तलीमें लेपकर डमरुयंत्रके द्वात ऊपरको उडाबे फिर 
कांजीमें घोकर निकाल लेबे । इस संस्कारके करनेते पारेमेते पूतिदोष 
( लचामें कुछ्रोगकों उत्पन्न करना ) नष्ट होजाता है ॥ ३० ॥ 
« पातन संस्कार । 


ऊध्वेपातन | 


0 ! हि रण दर 0 

ताप्रेण पिश्कां कृत्वा पातयेदूध्व॑भाजने | 

बंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति छृतकः ॥ ३१ ॥ 

शुल्बेन पातयेत्पिष्टी विधोध्व सप्तवा त्वचः ॥ 

पारेसे चौथाई भाग तॉबेका चूर्ण लेकर दोनोंकों नींबूके रसमें 
घोटकर डगदी बनालेवे उसको डमरुयन्त्रके नीचेके हिस्सेमें लेपकर , 
और ऊपरके हिस्सेमें पानी भरकर १३ घेंटे तक मध्यम आगे देवे। 
इस प्रकार पातन करनेसे पारा बेग ओर नाग इन दोनों दोषासे मुक्त 
होकर शुद्ध होजाता है फिर डमरु यन्त्रके ऊधध्वभागमें लगे हुए पारेको 
छटाकर पृर्वोक्त वोषिस तांबेके साथ नीबूके रसमें घोटकर पिष्टी 
बनाठेबे ओर उक्तयन्त्रमं लेपकर तीन बार ऊध्वे पातन करे और 
सात बार अधःपातन करें ॥ ३१ ॥ 


अधःपातन । 


त्रिफला शिग्रशिखिभिलेवणासुरिसंयुतेः ॥३२॥ 

नष्टपि्ठ रसे कृत्वा लेपयेच्रोर्धभाजने ॥ 

ततो दीपतेरथः पातमुत्पलेस्तत्र कारयेत्‌ ॥ हेरे ॥ 

त्रिफला, सैंजना, चीता, नमक, और राई इन सब औषाधि- 
योंकों पारेसे सोलहवाँ भाग लेकर इनमे पारेको मिलाकर 
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भाषाटीकोपेत) । (२६१ ) 


कांजीके साथ इस प्रकार घोटे कि पारा घोदते २ बिलकुल 
दिखाई न दे। फिर उस्त पिठ्ठीका विद्यापरयन्त्र, अधपातन 
न्त्र अथवा सोमानल यन्त्रके ऊध्वभागमें छेप करें और 
नीचेंके भागमें पानी भरदेंवे । पश्चात्‌ उत्त यन्त्रके ऊपर आरने 
उपलॉकी अग्नि जछावे। अथवा अधःपातन यन्त्रम पारेका 
लेपकर यम्त्रकों प्ृथ्वीमं गड़ढा खोदकर गाडदेवे ओर उस 
यनन्‍्त्रके ऊपर आरने उपलोंकी आम जलावे । इस प्रकार करनेसेभी 
# ७७ पक हज कर ञ बे ५ 

पारा उडकर नीचे जलके पात्रमं गिरप्डता है । फिर स्वांगशीतल 
होनेपर पारेको निकाछकर उपयुक्त विधिति ओषाधियोंके साथ 
कांजीम॑ घोटकर अध|पातन करे । इस तरह सात बार करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ ३३ ॥ 

हरिद्रांकोलशम्याककुमारीजिफलाशिमिः | 

| हि रे पद र 
तण्डुलीयकवर्षाभूहिंगुसेन्धवमाक्षिकैः ॥ ३४ ॥ 
पिष्ठ रस॑ सलवणः सपपोक्ष्यादिभ्रिव वा। 
पर 3८ 
पातयेद्थवा देवि व्रणघ्रीयक्षलोचनेः ॥ ३५ ॥ 
८ ्घ्व तितो 
इत्थं ह्मथोर्ध्यपातेन पातितोबसो यदा भवेत्‌ । 
रे ४: पु 

तदा रसायने योग्यो भवेद्वव्यविशेषतः ॥ ३६ ॥ 

हल्दी, अंकोल, अपलतास, घीगवार, त्रिफला, चीता, चौ- 
लाई पुननवा, हींग, संघानमक और शहद्‌ इन सबको पारसे 
१६ वां माग लेकर इनके साथ पारेकी नष्ट पिन्‍्टी बनाकर उप- 
सुक्तविबिसि सात बार अधःपातन करें। अथवा सैंधानमक 
आदि पांचों नमक, सरफोका आदि ओऔषधियोंके साथ घोटकर 
पारेका सात बार अधापातन करें। अथवा _ व्रणप्नी ( लघुकारली ) 
और यक्षलोचन ( पे का ) इन ओषेैधियोंके साथ पारेको 
घोटकर पृर्वोक्त विधिते सात बार अधःपातन करे। इस प्रकार 
ऊच्वेपातन ओर अधापातन संस्कारोंके द्वारा उडाया इुआ 
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( २६२ ) रसरत्नसमुच्च यः । 


पारा रसायनमें प्रयोग करने योग्य होता है। विशेष २ अनुपानाके साथ 
सेबन करना चाहिये ॥ ३४-३६ ॥ 


तियंक्‌ गतन । 


अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सर्वदोषनिशुक्तः 
तियक्पातनविधिना निपातितः सूतराजश्व ॥३७॥ 
खह्णीकृतमअदलं रसेन्द्रयुक्त तथारनालेन । 

खल्वे दत्त्वा मृदित यावत्तन्नष्पिष्ठतामेति ॥३८॥ 
कुर्यात्तियक्पातनपातितसूतं क्रमेण दृढ्वह्विम ॥ 
सस्वेद्यः पात्योड्सो न पतति यावद्दढ्श्ाग्नौ॥ ३९॥ 


तदासो शुद्धयते सृतः कर्मकारी भवेदधुवम्‌ । 
मदनसमृच्छनः पातेर्मन्दः शान्तो मवेद्लः ॥ ४० ॥ 


इसके पश्चात्‌ दीपक यन्‍्जर्में ति्यंक्पातन विधिके द्वारा 
जडानेसे पारा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होजाता है पारेसे चौथाई 
भाग अश्नकका बारीक चूर्ण लेकर उसमें पारा मिठाकर दोनोंको 
खरलम डालकर कॉर्जाके साथ तबतक घोटे जबतक कि पारा छुदतें 
२ बिलकुल अदृइ्य न होजाय । फिर पूवाक्त तियक्पातन यन्त्रके 

३ द्वारा पारेको उडाकर क्रमसे मन्द, मध्य और तीव्र अग्नेंदेव । फिर 
एक बार दोलायमन्त्रम रखकर स्वेददेवे ओर फिर तियेक्पातन करें| 
इस प्रकार करनेसे पारमें अभ्रिको सहन करनेकी शक्ति आती है और 
पारा शुद्ध होजाता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा रसायनकर्ममें 
व्यवहार करने योग्य होता हे मदेन और मूच्छेन करनेसे मन्द्‌ हुआ 
पारा तीनों प्रकारके पातनसंस्कार करनेसे शान्त होजाता 
है ॥ ३७-४० ॥ 
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भाषादीकोापेतः । ( २६३ ) 
६ निराध संस्कार । 


मृष्चम्बुजोनिरोघेन ततो शुखकरो रसः । 
स्वेदनादिवशात्सूतो वीय॑ प्राप्रोत्यतुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
सष्ठचम्बुज ( ख्रीरज या मृत्र, अथवा गोमूज्र ) से पारेका रोधन 
संस्कार करे तो पारदके मुख होता है स्वेदनादिसे पारद उत्तम वीयेकों 
ग्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
७ नियामन संस्कार । 


नियम्योद्सो ततः सम्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तये । 
ककोंटी फणिनेत्राभ्यां वृश्चिकाम्बुजमाकवेः ॥ 
| सम॑ कृत्वारनालेन स्वेदयेच्च दिनतयम्‌ ॥ 8२ ॥ 
९ च्े 0 3 

मरिचैभ्रखगयुक्तेलव्णासुरिशिश्वटंकणापतः । 

काज़िकपुक्तैश्लिदिनं ग्रासार्थी जायते स्वेदात्‌॥४३॥ 

रोधन संस्कारके पश्चात्‌ पारेका वपलत्वदोष दूर करनेके लिये 
नियापन संस्कार करे | बॉझककीडा, नागफन, विछुआधघास, कप्रल 
और भाँगरा इन सब औषधियोंकों परेके बराबर लेकर कल्क 
करलेवे । उस कल्कमें पारेको रखकर गोलासा बनाकर कॉजीसे 
भरेहुए पाज्रमें अथर लटका करके तीन दिनितक स्वेद दबे । इसके 
पश्चात्‌ काली मिरच, कैंचुए, नमक, राई सैंजनेकी मूली ओर सुहागा 
इन सबका कलक बनाकर कॉनजीमें मिछाकर एक मटठकेमें आधा 
भरदेंवे और उपयुक्त बॉशककोडा आदि पाँचों औषधियोंके कल्कमें 
पारा रखकर गोला बनाकरके मठकेमें अधर लटकादेवे और 
तीन दिनतक स्वेद॒देंवे। इस संस्कारके करनेसे पारा बुशुक्षित 
होजाता है ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
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( २६४ ) रतरत्नसमुच्चय$ । 


८ दीपन संस्कार । 
तरिक्षारसिन्धुखगभूशिखि शिग्॒ राजी - 
तीक्ष्णाम्लवेतसप्ुखलवृणोषणाम्लः । 
नेपालताम्रदलशोषितमारनाले 
साम्लासवाम्लपुटित रसदीपने तत्‌ ॥8४॥ 


जवाखार, सज्जी, सुहागा, सैंधानमक, कैंचुए, चीता।, सेजना, राह 
बच, अम्लबेत, नमक, काठी मिर्च इन सब ओषधियाको पारेके 
बराबर लेकर सबको पारेके साथ नौॉंबूके रसमें ओर कॉजीम ऋमसे 
घोटे । फिर नेपाली ताँबके पत्रोपर उस कल्कका छेषकर सखुखालेव॑ 
और कपडेमें बॉघकर जम्बीरासव अथवा कॉजीस आधे भरेहुए मठ- 
केमें अधर लटका करके तीन दिनतक स्वेद देवे। इस प्रकारते 
पारेका दीपन संस्कार होता है ॥ ४४ ॥ 


स्वेदयेदासवाम्लेन वीर्यतेज'प्रवृद्य । 


यथोपयोगः स्वेद्यः स्यान्मूलिकानां रसेषु च॥४५॥ 


पारेके वीय्ये और तेजकी वांद्धे होनेके लिये पारेकों खट्टे 
आसवमें स्वेदन करें। अथवा जहाँ जेंसा योग हो तदनुसार 
पारेकों निम्नालोखित मूली आदि औषाधियोंके रसमें स्वेद्‌ 
देबे ॥ ४५ ॥ 

साक्षी क्षीरिणी वन्ध्या मत्स्याक्षी शंखपृष्पिका। 

काकजंघा शिखिशिखा ब्ह्मदण्ड्याखुकणिका ४६॥ 

वर्षाधः कंबुकी दूर्वा शैयकोत्पलेशिम्बिकाः । 

शतावरी वज्नलता वज्रकन्दाग्रिकरणिकाः ॥ ४७ ॥ 

शेेताकेशिग्रधत्तरमगद्‌वारसाइ्ुशाः । 
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भाषादीकोपतः । (२६५ ) 


रम्मा रक्तालु निगुण्डी लजालुः सुरदालिका॥४ ८॥ 
मण्ड्ूकपर्णी पाताली चित्रकं ग्रीष्मसुन्दरा । 
काकमाची महाराष्द्री हरिद्ा तिलपणिका ॥४९॥ 
जाती जयन्ती श्रीदेवी भ्रकदम्बः कुछुम्भकः । 
कोशातकी नीरकणा लाँगली कटुतुम्बिका ॥ ६०॥ 
चकमर्दोइवताकन्दः सूर्य्यावतेषुपुंखिका । 

वाराही हस्तिशुण्डी च॒ प्रायेण रसघूलिका॥५१॥ 
रसस्य भावने स्वेंदे मृषालेपे च पूजिता । 
इत्यष्ठो सृतसस्काराः समा हब्ये रसायने ॥ ५२ ॥ 
कार्यास्‍्ते प्रथम शेषा नोक्ता दृच्यो पयोगिनः ॥९३॥ 


सरहदी, दुद्धी, बॉझकर्कोडा, मछेछी घास, शंखपुष्पी, मसी, काक* 
जंघा, मोरशिखा, अह्मदण्डी, मृषाकानी, पुननवा, अन्धाहुली, खेत दूब, 
हरी कुशा, कमल, मुद्रपर्णी, शतावर, हडसहारीछता, कड़वा जिमी- 
कन्दू, आमिकर्णी, सफेद्आक, सैजना, धत्रा, कालीदूब, रसांकुश 
( टंकण ), केला, रताड, सिंहाड, लज्जावन्ती, देवदालीलता, मण्डूक- 
पर्णी ( बाह्मी ), पातलगरुडी, चीता, गूमा, मकोय, जलपापल, हल्दी 
लाल्चन्दून, चमेली, अरणी, शिवालिंगी, भुईं कदम्ब, कसम कडवी 
तोरईं, काछाजीरा, कलिहारी, कडवीतोंबी, चकबड, गिलोय, हुलहुल 
सरफोका, वाराहीकन्द हाथीशुण्डा और रसोत ये सब ओऔषधियाँ 
पारेको भावना देनेमें, स्वेदन करनेमें और मृषाके ऊपर लेप करनेमें 
एवं पारदर्क अन्यान्य संस्कारोंके करनेम॑ भी विशेष उपयोगिनी होती 
हैं। पारके ये आठ सेस्कार हुए । ओषधिकमे और रसायनकर्ममें 
उक्त प्रकारसे आठों संस्कार किया हुआ पारा लेना चाहिये | शेष 
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(१६६ ) ररलसमुचखचयः । 


दश सस्कारोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ पारा औषधोषयोगर्म नहों 
लिया जाता, इस छिये वे सस्कार यहां नहीं कहे गये हैं । वशीकरण, 
मोहन, स्तंम्मन आदि प्रयोगों ओर सुवर्णे, रोष्य आदिके बनानेमे 
अठारह संस्कारवाला पारा लिया जाता है ॥ ४६-५३ ॥ 


श्सबन्धन ॥ 


पञ्चविशतिसंख्याकात्रसबन्धान्पचक्ष्महे । 

येन येन हि चाश्नढ्य दुगहत्व॑ च नश्यति ॥ ६७ ॥ 
रसराजस्य संप्रोक्तो बन्चनार्थों हि वार्तिकेः । 
हठारोटी तथा भासः क्रियाहीनश्व पिश्टका ॥५७॥ 
क्षारः खोट्श् पोट्श कल्कबन्चश्व कज्जलिः । 
सजीवशव निर्जीवो निर्बीजश्च सबीजकः ॥ &$ ॥ 
खूंखलादुतिबन्धी चबालकश्व कुमारकः। . 
तरुणश्व तथा वृद्धों मृतिबन्धस्तथापरः ॥ ५७ ॥ 
जलबन्धो5ग्रिवन्धश्व॒ सुसंस्क्ृतकृताभिषः । 
महाबन्धामिषश्वेति पश्चविशतिरीरिता! ॥ ९८ ॥ 
केचिद्वदन्ति पढ़विशों जलूकावन्धतज्ञकः । 

स तावब्नेष्यते देहे ख्रीणां द्रविषतिशस्यते ॥ «३९ || 
अब पारेको बांधनेकी २७ प्रकारकी विधियोंकों कहते हैं । जिन 
क्रियाओंके करनेसे पारेकी चलता और दुग्नौह्मता नष्ट हो जाता 
है, उसको वार्त्तिककारोंने रसबन्ध कहा है। १६८,२आरोट, रेआमास 
७ क्रियदीन, * पिश्टिका, सक्षार, ७ खोट ८ पोट, ९ कल्कबन्ध,१० 
क्जलि,९ १सजीव;१२निर्यूव, ३ रेनिर्वीज,१४ सवीज, १५ शुखलावन्ध 
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भाषाटीकोापेत) ॥ ( २६७ ) 


१६ द्रुतिबन्ध, १७ बालक, १८ कुमार, १९ तरुण, २० वृद्ध, २१ 
यूक्तियत्थ, २९ जछबन्ध, २३ अग्निबन्ध, २४ सुसंस्कृतवस्ध और २५ 
महाबन्ध इस प्रकार पारेके २५ बन्धन कहे गये हैं। परन्तु कोई 
विद्वाव जद॒काबन्ध नामक क्रियासहित २६ प्रकारके रसबन्ध मानते 
हैं। किन्तु जलुकाबन्ध क्रियाका शरीरमें उपयोग नहीं होता, यह 


| ०० कद कप ७ अर 


केवल खियोंक द्वावण करनमें उपयोगी होती है ॥ ५४-५९ ॥ 

हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक शुद्धिविवर्जितः । 

स सेवितो ब॒णां कुर्यान्‍््ृत्यु वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥६०॥ 

जिम पारेकी उत्तम प्रकारसे शुद्धि नहीं होती, उत्तको हठ रस 
कहते हैं । उस पारेकों सेवन करनेसे मनुष्योंकी यातों मृत्यु होजाती 
है अथवा भयड्र व्यावि उत्पन्न होजाती है ॥ ६० ॥ 

सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 

त क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठः शनेब्याधिविनाशनः ॥ ६१ ॥ 

उतम प्रकारसे शुद्ध किये हुए पारेकी आशेट कहते हैं। उत्त 
पारेकों सेवन करनेसे खिर्योंका गर्भाशय शुद्ध होकर उसमें गर्भधारण 
करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। और धीरे घीरे रोगोंका नाश होता 
है॥ ६१॥ 

पुटितो यो रसो याति योगं मुकक्‍त्वा स्वभावताम्‌ । 

भावितों धातुमृलायैराभासो गुणवेकृते ॥ ६२ ॥ 

जो पारा पुट देनेसे दूसरे संयोगी पदा्थोंकी छोडकर अपने प्रकृत 
स्वरूपको प्राप्त होजाता है, उस समय जो घातुओंकी अथवा वनस्प- 
तियोंके रसकी भावना दीजाती है तव उसको आभास कहते हैं । वह 
पारा भिन्नभिन्न औषधियोंके संयोगसे विशेष गुणकारी होजाता 
है॥ ६२ ॥ न्‍ ः 
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( २१६८ ) रसरतनससुच्ञयः । 


असशोघितलोहांयि! साथितो यो रसोत्तमः । 

क्रियाहीनः स विज्ञेयों विक्रियाँ यात्यपथ्यतः॥९३॥ 

बिना शुद्ध किये हुए लोहआदि धातुओंसे जो पारा सिद्ध किया 
जाता है उसको क्रियाहीन कहते हैं। उस्त परिको सेवन करनेपर 
पथ्य पदार्थोका सेवन न करनेसे विकार उत्पन्न होजाते हैं ॥ ६३ ॥ 

तीव्रातपे गाढ्तरावमदी त्पिष्टी मवेत्सा नवनीतरूपा । 

स रप्ः पिष्टिकाबन्धों दीपन! पाचनस्तराम ॥६४। 

शुद्ध पारेको खरलमें डालकर त्ीक्ष्णपूपपें रखकरके खूब अच्छी 
तरह घोटनेसे उसको नेनीधीके समान चिकनी पिही होजाती हैँ तब 
उसको पिश्काबन्ध कहते हैं । वह पारा अत्यन्त आमभ्रेद्पक आर 
पाचक होता है ॥ ६४ ॥ 


शंखशुक्तिवराटब्रियोंडसों संशोधितो रसः । 

क्षाबन्धः परं दीतिषुश्क्च्छूलनाशनः ॥ ६६ ॥ 

शंख, मोतीकी सी, कौडी आदिके द्वारा जो पारा शुद्ध किया 
जाता है उसका क्षारबन्ध कहते ह ॥) वह पारा अत्यन्त आश्चका दापव 
करनवाला शरीक पुष्ट करनंवाला आर शूल रागनाशक हाता 
हैं ॥ ६५ ॥ 

बन्धों यः खोट्तां याति ध्मातों ध्मातः क्षय ब्जेत॥ 

खोटबन्धः स विज्ञेयः शीघ्र स्वंगदापहः ॥ ६६ ॥ 


जो पारा बन्धनेस (पारेको बांधनेकी ओषधियोंके सेयोगसे ) 
गोछाता बतजाय और वारम्बार फुँकनेसे क्षीण होता 


३ रूयातः स सतः किल पिश्टिबद्धः संदीपनः पाचनकृद्धिशेषात्‌ । इति 
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भाषादीकोपेह+ । (२६५९ ) 


जाय उसको खोटबन्ध कहते हैं । उस पारेकी सेवन करनेते सब 
प्रका के राग शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६६ ॥ 


दुतकजलिका मोचापप्रके चिपिटीकृता । 
. पोठः पर्षटी सेव बालायखिलरोगनुत ॥ ६७ ॥ 
लोहेकी कढाईमें घी चुपडकर उसमें पारें और गन्धककी कज्जली 
को डालकर पिघलावे । जब वह विधलकर रसके समान पतली हो 
जाय तब गायके मौबरके ऊपर केलेका पत्ता रखकर कज्जला ढाल 
देवे। फिर उसके ऊपर दूसरा केलेका पत्ता और पत्तेके ऊपर | गोबर 
रखकर दबादेवे, तब वह चपदी होकर जमजाती है । उसको पोटबन्ध 
या पर्षटीवन्ध रस कहते हैं। वह पेठी सेवन . ऊरनेले बालक, युवा 
और बृद्ध मनुष्योंके सब रोगांकों नष्ट करती है ॥ ६७॥ 
स्वेदाबेः साथितः सूतः पंकत्वं ससुपागतः । 
कल्कबद्धः स विज्ञेयों योगोक्तफलदायकः ॥5८॥ 
स्वेदन, मर्देन आदि सेस्काराकि करनेसे जो पारा कौंचडके समान 
गाढा होजाता है उसकी कल्कबद्ध कहते हैं । वह धर अनु- 
पार्नोके साथ सेवन करनेपर योगोर्मे कहे हुए यथा फलका मदन 
करता है ॥ ६८ ॥ 


कजलीरसगन्धोत्था सुश्छक्ष्ण कजलोपमा । 

तत्तथोगेन संयुक्ता कनलीबन्ध उच्यते ॥ 5९॥ 

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंकों समान भाग लेकर खूब 
बार्रफ खरल करे । जब उनकी घुट्ते रे कज्जलके समान काली 
पिट्टी होजाती है तब उसको कज्जलीबन्ध कहते ह. । कज्जलाका 
उचित अनुपानांक साथ समस्त रोगोमें व्यवहर करना चाहिये॥३ | 
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( ३७० ) रसरलसमुज्ञय। | 


भस्मीकृतों गच्छति वहियोगाई 
'. रसः सजीवः स खलु प्रदिष्ठः । 
संसेवितो5सौ न करोति भस्म 
काय जवादोगविनाशनंच ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म करनेके बाद भी जो पारा अग्नेके सैयोगसे उडजाता 
है उसकी सजीव कहते हैं । वह पारा सेवन करनेपर भस्मके सम्तान 
ग्रण नहीं करता और न शीघ्र रोगोंकों ही दूर करता है ॥ ७०॥ 


जीणाश्रको वा परिजीर्णगन्धो 
भस्मीकृतश्वाखिललोहमोलिः । 
निर्जीवनामा हि स भस्मसूतो 
निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ ७१ ॥ 
अश्वकके द्वारा अथवा गन्धकके द्वारा जारण करके भस्म किया 
इुआ पारा सम्पूर्ण घातुओंल उत्तम गुण करता है । इसको निर्जीव 
बन्ध कहते हैं । निर्जाव पारकी भस्म सब प्रकारके रोगोंको तत्काल 
नष्ठ करती है ॥ ७१ ॥ 
रसस्तु पादांशसुवर्णजीर्णः 
पिष्ठीकृतो गन्धकयोगतश्व । 
तुल्यांशगन्घः पुटितः क्रमेण 
निर्बीजनामा सकलामयध्नः ॥ ७२ ॥ 
चौथाई भाग सुवणक साथ जारण किये हुए पारेकी गन्धकके 
साथ खरल करे । फिर मिलाकर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट 
देवे । इस प्रकार गन्धकके द्वारा तीन पुट देनेसे निर्वीजबन्ध नामक 
रा सिद्ध दोता है। निर्बीज पारा समस्त रोगांका नाश करनेवाला 
॥७२॥ हर । 
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पिशरीकृतैर् भाषादीकोपेत३ । (२७१) 
अकस्त्त्हेम- 
ताराककान्तः परिजारितो यः । 
हतर्ततः पड़गुणगन्धकेन 
स्‌ बीजबद्धो विपुलप्रभावः ॥ ७३ ॥ 
अम्नकका सतक्त्व, सुव्णभस्म, रूपेकी भस्म, तांबेकी भस्म और 
कान्तछोहकी अस्म इन सबको पारेके बराबर लेकर एकत्र खरल 
करके पारेका जारण करे | फिर छैे गुनी गन्धकके साथ मिलाकर 
परिकी भस्म करे वह पारा अत्यन्त प्रभावशाली होता है, उसको बीज 
बद्ध कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
वज्ञादिनिहितः सूतो हतः सूतसमो5प्रः । 
श्रृद्डलाबद्धसूतस्तु देहलोहविधायकः ॥ 
चित्रप्रभावां वेगेन व्याप्ति जानाति शंकरः ॥ ७७४ ॥ 


ही ग॒ आदि रलाके द्वारा भस्म किया हुआ पारा और धातु या 
वनस्पति यौके साथ भस्म किया हुआ पारा, दोनोंकों समानभाग लेकर 
एकत्र खरल करलेवे | इसको #खलाबद्ध पारा कहते हैं । इस पारेको 
सेवन करनेसे शरीर लोहेके समान दृठ होजाता है। इसकी वेगके 
साथ शरीरमें फैलनैवाली आाश्चयेजनक शक्तिको केवल शंकर भगवान्‌ 
जानते हैं ॥ ७४ ॥ 


युक्तोषपि बाह्महुतिमिश्व॒ सृतो 
बद्धगतो वा भसितस्वरूपः । 
स राजिकापादमितो निहन्ति 
दुस्साध्यरोगान्द्रुतिवद्धनामा ॥ ७५ ॥ 
पूर्वोक्त वीके अनुसार परेकी बाह्मद्ते करके फिर किसी 
औषाबिके सहयांगेसे पारेकी आवद्ध करे अथवा पारेकी भस्म करे । 
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(२७२ ) ग्सरत्वसमुतज्चय३ । 


इस प्रकारके परिकों दातंबन्ध कहते है । हुतिबद्ध जार, चाधा३ शाह 
के बराबर प्रातादन संवन करनेसे कृच्छसाष्ण रोगांकों भी नहकर 
देता हैं ॥ ७५ ॥ 


समाभ्रजीणः शिवजस्तु बालः 
संसेवितों योगयुतों जवेन । 
रसायनों भाविगदापहश्र 
सोपदवारिष्टगदाब्निहन्ति ॥ ७६ ॥ 
परेको समानभाग अभश्रककी भस्मके साथ जारण करे । इसाक्रैया 
को बालवद्ध कहते हैं । बालबद्ध पारा विविध अनुपानोंके साथ सेवन 
करनेस रसायनके समान उत्तम गुण करता हैं। एवं सम्पूर्ण उपद्गरव 
और अरिश्कारक लक्षणोंसे युक्त व्याधियोंकी तथा भविष्य हति 


पं ५ मथ 


वाले गगाको शात्र नष्ट कश्ता हैं ॥ ७६ ॥ 


हरोड्वो यो ह्विंगुणाअजीर्णः 
. स स्थात्कुमारों मिततन्दुलो5सो । 
त्रिःसप्तराजे! खलु पापयोग- 
संघातघाती च रघायने च ॥ ७७ ॥ 
परेकोी दुगुनी अभ्रक भस्मके साथ जारण करे । इस प्रकार जारण 


किये हुए रसको कुमारबद्ध कहते हैं । इस पोरेकी नित्य एक एक 
चावल पारमाण २१ [दनतक सेक्न करनसे पापकर्मजन्य श्रेतकुषाद 
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गग र्शाप्र नष्ट होते हैं । और स्वस्थ मनुष्यको इसके सेवनंस रसायन 
के समान गुण प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ 


चतुगुणव्योमकृताशनो5सो 
प्ायनाग््यस्तरुणामिधानः 
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भाषाटीकोपेत) । ( २७३ 3 


से सत्तरा्ात्सकलाम्रयप्रो 
रपायनो वीर्यबल्प्रदाता ॥ ७८ ॥ 


चोगुनी अभश्नककी भप्मके साथ जारण किये हुए पारेकी तहण- 
बन्ध कहते हैं । वह सप्रस्त रसायनोंम उत्तम होताहै । उसको सात 
दिनतक सेवन करनेंसे सब शेग दूर होजाते हैं । तरुण पारा शरीरमें 


[93 ली [० छ बे 


बलवीयेकी वृद्धि करनेवाठा और उत्तम रसायन है ॥ ७८ ॥ 
यथ्यात्रकः पड्गुणितो हि जीर्णः 
प्राप्ताग्िसख्यः से हि वृद्धनामा । 
देंहे च लोहे च नियोजनीयः 
शिवाहते कोःस्य गुणान्प्रवक्ति ॥ ७९ ॥ 
छै गुने अक्षकर्क साथ जारण किया हुआ पार आम्निमें नहीं उडता 
और वह अग्निके समान प्रकाशमान होजाता है। उसको बृद्धवन्ध 
कहते हैं । वृद्धवन्ध पारेकी शरीरोपयोगी प्रयोगोर्मे और धातुवाद 
( सोना, चाँद बनाना ) आदि कार्यो व्यवहार करना चाहिये। 
इसके ग्रुणोंकी शिवजीके बिना और कोई वर्णन नहीं 
करसकता ॥ ७९ ॥ 
यो दिव्यमूलिकाभिश्व कृतोःत्यपिसहो रसः । 
विनाअजा रणात्स स्यान्घृत्तिबन्धो महारसः ॥८०॥ 
अय हि जाय॑माणस्तु नाग्िना क्षीयते रसः । 
योजिते स्वयोगेषु निरुपम्थफलप्रदः ॥ ८१ ॥ 


जो पारा अभ्नकके विना दिव्य वनौषधियोंके द्वारा _ जारण किया 
जाता है, वह अत्यन्त तथ्तिण अभ्रिकों सहन करनेवाला ( अथांत 
आएं न उडनेवाला ) होताहै। उसको मार्तैंबन्ध कहते हैं। मूर्ते- 
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( २७४ ) रसरलसमुच्चयः । 


बन्ध परेकी चाहे कितनी बार अम्निमें जारण किया जाय, परन्तु 
वह रत्तीमरभी क्षीण नहीं होता। यह महारस रोगोंके नाश करनेमें 
आश्चर्यजनक गुण दिखाता है। इसलिये इसको सब प्रकारके योगों्मे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


शिलातोयपुखेस्तोयेबड्योए्तो जलबद्धवत्‌ । 
स जरारोगमृत्युप्नः कर्पोक्तफलदायकः ॥ ८९ ॥ 
है शिलोदुक, विषोदक, अग्रतोदक आदि रखोंके द्वारा बद्ध किये हुए 
पारेकी जलबद्ध कहते हैं । जलबद्ध पारा जरा ( बुढापा ) सकछ रोग 


और गृत्युकी दूर करता है तथा रसायनकरपमें कहे अनुसार फल 
प्रदान करतांहे ॥ <२ ॥ 


कवलो योगयुक्तो वा ध्मातः स्याह्ूटिकाऊृतिः । 
अक्षीणश्वागशिबद्दोष्सो खेचरत्वादिकृत्स हि ॥28॥ 


एकमात्र पारेको फूँकनेसे अथवा किसी औषधिके साथ मिलाकर 
अग्निम फैकनेते जब पारेकी गोलीसी बनजाय और वह उड़े नहीं 
पु ९ 33.५ ५ | ९ ० ० 
ओर न क्षाण हो तो उसे आम्रेवद्धस कहते हैं । उस परिकी 


गोलीको सुखमें रखनेसे आकाशमें उडनकी शक्ति प्राप्त होती 
है॥ ८३ ॥ 


विष्णुक्रान्ताशशिलताकुम्भीकनकमूलके! । 
विशालानागिनीकन्दव्यात्रपादीकुरुंटके! ॥ ८४ ॥ 
वृश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हसपाद्या सहासुरे! |. 
अप्रसृतगवां मृत्रेः पिष्ट वालुकके पचेत ॥ ८« ॥ 
पक्कमेव मृतलेहिर्मदित विपचेद्रसम । । 


यन्त्रेषु मच्छो सुतानामेष करपः सुसंस्कृतः ॥८8॥- . 
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भाषादीको पेतः । ( २७५ ) 


विष्णुक्रान्ता ( कोयछ ), सोमछता, जलकुम्भी, पत्रेकी जड़, 
इन्द्रायन, नागदौनका कन्द, बडी कटेरी, पीले पूलका पियाबॉँसा, 
बिछुआ घास, हाथीशुण्डा, हंसपदी और राई इन सब ओषधियोंको 
समान भाग लेकर विना व्याई ( अथांत गर्भवती ) गायके मृत्रमें 
खरल करके मूषा बनालेवें । उस मृषाके भीतर शुद्ध पारा भरकर 
साथियोंकों बन्द करके कपरोदी कर सुखालेवे । फिर उसको वाहका- 
यन्त्र रखकर पकावे । इसके पश्चात्‌ पारेंके बराबर सातों धातु- 
ओंकी भस्म मिलाकर और उपयुक्त औषधियोंके रसमें घोटकर उसको 
फिर पूर्वाक्त विधिसे वाहकायश्त्रमें पकावे । इस प्रकारसे अन्य यन्त्रों« 
पैमी परेको मूर्चिछित किया जा सकता है। इस क्रियाकों सुर्सस्कृत 
अथवा सूतमूच्छो कहते हैं ॥ ८४-८६ ॥ 


हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो वजत्येकता- 
प्रक्षीणो निबिडो गुरुश्च गुटिकाकारश्चदीवपोंज्वकः । 
चूर्णत्वे पटुवत्प्याति निहतो घृष्ठो न झुखेन्मलं 
निगनन्‍्धों दवति क्षणात्स हि महाबन्धामिधानों रसाःट७-- 

जो पारा सुवर्णे अथवा चाँदीके साथ मिलाकर फूँकनेस 
एक रूप होजाय, और अमरिमें डालनेसे उडे नहीं, तथा सूक्ष्म 
परमाणुओंसेभी बंधनको प्राप्त होजाय, वजनमे भारी हो, गोंलीके 
समान गोछ २ होजाय अत्यन्त उज्ज्वलहो, भस्म करनेपर नमकक 
समान चुरचूर होजाय और जिसको घोटने पर मै न निकले तथा 
गन्धरहित हो और अग्नि तपानेत्ते तत्काल पिथर जाय उसको 
प्रहाबन्‍्ध रस कहते हैं ॥ ८७ ॥ ० 

जलकाबन्ध ( खरीद्रावण ) । 


सते गर्भनियोजिताचेकनके पादांशनागे5थवा 
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( २७६ ) रसरतनसमुज्ञय । 


पश्चांगप्ठकशार्मलीकृतमद्श्लेष्मातबीजस्तथा 

तद्तत्तेजिनिकोलकाख्यफलजेश्चूर्ण तिलं पत्रकं 

तप्ते खल्वतले निधाय घदिते जाता जलूका वरा॥८८ 

सैषा स्यात्कपिकच्छुरोमपटले चन्द्रावती तेलके 

चन्द्रे टंकणकामपिप्पलिजले स्विन्ना भवे 

तप्ते खख्ब॒तले विमद्य विधिवयल्ाहर्ट याकृता 

सा छीणां मददपनाशनकरी ख्याता जलूका वराट< 

शुद्ध पारेमे आधाभाग सुवर्ण और चौथाई भाग सीसा 'मिला- 
कर गलांवे । फिर उसको तप्त खत्वपें डाडकर और उसमें सफेद 
अण्डीके बीज, सेमटके झूछ, अथवा गोंद, छप्तीडेके बीज, माल- 
कॉगनी, बेरोंकी गुठलीकी गिरी, तितछ ओर तमाऊुपत्र इन सब 
औषधियोंको पारेके सोलहवाँ भाग डालकर खूब मदनकरके उत्तम 
प्रकारकी जलका तैयार करे । उक्तविधिसे तेयार की हुईं जबूकाम 
पारेसे सोलहवाँ भाग कौंछके बीजोंका रुआँ और छिलके सहित 
डालकर बावचाके तेलम एक द्नितक खरलकरे । और दूसरे दिन 
कपूरके जलमें खश्ठकरे | फिर गोलासा बनाकर भीजपत्रम लपेंट 

। पश्चात्‌ एक हॉडीमें सुहागा ओर छोटी पीपलका खरस वा काथ 
भरकर उसमें उक्त गोलेकी अधर लटकाकर तीन घंदेतक ख्ंद दूँवें। 
केर तप्त खरलमें डालकर मालकांगनीके रसमें मदंन करके वाटका 
बनालेवे । इस प्रकारसे तेयार की हुईं उत्तम जलूका- ख्रियोके काम- 
देवके मदकों नाश करती है ॥ <८ ॥ <५॥ 


बाल्ये चाशंगुला योज्या यौवनेच दशांगुला । 


द्वादशैव प्रगल्भानां जलौका जिविधा मता ॥९०॥ 
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भाषादीको पेतः । ( २७७ ) 


[>> ८ [4] 4१ 9 प छ [पं ५ 
बालाखीके आठ अँग्ुुलकी, युवतिस्रीके दश अँगुलकी और 
प्रीढांखाके बारह भेगुल लम्बी जलूका योनिस्थानमें रखे, फिर प्रसेग 


करे तो खी तस्काल द्रवीमूत होती हे। इस तरह तीन प्रकारकी 
जलूका कही गई है ॥ ९० ॥ 


धृत्वा घतसु ले पात्र मेपीक्षीरं प्रदापयेत्‌। 
स्थापयेदातपे तीत्रे वासराण्येकर्विशतिः ॥९१॥ 
द्वितीयात्र मया प्रोक्ता जलौका द्रावणे हिता । 
पुरुषाणा स्थिता मृत्नि द्रावयेद्रनिताकुलम्‌ ॥९२॥ 
मुख किये हुए पारेकों एक मिद्टीके पात्में रखकर उसमें भेंडका 
दूध भरकर तीक्ष्ण घूपमें रखदेवे | जब वह सूखजाय तब दुबारा दूध 
भरदे । इस प्रकार २३ दिन तक प्रतिदिन मेंडके दूधकी भावना द्दे 
फिर उसका गोछासा बनाकर जछूका बनालेवे ! यह जलूका ल्लियोंके 
द्रावणकरनेमें बहुत ही उपयोगी है! इसको पुरुष सिरपर रखकर 
प्रसगकरे तो सैकड़ों ख््रियां द्रवीभ्रूत होजाती हैं । यह इसरी जलूका 
है ॥ ९१ ॥ %२ ॥ 
घुनिपत्रस्सश्ैव शाल्मलीवृन्तवारि 800 । 
जातीमूलस्य तोयश्व शिशपातोयसंयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्लेष्मातकपलं चेव त्रिफलाबू्णमेव च्‌। 
कोकिलाक्षस्थ चूण च पारदे मदयेदबुधः ॥ ९४ ॥ 
जलूका जायते दिव्या रामाजनमनोहरा । 
सा योज्या कामकाले तु कामयेत्कामिनी स्वयम्‌९७ 


अगस्तियाके पत्तोंका रस, सेमठकी छालका क्याक चमेलीकी 
. जडका काय, सीसमकी छालका क्ाय, ल्सौडे, त्रिफलेका चूर्ण और 
चारूमखानेका चूर्ण इन प्रत्येकके साथ पारेकी खरलमें डालकर एक 


(९-0. 76 $शाशेता 4०80९॥9, /ै्ञागगगपर, िशा2९0 97 53 ए0परातशांणा (88 


( २७८ ) रसरतसमुच्चयः । 
एक दिनितक मदन करे । फिर उसकी उपयुक्त प्रमाणक॑ अनुसार 
जहका बनालेवे । यह जलूका अत्युत्तम और स्लियोंके मनको प्रप्तन्न 
करनेवाली है । इसको प्रसंग करनेसे पहले ख्लरीकी योनिम रखनेसे 
ज्ञी स्वयं कामुकी होजाती है ॥ ९३-९५ ॥ 
7 े शी ग्‌ 0०.४ 

जिफलाभृंगमहोषधमधुसपिश्छागढुग्धगोमूत्रे । 

नाग॑ सप्तनिषिक्तं समरसजारितं जल्कास्यात्‌॥९६॥ 

त्रिफलेका क्वाथ, भागरेका स्वस्त, सोंठका क्वाय, शहद, थी बक- 
रीका दूध और गामूत्र इन प्रत्येक्म सीसेकी अग्निमं तपा तपाकर 
एक एक बार बुझावे । फिर उप्त सीसेकी समान भाग पारम मिलाकर 
जारण करे । पश्चात्‌ उसकी उपयुक्त प्रमाणके अनुसार जलूका बना- 
कर व्यवहार करनेस अपूव आनन्द प्राप्त होता है ॥ ९६ ॥ 


भानुस्वरदिनसंख्याप्रमाणसूतं गल्लीतदीनारघू । 
अंकोलराजवृक्षककन्यारसतश्च शोधन कुर्यात्‌९७॥ 
शशिलेखावरवर्णी सकीकिलाप[मागकनकानाम्‌ । 
चूणः सहेकविशतिदिनानि संमदयेत्सम्यक्‌ ॥९८॥ 
निशायाः काज़िक॑ यूष दत्वा योनो प्रवेशयेत्‌ । 
बालमध्यमवृद्धासु योज्या विज्ञायतत्कमात्‌ ॥९९॥ 
नीरसानामपि नणां योषा स्यात्संगमोत्सुका १००॥ 
१९ भाग पारेमें १ भाग सुवर्ण मिलाकर दोनोंकों खरलमें डाल 
अफोलके बीज, अमलतासका गूदा, और घीग्वार इन प्रत्येकके रस . 
वा काथमें एक एक दिनितक खरलकरके शुद्ध करे। पश्चात्‌ बाबची, 
मालकांगंनी, तालमखाना, चिरचिट और घत्रा इन सबके समान 
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माषादीकोंपेतः । (२७९ ) 


भाग मिश्रित चुर्णके साथ तथा हल्‍दीके क्काथ और कॉर्जा्के साथ 
पारेकी २१ दिनतक खूब अच्छे प्रकारते घोंठे, फिर उपयुक्त प्रमाण 
अनुसार जलूका बनाकर सुखालेवे और बाछा, युवति, बृद्धा आदि 
ब्वियोंकी योनीमें क्रमालुसार प्राविष्ट करे तो स्लियें नीरत ( विषयवास 
नासे रहित ) पुरुषोंके साथभी प्रसंग करनेकी उत्सुक होती 
हैं ॥ ९७-१०० ॥ 


रसभागं चतुष्क॑ च वंगभागं च पंचमम्‌ । 
सुरसारससंयुक्त टकणेन समन्वितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
त्िदिन मर्द्यित्वा च गोलकं त॑ रसोड्वम्‌ । 
लिंगाग्राद्योनिनिक्षित्त यावदायुवैशेकरण्‌ ॥ ३०२ ॥ 
चार भाग पारा, पाँच भाग बंग और पाँच भाग सुहागा तीनांकी 
तुरूसीके रसमें तीन दिनतक घोटकर गोली बनालेंबे। उस गोलीका 
हिंगके अग्नभागर्म लेप कर के प्रसंग करे तो ख्री जावनपयेन्‍त व्शीभूत 


: होजाती है ॥ १०१-१०३ ॥ 


कर्पूरसरणसभड्रसमे घनादे- 
नांग॑ निषिच्य तु मिथो वलयेद्रसेन । 
लिंगस्थितेन वलयेन नितम्बिनीनां 
स्वामी भवत्यनुदिनं स तु जीवहेतु। ॥ ३०३ 0 
सीसेकी अग्निपर पिधटाकर कपूर। जिमीकन्द, भागर और 
चौलाई इन प्रत्येकके रसमें एक एक बार डल्ावे । फिर सीसेकी 
बराबर पारा मिलाकर उसका एक कडा बनालेबे। उस कडेकों 
हिंगमें घारणकर यदि पुरुष ख्रासे प्रसेण करे तो खियोंकों अपना 
पति हमेशा प्राण समान प्रिये मालम होता है ॥ १०३ ॥ 
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( २८० ) रसरलसमुज्नयः | 


टंकणपिप्पलिकामिः सूरणकर्पूरमातुलुंगरसेः । 
कृत्वा स्वलिंगलेप॑ योनि विद्वावयेत्त्लीणाव॥१०४॥ 


द पारेकी भस्मको सुहागा, पीपछ, जिमीकन्दू, कपूर और बिजौरा 
नीबू इन सबके रसमें एक एक बार भावना देकर घोटे, जब वह 
बट्ते २ कजलके समान होजाय तब अपने लिंगप€ लेप करके प्रसंग 
करे। इससे ख्त्रियोंकी योनि द्र्वाभूत होजाती है ॥ १०४ ॥ 


अग्न्यावत्तितनागे हरबीजं निश्षिपेत्ततों द्विगुणम्‌ । 
मुनिकनकनागवलीरसेन सिंच्याज्ञ तन्मध्यम्‌॥ १०० 
तकेण मदयित्वा तीए्षणेण मदनवलूयं कुर्यात्‌ । 
रतिसमये वनितानां रतिगव॑विनाशन कुझते ॥१०६ 
सौसेकी अग्नेपर गलाकर उसमे दुगुना पारा प्रिठाकर अगस्तिया 
धतूरा, और पानाके रसमें ऋ्मसे एक एक बार बुझावे । फिर लोहेके 
खरलम डालकर तीहणलोहके मुम्नलसे तक्रके साथ अच्छे प्रकारसे 
घांटकर उसका कडा बनालेबे । उस कड़ेको प्रसंगके समय छिंगपें 
पहरकर विषय करे तो ख्रियोंकी काम्ेच्छाका मद्‌ नष्ट होजाता 
है॥ १०५-१०६ ॥ 
व्याप्रीबृहतीफलरससप्तरणकन्द च चणकपत्राम्लम्‌ । 
कपिकच्छुवज्वल्लीपिप्पलिकामम्लिकाचूणंम्‌ ॥ ३ ०७ 
अग्न्यावतितनागं नववबारं मर्दयेदिमेद्रव्येः । 
स्मरवलय कृत्वैतद्वनितानां द्रावणं कुरुते ॥३०८॥ 
सीसेको अग्निमं पिघलाकर कटेरीके रसमें बुझावें और 
उसीके रसमें एक दिन तक धोटे । फिर दूसरे दिन बडी कटे- 
रौके फढोके ससमें इसाकर उसी रसमें खरर करे । पश्चात 
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भाषा्ीकोपेतः । ( २८१ ) 


जिमीकन्द, चनेके शाकका खार, कौचके बीज, हडतहारीलता, पीपल 
. इम्ढी और चुना इन औषधियोंके रस अथवा क्वार्थ्म एक एक बार 
बुशवि और एक एक बार इन सबके रस वा कायम खरल करे । इस 
प्रकार नो औषधियोंके रसमें नो बार बुझाकर नो बार खरल करनेके 
बाद उस सीसेका कडा बनालेवे । उत्त कडेको उपस्थेन्द्रिय्म 
पहरकर संगम करनेस ब्वियोंके द्रावण हे।ता है ॥ १०७-१०८ ॥ 


३ 0५ 45 ७० 


प्रिके भस्म करनकी विधि । 


पछाशबीजकं रक्तजम्बीराम्लेन सतकघ्‌ । 

सजीव मार्देत यन्त्रे पाचित ज्ियते भुवम्‌ ॥३०९॥ 
खरमंजरिबीजान्वितपुष्करबीजेः सुचूर्णितःकहकम्‌ । 
कृत्वा सुतं पुट्येद्‌ दृठमुषाया भवेद्धस्म ॥ ३१० ॥ 
काकोदम्बरिकाया हुग्घेन सुभावितों हिंगुः । 
मदनपुटनविधानात्युत भस्मीकरोत्येव ॥ ३११ ॥ 


सजीव पारा और ढाकके बीज ( ढकपन्ना ) दोनोंकी समान भाग 
लेकर छाल जम्बीरी नींबू ( सन्‍्तरे ) के रसमें घोटकर गोलासा 
बनाकरके सम्पुट्म बन्दकर बाडका यन्त्रम पकवे तो पारा अवइय 
भस्म होजाता है। अथवा सफेद चिरचिटेके बीज ओर पोहकर मूलके 
बीज इन दोनोंके चूर्णको पारेके बराबर लेकर उसमें पारा डालकर 
करुक बनावे । फ़िर उसका गोलासा बनाकर मजबूत मूषाके सम्पुट 
मै बन्द करके पुटदेंवे तो पारेकी भस्म होजाती है । अथवा कठ्ट्मरके 
दूधमें हींगका कलक बनाकर उसकी दो मा बनाने दोनों 
मूषाओंके सम्पुटमें पारेको बन्दकर उसको मद्नेकी घड़ियामें रखकर- . 
के कपरादीकर हल्‍की अग्ि देंवे तो पारेकी भस्म होजाती 
है॥ १०९-१११॥ 
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(२८२ ) रसरतनसमुच्तयः | 


देवदालीं हरिकान्तामारनालेन पेषयेत्‌। 
तद़वे! सत्तवा सूरत कुयोन्‍्मदितसूच्छितम्‌ ॥ ११२॥ 
तत्सूत खपरे दल्याद्त्त्वा दत््वा तु तदसम । 
चुल्योपरि पचेच्ाहि भस्म स्याह्ृवणोपमण्‌ ॥) ३४३ 
देवदाली ( बंदाल ) और विष्णुक्रान्ता दोनोंको कॉजीमें पीसकर 
स्वरस निकाललेबे, उत् स्वस्समें पारेको सातवार मदन करके मूच्छित 
करे | पश्चात्‌ उस पारेकों मिद्टफे खीपरेम डालकर चुल्हेपर चढाकर 
उसके नीचे अग्नि जलावे और खीएपरेमें उपयुक्त दोनों ओऔषधियोंका 
थोडा २ स्वरत्त डालता जाय । इस प्रकार बारह वण्टेतक अप देनेते 
नप्कके समान सफेद रंगकी पारेकी भस्म होती है ॥ ११३९ ॥ ११३॥ 


अपामाग्गस्य बीजानि तयेरण्डस्य चूर्णये त्‌ । 
तच्चूण पारदे देये मृषायामधरोत्तरम ॥ ११४७ ॥ 
रुप्वा लघुपुटेः पच्याज्वतुमिभस्मतां नयेत्‌ ! 
कटतुम्ब्युड्वे कन्दे गभ नारीपय'प्छुते ॥ ११५ ॥ 
सप्तथा स्वेदितः सूतो प्रियते गोमयामिना । 
अंकोलस्य शिफावारिपिए्ट खब्वे विमदयेव॒॥३१३॥ 
स॒तं गन्धकसंयुक्ते दिनानते तु निरोधयेत । 
पुस्येदभूधरे यन्जे रात्येकेन मतों भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
व॒टक्षीरेण सूताओ मर्दयेत्महरत्रयम्‌ । 
पाचयेत्तेन काप्टेन भस्मीभवति तद्सः ॥ ११८ ॥ 
चिरचिट्के बीज और अण्डके बाीजोंकी मींग दोनोंकों समभाग 
लेकर चणे करले फिर एक शूषामें भौचे ऊपर वह ऋण 
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भाषादीकोपेत)। .. (२८३ ) 


बिछाकर बीचमें पारा रखदे और कपरोदी करके रुघुपुटमें पकावे । 
इस प्रकार चार बार पुट देनेसे पारेकी भस्म होजाती है॥ अथवा 
कडवी तोंबी लेकर उसके बीचमें ठांकी छगाकर एक छिद्र कर लेवे, 
उसमे पारेकों भरकर ऊपरसे इतना ख्रौका दूध भरदे जिससे पारा 
ड्ब॒जाय । फिर उस छिद्गकों काटेहये तोंबाके ठुकडेसे ढकाकर कप- 
रोटी करके पांच सात आरने उपलोकी अग्नि देवे। इस प्रकार सात 
बार स्वेंद देनेंसे पारिकी उत्तम भस्म होती है ॥ या झुद्ध पारा और शुद्ध 
गन्धक दोनोंकों समभाग लेकर कजछी करले, फिर उसको खरलमें 
डाढकर अँकोलकी जडके रस वा क्ाथमं एक दिनतक खरल करे 
और गोछा बनाकर सम्पुटमें बन्द करके कपरोटी कर सुखा लेवे । 
फिर उप्तको भूधरयन्त्रम रखकर १ रातमर पकावे तो पारेकी उत्तम 
भस्म होती है। अथवा पारा और अम्नकमस्म दोनोंकी सम्रानभाग 
लेकर बड़के दूधके साथ नो घंटेतक खूब खरल करे फिर उप्तकों 
पिट्ठीके खीपरेम डालकर और चूल्हेपर चढाकर बडकी लकडियोंके 
द्वारा पकांवे और वडकी छकडीसेही उसे चलाता रहे तो पारा भस्म 
हो जाता है ॥ ११४-११८ ॥ 


अथातुरो रसाचार्य साक्षावेदं महेश्वरम्‌ | 

साधितं च रस शंखदन्तवेण्वादिधारितम्‌ ॥३३५९॥ 
अर्चयित्वा यथाशक्ति देवगोब्राह्मणानपि । 
पर्णखण्डे धृत सृतमग्याद्योग्याच॒ुपानतः ॥ ३२० ॥ 


इसके अनन्तर रोगी मनुष्य रसाचार्य _साक्षादेव महादेवजी और 
शंख हाथीदांत अथवा बाँस आदिके पात्राम रक्खंडुए [सद्ध रसका 
पु डे 3 अर ९, | आप 

यथाविधि पूजन करके देवता, गी ओर ब्राह्मणाका भी यथाशाक्ते 


३ 


दान मानायिक द्वारा पूजन सत्कार करें। फिर पारेकी भस्मकों 


(९-0. 76 $शाशंता 43०80९॥५, /ज्ाशगााप, ॒शा|220 99 53 ए0प्रातव॑शांणा 788 


( २८४ ) रसरतलसमुचयः ॥ 


पानमें रखकर अथवा अपने रोग, रवभाव ओर बलाबलके अनुपतार 
उचित अनुपानके साथ सेवन करे ॥ ११९ ॥ ११० ॥ 


पारदका सेवन करनेपर पथ्य | 


मे 0 हु 

पृतसेन्चवधान्याकजी रकाह्कसंस्कृतम्‌ । 

तण्डुलीयकपान्याकपटोलालम्बुषादिकप्॥१२१॥ 

गोधूमजीणशाल्यत्न गब्ये क्षीरं घृत दि । 

हंसोदक॑ सुठरसः पथ्यवगः समासतः ॥ १९२ ॥ 

पारेका सेवन करनेवाले मनुष्यकों घी, सैंधानमक, धनिया, जीरा, 
अदरख आदि मसालोके द्वारा संस्कार किये हुए पदाथे, चौलाइंका 
शाक, धनियाके शाक, परवल, रामतोरई आदि श्ाक, 
गेहूँ, पुराने शालिधानोंके चावछ, गायका थीं, हृध, दही, 
हंसोदक ( धूप और चांदनीमें रखा हुवा ) ओर मँगका यूष ये 
सब पदार्थ सेवन करने चाहिये । यह पथ्यवर्ग यहाँ संक्षेपते कहागया 
हैं॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 


पारद सेवन करनेपर अपथ्य | 


बहती बिल्वकूष्माण्ड वेत्राय कारवेहकम्‌ । 

माष मसूरं निष्पाव कुलित्थं सपप तिलम्‌ ॥ १९३ ॥ 

लंघनोद्वतेनस्नानताम्रचूडसुरासवान्‌ । 

आनृपमांस धान्याम्लं भोजन कदलीदले ॥ 

काँस्ये च गुरुविष्टम्भि तीएणोष्णं च भ्शं त्यजेत्‌॥१२४ 
बडी कटेरी, बेल, पेठा, बेतके अंकुर, करेला, उड़द, मसूर, 

मटर, कुलथी, सासों, तिल ये सब पदार्थ, तथा लंघन, उद्वत्तेन 

( उबठन ) स्नान, सुर्गेका मांस, मद्य, आसव, अनूपदेशके 
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भाषायकोपत) । (३२८५ ) 
जीवोंका मांस, कॉजी केलेके पत्तेमें और कांसीके बत्तेमम भोजनकरना 
5 ९5 त्य दल (५) ्े अर 
गुरुपाकी ( भारी ), विष्टम्भकारक, अत्यन्त तीक्षा और अत्यन्त 
गरम ये समस्त पदाथे और क्रियायें पारद सेवन करनेवाले मनुष्यको 
त्याग देनी चाहिये ॥ १३७ ॥ 


कंटारीफलकाजिकर् कमठस्तैले तथा राजिकां 
निम्बूकं कतक॑ कलिंगकफर् कृष्माण्डक॑ कटी । 
केकी कुक्कुटकारवेहकफरलं कर्कोटिकायाः फूल 
वृन्ताक॑ चकपित्थकं खलु गणः प्रोक्तः ककारादिकः १२५ 
देवीशाब्नोदितः सोषय ककारादिगणो मतः । 
शाख्तान्तरविनिर्दिष्ठः कथ्यतेष्न्यप्रकारतः ॥ ३२९ ॥ 
... कटेशके फल, कांजी, सालईबृक्षका शाक अथवा कछएका मांस, 
तल, राई, नींबू, निर्मली, तरबूज, पेठा, ककडी, मोर और मूगका 
 म्रांत, कोछा, बॉझककोंडा, बैंगन और कैथ इन समस्त पदार्थोके 
समूहकों ककारादिगण कहते हैं । यह ककारादि गण देवीशासमें 
प्रतिषादन किया गया है। अब नीचे अन्यात्य शाखोंम कहे हुए 
ककारादि गणका अन्य प्रकारसे वणेन किया जाता है॥१२५॥१२६॥ 


कंगुः कन्दुककोलकुक्कुटकलकोडाः कुलत्थास्तथा 
कंटारी कट्तैलकृष्णणलकः कूमः कलायः कणा । 
ककारुंं च कटिछक च कतक ककोंटक ककटी 

काली कांजिकमेष कादिकगणः श्रीकृष्णदेवोदितः३२७ 
यस्मिन्‌ रसे च कण्ठोक्त्या ककारादिनिषेधितः ॥ _ 
तत्र तत्र निषेछव्य तदौचित्यमतोइन्यतः ॥ ३२८ ॥ 
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( २८६ ) रसरनपमुजप$ । 


कंगनी, कन्दूरी, बेर, मुर्गा, मोर और खुअरका मांस, कुथडी 
कठेराके फल, सरसोंका तेल, काली गलक नामक मछली, कछ्ुुएका 
मांस, मटर, पीपल, पेठा, करेला, निमठीके फल, बॉग्ककफोडा,ककडी 
अड॒हर और कांजी यह ककाराहि गण श्रीकृष्णदेव नापक आचाये 
ने कहा है । जिस रसमें ककारादि गणके पदार्थेके सेवनका निषेध 
किया गया हो, उस २ रस पर उपयुक्त ककारादि गणके पदार्थ 
सेवन नहीं करने चाहिये और उनके साथ अन्यान्य श॒ुणहीन पढदाथों 
को भी त्यागढना चाहिये ॥ १३७ ॥ १२८ ॥ 


पारदजन्य विकारोंकी शपमन कृरनेके उपाय । 


उद्ारे सति दृध्यन्न कृष्णमीन सजीरकघ्‌ । 
अभ्यड्रमनिलक्षोभे तेंलेनारायणादिमिः ॥ १२९ ॥ 
आरतो शीततोयेन मस्तकोपरि सेचनश । 
तृष्णायां नारिकेलाम्बु घुद़यूष सशकेरम्‌ ॥ १३०॥ 
द्राक्षादाडिमलजूरकदलीनां फल भजेत्‌ । 
रसवीय॑विवृद्धयर्थ दपिक्षीरेक्षुशकराः ॥ १३१ ॥ 
शीतोपचारमन्यज्च रसत्यागविधो पुनः । 
भक्षयेद्वृहतीं बिल्‍्व सकृत्साधारणो विधिः ।१३२॥ 


पारदभस्म से३न करनेवाले मनुष्यको यादि उबकाई या डकोर॑आती 
हों तो दही भात अथवा जीरेसे बधारे हुई काढी मछली भक्षणकरनी 
चाहिये । शरीरमें वातजनित कोई उपद्रव होनेपर नारायण आदिंतेलों 
की मालिस करनी चाहिये । अरुचि या किसी प्रकारकी मनमें ग्लानि 
होनेपर शिर्केऊपर शितल जलूकी घारा छोडनी चाहिये। यदि ठृषा और 
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भाषादीकोपेतः । (३२८७ ) 


शोष होगया हो तो नारियछूका जल खाँड डालकर पीना चाहिये 
ओर मूँगका यूष सेवन करना चाहिये । पारेका सेवन करनेपर दाख, 
अनार, खजूर, केला, दही, दूध, इंखका रस, खाँड आदि पदाथोंके 
सेवन और अन्यान्य शीतोषचार करनेसे पारेके वीयेकी वाद्धि होती है 
और रोगीको विशेष छाम होता है । जब पारेका सेवन त्यागना हो 
तथ एकबार बडी कट्रेकि फल और बेल खाना चाहिये | फिर जो 
जो पदार्थ अपनी प्रकृतिक अनुकूल पडता जाय उसीके अनुसार 
साधारण रूपसे आहार विहार करे ॥ १९९-१३३ ॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यविरचिते रसरत्नससुछये वेद्यरराज शेकरलाल- 


जेब कृत भाषादीकायां एकादशोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 
इति पूर्वछ्तवण्डं समापितम्‌ । 
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आथ उत्तरखण्ड, | 


हादशोष्ध्यायः । 
ज्वर्चिकित्सा । 
रोगगणना । 


ज्वरस्य रक्तपित्तस्य कासस्य श्वासहिध्मयो! । 
वैस्वर्यस्थ क्षयस्यापि तथारोचप्रसेकयों 
छदिहदरोगयोश्वेव तृष्णामगोड़वार्शपाघ । 
उदावतातिसाराणां ग्रहण्यतिप्रवाहिणो१ ॥ २ 
विषूच्या वहिमान्यस्य मूत्रकृच्छाश्मरीरजाम । 
मेहस्य सोमरोगस्य पिटिकानां च विह्॒थेः ॥ हे ॥ 
वृद्धिगुल्मादिरोगाणां शुलानामुदरस्य च । 
पाण्डुशोफविसपाणां कुष्ठश्विश्नभस्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
वातासस्यावृतानां च वन्ध्यानां गभिणीरुजाम । 
सूतिकाबालरोगाणासन्मादेष्पस्मृतावपि ॥ ५ ॥ 
नेत्ररोगे कर्णरोंगे नासारोगास्यरोगयोः । 
शिरसंजातरोगेषु व्रणे भद्गे भगंदरे ॥ ६ ॥ 
ग्रंथ्यादो छ्ुद्दरोगेषु गुहरोगे विषेषु च। 

जराया स्त्वनपत्यानां बीजपोषणहेतवे ॥ ७ ॥ 
परिषाट्याइनया सर्वे रोगाणां हि चिकित्सनम्‌ | 


रसलोहविषेर योगेर्वस्ये यथागमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भावादीकापेतः । (३८५९ ) 


ज्वर, रक्तपित्त, खाँसी ,धास, हिचकी, स्वरमंग, क्षय, अरुचि, 
प्रसेक ( सुहम पानीका भरआना ), वन, हृदयरोंग, ठृषा, मद्यजनित _ 
विकार, बवासीर, उदावतें, अतिसतार, संग्रहणी, प्रवाहिका, विषुचिका 
मन्दात्रि, मृश्रकृच्छ, पथरी, प्रमेह, सोमरोंग, पिटिका, विद्रषि, अण्ड- 
वृद्धि, गुल्म, शूल, उद्ररोग, पाण्डुरोग, शोथ, शितपें, कुछ, श्वतकुष्, 
वातरोग, वातरक्त, बन्ध्यत्व दोष, गर्मिणीके रोग, प्रसूतरोग, बाल- 
रोग उच्माद, अपस्मार, नेत्ररोग कर्णरोंग, नाधिकाके रोग मुखकरीग 
पिरिके रोग, व्रणरोग, अस्थिका टूटना, भगन्‍्दर, गरूगण्ड, गण्ड- 
प्राढा आदि ग्राय्थिरोग, क्ुद्रोग, उपदंश आदि मुह्यरोग, विषाविकार 
बृद्धावस्थाके रोग और सन्तानका न होना इत्यादि रोगोंके उपचार , 
तथा रसायन बाजीकरण आदि वीयेकी वृद्धि करनेके उपाय, एवं रस, 
धातु और विषके प्रयोग शाखक्त विषिसे क्रश/ः आगे कहे 
जायेंगे ॥ १-८ ॥ 
. ज्वरचिकित्ता। 
' वातज्वर्के लक्षण । 

रोमाश्वकंपी वदने मथुत्व- 

पुज्ज़ भणं मस्तकतोददाहो । 

वातज्वरस्थोक्तमिदं हि लक्ष्म 

भुक्तोत्तरः स्याय्दि शश्वंदेव ॥ ९ ॥ 

शरीरमें रोपांच और कंम्पका. होना, सुखमें मधुरता होना जमुहा- 

इयोंक। आना, शिरम तोडनेकीसी पीडा और दाहका होना और 
भोजन करनेके पश्चात्‌ निरन्तर ज्वर्का आना ये सब वातज्पर के 
लक्षण हैं ॥ % ॥ ह& 
प्त्तिज्वरके लक्षण | 


विरेकशोषास्यकटुल्वतीब- - 
तापप्रलापभममूछेनानि । 
१२ कम 
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(२९० 2 रसरलसमुन्नयः । 


एतानि पित्तज्वरलक्षणानि 


वमिः सतृष्णांगविदाहिता च ॥ १०॥ | 


आंतसार ( दस्ता ) का होना, गछम शोष, मुख कड़वापन 
तीव्रज्वर, प्रछाप ( बकवाद ), अप, मूच्छा, वन, तृष्णा और अँगों- 
में दाह होना ये सब पित्तज्वरके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफज्वर के लक्षण 


कासशासो घुखे जाडय माधुय बहुनिद्रत 
प्रस्वदः स्रत्पदाहश छ५्मजज्व्रलक्षणमस्‌ 
खांसी, श्वास, मुखर जड़ता ओर मधुरता, अधिक निद्राकाआना 
पर्तीनेका आधिक आना और कुछ २ दाहका होना ये कफजन्यज्वरके 
लक्षण हैं ॥ ११॥ 
पिश्नितदोषोंके लक्षण । 
मिश्रित लक्षण यत्त दयोश्तनिषु भवेत्व तत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसमे दो दो दोषाक लक्षण मिले हुए हा उत्तको द्विदोषज, यथा 
बातपित्तज्वर, वातकफज्वर और पित्तकफज्वर जानना एवं जिसमें 
तीनों दोषकि लक्षण परस्पर मिंले हुए हों उसको जिदोषन अथवा 
सत्रिपातज्वर जानना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
ब्रेलोक्यसुन्दर रस, अथवा परपेटीरस । 
विमदिताभ्यां रसगन्धकाभ्यां 
नीरेण कुर्यादिह गोलकं तघ्‌ । 
भाण्डे नवीने विनिवेश्य पश्चा 
त्तहोलकस्योपरि ताम्रपात्रम्‌ ॥ १४३ ॥ 
हे मुहत विनिरुंध्यधीमा- 
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भाषा्ीकोपेतः ॥ (२५०१ ) 


अधस्ततः सिद्धय्यति पषेटीय 
नवज्वरारण्यकृशानुमेधः ॥ १७ ॥ 
विलिप्य पूष रसनां च तालु- 

देश च सिंधूद्धवजीरकाईँं! । 

बछोन्मितां चादकतोयमिश्रा- 

प्ेनां नियोज्य स्तगयेत्पटेन ॥ ३५ ॥ 
घर्मोद्मों यावदतः पर च॑ 

तकोदन पथ्यमिह प्रयोज्यम्‌ । 

कुर्यादिनानां त्रितय यदीत्थ 

ज्वरस्थ शका5पि तदा भवेत्किम ॥ ३३ ॥ 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंका समानभाग लेकर कज्जली 
करलेंवे । उस कज्जलीकों पानीके साथ घोदकर गोहासा बनाकर 
मिह्दोेकी एक कोरी हॉडीमें रखदेवे और ऊपरसे एक तांबेका पात्र 
ढककर सख्धियोंकों बन्द करके कपरोटी कर देंवे फिर उसको चूल्हें- 
वर चढाकर तीन घड़ीतक तीव्र अग्नि देंवे । इस प्रकारसे नीचे पर्षंटी 
( पपडी ) के समान छिद्ध किये हुए रसलको लेकर बारीक पीछकर 
शीशीर्म मप्कर रखलेवे । यह रस नवीन च्वर रूपी दावामिकों शमन 
करनेके लिये मेघके समान है । प्रथम सधानमक जीरा अदरख ये 
तीनों चींजे एकत्र पीसकर चटावे, फिर, एक वल (१ रत्ती ) परि- 
माण इस रप्तको अदरखके रत्षमें मिलाकर सेवन करावे आर गरम 


कपडा उढदेवे । जब रोगीकों पसीना आकर ज्वर उतर जाय तब 
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( २९२ ) रसरलससुज्नय | 


उप्तको मद्ठा मिछाकर भातका पशथ्य देवे । इस प्रकार तीन दिन तक 
इस रसकोसेवन करानेसे ज्वर्की आशंका भी नहीं होस कर्ती ॥१३-१६ 
त्रैलोकपडम्बरएस । 
सृताकंगन्वचपलाजयपालतिक्ता- 
पथ्यात्रिवृत्च विषतिदुकजान्पमांशान्‌ 
प्माध्य वजिपयसा मधुना जिवछ- 


बैलोक्यडंबररसोइमिनवज्वरत्नः ॥ १७ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्‍्धक ताम्रभस्म, चपर धातुकी भरम, शुद्ध जमालू- 
गोटे, कुटकी, हरड, निसोत और कुचला इन सबको समान भाग 
लेकर एकत्र पासकर कपडछान करलेबे | फिर थूहरके दूध खर॒ल 
करके तीन २ रत्ताकी गोलियाँ बनालेवे । इसको त्रेल।क्पडम्बर रस 
कहते हैं। इसकी एक गोली शहद मिलाकर देनेसेही नवीनज्वर दूर 
होजाता है ॥ १७॥ 
मेघनादश्स । 

पादाँशक॑ साररवि! समांश- 

गधों विपकरः स्वकृषायपिष्ठः । 

रसः क्रमान्मापमितो<निलादि- 

ज्वरेषु नाम्ना किल मेघनाद! ॥ १८ ॥ 

लोहभस्मे १ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, पारेकी भस्म चौथाई भाग 
और शुद्ध गन्धक रे भाग लेकश तीनाकोी आककी जडके रत्त वा 
क्वाथमं घोटकर एक २ मासेकी गोलियां बनांले । इछ मेघनाद रस 
की एक एक गोली वातज्वर आदि नवीन ज्परोत सेवन करनेस 
आश्रयेजनक फल होता है ॥ १८॥ 
ज्वर्गजहारिरिस अथवा ज्वरगजकंसरी । 
दरदजलद्युक्त शुद्धसृूत च गध 
प्रहरमथ सुपिष्ठ बछयुग्म च्‌ दद्यात्‌ । 


(८-0. ॥< इक्ाशता। 4०४6०, उंभागगा, शएञ2260 एए 53 ए0प्रातबांणा ए550 


भाषादीकापेत: । (२९३ ) 


ज्वरगजहरिसंज्ञं शृंगवेरोद केन 
प्रथमजनितदाहे क्षीरभक्तेन भोज्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
घिंगरफ, नागरमोथा, शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक सबको समान 
मांग लेकर एक प्रहर ( ३ पेटे ) तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटकर सुखा- 
हैवे । इसको ज्वर्गजहरि अथवा ज्वः गजकेसरी रस कहते हैं। इस 
स्सको २ रत्ती परिमाण लेकर अदरखके रसमें मिलाकर देनेसे 
नवीन ज्यर दूर होता है । इसके सेवनसे शरीर दाह होनेपर हध 


भातका भोजन करावे ॥ २१% ॥ 
दीपिकारत । 


+तत्ततीसभागं व पारद गंध कणाम्‌ । 

हि पृथक तत्र मेलयेच यथाविषि ॥ २० ॥ 
जंबीरस्प रसे सब मर्दये् दिनत्रयम्‌ । 
प्तेयनादहुमायोंश्व रसे चापि दिनज्रयम ॥ २१ ॥ 
दिनद्रयमजामूत्रे गवां मृत्रे दिनत्रयम्‌ | 

भावयेत्व यथायोग्य॑ तस्मिन्रेतानि दापयेत्‌ ॥९२॥ 
सैंचव चित्रकं भागं सोबचेलवर्ण तथा । 

तेन संमेलने कृत्वा भावयेच्व पुनः क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनेन विधिना सम्यक सिद्धों भवति तद्बसः । 
शकराघतसंपुक्ते दद्यादक्त्रय रसम्‌ ॥ २४ ॥ 
गोधूमऔोदने पशथ्यं बा । 

फलछसमायुक्ते सवेज्वरविनाशनप्र्‌ 

! हर इत्येष तेजज्ञः परिकीतितः ॥ २५ ॥ 


शुद्ध सीसेकी भस्म, शुद्ध पारा, गन्धक और पीपल चारोंको 
समान भाग लेकर भथम परे. और गन्धककी कजली कफरले, 


|] 
॥| 
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( २९४ ) रसरलपमुच्च१ । 


फिर सबको एकत्र मिलाकर जम्बीरी नींबूके रसमें तीन दिनतक 
खरल करे। फिर चोलाईके रस और धीग्वारके रसमें तीन २ दिन 
तक, बकरीके मूत्रमें २ [दिन और गायके मृत्रमें ३ दिनतक घोडे। 
इसके पश्चात्‌ उसमें सेंघानमक, चीता और काछा नप्तक प्रत्येकके 
चूर्णकी सीसेकी भस्मके बराबर मिलाकर फिर उपयुक्त औषाधियोंके 
रस और गोमून्न आदिमिं ऋमसे मावन। देवे। इस प्रकारते यह 
रस सिद्ध होता है। इसको ३ रत्ती परिमाण लेकर खाँड ओर 
घृतमें मिलाकर सेवन करावे। इसपर गेहूँ, भात, उडदकी दाल 
बथुवेका शाक और आमले आदि पदार्थोका भोजन करना हितकर 
है। यह रस सब प्रकारके ज्वरांका नाश करनेवाला है। तख्रशाखके 
विद्वान इसको दीपिका रस कहते हैं ॥ २०-२५ ॥ 
शीतभंजी रस । 

पारदं रसक॑ ताल तुत्थे गंधकर्टकणम्‌ । 

सर्वमेतत्सम झुद्ध कारवलल्याइवैर्दिनघ्‌ ॥ ९६ ॥ 

मर्दयेत्तेनकल्केन ताम्रपाजोदरं लिपेत्‌ । 

अंगुलर्धाधमानेन त॑ पचेत्सिकताहये ॥ २७ ॥ 

यंत्रे यावत्स्फुटत्येवं त्रीदयस्तस्य पृष्ठतः । 

ततः सुशीतलं ग्राह्म॑ ताम्रपात्रोद्राद्भिषक ॥ २८ ॥ 

शीतमंजीरसो नाम चूर्णयेन्मरिचेः समम्‌ | 

माषेक॑ पर्णखण्डेन भक्षयेन्नाशयेज्ज्वर्म्‌ ॥ २९ ॥ 

निदिनेविषम तीव्रमेकद्विजिचतुर्थकम्‌ ॥ ३० ॥ 

झुद्ध पारा, खपरिया, हरंताल, तूतिया, शुद्ध गन्धक और 
झुहांगा इन सबको समान भाग लेकर करेलेके रसमें एक दिन- 
तक घोदे फिर उस कल्कका एक तबेंके पात्र ( करे ) के भीतर 
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भाषादीको पेतः । (२९७ ) 


आधघ आधघ अँगुल परिमाण ऊँचा छेप करके उसके ऊपर ताँबका 
दूसरा पात्र ढकदेंवे और कपशोटी करके सुखालेवे। पश्चात्‌ उस सम्पु 
ढकी बाहका यन्त्रम रखकर चूल्हेपर चढाकर अग्नि देवे। जब उस 
यन्त्रकी पीठपर धान रखनेसे . फूट निकर्ले तव उप्तको पकाइआ 
जानकर स्वांगशीतलर होनेपर ताम्रपात्रमेंसे औषध निकाल लेवे। 
फिर उसमें समान भाग मिरचोंका चूर्ण मिलाकर बारीक पीसकर 
रखलेवे । इसको शीतमंजी रस कहते हैं। यह रस एक २ मात्रा 
परिमाण पानमें रखकर सेवन करें। इसके सेवनसे एकतरा, दूसरे 
दिन आनेवाला, तिजारी और चौथिया ये सब प्रकारके तीव्र विषम- 
ज्वर तीन दिनमही नष्ट होजाते हैं ॥ २६-३० ॥ 
दूसरा शीतभंजी रस । 
घृततालशिलास्तुल्या मर्दयन्मकेटीरसे । 
ताम्नपात्रे विनिक्षिप्य तत्करक॑ कजलीकृतम॥३१॥ 
विषचेद्रालुकायंत्रे यथोक्तविधिना ततः । 
दद्यान्मरिचचृणन माषमात्र॑ भिषग्वरः ॥ हे२ ॥ 
प्रपिबेदृष्णतोयस्य चुलुक॑ शीतकज्वरे । 
शीतमंजीरसः सोर्य शीतज्वरनिवारणः ॥ डे३ ॥ 
शुद्ध पारा, हरताल और मैनसिल तीनोकों सम भाग लेकर कौंठके 
बीजोंके रसमें एक दिनतक खरल करे । फिर 3उस कल्कका उपयुक्त 
विधिस तंबेके पात्रमें लेपकर बाडकायन्त्रमे रखकरके पृवोक्त रीतिते 
पकावे । फिर उसमें समान भाग मिरचोंका चूणं मिलाकर बारीक 


: पीसकर रखटडेबे । वैद्य इस रसको शीतज्वरमं एक २ मासा परिमाण 


सेवन करावे । इसपर उष्णजलका एक चुल्ल अनुपान करे। 
यह शीतमंजी नामक रत शीतज्वरको शीघ्र दूर करता 


' है ॥ ३१-३३ ॥ 
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( २९६ ) रसरलसमुच्चयः । 


मृतजीवन रस । 


कृष्प्राण्चूणतिलजः प्रविशुद्धतालं 
गा विमदय सुषवीसलिलेन तुल्यम । 
सूतेन हिंगुलभुवा सिकताख्ययंत्रे 
. गोल विधाय परिवृत्तकपालमध्ये॥ डे७ ॥ 
पत्रेण ते दिनपतेश्व पिधाय रद्धा 
संधि तयोगुंडसुधाखटिकाशिवामिः । 
वही पचेन्श॒दुनि पाव्शिर/स्थशांली- 
वैवण्य॑म्रात्रमवर्धि प्रविधाय धीमाव्‌ ॥ ३५ ॥ 
वह्ल॑ ततः सुरसमिश्रममुष्य द्यात्‌ 
सांपः सिताकणमधूनि पयोडतुपेयम । 
जेतु ज्वरान्प्रविषमानिह वांतिशांत्ये 
मोलो सुशीतलजलस्य ददीत घाराम्‌ ॥ ३६॥ 
अथामयांत रसराज॑मौलि 
- भूषामर्णि ते घ्रतजीवनारूयम्‌ । 
सुधारसेनेव रसेन येन क्‍ 
संजीवन स्यात्सहसा5४तुराणाम्‌ ॥ ३े७ ॥ 
पेठेका चूणं और तविलोके खारमे उत्तम प्रकारसे शुद्ध की 
हुईं हरतार और सिंगरफपंसे निकाला हुंआ पारा दोनोंकों 
समान भाग लेकर करलेके रसमें खरल करके गोलासा बनाले। . 
उत्त गोडेकों सकोरेंमे। अथवा हॉँडीमें रखकर उसके ऊपर 
ताबेका पात्र ढकदेवे और ग्रंड, चूना, खडियामिद्दी तथा हरड 
इनके कल्कसे उन पाज्ञोंकी सन्धियोंकी बन्द करके सुखालेबे । 
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भाषाटीकोपेत) । (२१९७ ) 


फिर उसको बालकायन्त्रम रखकर मन्दमन्द अग्नित्ते पकावे। तौबेके 
पात्रके ऊपर शालिधान रखनेसे जब वे फूट निकले तवतक उसको 
पकाकर स्वांगशीतल होनेपर ओषध निकाल लेवे और बारीक पीसकर 
शीशीम भरकर रखले । इस ओषधकों एक २ रत्ती परिमाण तुल्सीके 
पत्तोंके रसमें मिलाकर देवे । इसके ऊपर पीपलका चूणे, शहद, घी 
और मिश्नीमें मिलाकर चाटे तथा दृधका अनुपान करें। यह रस 
एकतरा, तिजारी, चौथिया आदि विषमज्वर तथा वमनको दूर करने- 
वांला है। इसके सेवनसे यदि शरीरमें गर्मी मालूम हो तो शिरपर 
शीतल जलकी धारा छोडे। यह रप्त सर्वेप्रकारके रोगोंका नाश कर- 
बाला और सम्पूर्ण रसोंका शिरोभूषण है । वैद्य लोग इसको ग्ृतजी- 
वन कहते हैं । कारण यह अग्ृतके समान रोगियोंको सहसा जीवन 
प्रदान करता है ॥ ३४-३७ ॥ 


शुद्धज्वरांकुश रत अथवा हिंगुलेशर । 
रसहिंगुलजेपालेबेड्या दंत्यंबुमदितः । 
दिनाथन ज्वरं हन्याद्रंजक सितया सह ॥ रे८ ॥ 
शुद्ध पारा १ भाग, सिंगरफ २ भाग और शुद्ध जमाहगोंटे ३ 
भाग इन सबको दनन्‍्तीकी जडके काढेम ६ घंटे तक मर्देन करके एक 


05 ०५ हैं ८55०0 (००, 


२ रत्तीकी गोलियाँ वनालेवे इस रसकी एक गोली मिश्रीम मिलाकर 
देनेसे आधे दिनमें आनेवाला ज्वर शीघ्र दूर होजाता है ॥ ३८ ॥ 
महाज्वरांकुश रस । 
गुद्ध सतत विष गंध धूतंबीज जिभिः समम्‌ । 
चतुर्भेश्च समे व्योष॑ चूर्णीकृत्य निधापयेत्त्‌ ॥३९॥ 
दतभाण्डेड्थ वा शाह़ें काष्टे नेव कदाचन ।. 
वातडैष्मज्वरे देये द्वद्जे वा जिदोषजे ॥ ४० ॥ 
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(२९८ ) रसरलसमुचय$ ) 


रसेन श्रृंगवेरस्य जंबीरस्याइथवा पुनः । 
गुजाद॒यं च जीणेडस्मिन्द्धिभक्त प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
एकद्वित्रिदिनिहन्याज्ज्व्रान्दोषकम्रेण तु । 
महाज्वरांकुशो नाम रघो5य शंघुनोदित 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध मीठा तेलिया १ 


तोला, प्व्रेंके बीज ३ तोले आर त्रिकुटेका चूर्ण ६ तोले लेकर प्रथम 
पारे ओर गन्धककी कज्जली करके, फिर अन्य आषाधियाकों छूट 
पीसकर कज्जलीमें मिलाकरके खूब बारीक खरल करे। पश्चात्‌ उस 
चूर्णकों हाथीदाँतके अथवा सींगके बने पौजमें रकखे । काछके पार 
कदापि न रक्खे । वातकफजनितज्वर, द्विदोषज और सन्निषात ज्वामें 
अदरखके रप्त अथवा जम्बीरी नीबूके रसके साथ इस रसको दो रे 


रता पारमाण सवन करावे। इसके जांण होजानेपर शंगीक्ी दहा भातका 


५0023 7:०५ 


-- भोजन करावे | यह रस दोषांके ऋमसे अथातू एक दाषवाल ज्वरक्ा 


एक दिनमे, दो दोषवालेकों २ दिनमें और ३ दोषवाले ज्वरकों दे 
दिन, इस प्रकार समस्त ज्वराकों नष्ठ करदेता है। इस महाज्वराँ* 
कुश नामक रसको श्रीशिवजी महाराजने कहा है ॥ ३५-४३ ॥ 


मृत्युखप रस ॥ 


तालं ताम्ररजो रसश्व॒ गगने गंधश्व जेपालकं 
दीनारप्रमितं तदेमुदितं टंक॑ शिलामाक्षिकम । 
दीनारद्वितयं विषस्य शिखिनः पि्ठा रसेः पाचितो 
यर््रितामणिवज्ज्वरौघविजयी नामातु मृत्युंजयः७ रे 
हरतालूमस्म, ताम्रमस्प, शुद्ध 


ह 2 पारा, गन्धक, अभ्रकमस्प आए 
शुद्ध जमाहयोरि ये अल्ेक एक, तोला,, खद्दागा,,, मैताबिल और 


भाषाटीको पेत+ । (२९०) 


सोनामाखी ये प्रत्येक छे २ मासे और शुद्ध वत्सनाम विष २ तोले इन 
सब औषधियोंकीं चीतेकी जड़के क्ार्थें घोटकर गोला बनालेवे 
और उसको सम्पुठमें बन्द्‌ करके बाडकायन्त्रम रखकर ३ घेढे तक 
पकावे । यह रस चिन्तामणिके समान समस्त ज्वरोंकों दूर करता है » 
इसको मृत्युझ्ग रस कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

सर्वेज्वरारि अथवा सर्वेज्वरान्तक रस। 


ताल ताम्रमयोरजश्र चपला तुत्थाअरक कांतक॑ 
नागं॑ स्थाच् समांशक सुम्ृदितं मूल च पौननवम्‌ । 
भृंगीकासहरीपुननवमहा।मंदारपत्रो ड़ वेः 

कढक॑ वालुकयंत्रपाचितमिदं सर्वज्वस््यांतकृत्‌॥४४ 


4९०४  ] 


शुद्ध हरताल, ताम्रभस्म, लोहेकी भस्म, चपल धातु, नीलाथोीथा, 
अमश्नककी भस्म, कान्तलोहकी भस्म, सीसेकी भस्म और पुननवाकी 
जडका चूर्ण इन सबको सम्रान भाग लेकर भाँगरा; कसोंदी, पुननवा 
और फरहदके पत्ते इन प्रत्येकके रसमें एक २ बार भावना देकर 
गोला बनालेवे। उसको विधिपूर्वफ दाहकायन्द्र्मे रखकर ३े घेदेतक 
पकावे । फिर बारीक पीसकर शीश्षीम भरकर रखलेवे। यह रत सब 
प्रकारके ज्वरोका नाश करनेवाला है ॥ ४४ ॥ 


चन्द्रस॒य वा चन्द्रसयोदय रस । 
तुत्थेन तुल्यः शिवजश्व गंघो 
जबीरनीरेण विमदनीयः । 
दिनत्रय मेलय तन तुल्य 
व्योषं ततः सिद्द्यति चंद्रसूर्यः ॥ ४५॥ 
वह्लो विजेतुं विषमावलंबी .- 
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( ३०० ) रसरत्नसमुच्यः । 


दलेन देयो भुजगाख्यवल्ल्याः । 

दुग्ध हित॑ं स्थादिह श्वेंगवेर- 

रसेन शत्येषु निषेवणीयः ॥ ४६९ ॥ 

तक्रे सगभीज्वरशुलयोस्तु 

द्राक्षॉंबुना पथ्यमनेतरोक्तम । 

रोधं वरायाः सलिलेन झुल . 

जबीरनीरेण वराजलेन ॥ ४७॥ 

अपस्मृतावत्र नियोजनीय- 

मभ्येजन निबपयोगवाभ्याम्‌ । 

घृतौदन स्थादिह भोजनाय 

' जंबीरनीरेण निहंति गुल्मम्‌ ॥ ४८ ॥ 

हिंग्वम्लिकानिबुरसेन देय 

प्रीहोदरे स्यादिह तक्रभक्तः । 

स्तंभार्थमस्मिन्ससित पयः स्थाद- 

गुडो नियोज्यों वमनप्रशांत्ये ॥ ४९ ॥ 

अशीतिर्यस्य वर्षाणि वसुवषोणि यस्य वा ! 

विषोषध न दातव्य दत्त चेहोषकारकम्‌ ॥५०॥ 

तूतिया, पारा, और गन्धक तीनोंकों समान भाग लेकर जम्बीरी 

नीबूके रसमें ३२ दिनतक खरल करें । फिर उसमें समान 
भाग ब्रिकुटेका बारीक चूर्ण मिलाकर शीक्षीमं भरकर रख" 
लेबे । इस प्रकार यह चन्द्रसूय वा चन्द्रसूपोद्य रस तैयार 
होता है । इस रसको एक २ रत्ती परिमाण नागर बेलके 
पानमें रखकर देनेसे एकतरा, तिजारी आदि सभी प्रकारके विषम 
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भाषाटीकोपेत) । ( ३०१) 


ज्वर दूर हो जाते हैं । इसपर दुग्ध पान करना विशेष उपयोगी है । 
सब प्रफारके शीतज्वरॉम अद्रखके रसके साथ सेवन करे ॥ और 
भोजनें तक्र ( मद्दा ) पान करे । गर्भिणी ख्रीके ज्वर और शुरू 
रोगमें दाखके रसके साथ देंवे और खीकी प्रकृतिके अनुकूल पदार्थोका 
भोजन करावे । मलावरोधमें [फेल काढेके साथ, झूलरोगम जम्बी* 
रीनींबूके रसके साथ देवे ओर अपस्मार रोग त्रिफलेके काथके 
साथ सेवन कंरावे तथा नीमके पत्तोंका करक आर धीमें इस रसको 
मिलाकर नेत्रोम ऑँने । इसपर घृत और भातका भोजन करावे । 
इसको जम्बीरी नीबूके रस्में मिलाकर देनेसे वातग्रुल्म दूर होताहे । 
छ्वीहा और उदररोगम्म इसको हांग, चुक और नींबूके रसमें प्रिछाकर 
देवे और छाछ भातका पथ्य दबे । वी॑सतम्मनके लिये इसपर मिश्री 
मिलाकर दुग्धपान करे और वमनकी शमन करनेके लिये इस रसको 
गुडम मिलाकर सेवन करे | <० वर्षेकी अवस्थावाले वृद्ध और आढ 
वर्षकी अवस्थावाले बालककों विषाक्त आषिध सेवन नह करानी 
चाहिये । कारण उसेक देनेसे उनकी क्शिष हाने होती 
है ॥ ४५ ॥ ४६-५० ॥ 


उम्माप्रसादन रस । 


पेघपारदगधाश्मविषष्योषपटूनि च । 
जीरकद्ठयमेतानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ 53 ॥ 
सिदुवारर्सेनापि लशुनस्य रसेन च । 
अपामार्गरसेनापि सप्तराज॑ विमदयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तत्पक वालुकायन्त्रे गुंजामार्न प्रयोजयेव । 
सनागवह्लीमरिच ततः शीतांबु पाययेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उमाप्रसादनो नाम रसः शीतज्वरापहः | 
चातुर्थिकंत्रिरात वा नाशयेत्किसुताइपरान्‌ ॥ «४ ॥ 
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( १०२ ) रसरलसमुचयः | 


अश्रकभस्म, शुद्ध पारा, गन्धक, शुद्ध वत्सनाम, जिकृठा, पाँचों 
नमक, सफेद जीरा ओर काछा जीरा इन सबको सम्ान भाग लेकर 
एकत्र पीसलेवे । फिर सिम्हालका रस, लहखुनका रस और सिर- 
चिंटेका रस इन प्रत्येक्में ऋमत्ते सात २ दिन तक खरल करके गोला 
बनाले । उप्त गोलिकों शरावसम्पुदमं बन्द करके बाहुकायख्पें रख« 
कर पकावे । फिर बारीक पीसकर रखलेवे । इत रसको एक रची 
परिमाण. पान और मिरचोंके चूणेके ताथ प्रयोग करे और शीवल- 
जलका अनुपान करावे । यह उमप्राप्रसतादन रस शीत ज्वरकों नष्ट 
करनेवाला है । चोथिया, तिजारी जैसे विषपमज्वरोकों भी यह रस 
शीघ्र नष्ठ करदेता हैं, फिर साधारण ज्वरोंकी तो बातही क्‍या 
है !॥ ५१-५४ ॥ 


ज्वरंकुश रस । 


टेकण रसगेधो च समभागान्प्रकवपयेत 

जेपालं द्विगुण दत्तता मदयेत्खत्वम्॒ष्यतः ॥ «« ॥ 
जह्षणतां याति तथावत्तावत्तन्मदयेच्छनेः । 

सेधव मरिचं शंख चिचाक्षारं समाक्षिकम्‌ ॥५६॥ 
तत्तुल्यमेतत्कृत्वाइथ निंबूतोयेन मदयेत्‌ । 
चणप्रमाणवटिका भक्षयेह्विस्त्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ऐकाहिकं द्वयाहिक॑ च व्याहिक॑ च चतुर्थकम्‌ । 
सर्वज्वरविनाशाय ज्वरांकुश इति स्पृतः ॥ ५८ ॥ 


सुहागा, पारा ओर गन्धक ये प्रत्येक एक २ तोला और 
जमा ढगोदे २ तोले सबको खरलमें डालकर खूब बारीक पीसे 
फिर उसमें सेंघानमक, मिर्च, शद्षकी भस्म, इमलीका खार 
और सोनामाख़ोकी भष्म प्रत्येकी] एक २. तोल। डालकर 
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भाषादीकोपितः । (३०३ ) 


नौबूके रसके साथ धोंे और चनेकी बरावर गोलियों बना 
हेवे । इस ससफो तीन दिनतक सेवन करनेसे एकतरा, 
द्याहिक, ठिजारी और चौथिया आदि विषमज्वर दूर होनाते 
हैं| यह सर्व प्रकारके ज्वरोंको नाश करतांहै, इसलिये इसको 
उवरांकुश कहते हैं ॥ ५५-५८ ॥ 
सर्वागसुन्दराचिन्तामणिरस । 
अम्नक गंधक सूरत तोलिकेक पृथकपृथकू।..... 
हीत्वा विषतोार्थ तोछाव तिन्तिडीफल्म ॥& ५) 
एतत्सव सम कृत्वा मर्दयेत्खस्वमध्यता। 
खक्षण्ता याति तथावत्तावत्संमदेयेच्छनेः ॥ है है 
विस्तारे परिणाहे च गतो क्ृत्वा षडेगुलाथ। 
फणिवछीदलान्य॑तर्गर्तायां प्रक्षिपेन्नः ॥ ९३ ॥ : 
परणषु सुतकलक ते गतायां स्थापयेहदम | . « 
कह्काहुपरि तत्पणगंतावक्र प्रपूरयेत्‌ ॥ ६२॥ ' 
ग्तोंपरि पुर देय ततआरण्यकीपलः॥ «6 
स्वांगशीतलतां ज्ञात्ता 2 ॥६३॥ 
सुतलितिदलेः साथ करके खल्वे विमरदयेत्‌।॥ 
तोलाधमम॒त क्षिप्ता तोलाध तितिडीफलम्‌ ॥६४॥ 
स्थापयेत्खल्वितं कल्क॑ योजयेहजमाजया । 
आंगवेरांभसा युक्ते तीक्षणचित्रकसैंधवेः ॥ ६५ ॥ 
सन्निपाते तथा वाते त्रिदोषे विषमज्वरे। 
अभिमांथे महिण्यां च तथा देयो5तिसारिणि॥३३॥ 
भोजन दषिभक्ते च॑ . रसे5स्मिन्सप्रयोजयेत्‌ । 
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( ३०४ ) गसरलसमुखयः! । 


व्याध्यादिक यथा कुय दुदक॑ ढालयेत्ततः ॥ ६७ ॥ 
एबं योगवरः श्रीमान्प्राणिनां प्राणदायकः । 
चिन्तामणिरिति ख्यातो रसः सर्वा गसंदूरः ॥ ६८॥ 


अम्नक भस्म, शुद्ध गन्धक ओर पारा ये प्रत्येक एक ३ तोला, 
शोधित वत्सनाभ ६ मास और इमढीके बीजोंकी गिरी ६ मासे इन 
सबको एकत्र खरलम डालकर शनेः शनेः मदन करे । जब घुटते ३ 
खूब बारीक होजाय तब गोला बनालेवे | फिर चौरसबूप्रिमं ६ अंगुल 
लम्बा चौंडा एक गद्ढढा खोदकर उसमें आधे गढेतक नागरेलके 
पानोंको भरदेंवे और पानोंके ऊपर उस गोलेको रखकर उसके ऊपर 
इतने पान रक्खे जिनते गड़्ढा ऊपरतक मरजाय । पश्चात्‌ उस गह- 
ढेके ऊपर आरने उपले रखकर अग्ने देवे । जब औषधि पककर 
स्वांगशीतल होजाय तब पानोसहित उस गोछेको निकालकर खरछमें 
डालकरके घोटे । फिर उसमें शुद्ध मीठ) तेलिया ६ मासे और इम* 
लीके बीजोंकी गिरी ६ मास्रे डालकर खूब बारीक खरछ करके 
रखलेवे । इसको एक एक रत्तीकी माज्रासे, मिर्च, चीता और सेंघा- 
नमक इनके समभागचूर्ण ओर अदरखके रसमें मिलाकए प्रयोग करे। 
वातज्वर, सत्रिपातज्वर, विषमज्वर, अभ्रेकी मन्दृता, सेग्रहणी और 
अतिसार रोगमें यह रस तत्काल गुण करता है । इसपर दहीमावका 
भोजन करना चाहिये । यदि इस रसके सेवनसे शरीरमें या सिरे 
आधिक गरमी मालूम हो तो सिरपर जलकी धारा छोड़ें या शव 
पिलावे । इस उपचारोके करनेसे यह रस मृतप्राय रोगियांक शरीरः 
मेंभी प्राणोंका संचार करदेताहै । इसको विद्वानलोग सर्वाज़् सुन्दर 
चिन्तामाणि रस कहते हैं ॥ ६९-६८ ॥ 
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भाषादीकोपेतः | (३०५ ) 


लोकनाथग्रटिका । 


घू्ेद्र परिमद पेचपटुमिः क्षारेत्रिभिस्तं तत 
पिण्डे हिंगुमहोषधासुरिमये संस्वेद्य धान्योदके 
निगुड्यंबुहुताशमंथतिलपप्युन्मत्तभंगाहक 
काम्रातागिरिकणिकाप्लवदलापंचाँगुलेत्थजले! ६९९ 
सुर्तेदिण समेविमय सहजः पित्तेस्ततो भावये- 
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दृष्टिच्छागडुलायमत्स्यशिखिनां ता सत्रिपाताखयेत्‌ । 
विख्याता भुवि लोकनाथंगुटिका मारीचमात्रा हिता 

यादस्याः सहिते दधीक्षुशकर्ल वीये मवेच्छीतले/७०॥ 

शुद्ध पारा, पांचों नमक और जवाखार आदि तीनों खार सबको 

समान भाग लेकर एकत्र खरल करके गोला बनालेवे | उस्त गोढेको 
हींग, सोंठ और राइक कल्ककी बनाई हुई मषाम बन्द करके एक 
कपड़ेकी पोटलीमें बांधकर कॉजीसे भरेह्रए दोलायन्त्रम अधर लठका- 
कर. ६ घेटेतक स्वेदन करें । इसके पश्चात्‌ मुषामेसे गोलेको निकाल- 
कर निर्मुण्डी, सुगन्धवाला, अरणी, राल्चन्दन, धतूरा, भांगरा, 
अदरक, बॉझ्ककोडा, विष्णुक्रान्ता, पाखरके पत्ते और अरण्डके पत्ते 
इन प्रत्येकके रस वा काथको पारेके बराबर लेकर उसमें क्रम २ से 
खरल करे, फिर सकर, बकरा, मैंसा, मछडी और मोर इन प्रत्मेकके 
वित्तमं ऋमसे भावना देकर कालीमिरचके बराबर गोलियां बनालेवे । 
मे गोलियाँ सब प्रकारके सत्निषातज्वरको शीघ्र दूर करती हैं । इसपर 
दही, इंख ( गन्ने ) का रस आद शीतल पदार्थोके सेबनसे इस रसके 
वीर्यकी वृद्धि होती है । इस रसको लोकनाथगरंटिका कहते 
हैं ॥ ६५ ॥ ७० ॥ 
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(३०६ ) रसरलपतमुच्चयः ॥ 

सचिकामरण अथवा म्रृतसंजीवनारुय रस । 
.' बच्नवैकातयोर्मस्म प्रत्येक निष्कूसंमितथ्‌ । 
शुगीविष द्विनिष्क॑ च त्रिनिष्क चूलीकापडु ॥७१॥ 
पच॑निष्को5परिजास्ख सर्वमेकत्र मेलयेत्‌ । 
तावद्भस्म रस यावन्मदयेद्विसत्रयप््‌ ॥ ७२ ॥ 
शार्डराश्टादिकवगस्य क्षारनीरेण भावयेत्‌ । 
त्रयोविंशतिवाराणि विमे च विशोष्य च ॥७३॥ 
ततो विमये दिवस क्षिपेदंतकरण्डके । 
मृतसंजीवनाख्योइ्यं सूचिकाभरणों रसः ॥ ७४ ॥। 
सन्निषातेन तीव्रेण मुमूर्षोभ्रिगतसय च । 
तालुनि वृश्वयित्वाइथ रसमेने विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७७॥ 
सच्यातिसूक्ष्मया तोयमिन्रयाइतिप्रयत्नतः । 
ततस्तैलेन सलिष्वा निवाते सन्निविशयेत ॥ ७६ ॥ 
ततो<धप्रहरादूध्व घुक्तमृत्रपुरीषकण । 
लब्घसंज्ञ प्रतापाढ्य॑ दोलयंत शिरो झुहुः ॥ ७७ ॥ 
आयुष्मंतं विजानीयादन्यथा चान्यथा खड । 
ततः शीतांबुसंपूर्ण कठाहे ते निवेशयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तत्र चोत्कथितं तोयमपनीयापरं क्षिपेत्‌ । 
याचमानमरमुं पश्चात्पाययेत्ससित पयः ॥ ७९ ॥॥ 
दधि वा सितयोपेत॑ नारिकेलजर्ल तथा । 
रंभाफलानि दयाच मियते सोधन्‍्यथा खछ ॥ <* ॥ 
लब्पसंत्.प्रभाषत याचमान फलादिकम । 


भाषाटीकोपेत । (३०७ ) 


तस्मादाकृष्य तेलाकत तेल पिड्ञापनीय च ॥ 
लेपयेहधकपूरैरापादतलमस्तके ॥ ८१ ॥ 
इत्यादिशिशिरेद्रव्येः सप्तराजपुपाचरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कणाक्षिनासिकाकक्रे क्षिपेत्पोताश्रय मुहुः । 
अष्टमेडहनि संग्राप्ते ददुरीमूलज रसम्‌ ॥ 

ससिते पाययेद्रेगमवतारयितु रसम्‌ ॥ ८३ ॥ 
रसेब्वतारिते पश्चायथेष्ट भोजन दूधि ॥ ८४ ॥ 
आसोच्छावयुत चान्येर्ुकजीवनलक्षणेः । 

कूटाहे जलसंपूर्ण निश्चिपेद्दोधलब्धये ॥ ८५ ॥ 
लब्घबोध तमाकृष्य पूर्वतत्सप्॒पाचरेत्‌ । 

जीवित्वा यावदायुष्य प्रियते तदनेतरम्‌ ॥ ८5६ ॥ 
सन्निपाते महाघोरे मजंत मृत्युसागरे । 

उछ्ररेत्तस्य घर्मस्य ब्रह्माप्येत न विदति ॥ ८७ ॥ 
सत्निपातमहामृत्युभयनिधुक्तमानवः । 

अपि सर्वध्वदानेन प्राणाचाय प्रपृूजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यथा नरके तावथावत्कर्पविकरुपना । | 
इत्याज्ञा शांकरी ज्ञेया नदिना परिकीर्तिता ॥८९॥ 
प्रकाशा नेत्र कर्तव्या रप्ोत्तारणमूलिका । 

शाघ्न विना प्रयुजते मेंदा वित्तामिकांक्षया। 


गुरुप्रसादमासाथ सतन्निपाते प्रयुज्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 


हीरेकी भस्म ४ मासे, वेक्रान्तमणिकी भस्म ४ मांस, सिंगिया: 
विष ८ मासे, नौतादए १२ मासे, अम्बर २० मासे, और सबके बरा- 
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( ३०८ ) रसरत्नसमुश्जय) ॥ 


वर परिफी भस्म लेकर इन औषधियोंके खरलमें डालकर ३ दिनतक 
खूब अच्छे प्रकारते घोटे । फिर निम्नलिखित शाह्ञाशदि वर्गकी 
औषधियांफे निकले हुए खारके जलमें ३३ बार भावना देकर मदन करके 
: मुखालेवे । फिर एक दिनतक खुब बारीक खरह करके हाथीदांतकी 
बनी हुईं शीशीमें भरकर रखंदेवे । इसको सूचिकामरण अथवा पमृत- 
संजीवन रस कहते हैं। जो मनुष्य मयकर सन्निषातके द्वारा कालका 
ग्रास हुआ चाहता हो और प्ृथ्वीपर पडा हों उसके थम शिरके 
बालोंको उस्तरेसे काटकर तालमे एक बहुत जरासा छिद्र करे, फिर 
बहुत बारीक सुईकी नोकको पानीर्म डुबोकर उस सुईंकी नोकमें 
जितना लगसके उतना यह रप्त लेकर ताहके छिद्गप भरदूवे । यह 
कार्य बडी सावधानासे करना चाहिये। फिर रोगीके सिरिपप और 
समस्त शरीरमें तेलकी धीरे धीरे मालिश करके उसको ऐसे स्थानमें 
रक्‍खें, जहां वायु न लग सकती हो । इसके डेढ घेटेबाद जब रोगी 
मल मृतन्नका त्याग करें, कुछ चेतनता आवे और बारम्बर सिरको 
हिलावे तथ औषधका प्रभाव और रोगीको मृत्युके हाथसे बचा हुआ 
समझना चाहिये । इसके विपरीत यदि दो घेटेतक भी ये लक्षण 
दिखाई न दें तो रोगीको मरा हुआ जानना चाहिये। यदि उपयुक्त 
. जीवनके लक्षण प्रतीत होंते रोगीकों शीतल जलसे भरेहुए पात्र ( टब 
या नॉंद ) में बैठाले। जब उसकी गरमासे वह जल गरम होजाय 
तब पात्रमंसे उस जलकों निकालकर उसमें और शीतलरूजल भर देवे। 
इस प्रकारसे उसको १५-१५ प्रिनिटतक शीतलजलमें रखे । इसके 
पश्चात्‌ जब रोगीकों भूख लगे और वह खानेके लिये माँगे तो उसको 
मिश्री डाठकर दूध पिलावे। अथवा दही और मिश्री मिलाकर 
विलावे या नारियलका जल पिलावे और केलेकी फली खिलावे । 


इस प्रकारसे रोंगीको पथ्य न देनेसे उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती 
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भाषादीकोपतः । (३०९ ) 


है। जब रोगी अच्छे प्रकारसे चैतन्य होजाय बोलने रंगे और फला- 
दिकी याचना करे तब उसको जलमसे बाहर निकालकर उसके तेलसे 
भीगेहुए शरीरकी औषधियोंके चूणंसे पॉंठकर साफ करदेंवे, फिर 
उसके शरीरमें सिरसे लेकर पेरतक चन्दन, कपूर आदिका लेपकरे इस 
प्रकार सात दिनतक शीतल उपचार करे और सात दिनतक कान, 
आँख, नाक और सुखमें बारब्बार कपूरको रक्खें। आठवें दिन इस 
सूचिकाभरण रसका वेग उतारनेके ढिये ब्राह्मीके रतको पिश्री मिला 
कर पिछावे । जब रसका वेग उत्तर जाय तब दही; भात आदि 
ययेच्छ पदार्थोका आहार करावे । जिस सन्निपात शेगीके शवातीच्छवा- 
सके सिवाय जीवनका और कोई लक्षण दिखाई न दे तो उसको चेत- 
नता आनेके लिये जलसे भरे हुए टबमें बैठाले । जब उसमें चेतनता 


' आजाय तब उपको जलोंसे निकारकर पूर्वोक्त विविसे उपचार को । 


इस प्रकार उपचार करनेसे रोगी उस समय अवश्य जीवित होजाता 
है, फिर जबतक आयु शेष रहती है तबतक जीवित रहता है । अत्यन्त 
भर्यकर सत्निषात रूपी सृत्युके समुद्रमें डूबते हुए रोगीका जो उद्धार 
करता है, उसके पुण्य प्रतापका अह्माभी पार नहीं पासकता सन्निपात 
रूप कालके भयसे निरठुक्त हुआ मनुष्य, जीवन संचारकरनेवाले 
प्राणाचार्य ( वैद्य ) को अपना स्वस्थ अर्पण करके उनका पूजन, 
सत्कार करे। और जो मदुष्य ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ वैद्यके किये 
दुए उपकारको भूलकर उसके साथ प्रत्युपकार नहीं करता, वह कल्प- 
कल्पान्त पर्यन्त घोर नरकमें पकडर दुःख भोगता है। ऐसीमी शंकर 
शमगवानकी भाज्ञा है। नन्‍्दीनामवाले रसाचायने कहा है कि इस रस 
विद्याका प्रकाश नहीं करना चाहिये, कारण मन्दूबादिवाले मनुष्य 
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( ३१० ) रसरत्नसमुन्चयः । 


बनप्राप्िकी इच्छासे शाखज्ञान और ग्रुरुकी कृपाके विनाही इसको 
प्रयोग करनेलगेंगे। ऐसा करना समुचित नहीं है। इसलिये सह्दे- 
बको चाहिये कि पूर्णरूपते शाखज्ञान और ग॒रुदेवकी कृपाको प्राप्त 
कर फिर इस रसको सन्निपात जैसी भर्यकर व्याधिएें व्यपहार 
करे॥ ७१-९० ॥ है 3 

शार्डशश च तथा व्यात्री करीरस्तिलपणिका । 

इंद्रवारुणिका मुस्ता हरिद्रांडकोलमूलिका ॥ ५१ ॥ 

अपामागः कणा स्वर्णः कहतुबी च तितिडी । 

शाड्ंशदिकवर्गोयं सन्निषातहरः परः ॥ ९३ ॥ 

इस रसके सिद्ध करनेमें काम आनेवाले शाइ्रशादिगगंकी ये औष- 
थियों हैः- बडी करंज, कटेरी, कनेरकी जड, लालचन्दन, इन्द्रायन, 
नागरमोथा, हल्दी, अंकोकी जड, चिरचिटा, पीपल, धतूरा, कडवी 
तॉबी और इमलीके बीज इन सब औषधियोंके समूहको शाड्रशदिवगे 
कहते हैं। यह सत्निषात ज्वर्कों नष्ट करनेके लिये परमोषयोगी 
है॥ ९१। ९२ ॥ । 

; सूचीमुखरस । 

सुत गंधकतालकं मणिशिलां ताप्य॑ घृतं तुत्थक॑ 

जेपालं विषटंकणं मधुफलं कृत्वा समांशं दृढम । 

कृत्वा कललिकां विषोल्वणफणेः पित्तेश्व सभावयेत्‌ 

क्षिप्त्वा सीसककू पिके रसवरं सूचीसुख नामतः।९३ 

ब्रह्मद्गारि विकीर्णलोहितलवे ग्ुंजेकमात ददें- 

दृत्वा संपुट्बद्धतंद्रिकधलुवति सशाखाहिमे। 

कासं श्वासमरोचकं प्रलपने कंप॑ च हिकातुर 

सूक्त्व॑ बधिस्तवमुन्मद्मपस्मार जयेत्तत्क्षणात ।९४ 
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भाषादीकोपेत) । . (३११) 


शोधित पारा, गन्धक, हरताल, मेनसिल, सोनामाखीकी भस्म, 
नीलाथोथा, जप्रालगोंडे, वत्सनाम विष, सुहागा और महुंवे इन सबको 
समान भाग लेकर खरलमें डालकर खूब बारीक कज्नरी करे, फिर 
अत्यन्त तीक्षणविषवाले साँपके पित्तकी एक बार भावना देकर शीशीमे 
भरकर रखदेंवे । जो रोगी घोर सन्निषात, वातविकार तथा धनुवात 
रोगमें अत्यन्त जकड गया हो, अथांत्‌ हाथ पाँव आदि भड्ढोंकों भी 
न हिलाता हो और ठंढा पडगया हो तो उसके ताडके बीचमें जरासा 
छेद करके रक्तकी बूँद निकालतेही उसमें रत्तीमर यह रस भरेँवे । 
इस प्रकार यत्रपूवंक उपचार करनेसे रोगी अवश्य कालके आससे 
बचजाताहे । यह रस खाँसी, झ्वास, अरुचि, प्रलाप, काप, हिचकी, 
मूकता, बधिरता, उन्‍्माद और अपस्पार इन सब रोगाकों तत्काल, 
नष्ट करता है इसको सूचीमुख रस कहते हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


सत्रिषातगजांकुश रस । 


रपगंधकताम्रात लांगलीवहिरामठम्‌ । 
वेध्यापटोलनिगुडीसुगंधानिंबपछ॒वाः ॥ ९५ ॥ 
पागक्षारत्रय क्ष्वेडबोलथत्त्रतंदुलेः हे 
सुंगीमधुकसारं च जंबीराम्लेन मदयेत्‌ ॥ ९६॥ 
कुयाद्धि निष्कमानेन वटिका सा नियच्छति । 
सस्वेददाहाभिन्यासः सन्निपातगजांकुशः ॥९७॥ 
पारा, गन्धक। ताँबा, अश्रकभस्म, कलिहारीकी जड, चीता, हींग, 
बॉझककोडा, पटोलपात, निर्गुण्डी, सुगन्धबाला, नीमके पत्ते; काली 
पाढ, जवाखार, सज्जी, सुहागा, थुद्ध माँठा तेलिया, बोल; ध्रेके 
बीज, चौलाईकी जड, काकडार्सेगी और झुलैठीका सत्त इन सब 
औषधियोंकों समानभाग लेकर एकत्र पीस लेवे, फिर जम्बी रीनीबूके 
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(३१२ ) :... रसरत्नसमुच्चयः 


बिकनी ७ अक. .2 6 


रफमें खरल करके तीन २ मसेकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ 
यथोचित अनुपानके साय सेवन करनेसे अत्यन्त पसीना छानेवाले 
- और दाहयुक्त अभिन्‍यास नामक सत्रिपात ज्वरको ज्ीघ्र दूर करता है। 
इस रसको सत्निषातगजांकुश कहते हैं ॥ ९७- ॥ ९७ ॥ 
चातुर्थिकहर रस । 
सपारा वैष्णवी सेना अचछा कादिकं कणा | 
. रागरद्रोपमोपेता प्रौढा मस्तकशालिनी ॥ ९८ ॥ 
त्रिभाग तालक॑ विद्यादेकभागं तु पारद्म । 
तदय गंवक चेव तद्था तु मनःशिला ॥ ९९ ॥ 
कारवलीदलरसेमंदयेत्पतरतयम्‌ । 
पाचितो वालुकायंत्र चातुथिकहरों रसः ॥ ३००॥ 
हरताल भस्म ३ तोले, पाश १ तोला, गन्धक ६ पमासे ओर मेन 
पिल ३ मासे इन सबको एकत्र खरऊू करके करेलेके पत्तोके रसमें 
तीन प्रहर ( ९ घेंढे ) तक घोंटे, फिर गोढी बनाकर शरावसम्पुटमे 
बन्द करके बालकायन्त्रमं पकावे । स्वांग शीतल होनेपर रसको 
निकालकर बारीक पीसकर रखलेबे । यह चातुर्थिकहर नामक रस 


न (८00०५ 


चाोथया ज्वरका नष्ट करनेक लिये परमोपयोगी है ॥ ९८-१०० ॥ 
चाताथक गजांकुश रस । 


स्याद्रसेन समायुक्तों गंधकः सुमनोहरः 
हियावलिजिणितो निशुडीरसमर्दितः ॥ ३०१ ॥ 
सप्तवाराणि तथोज्यमाद्रकस्वस्सेन तु । 
सततादिज्परं हन्याचातुर्थिकगजांकुशः ॥ ३०२॥ 
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भाषादीकोपेत: ॥ ( शे१३ ) 


पारा १ तोछा, गन्धक १ तोछा और हरताल ३ तोले सबको 
एकत्र मर्दन करके निशुण्डीके रसकी सात बार भावना देंबे। इस 
रसको एक या दो रत्तीकी मात्रासे अदरखके रप्तमें मिलाकर देनेसे 
संतत आदि विषमज्वर तत्काल दूर होता है । यह चातुर्थिक गजांकुश 
रस चौथिया ज्वरके लियेमी विशेष उपयोगी है ॥ १०१। १०२ ॥ 


मृत्युंगय अथवा परहारस । 


ताप्यतालकजेपालवत्सनाभमन/शिलाः । 

ताबगंधकसूत॑ च घुसलीरसमर्दितः ॥ १०३ ॥ 

मृत्युजय इति ख्यातः कुक्कुटीपुटपाचितः ॥१०४॥ 

वल॒द्गयं प्रयुजीत यथेष्ट दधिभोजनम्‌ । 

नवज्वरं सन्निपातं हन्यादेष महारसः ॥ १०५ ॥ 

सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध हरताछ; जमालगोटे, वत्तनाभ विष, 
पैनाविल, ताम्रभस्म, गत्धक और पारा सबको समभाग लेकर एकत्र 
खरल करके मुसलीके रसमें घोटे, फिर गोला बनाकर शरावसम्पुटमें 
बन्द करके कुक्कुटपुटमें पकावे। जब स्वांगशीतल होजाय तब गोलेको 
निकालकर बारीक पीसकर रखलेवे । इसको झत्युज्ञय रस कहते हैं। 
इसको दो २ सरत्ती परिमाण सेवन करवे ओर इसपर दही भातका 
यथेच्छ भोजन करावे । यह महारस नवीन सन्निपातज्वरकों शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ १०३-१०५ ॥ 

पश्चवक्‍त्र रस । 


शुद्ध सू्ं विष गंध मरिच टंकर्ण कणाम्‌। 
मदयेदधूर्तजद्गावे्दितमेक तु शोषयेत्‌ ॥ 
पंचवक्रो रसो नाम द्वियुंजः सन्निपातजितू ॥ ३०६॥ 
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(३१७ ) श्सरत्नसमुचय$ । 


अकंमूलकषाय च सत्यूषमल॒पाययेत्‌ । 
दध्योदन हित तंत्र जलयोगे च कारयेत्‌ ॥१०७॥ 


शोधित पारा, मीठा तेलिया, गन्धक, काली मिर्च, सुहागा और 
पीपल इन सबको समभाग लेकर धत्रेक पत्तोंके रक्षमें एक दिनतक 
खूब अच्छे प्रकारसे खरल करके सुखालेव । इस रहकर दो र्त्ती 
परिमाण सेवन कराकर ऊपरसे आककी जडके काथम तरिकुंटका चुणे 
डालकर अनुपान करावे और भूख लगने पर दही भातका भोजन 
करावे। यदि इसके सेवनसे अत्यन्त गरमी माठम हो तो रोगीके 
सिरपर शीतल जलकी घारा छोड़े । इन क्रियाओंके करनेसे यह रस 
सत्रिपात ज्वरकों तत्काल दूर करता है । इसको पँंचबक्र रस कहते 
हैं॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

!।. उन्मत्तरस । 


रसगधकतुल्याश धत्तूरफलजहवेः ॥ १०८ ॥ 
म्दयेहिनमेक॑ तु तत्तर्य जिकड क्षिपेत्‌ । 
उन्मत्ताख्योरसोनाम्रानस्येस्थात्स निपातजित्‌ १०९ 


शुद्ध पारा और गन्धक, दोनोंकों समान भाग लेकर कज्ली 
बनाले, फिर धतुरेके फलोॉके रसमें एक दिनतक घोटकर उसमे समा- 


(८ 


नभाग त्रिकुटेका चूर्ण मिलालेवे । इसको उन्मत्तरत कहते हैं। सत्रि 


पात रोगीकों इस रसका नास देनेसे शीघ्र आरोग्यराम होता 
है॥१०८॥ १०९॥ * 


सन्निपाताक्षन रस । 
निस्‍्लवड़नेपालक॑ बीज दशनिष्क प्रचूर्णयेत्‌ 
मरिच पिप्पली सूत॑ प्रतिनिष्क विमिश्रयेत्‌ 33० 
भाग्य जंबीरजेद्रवः सप्ताह तत्प्रयत्नतः । 
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भाषादीकोपेतः । ( ३१५) 


सन्निपातं निहंत्याशु अंजनेड्यं शिवः स्मृतः ॥१११॥ 
मदनफलं बिडलवणं सपंपाः प्रतिनिष्कमितम्‌ । 
चूर्णयित्वा तिफलाकाथेन सटंकर्ण पिबेत्‌ ॥३१२॥ 
कुष्ठे ज्वरे कामलायां कंठरोंगे ह्मजीर्णके । 
नस्येषथ गिरिकप्युत्य बीजैक॑ शीतवारिणा ॥११३॥ 
जमालगोरट्टोंके बीजॉकी गिरी १० निष्क परिमाण लेकर बारीक 
पीछलेवे । उसमें मिरच, पीपल और पारा ये प्रत्येक्एक २ निष्क 
( ४ मासे ) मिलाकर जम्बीरोनीबूके रसमें सात दिनतक भावना 
कैब । यह रस नेत्रोंमे ऑजनेसे सत्रिपात ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है । 
आऑनडजनेके लिये यह रस परमोपयोगी कहाजाता है । इसको आंजकर 
पीछैसे रोगीको जिफलेके काढेम मैनफल, विरियासंचर नमक सरसों 
और सुहागा ये प्रत्येक औषधि एक एक निष्क परिमाण मिलाकर 
पान करनी चाहिये। कुछ, ज्वर, कामछा, कण्ठगठरोग और अजीणे 
रोगपें इन्द्राययके बीमकोी शीतलजलक साथ पीसकर उसमें इस 
रसको मिलाकर नस्य देनेसे विशेष उपकार होता है ॥ ११०-११३ ४ 


प्रतापलंकेश्वररस । 


प्रत्येके रसगंधयादिपलयोः कृत्वा मपीं शुद्धयो 
रस्यां ल्लेच्छलुलायलोचनमनोधाज्रीप्रकुंचजयम्‌ । 
पथ्याया बदर त्रिकं जिकटु षट्शाणं बचा धरमिणी 
वेह्लांभोधरपत्रकद्विरद्‌किजल्काइश्वगंघाहयम्‌ ११४॥ 
पिप्ठेतत्समधूकसारमखिलं कर्षोन्मितं न्‍्यस्य त- 
स््रोन्मयार्धकरंजकामतयुत सांगस्तिकव्यूषणेः | 
भूधात्रीविजयासरित्पतिफलज्वालासुखीमाकेवेः 
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(३१६ ) र्सरलसमुच्नय १॥ 


प्रत्येक विदधीत निश्चलमतिः सत्त कमादभावनार। 
पित्तेरथों पंच विधाय पञ्चमिः 
करंजपत्रामृतधूपन ततः | 
दत्त्वाइउद्रकस्य स्वरसेन तंडुला- 
कृति विदृध्यादूटिकाँ मिषग्वरः ॥ ३१६ ॥ 
देयैका सन्निपाते प्रतिहतविषये मोहनेत्रप्रतुत्योः 
स्थाहृल्मे साजमोदा पवनविक्ृतिषु उ्यूपणेन अहण्याप। 
दातव्या जीरकेण द्विपतुरगनृर्णां प्राणसरक्षणाय 
कारुण्यांभोषिरेतदसकसमसस वेद्यनाथो<भ्यचत्त ११७॥ 
शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक प्रत्यकको आठ ३ तोले लेकर कजली 
करलेवे, फिर उसमें हिंगुल ४ तोले, मैंसिया गूगल ४ तोले, मैनसिल _ 
४ तोले, हरड २ तोले, तीनों प्रकारके बेर २ तोले, त्रिकुदा ( साठ, 
पिरच, पीपल ) २ तोले, तथा बच, रेशुका, वायविडेग, नागरमोथा, 
: तेजपान, नागकेशर, असगन्ध और महुबेका सार प्रत्येक औषधि 
एक र कर्ष ( १-१ तोढा ), करेंजकी जड़ ६ मासे और वत्सनाभ 
विष ६ मासे इन सबको मिलाकर एक दिनतक खरल करे। फिर 
अगस्तिया, त्रिकुटा, धुई आमलछा, भाँग, ससुद्रफड, चीता और 
भाँगरा इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे सात २ बार भावना देंवे। इसके 
पश्चात्‌: सूअर, बकरा, मैंसा, मछली और मोर इन पाँचों जीवोंके 
पित्तोंकी ऋ्रमले ५ बार भावना देकर कर॑जके पत्ते और 
बत्सनाभ विषकी धूनी देवें। फिर अदरखके स्वस्समें घोढकर 
एक २ चावलकी बराबर गोलियाँ बनालेंवे । जब कि सन्निपातः 
ज्वर्मं रोंगीकों किसी बातका होश न रहे, आँखे मुंद 
गई हों और सुष्ुछजैसों अवस्था होगई हो तो उसको इस 


र 
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भाषाटीकापत! । (३१७ ) 


रसकी एक गोली अदरखके रसमें मिलाकर देंवे । वातग॒ल्ममें इसको 
अजप्रोदके साथ, वातविकारमें त्रिकुटेके चूणके साथ और संग्रहणीमें 
जीरेके साथ देना चाहिये । कृपासिन्धु भगवांन वैद्यनाय ( धन्वन्तारि ) 
ने कहा है कि यह रस हाथी घोडा और मनुष्य सर्वप्राणियाके म्राणोंकी 
रक्षा करनेवाला है इसको ग्रतापलकेंथवर रस कहते हैं॥ ११४-११७ ॥ 


प्राणेश्वर रस । 


गंधकाग्रतमः सूतो वाराहीरसमर्दितः । 

पाचितो वालुकायंत्रे तिफलाब्योषचित्रकेः ॥११८॥ 

जिक्षारं पंचलवर्णं हिंगुगगुडुदी यकेः । 

सजीरकेः सेंद्रयवेः पृथप्रससमेर्युतः ॥ ११९ ॥ 

सापमाजोडनुपानेन द्विपलस्योष्णवारि णः । 

अभिन्‍यासानलभ्रंशगहणीपाण्डुगुल्मिनाम्‌ ॥१२०॥ 

कुयोत्प्राणपरित्राणमतः प्राणेश्वरः स्मृतः । 

व्याधिवृद्धी प्रयोगो5स्य दो वारो वेश्यसंमतः ॥३१२१ 

गन्धक १ तोला, अम्रकभस्म १ तोछा, ओरे पारा २ तोछे तीनोंको ._ 
एकत्र खरल करके बाराहीकन्दके रसमें घोटकर गोला बनाले, उसको 
शरावसम्पुटमें बन्दकरके बाहकायन्त्रम रखकर पकावे ! फिर उससमें 
हरड, बहेडा, आमछा, सोंठ, मिरच, पीपल, चीता, जवाखार, सज्जी , 
सुहागा, पाँचों नमक, हग, गूगल, अजवायन, जीरा और इन्द्रजो इन 
सब ओषधियोंकों दो २ तोले लेकर बारीक चूण करके मिलादेंवे । 
इस रसको एक २ मासा परिमाण लेकर दो पल गरम जलके साथ 
सेवन करावे । यह रस आभिन्‍्यास्त सात्रिपात, मन्दार, संग्रहणी, 
पाण्डरोग और वात्गुल्म इन सब रोगोंकों दूर कर रोगेयोकि 
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॥ 
(३१८ ) ः रसरलसमुच्चयः ॥ 


प्राणोंकी रक्षा करता है, इसलिये इसको प्राणखर रस कहते हैं। यदि 
रोगके उपद्रव बढते हों तो इस रसको दिनमें दो बार सेवन करांवे | 
ऐेप्ता वृद्धवैद्योका मत है ॥ ११८-१२११ ॥ 
मृतसंजीवन रत । 
रसायोव्योषकंकुष्ठशिलातालाभदिगुलान । 
कुंभ्यग्रिभ गमारीषतंडुलीयकम्ाक्षिकान ॥ १९९ ॥ 
हस्तिशुंडीयुतास्तुल्यांस्तद्वशिवगंधकान्‌ । 


ज्यहमाद्रीबुना पिट्ठा कृपिस्थ वालुकाइम्मिना ॥ १ २३ 


जयाजंबीरनिगुडीचॉंगेरीवारि निश्चिपेत । 

पकत्वा चतुदेशाहानि पिड्ठाद्रीक्त विशोषयेत्‌३२४॥ 

मृतसंजीवनाख्योयं रसो वल्लमितोइशितः । 

द्राग्जयेदोषधं सन्निषातादीन्सकलान्गढदाव ॥१२७॥ 

पारेकी भस्म, लोहेकी भस्म, त्रिकुर, मुदो्संग, मनासिरु, हरताल, 
अश्रक, सिंगरफ, जमालगोंठे, चीता, मौगरा, मरतप्ता शाक विशेष, 
चौलाईकी जड़, सोनामाखीकी भस्म और हाथीशुण्डा ये प्रत्येक ओषधि 
एक २ तोला और इन समस्त ओषधियोंसे आधी पारे गन्धककी 
कजली लेवें। सबको एकत्र मिलाकर अदरखके रसमें तीन दिवतक 
खरकछ करके गोलिये। बनाले, उनको आती शीशीम भरकर बा 
कायन्त्रमें पकावे । पकते समय शीज्ञीका मुँह खुला रकखे । उसमें 
अरणी, जम्बीरी नीबू, सिह्ाछ्ू और नोनियाका शाक इनके रत्कों 
- शकत्र मिलाकर थोडा २ डालता जाय और मन्दू मन्द अग्नि जाता 
जाय । इस प्रकारस चौदह दिनतक इसको बराबर पकावे।किर औषधिकी 
तिकाछकर बारीक पीसकर अदरखके रसमें खरठकरके सुखालेवे और 
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भाषादीकोपेतः । (३१९) 


शीशीम भरकर रखदेंवे । इसको मृतसंजीवनरस कहते हैं। इसको 

उपयुक्त अनुपानके साथ एक एक रत्ती परिमाण सेवन करे। यह 

सेब प्रकार सन्निषात आदि भयंकर रोगोंकों शीघ्र निर्मल करता 

है ॥ १६९-१६५ ॥ । 
द्वितीय ग्रतस्॑जीवन रस । 


रसभागो भवेदेको गंधको द्विगुणो मतः। 
विषतालकृकंकुष्ठशिलाहिंगुललोहकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
वहितिकटुभंगाहहेममाक्षिकमश्रकम्‌ । 
हस्तिशुंडी विष॑ कुंभी तेडुलीयकताप्रकौ ॥ १२७॥ 
ण्‌षां प्रत्येकमेकेक भागमादाय चर्णयेत्‌ । 
आइकस्य ढ्रवेणैव मरदयेच दिनत्रयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
जंबीरस्य रसो ग्राह्मः पलत्यमितः शुभः । 
त्रिफलायाश्व निगृंड्याः प्रत्येक च पलच्नयघ॥१२९ 
रसस्य पलमाज् तु चांगेयाः परिकीर्तितम । 
काचकुप्यां विनिशक्षिप्य यंत्रे पक्त्वा प्रयत्नवान्‌ ३ ३ ०॥ 
ऊद्धत्याईंकनियसिमंदयित्वा विशोषयेत्‌ । 
मृतसंजीवनो नाम रसो5यं विदितो श्रुवि ॥ 
गुंजाहयं ददीतास्य सन्निपातापन॒त्तये ॥ १३१ ॥ 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, तथा शुद्ध मीठा तेलिया, 
हरताल, सुर्दांसंग, मेनसिल, शुद्ध सिंगरफ, छोहभस्म, चीता, त्रिकुटा, 
भागरा, सोनामाखी भस्म, अश्रकभस्म, हाथीशुण्डा, अतीस, दन्तीकी 
जड चोलाई और ताम्रभस्म ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर 
बारीक पीसकर कपड छान करलेवे । फिर उम्र चू्णकों अदरखके 
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( ३२० ) ररतलसमुज्नयः । 


रसमें ३ दिनतक खरल करके काँचकी आतसी शीशीमे भरदेंवे । 
शीशीका मुँह खुला रखकर उसको यलपूर्वक बाडकायन्ञर्म रखकर 
पकावे । पकते समय उस शीक्षीर्मं जम्बीरी नीबूका रख ३ पल 
जिफलेका काठा हे पल, निशेण्डीका रस ३े पछ और नोनिया शाकका 
रस १ पल इनको ऋमसे थोडा २ डाछता जाय । जब सब रस सूख- 
जायेँ और औषधिभी शुष्क होजाय तब उसको शीशीभसे निकालकर 
बारीक पीस लेवे फिर अदरखर्क रसमें घोट्कर झुखा छेवे | इस 

2 [३] 2 ५ै दर कक [2 जञ्व शी ५ | ७ 
रसको दो दो रत्ती परिमाण देनेसे सह्निषात ज्वर शीघ्र दूर होता है । 
इसको मृतसंजीवन रस कहते हैं ॥ १२६-१३१ ॥ 

सन्निषातकुठाररस । 
(9७5 ० ] ञ्फे ८» ४६५ ध पे 
वग नाग च सूत च नंपाल गव॒क तथा । 
० &ः ह १ 0 ड् 
शुल्ब॑ विष समांशेन रसेनादिण मदेयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
(४ ७०९ 52 श्ांगे १ ॥ 

पुनमथत निगुडयाश्रांगेयां रसमादितः । 

एकवल्नप्रयोगेण रसो5यं सन्निषातजु॒त्‌ ॥ १४३ ॥ 

बंगभस्म, सीसेकी भस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध जमाल गोठे, ताम्र- 
भस्म, और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समान भाग लेकर अदर- 

वे [2० ठीक ५ ० 0 9 

खके रप्तम खरल करे, फिर निमश्ुण्डीके ओर अम्लनोनियाके रमें 
ऋ्रमसे एक एक वार मदन करक एक एक र्ीकी गोलियों बवालेवे। 
इस 'रसको एक गोली देनेसे ही सन्निषातज्वर नष्ट होजाता 
है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ । 


नवज्वरारिरस वा पर्षटिकारस । 
गन्धक च रस शुद्ध प्रत्येकेकंसंमितम । है 
एकत्र कजलीं कृत्वा ततः कुबींत गोलकम्‌॥१२४॥ 
नवभाण्डे विनिश्षिप्य ताम्रपात्रेण गोपयेत्‌ । 
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भाषाटीकोपेत) । ( ३२१) 


हे निरुध्य तत्पात्रमग्नावारोपयेत्ततः ॥ १३० ॥ 
व्रीहिस्फुटनमात्रेण स्वांगशीते समुद्धरेत्‌ 
नवज्वरे प्रयुंजीत रस पटिकाहयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अद्ृकस्य रसेनव जिव्छ तिदिन भिषक्‌ । 
ज्वरित छादयेद्राढ यावत्स्वेदः समुद्धवेत्‌ ॥१३७ ॥ 
तकभक्त भवेत्पथ्यं ज्वरघुकस्य देहिनः ॥ १३८ ॥ 
नवज्वरारिरित्येष रसः परमदुलभ 
वातज्वरे विशेषंण रसः पाधारणो मतः ॥ १३९ ॥ 
शौधित पार ओर गन्धककों एक एक कर्ष लेकर एकत्र मिला- 
कर कजली करलेवे, फिर गोलापा बनाकर मिट्टीकी एक नई हॉडीमें 
रखे और उसके ऊपर तौबेका पात्र ढकदेंवे । पश्चात्‌ सन्धियोंको 
उत्तम प्रकारसे बन्द करके उस पात्रकों चूल्हेपर चढाकर उसके नीचे 
अग्नि जलावे । जब ताँबेक पात्रके ऊपर शालिधानकों रखनेसे वे फू ट 
निकले तबतक अग्नि जलावे फिर स्वांगशीतरू होनेषर रसको निका- 
लकर बाराक पीसलेवे । इसको पर्पोटेका रसभी कहते हैं। वेद्य इस 
रसको नवीन ज्वस्में तीन रे रत्ती पारेमाण अदरखके रसके साथ 
सेवन करवे और रोगीकों गरम कपडा उढादेंवे। जबतक पसीना न 
आंबे तबतक कपडा उढाये रक्‍्खे । इस प्रकार तीन दिन तक इसको 


सेवन करानेसे ज्वर दूर होजाता है. । जब रोगीका ज्वर दूर होजाय 
तब उप्तकों छाछ और भातका पथ्य देवे । यह नवज्वरारि रस वात- 


३ ७१०५०. 


ज्वरम विशेष उपयोगी है ओर सर्वे साधारणक छेये परम दुलभ 
है ॥ १३४-१३९ ॥ 


जलमजरी रस । 


टंकृ्ण रसगंधों व मरिचानि स्मांशकम्‌ । 
१३ 
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( ३१३२ ) रसरलसमुत्चय) | 


सर्वे जंबीरनीरेण दिनानि त्रिणि मर्दयेत्‌॥ ३४० ॥ 
संशोष्य शकरायुक्त॑ मत्स्यफ्तिन भावयेत्‌ । 
भाविते तद़स सिद्धमाईकस्व॒रसैहयहप्‌ ॥ १४१ ॥ 
वह वारयं देय॑ पाना वा शीतलूम्‌ । 
तकभक्त भवेत्पथ्ये वृंदाकफलसंघुतम ॥ 
सवाब्रवज्वरान्हंति रसोइ्यं जलमंजरी ॥ १७४२ ॥ 
सुहागा, पारा, गन्धक, ओर मिर्च सबको समान भाग छेकर 
जम्बीरी नीबूके रसमें तीन दिन तक खररू करें। फिर झुल्ाकर 
उप्तमें अ्द्धभाग खाँड मिलाकर एकबार मछलौके पित्तमें भावना देवे, 
फिर अदरखके रसमें तीन दिनतक भावना देवे तो यह रप्त तैयार 
होता है। इस रसको दिनर्मे तीव बार एक एक रत्ती परिमाण सेवन 
करावे और शीतल जलका अनुपान । इस पर बैंगनका शाक और 
महे भातका पथ्य देंवे । यह रस सब प्रकारके नवीन ज्वरोंकों नष् 
करता है। इसको जलमजरी कहते हैं ॥ १४०-१४३ ॥ 
कान्तरस । 


काँतस्य कंटवेध्यानां पत्राणां भस्म कारयेत । 
तत्समश्र॒ रसो गेधकप्टकणो निंबवारिणा ॥१४३॥ 
ततः संपेष्य तत्करक मर्देयेत्रिदिन पुनः । 
रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्‌ ॥१४४॥ 
सिद्दः कांतरसो होष प्रयोज्योडमिनवज्वरे । 
शड्रवेरानपानेन मात्रया मिषगुत्तमे! ॥ १४५ ॥ 
कान्तलाइसे कंटकवेधी पत्रोंकी भस्म, पारा, गन्धक और 
सुहागा इन सबकी समान भाग लकर नौींबूके रसमें तीन दिन 
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भाषादीकोपेत। । (३२३ ) 


तक खरछ करे । फिर उस कल्फकों रसके बराबर मछलीके पित्तमें 
तीन दिनितक भावना देंबे । इस प्रकार यह कान्तरस सिद्ध होताहि। 
इसको उचित मात्रासे अद्रखके रसके साथ नवीन ज्वर्में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १४७३-१०५ ॥ 
चन्द्रीदय रस । 
रसगधौ तथा वंगमश्वकं समभागतः । 
प्रेलयित्वाथ वंगेन रूत सूतं विमदेयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
तत्रेकीकृत्य गंधानर पेष्य जंबीरवारिणा । 
सामान्य एट्मादयत्सतृपा साथितं रसम्‌ ॥१४७॥ 
कुमायो चित्रकेणापि भावयित्वाइ्थ सप्तथा । 
गुडेन जीरकेणापि ज्वरे जीणे प्रयोजयेत्‌॥१ ४८॥ 
कासे श्वासे कुमायोइथ जिफलाकाथयोगतः । 
उन्माद च्‌ चतु॒ुवातमश्र॒ताकाथसयुतः । . 
हत्येवं रोगतापन्नों रसश्रद्रेद्यामिधः ॥ ३४९ ॥ 
पारा, गन्धक, बेगमस्म और अभ्रकभस्म इन चारोंकी सम्रान भाग 
लेकर प्रथम बंगके साथ पारेकी खरल करें, फ़िर उसमें गन्थक और 
अम्नकफ़ी मिलाकर जम्बीरी नीबूके रप्तमें घोदे । पश्चात्‌ गोला बना- 
कर शरावसम्पुटमें बन्द करके सामान्य कुक्कुटपुट देवे । इस प्रकार 
नीबूके रसमें घोट २ कर सात वार पुट्देवे । फिर घीखारके रसमें 
सातवार मावना देकर और चीतेके रसमें सात भावना देकर क्रमसे 
सात २ वार पुट देवे । इस तरह सिद्ध किये हुए इस रसको जीणेज्व- 
स्में गुड और जीरेके साथ प्रयोग करे । खांसीमें घीग्वारके रसके साथ 
और श्वासरोगमें त्रिफलेके काढेके साथ ठथा उन्माद और धनुवात 
गैगमें गिोयके क्राथके साथ सेवन करे । इस प्रकार सबन करनेसे 
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(३१४ ) रतरलसमुच्य) । 


यह चन्द्रोदय नामक रस रोग और उसकी पीडा, सन्‍्ताप आदि सबको 
शीघ्र दूर करताहै ॥ १४६-१४५९ ॥ 
जीणेज्वरारि इस-अथवा ज्वरविद्रावणएस । 
नाग वेग॑ रस तांग्र गंधक टंकण तथा । 
सूत विष च नेपाल हरितालं सम तथा ॥ १५० ॥ 
व॒रक्षीरेण संमर्ग सर्वे कुर्या तु गोलकम्‌ 
त॑ गोलकं भाण्डमध्ये पाचयेद्दीतवहिना ॥ १७१ ॥ 
ततः संशीतल कृत्वा भृंगराजेन मदयेत्‌ । 
आद्रकस्य रसेनापि मर्दयेच्च पुनः पुनः ॥ १५४ ॥ 
ववणप्रमाणवटका रसना55द्रस्य दापयेत्‌ । 
गुंजाद्रयप्रयोगेण ज्वरं जीण हरत्यसों ॥ १५३ ॥ 
सीसेकी भस्म, बंगभस्म, पारेकी भस्म, ताम्रभस्प, गन्धक, छुहागा 
शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध जमालगोंदे और हरताल इन सब . 
ओऔषधियोंकों समान भाग लेकर बडके दूधर्म खरल कर गोंठा बना- 
लेबे । उस गोलेको मिट्टीकी एक नई हॉडीमें लेपकर उसके ऊपर एक 
सकोरा ढकदे और सन्धियाको बन्द करके उस हॉडीकी चुल्हेपर चढा' 
कर नीचे तीक्षण अग्नि जलावे । इस प्रकार एक प्रहर तक पकावे । 
फिर स्वांगशीतल होनेपर औषधिको निकालकर भाँगरेके रसमें और 
अद्रखके रसमें ऋमस वारम्बार मदन करे, पश्चात चनेकी बराबर 
गोलियाँ बनालेबे । इस रसको दो २ रत्तीकी मात्रासे अदरखके रसके 
साथ देनेसे जीणेज्वर शीघ्र नष्ट होजाताहे ॥१५०-१७३॥ 
.. नाज्यरमरारिस्स। 
हरश्व॒ गंधकं चेव कुनटी च समे समम्‌ । 
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भाषादीकोपेतः । ( ३२५ ) 


मद्य ककोंटिकायाश्व रसेन विनियोजयेत ॥१५७॥ 

नवज्वरघुरारिः स्थाइ् शकरया सह। 

तेडुलीयरसश्वानुपान शर्करयाइपि वा ॥५५॥ 

गुंजाहयप्रमाणेन ज्वरान्हंति नवान्हठात्‌ ॥ १३६॥ 

पारा, गन्धक, मैनसिल तीनोंकों समान भाग लेकर बांझ ककोडेके 
रसमें उत्तम प्रकारते मर्दन करके सुखलिवे। इसको नवज्वस्म॒रारिसिसि _ 
कहते हैं । इसको एक दो रत्ती परिमाण खाडम मिलाकर सेवन करें 
और ऊपरसे खॉँड मिलाकर चौलाईके रसका अनुपान करें। अथवा 
दो २ रतीकी मात्रासे सेवन करे । यह रस नवीन ज्वरोंको नष्ट कर- 
नेंकी एक आश्व जनक ओषध है ॥ १५४-१५६ ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्य विश्चिते रखरत्न लछुचये भाषाटी- 
कायां द्वादशोषध्यायः ॥ १४ ॥ 


त्रयोदशोष्ध्यायः । 
रक्तपित्त रोग । 
कष्टम्लतीक््णलवणोष्णविदा हिरूश्षेः 
पित्त प्रदृषतमशनेरतिसेवितेस्तेः , 
संदुष्य सक्तममुनो मयमागवर्ति 
निर्यात्यम॒कस्थलयकृत्पिहतोइतिमायम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त चरपरे, खट्टे, तोएण, नमकीन, गरम, दाहकारक और 
रुक्ष पदार्थीको अधिकतर खानेसे अथवा इन पदाथोंका खाद्य पदा- 
थौंके साथ निरन्तर उपयोग करनेसे पित्त दूषित होजाता है। वह पित्त 
रक्तफों दृषित करदेता है। दूषित हुआ रक्त जब रक्ताशय ( फेफड़े ) 


(९-0. 6 $शाइंतां 43०॥0०॥ए, शाप, ॒शा|ए20 99 53 ए0प्रातआंगा (50 


( ३२६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


तथा यकृत, छ्लीहा, मुख, नाक, गुदा और छिंगमार्गके द्वारा बाहर 
निकलता है तब उसको रक्तकित्त रोग कहते हैं ॥ १॥ 
रक्तपिततिंकुश रस । 
पारदं हिंगुलूक॑ च पूर्व यंत्रेण मेलयेत । 
कुपकुटांडरस भागं टंकणक्षारमेव च ॥ २॥ 
'गेघकस्य तथा भागे घृतेन परिमर्दयेत्‌ । _ 
सिद्ध रसं समादाय जीरतोयेन दापयेत ॥ डे ॥ 
दिनानि त्रीणि माष॑ च ग्रहणीरक्तदोषजित्‌ । 
ज्वरदाहविनाशी च रक्तपित्तविनाशनः ॥ 
रक्तपित्तांकुशों नाम रसोष्य मुडभाषितः ॥8 ॥ 
पारा १ तोछा और हिंगुल १ तोला लेकर दोनोंकों ख़रलमें डाल- 
कर खूब घोटे । जब पारा अच्छे प्रकारसे मिलजाय तब उसमें सुर्गीके 
अण्डेका, रस १ तोला, सुहागा १ तोछा और गन्धक १ तोछा डाल* 
कर सबको खूब बारीक खरल करे । फिर घीके साथ मदन करके 
एफ २ भाशेकी गोलियाँ बनालेवे । इस प्रकार सिद्ध किये हुए इस 
रसकी एंक २ गोली जीरेके काथके साथ सेवन करावे । इसके सेवनसे 
सत्र और रक्त विकार दीन दिनमें दूर होजाता है, यह रस, ज्वर 


दाह और रक्तपिति रोगका शीघ्र नष्ट कश्नेवाला है। इस रक्तफित्ता- 
कुश नामक रसफो श्रीशंकरमगवानने कहा है ॥२-४॥ 


; | चन्द्रकला रस । 
प्रत्येक तोलमानेन सृतक॑ ताम्रमस्मकम्‌ |... 
दिनानि त्रीणि गरटिकां कृत्वा चाग्रौ विनिक्षिपेत॥५ 
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भाषादीकोपेत) । ( ३२७ ) 


ततः शुष्क॑ समादाय पुनरेव च मर्दयेत्‌ । 
समस्तेः समगंपेश्व कृत्वा कज्जलिकां च ते! ॥ ६॥ 
मुस्तादाडिमदूर्वांभिः केतकीस्तनवारिभिः । 
सहदेव्याः कुमार्याश्व॒ पर्पटस्यापि वारिणा ॥ ७ ॥ 
रामशीतलिकातोंपे! शतावर्या रसेन च । 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवसे पृथक्‌ ॥८॥ 
तिक्त गुड्चिकासत्त्व प्षेटोशीरमागधीः । 
श्रृंगार सारिवा चेषां समाने सूक्ष्मचूर्णकम्‌॥ ९५ ॥ 
द्राक्षादिककषायेण सप्तथा परिभावयेत्‌ । 
ततः पोताश्रयं ज्षिप्वा वट्यः कार्याश्रणोपमाः ॥१० 
अय॑ चंद्रकलानामा रसेंद्रः परिकीतितः । 
सर्वपित्तगदध्वंसी वातपित्तगदापहः ॥ ११,॥ 
अन्तबाह्ममहादाहविध्वेसनमहाक्षमः । 
ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते ॥१२॥ 
कुरुते नाभिमांय च महातापज्वरं हरेत्‌। 
श्रम॑ मृछो हरत्याशु ख्लीणां रक्तमहाखवप््‌ ॥ १३ ॥ 
उर्ध्वाधो रक्तपित्तं च॒ रक्तवांति विशेषतः । 
मृत्रकृच्छाणि सवाणि नाशयेन्रात् सेशयः ॥ १४ ॥ 
. पारा १ तोला ताम्रभस्प १ तोला दोनोंकी अड्डमेके रसमें तीन 
दिनतक घोटकर गोला बना लेवे । उसको दो तीन उपलोॉकी सामान्य 
आग्रिमं पकाबवे । जब वह अच्छे प्रकारसे शुष्क होजाय तब उप्तको 
लेकर बारीक पीसलेवे | फिर उसमें समानभाग शुद्धगन्धक मिलाकर 
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( ३२८ ) रसरतनसमुच्य) | 


कजली फरलेव पश्चात्‌ उस कललीकों नागरमोथा, दाडिमी, दूब, 
केवडा, दूध, सहदे३, घीग्वार, पित्तपापडा, आरामशीतलछा ( शाक 
व्शिष ) और शतावर इन प्रत्येकके रसमें ऋमणे एक एक दिनतक 
भावना देंवे । फिर चिरायता, गिलोयका सत्त्व, पित्तपापडा, खस, 
पीपल, सिंघांडे ओर सारिवा इन ओषधियोंको समान भाग लेकर 
सूक्ष्म चूण करके उसको कज्नरढीके बशाबर लेवे और द्वाक्षादिगणकी 
औषधियोंके क्वार्मम मिलाकर उसमें कजलीकों सातवार भावना देंवे। 
फिर १ तोछा भीमसेनी कपूर मिलाकर उसकी चनेकी बराबर गोलियाँ 
बना लेवे । इसको चन्द्रकला रस कहते हैं। यह सर्वप्रकारके पित्तज- 
रोग, तथा वातपित्तजन्य रोग, शरीरकी आन्तरिक दाह बाह्यदाह 
और अत्यन्त भयड्ुर दाहकों शमन करनेके लिये परमोषयोगी है | 

ष्मक्रतु और शरदकतुपं यह व्शिष उपकार करता है। तथा 
अग्निकी मन्दता, अत्यन्त भयंकर ज्वर, श्रम, मूच्छो, खियोंका रक्त- 
प्रदर, उध्वंगत व अधोगत शक्तपित्त, रक्तकीं वमन और विशेषकर 


सब प्रकारके मृत्रकृच्छू इन सब रोगोंकों निस्सेन्देह नष्ट करता 
है ॥ «६-१४ ॥ 


सामान्य उपचार । 
पटोलमायसं चूर्ण सूतेद्ं समचारितम्‌ । 
_ छोहाखिगसंघृष्टं रक्तपित्तररं परम ॥ १५ ॥ 
परवरू, छोहभस्म और पारेकी भस्म तीनोंकी समान भाग लेकर 
एकत्र लोहारखिग ( अमलबेत, जम्बीरीनीबू, बिजोरानीबू, चनेका 
खार, बेर, अनार, आँवले, नारंगी, रसत और करौंदा ) की औष- 


धियोंके रसमें घोटलेवे | यह ओआषध रक्तपित्तकों नाश करनेके लिये 
परमोपयोगी है ॥ १५ | 5... 
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(५ के ४. 


भावषाथकोपत) । ( ३२९ ) 


वृषादलानां स्वरसस्य कर्ष 

रसेंद्रगुंजामचुशकरायुतम्‌ । 

लिहन्प्रभाते मनुजो निहन्या- 

हुःखाकरं दारुणरक्तपित्तम ॥ १६ ॥ 

एक रत्ती परेकी भस्मकी शहद और खांडमें मिलाकर यदि 

मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे और ऊपरसे एक कर्ष (१ 
तोछा ) परिमाण अड्डसतेका स्व॒रस पान करे तो अत्यन्त मकर और 
कश्प्रद रक्तपित्ति रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥ 


सपृठोलकर्िंगूलः पक्षोद्रो रक्तपित्तजित्‌ू । 
नवनीत सिता लाजा द्वाक्षया सह भक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मस्तके च चृत द्याद्क्तपित्तररं परम्‌। 
दाक्षावासाथु्ते ख्याते शकराप्ठावित पिबेत्‌ ॥ १८॥ 
परबलका चूर्ण और शुद्ध हिंगुल दोनोंको एकत्र शहदमें मिलाकर 
सेवन करनेसे रक्तपित्ति दूर होता है। अथवा मिश्री, खीलें और दाख 
तीनोंकों समान भाग लेकर नैनीधीमें मिलाकर भक्षण करे और 
पिर्पर घीकी मालिश करे तो नाक, मुँह आदि स्थानोंसे निकलने- 
वाला रक्तपिति शमन होता है। दाख और अडूसेके रसमें खाँड 
पिलाकर पान करनेसे मी रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ १७॥ १८ ॥ 
वासारस सिताक्षद्रेलाजान्चा शर्करासमान्‌ । 
भक्षयन्‌ रक्तपित्तातस्तृष्णादाहज्वरं जयेत्‌ ॥ 
घात्रीचरणं सितायुक्त भक्षयेद्रक्तपित्तजत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अड्डसेके रसमें शहद्‌ और मिश्री मिलाकर पान करनेसे अयवा 
शालिधानोंकी खीलें और खाँड दोनोंको समान भाग लेकर प्रतिदिन: 
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( ३३० ) ररलपमुतच्न॒यः । 


आतः साकार सेवन केसे रक्तपि्त्तिकी पीडा, तृष्णा, दाह, ज्यर 
आदि सम्पूर्ण उपद्गव नष्ट होते हैं। आमलोंके चूर्णफो मिश्री मिला- 
कर शीतल जलके साथ सेवन करनेसेमी रक्तपित्त दूर होता है ॥ १९ ॥ 


कास शेग ( खाँती ) । 


दोषाः शोषम्रनोइमितापकुपिता! कुवति कास ततः 

पीत॑ पूतिकर्फ प्रतीपनयनः पूयोपम छीवति । 

शीतोष्णेच्छुरकारणेन बहुआक्स्निग्धप्रसब्नाननः 

पश्चात्येल्पबलक्षयाकृतिरपि प्रादुर्भवत्यन्यथा २०॥ 

शोष, मनमें सन्‍्ताप, अधिक परिश्रम और रुक्ष पदार्थोंका अत्यन्त 
सेवन इत्यादि अनेक कारणोॉसे वातादि दोष कुषित होजाते हैं | इस 
प्रकार दोषोंके कुपित होनेंसे कासरोग ( खाँती ) उत्पन्न होता हे। 
कासरोगीके नेत्र विक्रत होजाते हैं, वह पीले रंगका, हुगन्धित तथा 
पीबके समान कफ थूकता है | उसको कभी शीतल और कभी उष्ण 
'बदार्थ खानेसे इच्छा होती है । रोगी कमी २ बिना किसी कारणके 
ही अधिक भोजन करलेता है उसके मुखपर स्निग्धता और प्रसन्नता 
माल्म होती है । पसलियोंम पीडा होती है और थोडा थोडा बल 
क्षीण होता है। इसके अतिरिक्त रोगीकी जैसी प्रकृति होती है, 
तदलुसार बैसेह्दी लक्षण प्रकट होते हैं ॥ २० ॥ 

कासनाशन रस । 


साकंतीहणाअको5गस्त्यकासमदेवरारसेः । 
मांदतो वेतसाम्लेन पिण्डितः कासनाशनः ॥२१ 


ताबेकी भस्म, छोहेकी भस्म, अश्नकमस्म इन तीनोंकी 


समान भाग लेकर अगस्तिया, कत्तोदि, चकबड, तिफला और 
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| 


भाषाटीकोपेतः । (३३१) 


अप्रलबेंत इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे एक एक बार मर्देन करके दो २ 
रत्तीकी गोलियाँ बनालेबे । इन गोलियोंकी सेवन करनेसे सब प्रका- 
रकी खाँसी दूर होजाती है ॥ ३१ ॥ 


कासहर रस । 
तारे पिहशिलां क्षिप्त्वा हरितालाबतुगुंणाम्‌ । 
वासागोश्षुरसाराभ्यां म्दितः प्रहरद्रयघ्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रस्विन्नो वालुकायंत्रे गुंजादितयसेमितः । 
कास जिकटुनिगुंडीमूलचूर्णयुतो हरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


रूपेकी भस्म १ तोला, हरताल १ तोंछा और मेनसिल ४ ताले 
सबको अड्डसा और गोखुरूके रसमे दो प्रहर (३ ३ घेंढ। तक खरल 


करे । फिर गोठा बताकर शरावसम्पुटमें बन्द काके बालकायच्त्र्म 


पकावे । स्वांगशीतल होनेपर ओषधिकों निकाल कर बारीक पास 
लेवे । इस औषधिकों दो रत्तो परिमाण लेकर त़िकुदा € सोंठ, मिर्च, 
पीपल ) और सिह्माल्ककी जडके चूणेप॑ मिलाकर सेवन करनेसे खाँसी 
अवइय दूर होती है ॥ १६॥ ३३ ॥ 
र्रकरण्ड रस । 
भूनागाअ्कयोः सत्त्व कांतहेमाउकेहप्यकम्‌ । 
मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यं वैक्नांतमेव च॥ २४ ॥ 
भस्मीकृतमिद सर्वे पृथड़ माषमित मतम्‌ । 
निष्कमात्रमित शुद्ध राजावतेरजस्तथा ॥ २५ ॥ 
एतत्सर्व सम॑ योज्यं मदंयित्वाम्लवेतसेः । 
रुद्धा सपोदरे कोष्ठयां पमेदाकाशद्शनम्‌॥ २६ ॥ 
शतवारं धमेदेवं मर्दयित्वा5म्लवेतसेः । 
ततः संचूर्णिते चार्मिन्मुक्ताभस्म द्विशाणकम्‌ ।२७। 
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( २४३२ ) रसरतनसमज्चय) । 


मरिचं पंच शाणेय श्षिप्ला संमर्थ यत्वतः । 
रम्ये करंडके क्षिप्त्वा स्थापयेत्तदनंतरम्‌ ॥ २८ । 
सोष्य रत्नकरण्डको रसव्रो मध्वाज्यसक्रामितो 
हन्याच्छूलगढं ज्वरं ग्रहणिकां कास च हिध्मामयम। 
शूले शोषमहोदरं बहुविष कुष्टे स हन्याद्ुदान्‌ 
बल्यो वृष्यतमःप्रदीपनकरःस्वस्थो चितो वेगवान्‌ २९ 
केंचु ऑका सत्व, अअ्कका सत्त्त, कान्तलोह भस्म, सुवर्ण भस्प्र, 
तेबिकी भस्म, चाँदीकी भस्म, सच्चे मोती, हीरा, माणिक, प्रवाल, 
पन्ना, पुखराज, गोपेद प्रणि, वेदुय्थे प्रणि, नीलम, सोनामखी और 
वैक्रान्तमांणि इन भ्रत्येककी भस्म एक २ प्राशा और छुद्ध राजावर्त 
€ रेबठी ) की भस्म एक निष्क परिमाण ( ४ माशे ) लेकर सबको 
एकत्र मिलाकर अमल तके रप्तम खरल करके गोला बनालेवे | उत्त 
गोलेको भूषाके सम्पुट्में बन्द करके मूबाकों अंगारकोप्ठीम रखकर. 
फूँके । जब मृषामेस्ते सफेद या आस्मानी रंगकी ज्वाला निकलने छगे 
तबतक उसको पकावे | फिर स्वांग शीत्तल होनेपर औषधीकों निका* 
लकर अम्लबंतके रसमें घोटे और फिर इसी प्रकार मृषामें बन्दकरके 
फूँके । इस प्रकारसे तो बार अम्लबंतके रसमें घोटकर सौवार फूँके 
फिर खूब वारिक पीसकर उप्तमें मोतीकी भस्प < माशे और पिर- 
. चोंका चूर्ण २० माशे परिमाण डालकर खूब अच्छे प्रकारसे खरल 
करे | इसके पश्चत्‌ उसको एक उत्तम शीश्षीमं भरकर रखदेवे | इसको 
रलकरण्ड रस कहते हैं । यह सम्पूर्ण रस्तोम उत्तम रस है। इसको 
यथोचितमात्रासे मधु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर, सेग्र- 
हणी, खाँसी, हिचकी, शूलरोंग, धातुशोष, भयंकर उद्ररोग और 
अनेक प्रकारके कुष्राग शीघ्र नाश होजाते हैं । 
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| 


भाषादीकीपेत) । (३३३) 


ग्रह रस अत्यन्त बलकारक, वीयेवरद्धक, जठराग्निकों दीपन करने- 
बाला, स्वस्थमनुष्यके लिये परम उपयोगी और वेगवान्‌ ( अर्थात 
शरीरमें तरकाल व्याप्त होने वाला ) है ॥ २४-२५॥ 
भूतांकुश रस । 

शुद्धसूतध्य भागेक॑ भागेक शुद्धगेधकम्‌ । 

भागत्रय मृत ताप्रं मरिच॑ पेचभागिकम्‌॥ ३० ॥ 

मृताभस्य चतुभाग भागमेक विष भवेत्‌ 

भृतांकुशस्य भागेक सब चाम्लेन मदयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

याम॑ भ्रतांकुशों नाम मापिक बातकासजिद । 

अनुपान लिहेल्क्षौद्रीवभीतकफलत्वचः ॥ ३े२ ॥ 

स्वयमग्रिर्सों वाइपि भक्ष्योब्नेन द्िशाणकः ! 

पित्तकासाशचिखासं क्षय पाण्डं च नाशयेत्‌ ॥ ३ रे॥ 

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक ३ तोला, ताम्रभस्म ३ तोले, 
मिर्च ५ तौहे, आश्रककी भस्म ४ तोले, शुद्ध वत्सताभ विष १ तोला 
और शंख भस्म ३ तोछा इन सबको एकत्र खरल करके अप्ल्वेतक 
रसमें १ प्रहरतक घोड़े । फिर सुखाकर शीशीम भरकर रखदेंवे । इस 
रसको एक माशे लेकर बहेडेके चूणे और शहद मिलाकर सेवन 
करे अथवा एक माशा यह रस और एक माशा आगे कहा इआ 
स्वयमभिरस दोनोंकों शहदमें मिलाकर सेवन करे इसके सैवनसे 
बातज और पित्तज खाँसी, अरुचि, श्वास, क्षय और पाण्ड ये सब 
रोग दूर होते हैं इसको भूतांकुश रस कहते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 

बालबद्धरस । 


'ससभस्म विष तुल्य॑ गंधक॑ द्विंगुणं मतम्‌ । 
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(३१४ ) रत्रलसमुचय! 


बोलतालकबाह्यीककर्कोटीमाक्षिक॑ निशा ॥ ३७ ॥ 
कंटकारी यवक्षारं ठांगलीक्षारसेंधवम्त्‌ 
मधूकसारं संचर्ण्य सप्ताह चाईकद्वेः ॥ ३५ 
गुटिकां बदराकारां झेष्प्रकासापनुत्तये । 
भक्षयेद्रोलबद्धोय रसः सश्वासपांडुनुत । 
पारेकी भस्म १ तोला, शुद्ध वत्सनाभ १ तोला, गन्धक २ तोड़े 
तथा बोल, हरताल, हींग, ककोडा सोनाप्राखीकी असम, हलदी, 
कटेरी, जवाखार, कालेहारीकी जड़, सजी, सैन्धानमक और सुडैठीका 
सत्त ये प्रत्षेक ऑषाधे एक एक तोछा लेकर सबको एकत्र बारीक 
पीसलेवे [फेर सात दिन तक अदरखके रसमें घोटकर बेश्की समान 
गोलियां बना लेवे । यह रस कफर्जानत खाँसीकों दूर करनेके लिये 
परम उपयागा है । तथा श्वात्त और पाण्डु रागकों शीघ्र नष्ट करता 
। इसको बोलबद्ध रप्त कहते हैं ॥ ३४-३६ ॥ 
अग्नेर्स । 


रपगंघकपिप्पल्यो हरीतक्यक्षवासकप्‌ । 

पडुत्तरुण चूण बब्बूलक्ाथभावितम्‌ ॥ ३७॥ 

एकविशतिवाराणि शोषयित्वा विच्र्णयेत्‌ । 

भक्षयेन्मधुना हति काप्तमग्रिस्सो हायम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पारा ै ताला, गन्धक २ तोले, पीपल ३ तोले, हरड ४ तोले, 
बहेडा < तोडे और अट्टूसा ६ तोले इन सबको बारीक चूर्ण करके 
बबूलक काथम २१ बार भावना देंदेकर २१ सुखावे । फिर बारीक 
पीसकर रखलेवे यह अग्निस्स शहद मिलाकर भक्षण करतेही खॉँसीको 
नष्ट कर देता है ॥ ३७॥ ३८ ॥ ह 
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भाषादीकोपेतः । (३३५) 


स्वयप्रग्नि रस । 


तिकदु निफछा चेला जातीफललवंगकम्‌ । 

एतेषां समभागानां समपूर्वरसो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

सचृण्या55छोडयेक््षौद्रे भक्ष्यो निष्कद्य सदा । 

स्वयमगिरसों नाम क्षयकासनिकृंतनः ॥ ४० ॥ 

सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमलछा, इलायची, जायफल 
और छौंग ये सब ओवषधियोँ समान भाग और सबके बराबर उपयुक्त 
अगरिरस लेवे | सबको एकत्र खरर करके रखलेवे उसमेसे प्रतिदिन 
दो २ निष्क परिमाण छेकर शहदमें मिछाकर सेवन करे । यह स्वय* 
प्रशिस्स नामक रस क्षय ओर कापरोग ( खॉँसी ) को सम्ूछ नष्ठ 
कर देता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


साधारण उपाय । 


घगराजस्य पत्राणि मधुना चूर्णितानि हि । 

गोलकं धघारयेद्क्र कासविष्टभशांतये ॥ 8१ ॥ 

अकैरण्डस्य पत्राणां रस पीता च कासजित्‌। 

दंतीमूलस्या धूम वा निगुत्या वा पिवेजयेत्‌ ॥४२॥ 

इंद्रवारुणिकामूल शंगींकृष्णातिलेः सह । 

भक्षयेत्क्षयकासातें निष्कमाज प्रशांतये ॥ ४३ ॥ 

इंद्रवारुणिकामूल देवदाह कटुतयम्‌ । 

शुकरासहितं खादेदूर्ध्वधासप्रशांतये ॥ ४४ ॥ 

भाँगरेके पत्तोंको बारीक पीसकर शहद मिझाकर गोली बना 
लेवे । उसको सुखमें धारण करनेसे खाँसी और विशध्म्भ रोग दूर होता 
है। आक और अण्डके पत्तोंके रसको पान करनेसे भी खाँसी दूर 


(९-0. 36 $शाशंता 43०४१९॥५, /ैश्ाशधााप, शा|2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (8.8 


( १३६) ररलपसमुशन्चय) । 


होती है। अथवा दन्तोकी जड या निुण्डोकों जड़का पूमपान को्‌ 
तो खाँसी दूर होजाती है। अथवा इन्द्रायनकी जड़, माँगरा, पीपड़ 
ओर तिल इन सबको प्मान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपड 
छान करलेवे। इस चूर्णकों चार ३ मात परिमाण सेव करने 
क्षयकी खाती और उसकी पीडा शान्त होती है । अथवा इन्द्रायनकी 
जड, देवदारु और त्रिकृद ( सोंठ, मिर्च, पीपछ ) इन सब औष 
धियोंके समान भाग चूर्णको खाँडमें मिलाकर सेवन करनेते उ्े- 


स्वात्त और कास ( खाँसी ) दोनों रोग शमन होते हैं ॥ ४१-७४ ॥ 
खासरोग ( दमा )॥ 
लैष्मोपरुछगमनः पवनो5तिदुहः 
सदू पयन्ननु जलान॒वहाश्र बाडी' 
आमाशयोद्धववर्मिद विद्यात्युरस्थ 
शासे वक्रममनों हि शरीरभाजाप ॥ ४५ ॥ 
कण्ठम कफके रुकजाने या जम्जानेसे वायुका संचार अच्छे 
प्रकारसे नहीं होसकता, इसलिये वा दृषित होजाती है । दूषित वायु 
अन्न और जलको बहानेवारी नाडियोंकों दृषित कदेगी है और 
स्वयं बक्रगतिवाला होजाता है । इस प्रकारका मजुष्योके आमाशयपे 
उठाहआ वायु वक्षः स्थरूप आकर स्वाप्तरोग उत्पन्न करदेता है॥ ४५॥ 
सूयावत्ते रस । 
सूताध गंधक॑ मद्य यामिक कन्यकाडवेः । 
द्रयोः समे ताम्रभस्म पूव॑कल्केन मेलयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दिनक हंडिकामध्ये पकमादाय चूर्णयेत्‌ । 
सूीवतरसो होष द्विगुंजः श्रासजिद भवेत ॥ ४७॥ 
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भाषादीकोपेतः । ( ३३७ ) 
शुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक १ तोला, दोनोंकों 

थीग्वारक रस्म एक प्रहर तक खरल करके कहक बनाले। उसमें 
तीन तोल ताम्रभस्म प्रिलाकर गोला बनाकरके शरावस्म्पुटमें बन्द 
करके एक दिन तक माण्डयन्ज््में पकावे । फिर स्वांगशीतल होनेपर 
अपाधका [निकाल कर बारीक चूर्ण करलेवे। इसको सूर्यावत्ते रस 
2 036 न नि अली >प - नेसेही प्र 
कहते हैं । यह रस दो रत्ती परिमाण सेवन कर इधासरोगकी 
दूर कर देता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

श्रासान्तक रस । 


घृतः षोडश तत्समों दिनकरस्तस्याधभागों बलिः 

सिंधुस्तस्य समः सुसुक्ष्ममृदितःषट्पिप्पलीबूणितः 

जबीरंस्वरसेन मर्दितमिद तप्ते सुपर भवेत्‌ 

कासश्राससगुल्मशूलजररंपाण्डुलिहब्राशयेत्‌॥४८॥ 

पाग १६ तोले, ताप्रभस्म १६ तोले, गन्धक ८ तोले, सेंधानमक 
८ तोले और पीपल ४ तोले इन सबको एकत्र बारीक पीसकर 
जम्बीरीनींबूके रसमें खरलू करके गोला बनालेवे । उस गोलेको 
शरावसम्पुटमें बन्द करके एक दिन तक भाण्डपुटमे पकावे। फिर 
बारीक खरलकरके रख लेवे । इस रसको प्रतिदिन प्रातः सार्यकाल 
एक या दो रत्ती परिमाण सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, शुल्मरोग, झूल, 
उद्ररोग और पाण्डरोग समल नष्ट होजाते हैं ॥ ४८ ॥ 

श्वासहर वटक । 

साधारण तु वटकं वक्ष्यामि शणु तत्त्वतः । 

पारदं गेधक चेव पलमेक पृथक प्रथक्‌ ॥४९॥ 

पलत्रय त्रिकटुक वेगमेकपलं क्षिपेत्‌ । 
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(३३८) रसरलपसमुज्नयः । 


सर्वमेकत्र संयोज्य दिनानि त्रीणि मर्दयेत ॥ «० ॥ 
बिल शी ए 

गोमृत्रेण तथा जीणि दिनानि परिमर्दयेत । 

अक्षप्रमाणवटके छायाशुष्क तु कारयेत्‌ ॥ «१ ॥ 

नित्यमेक॑ तु वटक दिनानि जिशदेव च । 

धासकासज्वरहरमग्मिमांदया इहचिप्रणुत्‌ ॥ ५२ ॥ 

अब खत्री, बालक, वृद्ध आदि सर्व स्ाधारणकैलिये उपयोगी 
श्रासनाशक गोलियोंका वर्णन करता हूँ, इसपर यलपूर्वक ध्यान 
देना ।चा हिये । पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोले सॉँठ, मिरिच, पीपल 
तीनों एक २ पल और वेगभस्म ४ तोले इन सबको एकत्र ३ द्नितक _ 
खरलऊ करे । फिर ३ दिनतक गोमूज्रमें घोटकर एक १२ तीलेकी 
गोलियाँ बनाकर छायामें छुखा लेवे। उनमेसे प्रतिदिन एक २ गोी 
सेवन करे । इस रसको तीस दिन पस्थेन्‍्त नियमपूर्वक सेवन करनेसे 
चास, खांसी, ज्वर, मन्दात्नि, अरूचि आदि रोग अबह्व नष्ठ 
होते हैं ॥ ४९-५२ ॥ 

सप्तामृतावटा । 


रसभागो भवेदेकी गधको द्विगुणो मतः । 
निभागा पिप्पली ग्राह्मा चतुर्भागा हरीतकी॥५३॥ 
विभीतः पंचभागस्तु वासा षड्गुणिता भवेत्‌ । 
भाड़ा सप्तगुणा ग्राह्म सवे चूण प्रकहपयेत्‌ ॥५७॥ 
बब्बूलकाथमादाय भावयेदेकर्विशतिः । 
विभीतकप्रमाणेन मधुना ग्ुटिकां चरेत्‌ । 

: एकेकां अक्षयेत्पातवंटी सप्तमता इभिया ॥ 

: श्वासकासादिक बव्याधि तत्क्षणान्नाशयेदियम ॥«५५॥ 
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भाषादीकापतः)॥)... (३३९ ) 


पाश ६ ताढ गन्धक २ तोढे, पीपछ ३ तोले, हरड ७ ताल 
बहंडा 5 तो, अ्टूता ६ तोढे और भारंगी सात तोले लेवे । सबको 
एकत्र चुण करके बबूलके क्वार्णे २१ बार भावना देवे । फिर शह- 
दक साथ मिलाकर एक २ तोलेकी गोलियाँ बना लेबे । इनको 
सप्तामतावदी कहते हैं । इनमेंसे प्रतिदिन प्रातकाल एक २ गोला 
भक्षण करे । थे गोलियाँ शाप, खांती आदि व्यियोंको तत्काल 
नाश करती हैं ॥ ५१-५८ ॥ 


नीडिकृण्ठ रस । 


सूत शुरुष घुलोह बलिममृतयुत जिजिक रेणुकाब्दं 
गंडीरें केसरागि द्विगुणगुडथुते मदयित्वा समस्तम । 
कुयोत्कोलास्थिमाबांहुरचिरवटकान्मक्षयेत्पागरिदिनादो 
पथ्याशीसवरोगान्हरति च नितरां नीलकठामिधानः५ ६। 

पारा, तबिकी भष्म, कान्तलछोह भत्म, गन्धक, शुद्ध वत्सन|भ, 
त्रिकुद, त्रिफला, त्रिजातक, रेणुका, नागरमोथा, शुण्ठिया शाक, 
केपर ओर चिता सब औषधियोंकों एकत्र कूठपीराकर कपडछान 
करलेवे । उम्र चुणेम हुगुना गुड मिलाकर खरल करे, फिर बेरकी 
गुठ्लीके बराबर उत्तम गोलियां बना लेवे। उनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक एक गोली भक्षण करे ओर पथ्यपदार्थोका भोजन करे । इस 
प्रकार निरन्तर सेवन करनेसे यह रस श्वास कासादि सर्व प्रकारकी 
व्याधियोंको अवश्य नष्ट करता है ॥ ५६ ॥ 

श्वापतकासकरिकेसरी रस । 


तारताप्ररसपिष्टिका शिला 
गेधतालपमभागिक रसेः । 
आटरूषसुरसादरस भवै- 
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(३४० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


(९ न 
मंदय प्रकुरु गोलक॑ ततः ॥ ५७ ॥ 
3० न 
मृत्स्नया च परिवेश्य गोलके 
यामयुग्ममथ भ्रूधरे पचेत्‌ । 
गंधकेन कुरु तत्सम॑ तत- 
केवि भें | येत | ्ी 
श्चाए्रटहबकट॒केविभावयेत्‌ ॥ ५< ॥ 
श्वासकासकारि केसरीर सो 
वल्लमस्य परिसेवयेद्युधः ॥ «९ ॥ 
चांदीकी भस्म, तांबेकी भस्म, पारदापि्टी, शुद्ध मैनासिल, गन्धक 
और हरताल इन सबको समानभाग लेकर अड्सा, तुलसी और अद्‌ 
रख प्रत्येकके रस्में ऋ्से एक एक बार खंरल करके गोला बना 
लेवे । उस गोलेको अण्डके पत्तोम रूपेट कर ऊपरसे कपरौटी करके 
झुखा लेवे । फिर उसको भरूधरयन्त्रम रखकर ६ घंटेतक पका सवांग- 
शीतल होनेपर गोलेकोी निकालकर चूणे करले और समानभाग गन्धक 
मिलाकर अड्डा तथा चिकुटेके रसमें एक एक बार भावना देकर 
सुखा लेवे । यह रस श्वास कासरूपी गजेन्द्रकों दमन करनेके ल्यि 
सिहके समान है, इसलिये इसको इवासकासकरिकेसरीरस कहते हैं। 
इसको एकसे तीन रतततक शहदके साथ सेवन करना चाहिये 
॥ ५७-५५ ॥ 
सूयरस । 
रसगंचकताम्राश्न कणाशुण्ठयूषणं समम । 
भूतमेक विष चेक सूर्यकासादिनाशन॥६ ०॥ 
पारा, गन्धक, तम्रभस्म, अभ्रकभस्म, पीपल, सोंठ, मिर्च ये सब 
समानभाग और शुद्ध वत्सनाभ तथा बहेडा एक भाग, सबको बारीक 
चूर्ण करके एके करलेंबे । इसको सूयेरस 
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भाषादीकोपेत: । ( ३७१ ) 


कहते हैं । यह रस खासी श्वास आदि रोगोंको शमन करनेके लिये 
विशेष उपयोगी है ॥ ६० ॥ 
सामान्य उपचार । 
गंध्क मरिचं साज्य पिबेच्छासकफापहम्‌ । 
शिला हिंगु विडंगं च मरिचं कुछ्संघवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कप श्वासकासकफापहम॥६२॥ 
शुद्ध गन्धक और परिरचाक चूर्णकी घृतम मिलाकर सेवन करनेसे 
इवास और कफके रोग दूर होते हैं । अथवा शुद्ध मैनमिल, हींग, 
वायबिडग, मिस्व, कूठ और सैन्धानप्रक इन ओषधियोंकी समान* 
भाग 'लेकर बारीक चूण कर लेवे | इस चू्णकोी एक ३२ तोला परि- 
पाण लेकर घृत और शहदमें मिछाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे श्वास 
खांसी और कफके विकार नाशको प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 
हिक्कारोग ( हिचका ) । 


विदाहिगुरुविष्टे मिरुक्षामिष्येदिभोजनः । 

शीतपानाशनस्थानरजोघूमा55तपानिलः ॥ 

व्यायाम्रकर्मभाराध्ववेगाघाताइपतपणः । 

हिक्का श्वासत्व कासश्व नृणां समुपजायते ॥ ६२ ॥ 

दाहकारक, ग्ुरुषाकी, विध्म्भ ( अफरा कब्ज ) कारक, रखे 
और अभिष्यन्द ( कफ ) कारक पदार्थोका भोजन करनेसे, तया 
शीतल जलपान, शीवल आहार, शीतल स्थानमें निवास, धूढी, धूआँ, 
धूप और तीव्र वायुका सेवन, अधिक व्यायाम ( परिश्रम ), बोझा 
उठाना, मार्ग चलना, मलगमूत्रादिके वेगको रोकता, चोद लगना, 
अतृप्तिकर पदार्थोका भोजन आदि कारणोंसे मनुष्योंके हिक्का शवात्त 
और कासरोग उत्पन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ ट 
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( ३४३ ) रसरतनसमुच्यः । 
हिकानाशन रस 


रपगंघकथान्याअं तालताप्योपलं ऋषात्‌ । 

भाषृद्ध वचाकुष्ठ हरिद्राक्षारचित्रकेः ॥ ६३ ॥ 

सपाठा ढांगली ब्योष्सेंपवाक्षविषेः समम्‌ । 

भावित भंगनीरेण हिक्कावैश्वयकासनुत्‌॥ ६७॥ 

पारा १ तोला, गन्धक २ तोले, धान्याशत्रक ३ ताल, हरताोले ४ 
तोले और सोनामाखीकी भस्म ५ तोले लेकर सबको बारीक खरलछ 
करलेवे । फिर समस्त घातुओंके बराबर वच, कृूठ, हल्दी, जवाखार, 
चीता, पाढठ, कलिहारीकी जड बिकुटा, सैंधानमक, बहेडा और 
शुद्ध वत्सनाम इन सब ओषधियोंका समान भाग मिश्रित चूणे लेकर 
सबको एकत्र भांगरेके रसमे भावना देवे । इस रसको उचित अबु- 
पानके साथ सेवन करनेमें हिचकी, स्व॒रभग और खांसी ये सब रोग 


७३ बेर 


नष्ट होते है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
ताम्रभस्मका उपयोग । 


पक्‍वताम्रे रसः पिष्ठो बलिना हिष्मिनां हितः ॥६५॥ 

ताम्रभस्म, पारा और गन्धक तीनोंको समान भाग लेकर प्रथम 
ताम्रभस्ममें पारेको मदन करे, फिर गन्धकके साथ खरल करे ॥ इत्त 
प्रकार सबको उत्तम प्रकारसे घोटकर एकमेंएक करलेवे । यह ओपषध 
हिध्म ( हिचकी ) रोगियोंके लिये विशेष हितकारी हैं ॥ ६७ ॥ 

. शिलापूत रत्त 
चूर्ण पाठेन्द्रवारुण्योर्भाण्डे दृत्तताइथ कूनटीमू । 
तत्पृष्ठे शुद्धयुत च कुनट्यंशं प्रदापयेत्‌ ॥. 
टीचूर्ण 5 पूर्वमू| 
सूताध कुनटीचूण तस्याघ पूर्वमूलिकाः ॥ ६६ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (३४३) 


चूर्ण दत्त्ता पचेच्चुरल्यां यामाए मृदुवहिना । 
शिल्ापूतों रसो नाम हंति हिक्कां िगुज्लकः ॥ १७॥ 
पाढका चूर्ण ४ तोले, इन्द्रायनकी जडका चूर्ण ७ तोले और शुद्ध 
मैनसिल ४ तोले लेकर सबको एकत्र खरल करले, फिर उप्तें १ 
तोछा शुद्ध पारा मिलाकर पानीके साथ घोटकर गोछा बनाले। 
उसको सुखाकर शरावसंपुटमें बन्द करदे। बन्द करनेत्ते पहले गोलेके 
ऊपर शुद्ध प्रेनपिका चूर्ण ६ मास्ते और रास्ताका चूर्ण ३ मा्ते 
डालदेंवे । फिर कपरीटी करके भाण्डपुटमें रखकर चूल्हेपर चढावे 
ओऔर मन्द मन्द अग्निके द्वारा ८ प्रहर तक पकांवे स्वांगशीतल होने- 
पर बारीक पीसकर रखलेवे इसको शिलापूत रस कहते हैं। यह रस.. 
३ रत्ती परिमाण खानेसे ही दिक्का रोगको नष्ट करदेता है ॥ ६६॥६७॥, 
मैथानमरव रस । श्र 
पृतं सूत॑ मृत तांत्र हिंगु पुष्करसूलकमू ॥ «| 
सैंचव॑ गंधक ताल कट॒क॑ चूर्णयेत्समान्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवदालीपुननैष्योनिंगेडीमेषनादयोः । 
तिक्तकोषातकीढावैददिनिक मर्दयेहढ्स ॥ ६९ ॥ 
मापमात्रे लिहेत्क्षौद्रे रसमंथानभेरवम्‌ । 
कफरोगप्रशांत्यथ निंबक्कार्थ पिबेदूनु ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म, ताम्र भस्म, हींग, पोहकरमूल, सेन्घानमक, गन्धक, 
हरताल और त्रिकुटा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके । फिर बँदाल, पुनर्नवा, सिहझालू चौडाईकी जड और कडवी 


' तोरई इन औषधियोंके रसमें करते एक २ दिन तक खूब अच्छे 


प्रकारसे घोंठे, फिर सुखाकर पीसकर रखले। उसमेंसे प्रतिदिन एक 
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( ३१४४ ) रसरतलसमुचखप) । 


२ मासा परिमाण शहदसे मिलाकर चादे और ऊपरसे नीमका फाथ 

पिये। यह मन्थानमैरवर्स कफके सम्रस्त रोगोंकों शमन करनेके लिये 

उपयोगी है॥ ६८-७० ॥ त 
इवासकासघ्नी वी । 


विश्वादित्रिकनिगतद्रवनिशाकीर प्रियो त्थ॑ दल 

नीलग्रीवगलालय घुरपतेस्तातीयनेतरामिषश । 

विद्वत्पुखवती क्रमिप्रतिभर्ट निशुडिकावारिणा 

तुल्याशाश्वणकृप्रमाणवटिकासशासकासघब्रिकाः७१ 
45 सोंठ, मिर्च, पीपल, सूखी हल्दी, सिरसके पत्ते वत्सनाभ विष, 
चौता, ब्राह्मी और वायविडड़ सब औषधियोंकों सप्रान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करले, फिर निगुण्डीके रसमें घोटकर चनेके बराबर 
. गोलियों बनालेवे । इन गोलियों के सेवन करनस स्वास, खाँसी, हिचकी 
आाद रोग शीघ्र दूर होते हैं ॥ ७१॥ 

सामान्य उपचार । 

काथ राज्ाबहत्यप्रिवलादुग्बैश्व पाययेत्‌ । 

हिक्किन पाययेद्धूम पत्रेः शिखिनिशोद्धवेः ॥७२॥ 

कर्षक गंधक झुद्ध घ्रतेश्रोष्णोदकेः पिबेत । 

कफ हत्यथ वा क्षोद्रेः पश्चजक्ररसः खलु ॥ ७३ ॥ 

जिस मनुष्यकों हिचकी आती हो, उसको रास्ना, बडी केरी, 
: चीता और खिरेंटी इनका क्वाथ दूधमें मिलाकर पिछावे । अथवा 
चीता और हल्दीके पत्तोंका धृूमपान करावे । या एक कर्ष 
पारमाण शुद्ध गन्धकफों घृतमें मिलाकर चांटे और ऊपरसे 
गरम जल पिये। अथवा पंचवक्‍त्र रसको शहदमें 
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भाषादीकोपेत) । (३४५) 


मिलाकर सेवन करे । इनमेसे किसी एक प्रयोगकों सेवन करनेसे 
कफराग,हिचकी,श्वास,खाँसी आदि सब रोग नष्ट होते हैं॥9२॥७३॥ 


स्वर भंग रोग । 


_अत्युच्चभाषणविषाध्ध्ययनामिधात- 
संदूषणः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
ख्ोतःछु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्व॒र॑ मवति चापि हि पड़विधः सः ॥” 
बहुत जार ३ स बोलना. गाना, विषखाना, उच्चस्वस्से पहना, 
गछेमें किसी चीजका अठ्कजाना या चोट छगजाना अथवा प्रकृति 
विरुद्ध आहार विहारका सेवन आदि अनेक कारणोंसे बात, पित्त, कफ 
आदि तीनों दोष अथवा कोई एक दोष कुपित हो जाताहै । कुपित 
हुए दोष स्वश्कों बहानेवाली नाडियोरमे प्राप्त होकर स्व॒रको नष्ठ कर- | 
देते हैं, इसलिये स्वर ( आवाज ) बैठजाताहै, अथांत्‌ गला पडजाता 
है था स्वर विकृत होजाता है। इसको स्व॒र्मंग रोग कहते हैं । स्पर 
भंग ६ प्रकारका होता है ॥ ः 
पर्षटीरस | 
रसे द्विगुणगंधेन मर्दयित्वा सभंगकम्‌॥ 
लोहपाते घृताभ्यक्त द्वाविते बदराग्रिना ॥७४ ॥ 
उध्वाधों गोमयं दत्त्वा कदल्याः कोमले दले । 
ब्षिग्यया छोहदव्यी च पपंटाकारतां नयेत्‌॥ ७५॥ 
लोहपातर | निक्षिप्ता लोहपपटिका भवेत्‌ । 
ताम्रपात्रे विनिक्षिप्ता ताम्रपपेटिका भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
विषपादं च युंजीत तत्साध्येष्वामयेषु च। 
नस ॥ 
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(३४६ ) रसरतनसमुच्नयः । 


सुरसाया जयंत्याश्व कन्यकाइड्टकहूषयोः ॥७७॥ 
त्रिफलाया मुनेर्भाज्नयां सेड्याख्विकटुचित्रयोः । 
भृगराजस्य वहेश्व प्रत्यहं दरवभावितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
आदंकस्य रसेनापि सप्तथा भावयेत्पु नः । 
अंगारेः स्वेब्येदीषत्पपंटीरसमुत्तमण ॥ ७९ ॥ 
गुज्ञाएक ददीतास्य तांवूलीपत्रसयुतम । 
पिप्पलीदशकेः क्रार्थ निगड्याश्रानुपाययेत्‌ ॥ 
स्व॒रभेगे कफे श्वासे प्रयोज्यः सर्वदा रपः ॥ ८० ॥ 
पारा १ भाग और गन्धक रे भाग लेकर दोनोंको भाँगरेके रसमें 
घोट कर कप्नली करले । फिर छोहेकी कढाईमें घी चुपड कर उसमें 
कजलीकों डालकर के बेरोंकी लकडीकी अग्निके द्वारा पिघछावे और 
लोहेंकी करछीमें घी लगाकर उसते चल[ताजाय | जब कजली रसके 
समान पतली होजाय तब उसकी गायके गोबरके झपर- केलेका 
कामेल पत्ता रखकर उस्नपर करछीते छौटदे और तत्कारू उसपर 
केलेका दूसरा पत्ता ढककर और पत्तेके ऊपर गोंबर रखकर दाव दे 
जब वह पपडीकीं समात जमजाय तब उसको ग्रहण करले । यह 
पर्षदी जो लोहेकी कढाईमें और लोहदेकी करछीके द्वारा बनाईं जाती 
है तो लोहपपंटी-और जो तंबेकी कहाईमें तथा तँविकी करछीके 
द्वारा बनाई जाती है तो ताम्रपपठी कहलाती है । इसके पश्चात्‌ उत्त 
पपेटीकों वारीक पीसकर -उसमें चत॒र्थोश शुद्ध वत्सनाम मिलाकर 
तुलसी, अरणी।, घीग्वार अड्डा, त्रिफला, अगस्तिया, भारंगी, गोरख - 
मुण्डी, त्रिकुटा, चीता, भाँगरा और मिलावे इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे 
एक एक दिनितक खरल करे। फिर अदरखके रक्षमं सात बार भावना 
देवे । फिर उसको अंगारों पर कुछ एक तपाकर सुखालेवे 


&प 
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भाषाटीकापेत: । (३४७ ) 


और शौशामें भर कर रखदेंवे | इस प्रकार सिद्ध किया हुआ परंदी- 
रस बहुत उत्तर होता है । इसको आठ २ रत्ती परिमाण पानमें रख- 
कर सेवन करांवे और ऊपरसे दशरपापलोंका चूर्ण डालकर निगुण्डीका 
क्वाथ पान करावे | यह रस स्वस्मंग, कफरोग, झास आदि व्याधि- 


यम तत्काल गुण दिखलाता है । इसलिये इन रोगोंमं इसको सदैव 
व्यवहार करना चाहिये॥ ७४-८० ॥ 


पश्यापथ्य | 


जिकंटकस्य मूलानि शुंठीं संक्षु् निश्षिपेत्‌ । 
अजाक्षीरे सनीराधे यावत्क्षीरं विषाचयेत ॥ ८१ ॥ 
तत्क्षीरं पाययेद्रात्रौ सकण मोजनेडपि च ॥ ८२ ॥ 
कृष्प्राण्ड वर्जयेच्चिचां बंताक॑ ककंटीमपि । 
आरनालं च तेल च संसग च विवर्जयेत्‌ ॥ 
मासत्रय च सेवेत कासश्वासनिवृत्तये ॥ ८३ ॥ 
सजीरहिंगुकव्योषेः शमयेद्रहणीं रसः । 
दशमूलांड्भसा वातज्वरं त्रिकटुना कफम्‌ ॥ ८४॥ 
ज्वरं मधुकसारेण ्। । 

यक्ष्माणं मधुपिप्पल्या गोमजेण गुदांकुरान्‌ ॥८५॥ 
शलमेरंडतैलेन पाण्डशोफे सग॒ग्गुलु! । 

कुष्टानि भृंगभछातबाकुची पंचनिबकेः ॥ ८६ ॥ 
धत्त्‌रबीजसंयोगान्मेहोन्मादविनाशनः । 

अपस्मारं निहंत्याशु व्योपनिबुदलः सह ॥ <७ ॥ 
स्तनंधयशिशनां तु रसो5यं नितरां हितः 
पथ्याक्षत्रूर्णादिवशाद्याधोंश्वान्यान्सुदुस्तरान्‌ <८॥ 
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( ३४८) रसरतनसमुचपय) ६ 


गोखुरूकी जड और सोठको एक तोछा परिमाण लेकर चूणे 
करके १ पाव बकरीके दूध और आधपाव जलमें मिलाकर पकावे। 
जब पकते २ पानी सब जरू जाय और दूध मात्र शेष रहजाय तब 
उसको उतारकर छानले । उसमें पीपलका चूण डालकर पान करावे 
रात्रिमं भोजनके बाद भी उस दूधकों पान करना चाहिये । इस पर्षदी- 
रसका सेवन करनेवाले मनुष्यकों पेठा, इमली, बैंगन, ककडी, कॉजी, 
तेल आदि पदाथे और ख्रीसहवास ये सब त्याग देने चाहिये। तीन 
महानितक इस रसको नियमानुसार सेवन करनेसे स्वरमेग खाँसी और 
इवासरोग समर नष्ट होजाते हैं । जीरा, हींग और बिकुझ इनके 
समान भाग मिश्रित चू्णके साथ सेवन करनेसे यह रस संग्रहणीको 
दूर करता है । दशमूलके काढेके साथ सेवन करनेसे वातज्वर, जिकुटे 
( सोंठ, मिस्‍्च, पीपल ) के चूणके साथ खानेसे कफ विकार, सुलै* 
ठीके सत्तवा क्ाथके द्वारा साधारणज्वर और पंचकोलके काथके साथ 
देनेसे अन्य सब प्रकारके ज्वरोंको शमन करता है । तथा शहद और 
पीपलके साथ सेवन करनेसे राजयक्षमा, गोमूजके साथ अशेरोग. 
अण्डीके तेलके साथ शुरू रोग, गूगलके साथ पाण्डरोग और सूजनकों 
दूर करता है । एवं भागरा, भिलावे, बाबची और नीमकी पंचाड़ 
इनके काढेके साथ सेवन करनेते सब प्रकारके कुछ, व लचाके रोग 
घत्रेके वीजोंक साथ देनेसे प्रमेह और उन्मादरोग, तथा त्रिकुटा और 
नीमके पत्तोंके चूर्णक साथ प्रयोग करनेसे अपस्मार ( मृगी ) रोगको 
बहुत शीघ्र नष्ट करता है। दूधपीनेवाले छोटे २ बालकोंके लिये तो 
यह रस परम उपयोगी है। हरड और बहेडेके चूर्णफे साथ सेवन 
निरन्‍्तर करनेसे यह रस सब प्रकारकी दारुण ब्याथियोंकों नाश कर 
देता है ॥ ८ 
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भाषाठीकापेतः ॥ ( ३४९, ) 


सजातीफलशीतोदं योजयेत्पपटीरसम्‌ । 

पित्ताजीण शिरश्वास्य शीततोयेन सेचयेत्‌ ॥८९॥ 

नसये निश्ठीवनं धूम तीहणं वमनरेचनप्‌ । 

अज्ने हक्षाट्पतीक्ष्णोष्णं कटुतिक्तकषायकम्‌ ॥ 

चिरकालस्थित मद्ये योजयेत्कफरोगिणे ॥९०॥ 

पित्तजन्य अजीणणंरोगर्मं इस रसकों जायफलके चूर्णमें मिलाकर 
शीतलूजलके अनुपानके साथ सेवन करे और सिरपर शीतछ जलकी 


[35७ 04 057०५ 


धारा छोठे । कफजनित रोगमे रोगीको यह रस सेवन कराकर नस्य 
देवे, मुखमेंसे लार निकलवाबवे, धूम पान करावे, तीक्षण, औषधियों 
द्वारा वमन व व्स्विन करावे । और इस पर रुक्ष ( रूखे ) तीए्ण, 
गरम, चरपरे, कडवे और कषेल पदार्थ अल्पपरिमाणमें सेवन करावे 
तथा बहुत पुराने मद्य आसव अरिष्ट आदि पान करांवे ॥८९॥ ९० ॥ 
इति श्रीवाग्मठाचार्यविशचिते रसरत्नसमुच्चये त्रयोदशो5ध्घाय: ॥१३॥ 


चतुदेशोष्ध्यायः । 

... राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोग । 
अग्निमांग ज्वरः शेत्यं वांतिः शोणितपूययोः । 
सत्त्वहानिश्र दोर्बल्यं राजरोगस्य लक्षणम्‌ ॥१॥ 
“वेगरोधात्क्षयाचैव साहसाद्रिषमाशनात्‌ । 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो देतुचतुष्टयात्‌ ॥ 
अतिब्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनंतराः । 
क्षीयेते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ 
असंपाश्वामितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सर्वोंगगश्चेति लक्षण राजयक्ष्मणः ॥ ” 
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( ३५० ) रतरत्तसमुच्चय! । 


दे अग्नेका मन्द होना, हरपमय ज्वर्का रहना, शीतका लगना, रक्त 
ओर पीवकी शत होना, ओज आदिधातुओं तथा बाछका क्षय और 
दुबलताका होना, ये सब राजयक्ष्माके लक्षण हैं ॥ १॥ 

मल मृत्रादिके वेगोंको रोकना, रस रक्तादि धातुओंका क्षय होना 
अत्यन्त साहस करना ओर विषम पदार्थोका भोजन करना इन चारों 
कारणास यक्ष्मा रोग उत्पन्न होता है । जिसमें वात, पित्त और कफ 
गा तीनों दोष कुषित होजाते हैं । अत्यन्त विषय करनेवाले मनुष्यका 
वीय्य नाश होजानेपर उसकी रखादि सम्पूर्ण धातुमें क्षय होने लूगती 
हैं, इ्स लिये मनुष्यका शरीर सूखनेलूगता है । क्षयरोगीके कम्वे 
पाइवभाग ( पस्तली ), हाथ और पॉँवोर्मे पीडा तथा जलन होती हे 
ओर समस्त शरीरपें ज्वर रहता हैं । ये राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोगके 
लक्षण है ॥ 

फंनकछुन्द्रर॒स । 

रसस्य तुल्यभागेन हेममस्म प्रकह्पयेत्‌ । 

तालक॑ गंधकं तुत्थ॑ माक्षिकं रसके शिलाम्‌ ॥२॥ 

रससाम्येन युजीत तुत्थ भस्मीकृत न्‍्यसेत्‌ ॥२॥ 

 किचिट्ंकणक दत्त्वा माजीरस्य विशा युतम्‌ । 

प्रथम पुट्येहष्ना द्वितीय मथुना सह ॥ 

वही भस्मीकृत चेत्थ मयूरकाख्यतुत्थकम्‌ ॥8॥ 

तालके शोषयेदग् कृष्माण्डक्षारपाचनात्‌ । 

तैले पचेत्ततः सम्यक चूण वा परिशोषयेत्‌ ॥५॥ 

गंधकं शोधयेदुग्चे रसक॑ नरवारिरिणा । 

माक्षिक सिंधुसयुक्त बीजपूरसे पचेत्‌ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (३५१ ) 


जयंतीद्रवसंपिश् शिलां सुपाचितां न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकीकृत्य ततः सर्वमर्कंक्षीरेण मर्दयेत्‌ । 
जय॑तीभ्ृंगराजाभ्यां वासापाठाकृशानुभिः ॥ ७॥ 
अगस्तिलांगलीम्यां च प्रत्येक॑ दिवस शनेः । 
ततस्तु गोलक बद्धा पचेत्यूर्ववदाहतः ॥ ८ ॥ 
चूर्णयित्वा ततः सम्यक भावयेदादकाम्बना ॥ ९॥ 
सत्तथा व्योषनियासि रसः कृनकसुंदरः । 
गुजाद्यं जय वास्य राजयक्ष्मापनुत्तये ॥१०॥ 
मधुना पिप्पलीमिश्व मरिचैवा घतानिवितेः । 
लेहयेद्रोगिण वेद्यो बलावस्थाविशेषवित्‌ ॥११॥ 
जयपालरजोभिवां शुब्बा गव्यघृताक्तया । 
दृदीत शूलिने प्राज्ञा गुल्मिने च विशेषतः ॥१२॥ 
काढ्विज्य चरेत्पथ्ये हद्य बल्ये च पूर्ववत्‌। 
सन्निपाते दर्दीतिनमा््रकद्ववर्सथुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुड़्चीजिफलाकाथेः संस्कृतो गुग्गुलु्वरः ॥ ३४ ॥ 
शुद्ध पारा, सुबर्ण भस्म, हरताल, गन्धक, तूतिया, सोनामाखी, 
खपरिया और मेनसिक इन सबकी समानभाग लेवे, इनमेंसे तृतियाकों 
नीचे लिखी [वीर्घक अजुसार भस्म करके डाले । तूतियामें चौथाई 


[2 


भाग सुहागा और बिलाबकी विष्ठा मिलाकर प्रथम दहीमें घोटकर _ 


पुट देवे, फिर शहदमें घोटकर पुट देवे । इस प्रकार दो पुट देनेसे तृति- 
येकी उत्तम भस्म हॉजाती है । इसके पश्चात्‌ हरतालकों पठक क्षारके 
जलसे भरेहुए दोला यन्त्रमें अधर लटकाकर ३ घेटेतक शुद्ध कर । फिर 
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(१५२) रसरलसमुन्चयः । 
तेलमें और उसके बाद चूनेके पानीमें तीन २ धेटेतक दोलायम्नके 
द्वारा स्वेदित करे । गन्धकको दूधमें शुद्ध करे । खपरियाकों पनुष्यके 
मूत्रमें २१ दिनतंक स्वेद देकर शुद्ध करे । सोनामाखीमे समानभाग 
सैंधानमक मिलाकर विजौरानीबूके रप्तमें घोटकर तीनबार वाराह पुट 
देवे । और मैनासिडको अरणीके रप्तमें घोटकर कछुक्कुट पुद देकर 
पिद्ध करे । इस प्रकार तैयार की हुईं ये सब औषधियों और पारा 
सुवर्ण भस्म सबको एकत्र मिछाकर आकके दूधमोें एक दिन तक 
मदेन करे । फिर अरणी, माँगरा, अड्डा, पाढ, चीता, अगस्तिया 
और कलिहारीकी जड इन प्रत्येकक रसमें ऋमसे एक २ दिन तक 
उत्तम प्रकारसे खरल करे । फिर गोला बनाकर सम्पुठ्में बन्द करके 
बाराह पुट देवे। इसके पश्चात्‌ गोेकी निकालकर बारीक पीसकर 
अद्रखके ससमें घोटे, फिर त्रिकुटेके काथमें सात बार मावना देकर 
बारीक पौसलेवे । इस प्रकार यह कनकसुन्दर रप्त तैयार होताहे । 
वैद्य इस रस्कों दो दो अथवा तीन २ रक्तीकी मात्रासे शहद और 
पीपलके चूणमें मिलाकर अथवा मिरचाके चूर्ण और घूम मिलाकर 
क्षयरोगाका सेवन करावे । इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मारोग नाशको 
प्राप्त होताहै । इस रसको वैद्य रोगीकी अवस्था और बलाबलका 
विचार करके न्यूनाथिक परिमाण और अजुपान विशेषके साथभी 
सेवन करा सकता है । झूलरोगमें इस रसको जमाढुगोंढेंके चूर्णमें 
मिलाकर और ग्रुल्मरोगर्म सांठके चूर्ण तथा घृतमे मिलाकर सेवन 
. करावे । इस रसके सेवन करनेपर पूवोक्त ककारादि वर्गकों त्यागकर 
हृदयग्राही बलकारक आर हितकारी पदार्थोका आहार बिहार 
करे । सतन्निपातमें इस रसका अदरखके रसमें मिलाकर देवे। 
गिलोय और त्रिफला इन दोनोंके काथमें शोधी हुईं ग्रगलको 
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भाषादीकापेतः । (३५३ ) 


अनुपानके साथ इस रसको प्रत्येक रोगमें सेवन करानेसे विशेष 
उपकार होता है ॥ २-१४ ॥ 


राजमृ्गांकरस । 


रसभस्म त्यो भागा भागेक॑ हेमभत्मकम्‌ 

शतताम्रस्य भागेक॑ शिलागंघकतालकम्‌ ॥ १५० ॥ 

प्रतिमागढ्य शुद्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत्‌ । 

वाराटान्पूरयेत्तेन अजांक्षीरेण टंकणम्‌ ॥१६ ॥ 

पिष्ठा तेन घुख रुद्धा मृद्भधाण्डे ताब्निरोधयेत्‌ । 

शुद्ध गजपुटे पच्याच्चूर्णयेत्स्वांगशीतछूम्‌॥ १७ 

रसो राजमृगांकोइ्ये चतुगुजः क्षयापहः । 

दशपिप्पलिकाक्षेद्रिमरिचेकोनविशतिः ॥ 

सघतैदापयेद्ेद्यो रोगराजप्रशांतये ॥१८ ॥ 

पारेकी भस्म ३ तोले, सुवणभस्म १ तोला, ताम्रभस्प १ तोला, 
ज्ैमसिल २ तोले, गन्धक ३े तोले और हरताल २ तोले इन सबको 
संशोधन करके एकत्र मिलाकर बारीक पीसलेवे । फिर उम्र चूणेकों 
कौडियोपं भरे और सुहांगेकों बकरीके दूधर्म पीसकर उससे 
कीडियाका मुख बन्दकरक उनका एक ।मेद्टी की हॉडीवें रख ॥ 
उस हॉडीका मुह बन्दकरक गजपुढम पकाव। स्वागशातर हानेपर 
कौडियोकों निकालकर बारीक चूर्ण करल । इप्त प्रकार यह राज- 
शगाड़ रस सिद्ध होता है । इसको चार २ रत्ती परिमाण दस 
पीपल, ३१ काली मिसच, शहद और घीमें मिलाकर सेवन करा- 
नेसे राजयक्ष्मा रोग शीघ्र शमन होता है ॥ १९-१८ ॥ 

शंखेइवर रस । 


शखस्य वलयात्निष्क॑ चतुरनिष्के वराटकम । 
५२ है.( 
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( ३५४ ) गर्तरत्लसमुच्चयः । 


निष्कार्थ नीलतुत्थस्य सर्वतुल्यं तु गेधकम ॥ १९ 

गेधतुल्य घत नागे नागतुल्ये घुत रसघ्‌ । 

टेकणं रसतुल्य स्यान्मद् पाच्यं लुगाकिवत्‌ ॥३०॥ 

राजयक्ष्महरः सोयं नाज्ा शंखेश्वरों मतः ॥ २१ ॥ 

शंखनाभिका चूर्ण १ निष्क (४ गाशे ) कौडियोंका चूर्ण ४ 
निष्क ( १६ माशे ) नोछाथोथा आधानिष्क (१ माशे ) गन्धक, 
सीसेकी भस्म, पारेकी असम और सुहागा ये प्रत्येक औषधि ५॥- 
«॥ निष्कफ (२२ मारे ) परिमराण छेवे । सबको एकत्र मदन 
करके कोडियोंम भरकर राजमृ्गांक रसके सम्तान पकावे- इसको शेखे* 
इपर रस कहते हैं । यह रस उपर्युक्त अनुपानके साथ सेवन करंनेसे 
क्षयरोगको दूर करताहै॥ १९-२१ 

म॒गांकपोठली रस । 

शंखनाभि गवां क्षीरः पेषयेन्निष्कषोडश | 

तेन मृषा प्रकर्तव्या तन्‍्मध्ये भस्मसुतकप््‌॥ २९॥ 

निष्काधथ गंधकात्रीणि चूणी कृत्य विनिक्षिपेत्‌ । 

रुद्धातद्रेश्येदस्ते मत्तिकां लेपयेड्हिः ॥ २३ ॥ 
शोष्यं गजपुटे पच्यान्मृषया सह चूर्णयेत्‌ । 
गुंजामाजः क्षय हंति मगांकपोटलीरसः ॥२७ ॥ 

१६ निष्क परिमाण शंखनाभिको लेकर । गायके दूध 
पीसकर उसकी १ मूषा बनावे ॥ फिर पारेकी भर्प् ३ 'माशे 
और गन्वक ३ निष्क लेकर दोनोंकी कजली करके उत्त 
मृषामें मरदे और मूषाका मुँह बन्द करके ऊपरते कपरोटकिर 
सुखालेबे, फिर गजपुटमें रखकर पढकांवे । स्वांगशीतछ हॉनेपर 
ओऔषधिकों निकालकर मृषासहित बारीक चूर्ण करलेवे । इसको 
प्रतिदिन एक. २ री परिमाण शहद और पीपलके चूर्णमे 
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भाषादीकोपेतः ॥ € २५५ ) 


मिलाकर सेवन करे । यह मृगाइपोटली नामक रस एक महानेमे हो 
क्षयरोगकी नष्ट कर देता है ॥ २९-२७ 
हेमगर्भ पोटली रस । 
द्विनिष्के भस्म सृतस्य निष्केक स्वर्णभस्मकम्‌। 
जुद्धगंधकनिष्को द्रो चार्णित्वा चित्रकद्वैः ॥२५॥ 
द्वियामांते विशोष्यात तेन पूृर्यी वराटिकाः । 
वराटान्मृण्मये भाण्डे इुद्धा गजपुटे पचेत ॥२६॥ 
स्वांगशीतं विच्ृण्या5थ पोटलीं हेमगनिताम्‌ । 
घगांकवच्तुगुज मक्षितं राजयक्ष्मनुत्‌ ॥ 
स्वयमगिरस खादेब्रिनिष्क राजयक्ष्मनुन्‌॥ २७॥ 
परेफी भस्म ३२ निष्क ( ८ माशे ) सोनेकी भस्म ४ पराशे, शुद्ध 
गब्घक ८ माशे तीनोंकों चीतेके रसमें ६ घेदेतक घोटकर सुखा लेवे । 
फिर उसको कीडियोर्मं भरकर दृधम पीस हुए सुहागेसे कौडियोंका 
मुँह बन्द करके उनको मिद्दीकी हॉडीमें रख दे और उसपर मुद्रा 
करके गजपुथ्में पकावे । स्वांगशीतल होनेपर कौडियोंकी निकालकर 
औषधिसहित बारीक पीस लेवे । इस रसको मृगांकके समान चार २ 
रत्ती परिमाण शहद और पीपछके साथ मिलाकर सेवन फरनेसे 
शजयहक्ष्मा रोग हृर होता है। इस रसके साथ तीन २ निष्क 
परिमाण स्वयममिरसकों सेवन करनेते तो क्षयरोग समूल नष्ट होजाता 
है॥ २५-२७ ॥ 


पशञ्चाम्ृतरस । 


भस्मसुताअलोहानां शिलाजतुविषं सममर्‌ । 
गुड़्चीजिफलाकाथः शोषित गुग्गुडु तथा ॥ २८॥ 
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( ३५६ ) रसरलससुच्यः । 


मृतं नेपालताम्नं च सृतस्थाने नियोजयेत्‌ । 
एकीकृंत्य द्विग्रंज तद्भक्षयेद्राजयक्ष्मनुत्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चामृतरसो नाम हज॒पाने च पूर्ववत्‌ । 
हरेत्क्षीराजगंधाभ्यां जयेती वा क्षयापहा ॥ ३० ॥ 


पारदभस्म, अम्नरकभस्म, लोहमस्म, शिलाजीत, शुद्ध वत्सनाभ, 
गिलोय और त्रिफलेक का्थमें शोघी हुईं गूगल और नेपाली तांबेकी 
भस्म सबको समभाग लेकर एकत्र बारीक पीस छेवे । इत रसको 
नित्य दो २ रक्तीकी मात्रासे भक्षण करे और पू्वेवत्‌ शहद, पीपलका 
अनुपान करे। यह पश्चाम्रृतनामक रस दूध और वनतुल्सीके रसके 
साथ अथवा अरणीकी जडके चूणक साथ सेवन करनेसे तो 
क्षयरोंगकों अवश्य दूर करता है ॥ २८-३० ॥ 

क्षयशामंकरत । 
तुल्यं पारदगंधक जिकटुक ताभ्यां रजः कंबुजं 
. तेस्तुल्यं च भवेत्कपद्भसितं स्यात्पारदाइंकणघ्‌ । 
+ जे ० (₹ पु ०. 
पादांशं सकलेः समानमरिचं लिह्ात्कपात्साज्यकं 
दर शो | न्‍ 

यावक्रिष्कमितं भवेत्परतिदिन मासात्क्षयः शाम्यति है१ 

पारे ओर गन्धककी कज्नली २ ताले, त्रिकुंटे ( सोंठ, _मिस्च 
पीपल ) का चूर्ण २ तोढे, शंखभस्म ४ तोले, कौडीकी भस्म 
८ तोले, सुहागा ३ माशे ओर मिरचोंका चूर्ण १६। तोल़े लेकर 
सबकी एकत्र करके एक दिनितक बारीक खरल करे। [फिर 
प्रतिदिन क्रमसे एक एक सरत्ती मात्रा बढ़ाता हुआ एक निष्क 
( ४ माशे ) तक घृतमें मिलाकर सेवन करे इस प्रकार निरन्तर 
सेवन करनेसे यह रस एक मासमें ही क्षयरोगकों शमन कर 
देता है ॥ रेश | का 
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भाषाटीकोपेत) । ( ३५७ ) 
लोकनाथ रस 


रसस्य भस्मना हेस पादांशेन प्रकरपयेत्‌ । 

गेधकं द्विगुणं दत्त्वा मदंयेच्चित्रकांबुना ॥ ३२ ॥ 
चराचरास्थे सम्पूर्य टंकणेन निरुध्य च । 

भाण्डे चूर्णप्रलिप्तिड्थ क्षिप्त्वा रुपीत मृत्स्नया॥३३ 
शोषयित्वा पुटेद्रतरत्निमात्रेड्पराह्यके । 
स्वांगशीतलखुद्धत्य चूर्णयित्वाइथ विन्यसेत्‌ ॥३७॥ 
एव लोकेश्वरो नाम पुष्टिवीर्यविवर्धनः । 
गुंजाचतुषय साज्य मरिचेश्व समन्वितम ॥ 
खादेत्परमया भक्‍त्या लोकेश सर्वदशिनि ॥३५ ॥ 
अंगकाश्य$ग्नरिमांथे च रसोअ्य कासाहिकयोः । 
प्रिचेषृतसयुक्तेः प्रदातव्यों दिनत्रयम ॥ शे६ ॥ 
छवणं वर्जयेत्तत्र साज्यं सदधि भोजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकविशदिन यावन्मरिचर सघृत णिबेत्‌ । 

पथ्य घगांकवदेय शयीतोत्तानपादतः ॥ डे८ ॥ 
वमने संप्रवृत्ते तु गुड चीड्वमाहरेत्‌ । 

मधुना पाययेत्साध दग्धवृंताकमाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
हनाने शीतलतोयेन मृन्नि घारां विनिक्षिपेत्‌ ॥8०॥ 
- जाते छेष्मविकारे तु कदलीफलमाहरेत्‌। 

भृष्ठा तन्मरिचः साथ भोजयेच्छेष्मनत्तये । 
आहकं मधुमिश्रं वा गुडादकमथापि वा ॥ 8१ ॥ 
भृष्ठा कस्तुम्बुरूनीपत्रिस्तुषांश्चूर्णयेत्ततः । 
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(३१५८ ) रसरत्नसमुश्चयः । 


शकरापृतसंमिश्रान्ददीताइरुचिशांतये ॥ ४९ ॥ 
भृष्ठा कुस्तुम्बरीं सम्यग्चृते शकरया पिबेत्‌ । 
एलां मरिचसंयुक्तां यावद्वांतिः प्रशाम्यति ॥ ४३॥ 
अजमोदां विडंगं च॒ पिड्ठा तकेण पाययेत्‌ । 
कृमिको पप्रशांत्यथ क्वार्थ वातप्रघुस्तयो! ॥ ४४ ॥ 
संस्कृत्य दुग्धिकां वहौ विरेके च श्रयोजयेत । 
ईंषद्भृष्टा जयाचूर्ण मधुना खादयेब्निशि ॥ ४५॥ 
अँगतोदे घृतेनांगं मदयित्वोष्णवारिणा । 
स्नापयेद्रोगिणं वद्यो लोकनाथ रसे स्मरन्‌ ॥8४७॥ 
पारेकी भस्म १ पल (४ तोले ) खुवणभस्म १ तोंछला और 


गन्धक २ पल लेकर सबको एक दिन तक चीतेके रतमें खरल करके 
कोडियाम भरदे, फिर बकरीक दूधम घोटेहुए सुहागेसे कोडियोंका 
मुँह बन्द करदे और एक हॉडीमें चुनेका लेपकरके उसमें उन कीडियों 
को रखंदे। पश्चात्‌ हांडके सुंहको सकोरेसे ढककर मिट्टीसे सब्धियों- 
को बन्द करके कपरोदी कर सुखालेवे । फिर पौन हाथ ढुम्बे चौड़े 
गड़ढेमे रखकर अपराह्कालम वाराहपुट देवे। जब स्वांगशीतल होजाय 
तब हाडीमंसे कौडियोंको निकालकर खूब बारीक खरल करे और 
शीशीम भरकर रखदेवे । इसको लोकेश्वर रस कहते हैं। यह रस 
शरीरकी पुष्टि करनेवाला और वीयेकी वृद्धि करनेवाला है। सर्वेदर्शी 
परमात्मामें परम शक्ति और श्रद्धा रखता हुआ मनुष्य इस रसको 
प्रातोदिन चार २ रत्ती परिमाण घृत आर प्रिरचोंके चुणेम मिलाकर 
सेवन करे । शरीरकी कृशता,मन्दाप्ति, खांसी और हिक्का रोग भी 
इस रसको मिरचोंके र ख गण और घृतमें मिलाकर सेवन करे। इस रसका 
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भाषादीकोपेतः । ( ३५९ ) 


सेवन प्रारम्भ करनेपर नम्रक त्याग देना चाहिये और दहीमें थी 
डालकर मोजन फरना चाहिये । इस प्रकार इस रसको तीन दिन- 
तक सेवन करे । फिर इसपर २१ दिनतक घृतर्म मिरचोंका चूण 
डालकर पान करे । राजम्रगांकके समान पथ्य सेवन करे और 
ऊपरको पैर करके, अर्थात्‌ सिरके नीचे और पेरोंके नीचे ताकेया 
रखकर शयन करे। इस रसके सेवन करनेसे रोगीकी वमन होनेपर 
गिलोयके स्वससमें शह॒द्‌ डालकर पान करावे । बैंगनोंका आता 
'(जेलावे। शीतलछ जलूसे स्नान करावे ओर शिरपर शीतल जलूकी 
धारा छोडे कफका उपद्रव उत्पन्न होनेपर केलेकी फरीको घोमें 
भूनकर उसमें काली मिरचोंका चूर्ण डाठकर भीजन करावे। इससे 
कृफका विकार दूर होजाता है। अथवा अदरखके ससमें शहद मिला- 
कर या गुड ओर अद्रख कल्क मिलाकर सेवन करावे । याद 
रोगीकों अछावे हो जाय तो धनियेको भूनकर उसको साफ करके 
बारीक पीसले, फिर खाँड और घृतमें मिलाकर देवे, इससे अरुचि 
दूर होजाती है । वमन होती हो तो भी झुनेंहुए धानियेकी खॉड 
और घृतमें मिलाकर सेवन करे अथवा इलायची ओर !मेरचाक 
चूणकी खाँड और घृतके साथ सेवन करनेत वमन शमन हाजाता 
है। यदि कोई कृमिजनित उपद्रव हुआ हो तो उसको शान्त करनके 
लिये अजमोद और वायबिडंगके चुणकों महेम्र |मेठाकर पान 
करावे और अण्डकी जड तथा नागरमोथेका काढा विलावे॥ इस 
रप्तके सेवनसे रोगीको दस्त होते हों तो इुद्धीके पत्तोंकी अग्निपर 
गरम करके उनका रस मिकालकर पिलाबे अथवा भाँगके चुणकों 
घीमें भूनकर और शहदमें मिलाकर शात्रैके समय खिलावे। यदि 
रांगीकि अंगोर्मे तोडने सरीखी पीडा होती हो तो सम्पुर्ण शरीरमें थी की 
मालिश कराकर उसको गरम जलसे स्नान कराबे । ये सब 


(९-0. 76 5शाशंता 4०४१९॥५, /क्ाशप, |शा26९0 97 53 ए0पातव॑शांणा [780 


( ३६० रसरलससुच्चयः । 


क्रियायें वैध छोकनाथ रस ( अथांत्‌ रसेशवर भगवान्‌ ) का स्मरण 
करता हुआ करें ॥ ३२--४६ ॥ 


वंदनाथ रत । 


शखस्य वलये निछक॑ चतुर्निष्के वराटिका 
कृषाश नीलतुत्थ च तालगंघकरटकणप््‌ ॥ 8७ 
तार नागरस चाधनिष्कांश पूर्वेवत्पुटेत । 
वराटपूण मण्ड्रकल्पितालेपने पचेत्‌ ॥ 8८ 
अस्याधमाष॑ मरिचांधमाष 
तंबूलवल्ीरसमार्दित च। 
तत्पत्नलिप्तं मधुनाइवलिशा- 
द्वेयंगवीनेन घृतेन वाएपि ॥ 9९ ॥ 
नाडीमार्गे निर्गतं चाल्पम्पं 
पथ्यं भोज्य लोकनाथोपदिष्टम्‌। 
यामे यापे चेवमामण्डलांत 
सेव्यं सद्यः शोषजिद्विद्यगाथः ॥९५० ॥ 
शंखनामि ४ माशे, कौडियोंका चूण १६ माशे, नीला- 
थोथा, शुद्ध हरताल, गन्धक, सुहागा, रोप्पभस्म और सीसेकी 
भ्रम ये प्रयक चार २ माशं आर पारदमस्म २ माश लव | 
सबको एकत्र खरल करके कौडियाम॑ भरदे और दूधम मण्डू- 
रकी पीत्कर उससे कीडियोंका मुँह बन्द करके सुखालेवे ! 
फिर उसको हॉडीम रखकर पूर्वोक्त विधिसे वाराहपुट देवे । 
स्वांगशीतल होनेपर कौडियां समेत ओषधियोंको बारीक 
पीसकर रखलेबवे । इस रसको इस प्रकार सेवन करना चाहिये ॥ 
यह रस ० रत्ती और मिरचोंका चूण ७ रत्ती लेकर दोनोंकों 
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|» 0 अप 


भाषादीकापत । (३६१ ) 


पानके रसमें घोटकर पानके ऊपर लगाकर सेवन करें, ऊपरसे 
शहद, माखन अथवा घृतका अनुपान करे । इस रसके जीर्ण 
होजानेपर लोकनाथ रप्तमें कहे हुए पथ्य पदारथोंका तीन २ 
घंटक बाद थोडा २ भोजन करे। इस प्रकार ४० दिनतक सेवन 
करनंसे यह रस धातुशोष, क्षय आदि शोगोंकों शीघ्र नष्ट करता 
है॥ 9७-४० ॥ 

द्वितीय लोकनाथ रस्त । 


अध्यधनिष्कौ रसतुत्थभागौ 
पृथक्पृथग्गंघकटंककपम्‌ । 
शेखस्य कष घ्तताम्रतों द्ो 
वराटिकानां नव संपुटस्थान्‌ ॥ ५१ ॥ 
पक्त्वा पचेदकंदलद्गवाद्ीन 
भूयो5थे भागेन करीषकाणाम । 
अस्याधपाद मरिचाधभागं 
गंधाश्मनिष्क॑ च घृतेन लिख्ात्‌॥ «२॥ 
अश्रीयात्पूर्ववत्पथ्यं वासराण्येकविंशतिः । 
लोकनाथरसो नाम्ना रोगराजनिक तनः ॥५३ ॥ 
पारा २ माशे, तूतिया २ माशे, गन्धक, सुहागा और शंख 
भस्म ये प्रत्येक एक २ कषे, ताम्र भस्म २ तोले और कौडि- 
योका चूर्ण ९ तोले लेकर सबको एकत्र खरलः करके शरावस- 
म्पुट्में रखकर बाराह पुट देवे। फिर, औषधिको आकके 
पत्तोंके रसमें घोदकर पूर्व पुटसे आधे उपलोकी अग्मेमें पकावे । 
स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों बारीक पंसिकर रखलेबे । 
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(३६२ ) रसरलपतमुश्चयः ॥ 


फिर उसमेसे यह रस ४ रक्ती, मिरचोंका चूणे ३ माशे और 
गन्धक 9 म्राशे छेकर सबको घीपे मिलाकर चादे। इस रस- 
पर पूवे लोकनाथ रसके समान २१ दिनतक पथ्य पदार्थोका सेवन 
करों । यह छोकनाथ नामक रस राजयमाकों समूल नष्ट कर 
देता है ॥ ५१-५३ ॥ 

प्राणनाथ श्स । 


अयोरजो विशतिनिष्कमानं 
विभावित भृंगरसाढकेन । 
घत्तरभाड़ी जिफलारसाह 
तुल्यांशताप्य॑ विषचेपचेत्पुटेघु ॥ ५४ । 
सूतस्य निष्क॑ समभागतुत्थ 
गंधोपलो दो चतुरों वरादान्‌ । 
पकत्वा पुटाम्रो समलोहचूणान्‌ 
पचषेत्तथा पूर्वरसेविमिश्रान्‌ ॥ ९७ ॥ 
चूणइस्मिन्मरिचाः सन्त तुत्थटंकणयोद्श । 
संसजेत्तत्पृथड्ूनिष्कान्प्राणनाथाहयोदितः ॥ <$॥ 
अधपादो रसाद भक्ष्यो केवलाद्राजयध्मिभिः । 
शोषोदराइरशे ग्रहणीज्वरगुल्मादुपदुतेः! ॥ ५७ ॥ 
लोहभस्मकों २० निष्क लेकर एक आढक परिमाण भौग- 
रेके रसमें खरल करे। फिर उसमें २० निष्क परि्माण सोना, 
माखीकी भस्म मिलाकर पतूरेके रप्तम घोटकर वाराह घुट दबे । 
फिर भारंगीके रसमें ओर उसके बाद त्रिफलेके रसमे॑ घोट कर 
ट नशा ब। फिर बारीक चूर्ण करके रखलेवे। 
मा है, तृतिया ४ माशें, गन्धक < मारे, 
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इसके पश्चात्‌ पारा ४ | 


भाषाटीकोपेत) । ( ३६३ ) 


कौडियोंका चूर्ण 9 निष्क और छोहमस्प ३१५ माशे लेकर सबको 
भॉगरा, धत्रा, भारंगी और जिफला इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे 
एक एक बार भावना देकर » बार गजपुटमें पकावे। स्वांगशीतल 
होनेपर औषधिको निकालकर बारीक पीछलेवे। इस प्रकार सिद्ध 
किये हुए इन दोनों रसोंकों एकत्र मिलाकर उसमें मिरचोंका चूर्ण 
७ निष्क, तूतियाकी भसरुप १० निष्क और झुहांगा १० निष्क परि- 
पाण मिलाकर एक दिनतक खूब बारीक खरू करे। इस विधिसे 
तैयार किये हुए रसको प्राणनाथ रस कहते हैं। क्षयके रोगियोंको 
यह रप्त प्रतिदिन १ रत्तीसे दो रत्तीतक सेवन करना चाहिये। 
धातुशोष, उदररोग, अशे, संग्रहणी, ज्वर, ग्रल्म आदि रोगग्रस्त 
परजुष्ियोंकोमी यह रस यथोचित अनुपानके साथ मक्षण करना चाहिये 
इसके सेवनसे उक्त समस्त रोग नाशको प्राप्त होते हैं । इसपर लोक- 
नाथ रसके समान पथ्य करे ॥ ५४-५७ ॥ 
वजरस | 

कृष खपरसत्त्वस्य षण्मषे हेम्नि विद्ुते। 

व नष्कसूर्त गंथाश्मन्यश्टनिष्के प्रवेशितम्‌॥५८॥ 

प्रवालघुक्ताफलयो शचृंण हेमसमांशयोः । 

क्रमादित्रिचतुर्निष्कं मृताय/ःसीसभास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ 

शंगियम्लेन यामान्नीन्‍्मदित चूणित पृथक । 

द्वी निष्को नीलकटकव्यामायस्कांततालकात्‌॥९०॥ 

अंकोलकंगुणीबीजतुत्थेभ्यश्वतुरः पृथक । 

अष्टो च टंकणक्षाराद्वराटानां च विशतिः ॥६१ ॥ 

महाजबीरनीरस्य प्रस्थद्वेद्रेन पेषयेत्‌ 

एतदिष्टशरावस्थ शुद्ध खायोस्तुषस्य च ॥ 


(९-0. 6 8शाशेता 4०४0९॥५, /ैश्ाशाप, शा।2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (780 


(३६४ ) ररलसमुच्यः । 


करीपभारे च पचेदथ माषद्रय ततः ॥ ६२ ॥ 
एतावहूचकात्पादं मरिचाद्भावितादपि । 
मधुनाइइलोडित लिहात्तांबूलीपत्रलेपितम ॥६३ ॥ 
गतेस्य घटिकामाजे प्रतियामं॑ च पथ्यश्षुक्‌ ॥६७ ॥ 
नो चेदुद्दीपितों वहिः क्षणाद्वातृन्पच्त्यतः । 
दिनमेक॑ निषेष्यन त्याज्यान्यामण्डलं त्यजेत॥६५॥ 
ततः परं यथेष्टाशी द्वादशाब्द सुखी भवेत्‌ । 
एकप्रेक॑ दिने भुक्त्वा वर्ष वे महारसम्‌ ॥३६ ॥ 
व्षादी च त्यजत्त्याज्य द्वादशाब्दाजरां जयेत्‌ । 
एप वच्नरसो नाम क्षयपर्व॑तभेदनः ॥ ६७ ॥ 

६ माशे सुवर्णकी अग्निम पिघछाकर उसमें १ कर्ष खपरियाका 


सत््व डालकर मिलालेवे, फिर खरल करके बारीक चूर्ण करलेवे। 
फिर ८ निष्क परिम्राण गस्धकममें ६ निष्क पारा मिलाकर कज्ली 
करे । इसके पश्चात्‌ ऊपरका चूर्ण ओर कज्जढी दोनोको एकत्र 
मिलाकर उसमें मूँगा, मोती और खुबर्ण प्रत्येकका चूर्ण छे छे माशें 
लोहभस्म. २ निष्क सीसेकी भस्म ३ निष्क ओर ताश्रभस्म 9 निष्क 
डालकर अम्लोनिय।के रसमें ५ घंटेतक खश्छ करके सुखाकर चुर्ण 
करले।फिर उसमें काला खपरिया,अम्नकभस्म,कान्तलोहमस्म और शुद्ध 
हरताल ये प्रत्येक दो२निष्क,अंकोलके बीज,मालकांगनीके बीज और 
तृतिया प्रत्येक चार २निष्क,सुहागा <निष्क और कोडियोंकी भस्म३० 
निष्क परिमाण मिला कर दो प्रस्थ बिज्ौरा नीबूके रसमें खरल करके 
. गोला बनालेबे। उस गोलेको ईंदके शरावसम्पुदम बन्द करके कपरीटी 
कर सुखालेंव उप्तवों १ खारी ( «५१२ सेर ) झुसके ढेरमें रख- 
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भाषादी कोपेतः । ( ३६८ ) 


कर उसके ऊपर एक भार ( ८ सेर ) आरने उपले ढककर अगशि 
ढगादेंवे। स्वांगशीवलू होनेषए औषधिकों निकालकर बारीक पौसले 
और शीशीम मरकर रखदेंवे। इसके पश्चात्‌ २ माशे यह रस, श्माशे 
शुद्ध गन्धक और ३ रत्ती मिस्वोंका चुणे लेकर तीनोकों एकत्र पीध 
कर ३ ठोले शहदम मिलाढे, फिर उसको एक पानके ऊपर लगाकर 
भक्षण करे। इस प्रकार औषध सेवन करके घड़ी भरके बाद भोजन 
करे । इस पर तीन घण्टे पीछे स्निग्व, सात्म्य और लघुपाकी पदार्थों 
का आहार करना चाहिये | इत नियमके अनुसार पथ्य सेवन नहीं 
करनेते प्रचण्ड हुईं जठराभि रस, रक्तादि घातुओंकों जलाकर सुखा- 
देती है ! इस रसकों एक दिन सेवन करके ४० दिनितक पथ्य पदार्थों 
का सेवन करे और त्याज्य पदार्थोंकों त्याग देंगे, फिर यथेच्छरूपते 
आहार विहार करे तो मनुष्य १२ वर्ष तक आरोग्य रहसकता है। 
इस रसको प्रत्येक वर्षके पहले दिन सेवन करके ४० दिनितक पथ्य 
करे । इस प्रकारंस १२ वर्षतक इसको खानसे वृद्धावस्था नहीं आती 
और न जम्मप्य्येन्त कोई रोग होता है। यह वज्ञ रस क्षयरोंगरूप 
परतकों भेदन करनेके लिये इन्द्रके वज्ञके समान है । इस्त रसको 
क्षयरोगीके बठाबल और अवस्था अबुत्तार उचितमात्रा और डप- 
मुक्त अबुपानके साथ सेवन करानेते क्षयरोंग अवश्य दूर होता 
है ॥ ६८-६७ ॥ ह 


महावीर रस । 
निष्कौ दो तुत्थभागस्य रसोदेक सुतस्कृतात्‌ू। 
निष्कंविषस्यद्रो तीकणात्कपाश गेधमौक्तिकात्‌ ३८ 


अग्िपगाहरिल्ताभड्भादसरसारसः । 
मर्दितं छांगलीकंदप्रलिते सम्पुटे पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
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(३६६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


अधपाद च पोट्ल्याः काकिण्यौ दे विषस्य च॥ 
लिहेन्मरिचचृूण च मधुना पोटलीरसम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्षयग्रहण्यतीसाखह्विदोबेल्यकासिनाप्‌ 
पाण्डुगुल्मवतामेष महावीरो हितो रसः ॥ ७१ ॥ 
अतिस्थूलस्थ पृयासृक्कफाबुद्रमतः क्षये । 

न योजयेत्क्षीररसान्विशद्धकमतत्त्वतः ॥ ७२॥ 


तूतिया २ निष्क, शुद्ध पारा १ निष्क, शुद्धत्सनाभ १ निष्क 
( ४ माशे ), छोहभस्म ३ निष्क, गन्धक ४ माश और प्ोत्तीकीमस्म 
४ माशे लेकर सबको एकत्र पीसकर अरणी, विष्णुक्रान्ता, भांगरा, 
अदरख ओर तुलसी इन प्रत्येकके रसमें ऋमश:ः एक एक बार खरल 
करके गोला बनालेवे । फिर शराब सम्पुटके भीतर कालिहारीका जड 
के कल्कका लेपकरके उसमे गोलेकी रखंदे ओर कपरेदी करके वा- 
राहपुट देवे । स्वांगशीतल होंनेपर ओपाधिकों निकालकर बारीक चूणे 
करलवे । इसके पश्चात्‌ उसम समस्त चूणसे चतुर्थाश मृर्गांक पोठली 
रस ओर ४ माशे शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर ६ घंदेतक बारीक खरल 
करे तो यह महावीर रस सिद्ध होता हैं । इस रसको उपयुक्त मात्रासे 
मिरचाोके चूणे और शहदम मिलाकर अथवा एक रत्ती यह रस और 
एक रत्ती म॒गांगपोट्लीरस दोनोंकों शहद ओर मिरचोंके चूणपें 
मिलाकर सेवन करे । यह महावीर रप्त क्षय, ग्रहणी, अतिसार,मंदाप्नि 
खांसी, पाण्डु और गुल्मरोगियोंके ।ठिये परमोपयोगी है। जो 
क्षयरोगी अत्यन्त स्थूल हो अथवा जिस क्षयरोगीके रक्त, कफ और 
बीबकी वमन होती हो तो उसको दूध और मांसरस सेवन नहीं 


कराना चाहिये । कारण, ये पदार्थ उसकी प्रकृतिके प्रतिकूल 
पड़ते हैं ॥ ६८-७२॥ 
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भाषादीकोपेतः । (३६७) 
अरुचिरोग । 


ह 
वातादिभि! शोकमयातिलोभ- 
500, भर ८ 

ओघधेर्मनोन्नाशनहूपगंघः । 

एतेःसमस्तैश्व अरोचकाः स्थुः, (0) 

“हच्छूछपीडनयुत पवनेन पित्ता- 

सुड़दाह चोषबहुल सकफप्रसेकम्‌ । 

झुष्प्रात्मकं बहुरुज बहुमिश्व विद्या- 

क्लेशण्यमोहजडताभिर्थाउपरं च ॥, 

बात, पति आदि दोषोके कृषित होनेंसे, अथवा अत्यन्त शोक, 
भय, अतिहोम और अत्यन्त क्रो करनेते अथवा मनको 
अग्निय छगनेवाले पदार्थोकी खाने, देखने या सूधनेंस अरुचि रोग 
उत्पन्न होता है । अरुचिमें वातकी अविकता हनेत हृदयम हल 
और छादीमें पीडा होती है। पित्तदी अधिकता होनेते अत्यन्त दवा, 
अत्यन्त दाह और चुसने सरीखी पीडा होती है । और कफके 
अधिक उपद्रव होनेपर छँहसे कफ और हार अधिक निकलती है। 
दो दोषों अथवा तीनों दोषोंकी प्रबलृता होनेपर दो दोषों अथवा 
तीनों दोषोंके मिश्रित लक्षण प्रकट होते हैं मर पीड़ा अधिक 
होती है। एवं मनमें ।विकार, मोह और शरीरमें जडता होना आदि 
अनेक उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं ॥ 
छार्दि ( बमन ) रोग । 


& बे डे णेरति । 
अतिदवैरतिस्निग्वेरहबैलव < 
अकाले चातिमातरेश्व तथाइसास्म्येश् भोजनेः ॥ 
अमाड्यात्तथोद्ेगादजीणात्किमिदोषतः । 
नायीआपन्रसत्त्वायास्तथातिद्वुतम भ्रतः । 
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( १६८ ) रसरतनसमुच्चयः । 


बीमत्सैहँतुमिश्ान्येद्रतपुत्केशितो बलात्‌ 
छादयत्नाननं वेगेरदयन्नेंगम जनेः 
निरुच्यते छदिरिति दोषों वक् प्रधावितः ॥' 


अधिक पतले, अत्यन्त चिकने, अग्रिय ओर अधिक नप 
कवाले पदार्थंकी खानेसे, तथा अस्मयमें ओर अधिक माज्रा्ें या 
प्रकृतिविरुद्ध आहार विहार करनेसे एवं अधिक परिश्रम, भय, उद्देग, 
अजीण्ण, कृमिदोष आदि कारणोंसे तथा गर्भवती स्री, जरदी ३ 
भोजन करना, भयेकर पदार्थोका देखना आदि अनेक कारणोंसे 
एकदम उत्क्रेशित ( उछछता ) हुआ उद्रस्थ दोष जब सुहके दाग 
बाहर निकलता है, और उसके वेगसे शरीरके समस्त अंगॉर्म तोड़ने 
सरीखी पीडा होती है तो उप्तकों छ्दिं ( वन ) रोग कहते 
हें । 


साधारण उपाय । 


मातुलुगस्य मूलानि लाजचूणससंधवम्‌। 
पिप्पलीमधुना युत्त खादेद्वांतिप्रशांतये ॥ ७३॥ 
रजनीशखपूग च निष्केक वातिनाशनम । 
निष्कार्ध टंकण वाइ्थ काकमाचीड़वेः पिवेत्‌ |७४ । 
सुगंधां व पिबेत्खादेत्सवंबांतिप्रशांतये । 
 अलक्तकरस क्षौदरे रक्तवांतिहरं परम ॥ ७५ ॥ 


बिजोरा नींबूकी जड,. खीलोंका चूर्ण, सेंघानपक और पीपल 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करके शहदूप 
मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारकी वरमन श्ान्त होजाती हैं 
: अथवा हल्दी, शंघ्रमस्म और चिकनी सुपारी प्रत्येककों एक २ 
निष्क परिमाण लेकर एकत्र मिलाकर शीतछक जलके साथ 
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|. 0 कि कक, 


भाषाटाकापेत) । ( ३६९ ) 


७ # न. न ब 


सेवन करनेसे वप्तन दूर होती है । या २ माशे सुहागेकों मकोयके 


अर [३ 


रसमें मिलाकर पान करे तोभी वन दूर होजाती है। सोफके क्ाथकों 

पान करनेसे अथवा सॉफके चूणंकों भक्षण करनेस सब प्रकारकी 
पं #४ अ ५ कप सच ३ का 

वन शमन होजाती है । छाखके रसकों शहदर्म मिलाकर पान करना 


३ 95७ ० ले जे 


रक्तकी वमनकों दूर करनेके लिये परमोपयोगी हे ॥ ७३-७५ ॥ 
हृदयरांग । 


'अत्युष्णगुवेश्रकषायतिक्त- 
अमामिधाताध्यशनप्रसंगेः । 
संचितनेवेंगविधा रणश् 
हृदामयः पंचविषः प्रदिष्टः 
अत्यन्त गरम, गरुरुपाकी, कडवे, कपैले अन्नादि पदथके खानेसे, 
तथा अत्यन्त परिश्रम करना, चोद लगना, भोजन पर भोजन कप्ना, 
अधिक खीप्रसंग, अतिचिन्ता और मलमृत्रादिके वेगोंकी धारण 
करना आदि कारणोंते हृदयरोग उत्पन्न होताहै । वह वात, पित्त, 
कफ, सत्निषात, क्ृमिदोष आदि भेदोंसे पाँच प्रकारका होताहै ॥ 


तष्णारोग । 
'अयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा 
ऊध्व चितं पित्तविवर्ध नेश्व । 
पित्त सवातं कुपितं नराणां 
तालुप्रपन्ने जनयेत्पिपासाम्‌ ॥ 


खोतःस्वपांवाहिष दूपितेषु 
दोषेश्व तट संभवतीहजतोः ” 
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( ३७० ) रतरतनप्तमुच्चप । 


पित्तको बढानेवाले तीक्षण, उष्ण, अम्ल ( खट्टे ) आदिपदाथोंकों 
अधिक परिमाणमें खानेसे, अधिक क्रोध व उपवास करनेसे पित्ताश- 
यमें कुपित हुआ पित्त अत्यन्त भय और श्रमके करनेसे या बलका 
हाप्त होनेसे कुपित हुए वायुके साथ मनुष्योंके ता, छोमादि स्थान 
प्राप्त होकर पिपासा ( प्यास-तृषा ) उत्पन्न करदेता है । तथा बात, 
पित्त, कफ इन तीनों दोषोंके द्वारा मलवाहिनी नाडियोंके दूषित होने- 


पर भी मनुष्यके तृषा उत्पन्न होती है । यह तृपारोग वात, फ्तादि- 
दोषोंके भेदसे सात प्रकारका होता है । 


तृष्णाहर रस । 


युक्ते गन्चकपिष्टयाब्यस्तालकं स्वर्णपाक्षिकम्‌ । 


गुत्तया तद्धस्मतां नीत तृष्णाउछदिनिवारणघ्‌ ॥ ७६ ॥ 

पारे, गन्धककी कजलीम की हुई लोहभमस्म, तथा कजलीके ही 
द्वारा की हुईं हरताल भस्म और स्वर्णपाक्षिक भस्म तीनोंकोीं समभाग 
लेकर एकत्र प्रिलालेवे । इत औषधिको उपयुक्त मात्रासे उचित अबु> 
पानके साथ सेवन करनेते तथा और वमन रोग दूर होता है ॥ ७६ ॥ 


मदात्यय रोग । 


“निश्चुक्तमेकांतत एवं मद्य 

निषेष्यमाण मजुजेन नित्यम्‌ । 
उत्पादयेत्कश्ठतमान्विका रा- 
न॒त्पादयेचापि शरीरभेदम्‌ ॥ 

कुद्धेन भीतेन पिपासितेन 
शोकामितप्तन बुशुक्षितेन । 

व्यायाम भाराध्वपरिक्षितेन 
वेगावरोधामिहतेन चापि ॥ 
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भाषादीकोपेत) । ( ३७१ ) 


अत्यम्लरुक्षावततोदरेण 

साजीण॑भ्ुक्तेन तथाइबलेन । 

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमाने 

करोति मद्य॑ विविधान्विकारान्‌ 
शरीरढुःख बलवत्प्रमेहो हृदयव्यथा । 
अहृचिः सतत तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥ 
शिरः पाशास्थिसंचीनां वेदना विक्षते यथा । 
जायते5तिबला जुंभा स्फुरण वेपने श्रमः ॥ 
उरोविबधः कासश्र हिक्का थासः प्रजागरः । 
शरीरकंपः कण क्षिप्रुखरोंगाख्चिकग्रहः ॥ 
छर्दिविडभेद उकेदो वातपित्तकफात्मकः ! 
अ्मः प्रछापो रूपाणामसतां चेव दशनम्‌ ॥ 
तृणभस्मलतापर्णपापुमिश्वावपूरणघ्‌ । 
प्रधषण विहंगेश्व आंतचेताः स मन्यते ॥ 
व्याकुलानामशस्तानां स्वप्नानां दशनानि च। 
मदात्ययस्य रूपाणि सवीष्येतानि लक्षयेत्‌ ॥,, 


जो मनुष्य प्रतिदिन बिना भोजन किये अधिक मद्य पीता है उम्तके 
नानाप्रकारकी भयंकर व्याधियाँ उत्पन्न होजाती हैं, इससे मुष्यकी 
शीघ्र मृत्यु होजाती हैं । क्रोधकी अवस्था भयभीत होना, शोक 
और भूँख-प्याससे व्याकुल होना, अधिक परिश्रम करने, . बोझके 
उठाने और मागेके चलनेसे थक जाना, मल-मूत्रादिके वेगोको 
गोकनेस पीडित होना, अत्पन्त अम्ल ( ख़ड्टे ) ओर रूक्ष पदार्थाकों पेट 
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(३७२) रसरलप्तमुनच्नयः । 


भरकर खाना, अजीणण होनेपर भोजन करना, शरीरका निेर होना 
और गरम पदाथाके अधिक खानेसे शरीरका संतप्त होना इन 
सम्पूर्ण अवस्थाओंमें जो मनुष्य मद्यपान करता है तो वह मय उसके 

: विविध प्रकारकी आधिच्व्याधियोंको तथा प्रद्धत्ययरींगको उत्पन्न 
करदेता है.। मदात्ययरोगीके शरीरमें अत्यन्त पीडा होती है तथा प्रपेह 

ह॒दयमें वेदना, अत्यन्त अरुबि, तृषा, शीत और उच्णप्रधान ज्वर, 

मस्तक, पाश्चेमाग ( पतली ) आध्यि और साख्चियो् फोर्डेके समान 

पीडा होना अत्यन्त जमुआइयोंका आना, शरीरका फडकना शिवि- 

लता/होंना, थकावढ माल्यूम होता, छातीका जकड़ना एवं खांसी, 

श्ाप्त; हिचकी, निद्राका न आना, शरीरका कॉपना, तथा कान, 

आँख मुखके रोगोंका उत्तन्न होना, पीठके बांसमें पीड़ा होना, बना, 
अतिसार, उबकाई, अम, प्रछाप आदि उपदृरवोका होना, बात, पित्त 

और कफ इन तीनों दोषोंके मिन्नामिन्न रूपसे अथवा मिश्वित रूपसे 

विकार उत्पन्न होना, कुछष और दुऋ जीवोंका देखना, अपने शरीरमें 

घास-फूस, राख, बेल, पत्ते, धूल आदि लगी हुई मार्तूम होना, पक्षि' 

योके द्वारा घत्तीदा जाना, अपने आपको अम्रयुक्त समझना और 

चित्तकों व्याकुल करने वाले बुरे २ स्वप्नोंका दीखना ये सब परदात्यय 

€ नशे ) के रोगके लक्षण हैं ॥ 


राजावत्त रप्त । 


राजवत्तों रप्तः शुर्ब माक्षिकं घ्तपाचितम्‌ । 
मध्वाज्यशकरायुक्ते हंति सर्व॑|न्मदात्ययान्‌ ॥७७ ॥ 
राजावतरसः शुल्व॑ सुतगरम नियोजितम । 
यह्टीमथुरसैबृंष् घतमध्ये विपाचितम॥ ७८ ॥ 
मध्वाज्यशकेरायुक्त हंति सवोन्मदात्ययान्‌ ॥७९ ॥ 
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भाषादीकोपतः । ( रेछदे ) 


राजावत्त ( रे बठी) की भस्म, पारेकी असम, ताम्रभस्म और घीर्मे 
की हुईं सोनामाखीकी भस्म, सबको समान भाग लेकर शहद, घी और 
खांडपें प्रिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारके मदात्यय रोग नष्ट होते 
हैं । अथवा राजावतें रस और तांबेके द्वारा जारण किया हुआ पारा 
या पारेके द्वारा की हुईं तांबेकी भस्म दोनोंकों समान भाग लेकर 
पुलेठीके रत्तमें खरल करके खुखा लेवे, फिर घीमें मिलाकर कुक्कुट 
पुट देवे । स्वांगशीतल होनेपर बारीक चूर्ण कर लेवे । यह रस मधु 


आर ।5 


घृत और खांडके साथ सेवन करनेसे सवे प्रकारके मदात्यय रोगोंका 
नाश कर देता है ॥ ७७-७९॥ 


भैबनायी पंचापृतपर्षदी । 
सुवर्ण रजत ताम्न सत्त्वातं कांतलोहकम्‌ । 
ऋमबुद्धमिंद सवे शाणेयो नागवंगकौ ॥ ८० ॥ 
द्रावयित्वैकतः सब रेतयित्वा ततश्वरेत्‌ । 
पृथक्पलमित गंध शिलालं विनिधाय च॥ ८१ ॥ 
सब खब्वे विनिश्षिप्य मर्दयेदम्लवर्गतः । 
ताप्ये नीलांजन ताले शिलागंधं च चूणितम्‌ । 
दत््वा दत्त्वा पुथेत्तावद्यावद्धिशतिवारकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लोहबिगुणसूतेन ततो द्विगुणगंघतः । 
विधाय कजलीं शणां क्षिप्त्वा तां लोहपात्रके।८३। 
द्रावयेद्दरांगारेम्ंदुभिश्वाथ निश्षिपेत्‌ । 
हेमादिपेचलोहानां भस्म चाथ विलोडयेत ॥ ८४७ ॥ 
अथ तत्कदलीपत्रे गोमयस्थे विनिश्षिपेत । 
पत्रेणाइन्येन संछाय कुर्यावत्नेन चिप्पिटीम ॥८५॥ 
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(६ ३७४ ) रसरलसमुचपयः | 


तस्योपरि क्षिपेत्सयों सोमय स्तोकमेव च । 
स्वतः शीत समाहत्य पटचूण विधाय च ॥ ८६ ॥ 
निश्षिपेदूर्ध्वदण्डाया पालिकायां ततः परम ॥ ८७ ॥ 
पूवंबद्गदरांगारैमृदुभिद्रीवयेच्छने! । 
तुल्याएलकशिलागेध॑ पलार्च विषभावितम्र ॥८८॥ 
पूर्व पपटिकातुल्य तस्मादरपं झुहुसुहुः 
जारयेत्पलिकामध्ये यथा दह्येन्न नी ॥ ८९ ॥ 
जीण तालादिके चू्ण पटचूण विधीयताम ॥ ९० ॥ 
पूतीकरंजषट्कोलव्याप्रीसोभांजनां जिभिः । 
एतेः पंचपलेः क्ार्थ षोडशांशावशेषितघ ॥ ९१ ॥| 
तैन काथेन संस्वेद्य शोषयेत्सप्तथा हि ताप । 
विषतिदुफलोड्ते रसैनिंगुडिकाभवेः ॥ ९२ ॥ 

_ विभाव्य पलिकामध्ये क्षिप्त्वा बदरवहिना । 
इषत्प्स्वेदन॑ कृत्वा स्थापयेदतियत्नतः ॥ ९३ ॥ 
उक्ता भेरवनाथेन स्यात्पंचामृतपर्षटी ! 
व्योषाज्यस॒हिता लीढ। गुंजाबीजेन संमिता ॥९७॥ 
सर्वलक्षणसंपृ्ण विनिहंति क्षयामयम्‌ । 
श्वास कासे विषूची च प्रमेहमदगामयम्‌॥ ९५ ॥ 
अरोचकं च॒ दुःसाध्ये प्रसेके चछद्िहददम । 
सर्वज॑ गुदरोगं च शुलकुष्ठान्यशेषतः ॥ ९६ ॥ 
वातज्वरं च विड्बधं ग्रहणीं कफजान्गदान्‌ । 


१ पकिकेति विनिर्दिश स्नेहक्षेपणयंत्रिका । 


(९-0. ज6 $शाशंतों 3०४१९॥५, उप, शा।220 97 53 ए०पतक्‍शांणा 780 


भाषादीकापेतः । ( ३७५) 


एकद्वृहजिदोषोत्थागेगानन्यान्महागदान। ९७ ॥ 
अग्निमांय विशेषेण हंतीयं पर्षटी धुवम्‌ । 

एवं समूह दातव्या रोगेषु भिषगुत्तमे! ॥ ९८ ॥ 
तत्तदोगहरैयेगिस्तत्तदोगानुपानतः । 
क्षयादिसर्वरोगप्नी स्यात्पेचामृतपपेटी ॥ ९९ ॥ 
तेलसर्षपबित्वाम्लकारवेहकुसुमकम्‌ । 
यजेत्पारावत॑ मांस वृन्ताक छुक्कुट तथा॥१००॥ 


शोषित स्वर्ण १ तोला, चाँदी २ ताल, तांबा ३ तोले, अश्रकका 
तत्व ७ तोले, कान्तलोह % तोले, शुद्ध सीसा ७ माशे और बंग 
४ माशे छेकर सबको मूषामें भरकर तीव्र अग्रिके द्वारा तपाकर 
गलावे । जब सब धातुयें पिघलकर एकमेंएक होजायेँ तब शीतल 
करके उनकी रेतीसे रेतकर चूर्ण करलेवे । फिर उसमें शुद्ध गन्धक 
४ तोले, शुद्ध मेनततिल ७ तोले और शुद्ध हरताढ ४ तोले मिलाकर 
खरहछमें डालकर नींबुके रसके साथ एक दिनतक घोंटे ॥ फिर उसमें 
सोनामाखी, काला झुर्मा, हरताछ, मैनसिलठ और गन्धकका चूर्ण 
सम्मान भाग मिश्रित! पूर्वोक्त औषधिसे अर्धभाग मिलाकर नींबूके 
रसमें घोटकर गोला बनालेवे। उसको शरावसम्पुटमें बन्द करके 
गजपुटमें पकावे । इस प्रकार ३० बार गजपुट देवे। प्रत्येक. पुटमे 
सुबर्णमाक्षिक आदि औषधियोंका चूर्ण डालकर नींबूके रसमें एक 
२ दिनितक खरल करे और रात्िमें पुट देवे । इस प्रकार घुट देनेसे 
उक्त धातुओंकी उत्तम भस्म हो जाती है । इसके पश्चात्‌ १० तोले 
पारा और २० तोले गन्धककी कजली करके उसको लोहकी कढाईमें 
घी चुपडकर डाल देवे ओर चूल्हेपर चढाकर बेरकी लकडियोंकी मन्द्‌ 
मन्द्‌ आभिके द्वारा तपावे। जब कजली पिघडकर ससरूप 
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( ३७६ ) ररत्नसमचपः । 


होजाय तब उसमें उपयुक्त सुबणे आदि पंच धातुओंकी भस्म डाल- 
कर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे । फिर गायके गोबरके ऊपर केलेका 
कोमल पत्ता रखकर उसपर कजलीको ढालदेगे और फिर तुरन्त 
उसपर दूसरा पत्ता ढककर ओर पत्तेके ऊपर थोडासा गोबर रखकर 
दाब दंव। स्वॉगशीवछ होनेपर उसको निकालकर बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करलेवे । इसके अनन्तर उस पर्षदीको लम्बी और 
ऊचा डंडीवाला लोहेकी गहरी पढीमें डालकर बेरकी लकडियोंकी 
मन्द मन्द्‌ अग्निमें पूवेत्‌ धीरे धीरे तपावे। पर्षटीके पिघलूलानेपर 
उसमें बत्सनाभ विषिके रसभे भावना दिया हुआ हरताल, म्रेनपिल 
ओर गन्धकका चूर्ण दो दो वोले परिमाण लेकर थोडा थोडा डालता 
जाय और पलौके रसको चलाता जाय | जब हरताल आदिका सब 
इण जारण हांजाय तब स्वांगशीतछ होनेपर बारीक चर्ण करके 
कपडेमें छानले । इस पर्षटीकों पल्ीमें डालकर हरताल आदिका चूर्ण 
जारण करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये की नीचे 
जलती हुई आम्रेकी लपठसे पपेठी जल न जाय। (जिम यन्त्र 
घी, तर आदि स्नेह पदार्थ डालकर तपाये जाते हैं, उसको पहिका 
पी अथवा करछी कहते हैं । ) फिर डुगन्ध करजका जह॒ ५ पूल, 
पट्कोाल ( साठ, मिर्च, पीपल पापछायूछ, चव्य ओर चीता )५ पल 
फेंटर[ 5 पल और सैंजनेकी जड़ ५ पल सबको एकत्र कूटकर सोलह 
ने पानीम पकावे। षोडशांश जल शेष रहनेपर उतारकर छातमलेवे । 
उस काथका दुलयन्त्रमे भरकर उसमें उपयुक्त पर्षटीकों कपडेकी 
आट्लाम बधकरक अधर लटकाकर स्वेद देंवे । जब वह अच्छे प्रका 
रस स्वादृत हाजाय तब निकालकर सुखालेवे। इस प्रकार उसको 
सात बार स्वंदेन करे ओर सात बार सुखावे। फिर इसी कऋमसे 
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भाषादीकोपेत; । (३७७ ) 


उसका कुचलेके रस और निगुण्डीके रसमें एक एक भावना देकर 
सुखालवे । इसके पश्चात्‌ फिर उस पपंटीकों पलीमें डालकर बेरकी 
लकाडियाका आग्नक द्वारा कुछ एक तपावे । जब स्वांगशीतल होजाय 
तब एक दुनतक खरल करके शीशीम भग्कर रखंदेवे । इस प्रकार 
यह पंचास्ृत पपटी तैयार होती है । इसको भैरवनाथने वर्णन किया है, 
इसालये यह भेखनाथी पंचामृत पपेटी कहलाती है । इस रसको एक 
रत्ती परिमाण लेकर त्िकुटेके चूणे और घृतमें मिलाकर सेवन करनेते 
सम्पूर्ण लक्षणासे युक्त क्षयरोग नाशको ग्राप्त होता है । यह पर्पटी रस 
खास, खाँसी, विषूचिका ( हेजा ), प्रमेह, उदररोग अरुचि, मुँहरमेले 
शानका निकलना, वन, हृदयरोग,सव प्रकारका अशेरोग, शूलरोंग 
स्प्रकारके कुष्ठ, वातज्वर, मलविबन्ध, संग्रहणी, कफजन्य, रोग, तथा 
एक दुषज, द्वेदोषज, ज़िदोषज रोग मन्दाशि और अन्यान्य अनेक 
प्रकारके भयेकर रोगोंको अवश्य नष्ट करता है। सद्दिद्योका यह रस 
भिन्न भिन्न रोगोंको हरनेवाले प्रयोगोंके प्राथ अथवा भिन्न भिन्न 
रोगाबुसार अनुपानोंके साथ सेवन करना । यह पंच मृत पर्षदी रस 
क्षय आदि सब प्रकारके रोगोंकी नाश करनेवाली है । इसका सेवन 
करनेवाले मगुष्यकी सरसोका तेल, बेल, खंट्टे पदाथे, करछा, कसू- 
मे बीज या कत्था, कबूतरका मांस, बेगन ओर मुर्गका मांस ये सब 
पदार्थ त्याग देने चाहिये ॥ <८०-१०० ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रसरस्नसपच्चये भाषाटी- 
कायां चतुदशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 
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( ३७८ ) रसरतलसमुन्नयः । 


पञ्चदशोष्ध्यायः । 
अशेरांग ॥ 

गुदस्य बहिरन्‍तवा जायते चर्मकीलका! 

सर्वरोगकराः पुंसामशांसीति हि विश्वुता 

हथिरसाविणस्तेषां पित्तजा परिकीतिता । 

वातजा निःसहोत्थाना उदावते प्रडुव॑ते । 

श्रयथुं श्लेष्मजाः कुयुश सर्व कुयुखिदोष जा! ॥२॥ 

जिस रोगमे गुदाके बाहर अथवा भीतर कीछके सप्रान नोकीछे 
मांसके अंकुर ( मस्से ) होजाते हैं ओर उनके द्वारा मलुष्योके 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, उसका अश ( बवासार ) शंग 
कहते हैं । पित्तननित अशेर्ण उन अंकुरोंमेसे रक्तल्लाव होता है 
इसलिये उस्तका रक्ताश कहते है । वातजानत अशेधष अम्ह्य ढुष्ख 
और वेदना होती है तथा उदावत्ते रोग उत्तन्न होता हे। इसको 
वाताश कहते हैं। फफजन्य अशमें सूजन उत्पन्न होती 
है और त्रिदोषजनित अशेमें सब॒प्रकारके लक्षण प्रगट होते 
हैं॥१॥२॥ 

अशेःकुठार रप्त। 

शुद्धमृतं पलेक॑ तु द्विपलं शुद्धगंधकम्‌ ॥ डे ॥ 

मृत ताग्र॑ मृत छोह प्रत्येक तु पलत्रयम । 

ज्यूषण लांगली दती चित्रकं तथा ॥ 8 ॥ 

प्रत्येक द्विपलं योज्यं यवक्षारं च टंकणम्‌ । 

उभो पंचपलो योज्यो सेघव पलपेचकम्‌ ॥ ५ ॥ 

द्वािशत्पलगोमूत्र स्नद्दीक्षीर च तत्समम्‌ । 

मृद्रग्मिना पर्चेत्स्थाल्यां स्व यावत्सुपिण्डितम्‌ ॥६॥ 
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भाषादीको पेत) । ( ३७९ ) 


माषदये सदा खादेदसो द्यर्शःकुटरकः । 
: तक्रेण दाडिमांभोमिः पक्‍वकन्देन वाष्थ तत्‌ ॥७॥ 


शुद्ध पारा ४9 तोले , शुद्ध गन्धक ८ तोले, ताम्रभस्म १२ तोले, 
छोह भश्म ११ तोले, त्रिकुटा ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) फलिदारीकी 
जड, दन्ती, पड वृक्ष ओर चीतेकी जड ये प्रत्येक आठ २ तोले, 
जवाखार १० तोले, खुहदगा १० तोले और सैंघा नमक २० तोले 
लेकर सबको एकत्र कूट पीसलेबे । फिर उस चुूणंकों लोहेकी 
कढाईपें अथवा कलइके बत्तनर्म डालकर ३२ पल गोमूृत्र और ३१ 
पल थूहरके दूधके ताथ परन्द्‌ मन्द अग्निति पकांवे । जब पकते २ सब 
जल शुष्क होजाय और औषधि गादी होजाय तब उनको 
नीचे उत्तारकर शीतल होनेपर ३ म्रासेकी गोलियाँ बनालेवे ॥ 
उनम्रंसे प्रतिदिन प्रातःसतायक्रा एक २ गोली तक्रके साथ अथवा 
अनारके रस या पके हुए जिप्रीकन्दके साथ सदेव सेवन करे तो 
सब प्रकारका अशेरोग (बवासीर ) नष्ठ होजाता है । यह रस 
अशेको विनाश करनेके लिये कुठार ( कुल्हाडे )के समान है ॥३-७॥| 


प्ताशाह? रस । 


बृतसूताकहेम|अतीकणमुण्ड सगेधकम्‌ । 

मेडूरं माक्षिकं तुल्यं मद्य कन्यादवेर्दिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

अंधम्षागतं पाच्य त्रिदिनं तुपवहिना । 

चूर्णित सितया माष॑ खादेत्पित्तार्शसां जयेत ॥९॥ 

पारेकी भस्म, ताम्रभस्प, सुवणभस्म, अश्वकभस्म, ताीक्षण 
लोहभस्म, मुण्डलोहभस्म, गन्धक, मण्डूरभस्म ओर सुवर्णमाक्षिक 
भस्म इन सबको समान भाग लेकर पघं्॑ारके रसमें एक दिनतक 
खरल फरे | फिर अन्धमूषामें भरकर उसपर कपरौदी तीन दिनतक 
सुसकी अग्रिम पकावे । स्वांगशीतल होनेपर ओषधिकों निका* 


((-0. जर 5क्वाशताो 3०९३१९॥५, /क्षाशागपर, ंशञा/260 097 53 ए0प्रातभांणा [50 


( ३८० ) रसरत्नप्मुच्चयः । 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । उम्तमेंस प्रतिदिन एक २ मापा 
लेकर मिश्रीमें मिलाकर सेवन करे तो पित्तजानित अशे ( खूनी बा" 
सौर ) रोग दूर होता है ॥ ८॥ ९ ॥ 
ह स्वालोकाश्रय रस ॥ 
शुद्ध सूते पल गंध गंधार्थ तालताप्यकम्‌ ॥ १० ॥ 
अमृत रसक॑ चेव तालकाधविभागिकम्‌ । 
एतेषषा कजलीं कुयोहढं सम वासरम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिदिन मर्दयेचाथ दत्त्ता निबुजर्ल खलु। 
वर्टीकृत्य विशोष्याथ काचकुप्यां निधापयेत्‌ १९॥ 
निष्कतुल्या:कंपत्रेण पिधायास्ये प्रयत्नतः । 
साथागुष्टमितोत्सेध॑ मृत्स्नया तां विलिप्य च॥१३॥ 
ततो भाण्डतृतीयांशे सिकतापरिपूरिते ॥ 
निधाय सिकता मृप्ति सिकताभिः प्रप्रयेत ॥१७॥ 
रुद्धास्य तदधो वह ज्वलयेत्साथ॑वासरम्‌ । 
स्वांगशीतलितं काचकुप्या आक्ृष्य ते रसम॥१५॥ 
पटचूण विधायाथ ताम्रमश्न पलद्रयम्‌ । 
पलाधममृत चेव मरिच॑ च्‌ चतुष्पलम ॥ 
एकीकृत्य क्षिपेत्सवे नारिकेरकरण्डके ॥ १६ ॥ 
सान्यो ग्ुजादिमानो हरतिर्सवरःसर्वलोका श्रयो<य 
वातश्लेष्मोत्थरोगान्गुदजनितगढ शोषपाण्ड्वामय ज््‌ 
. यक्ष्मार्णं वातशुलंज्वर्मपिनिखिलंवह्ििमांयचगुल्म 
तत्तदोगप्नयोगेःसकलगदचयंदीपनंतत्क्षणेन ॥१७ ॥ 


(९-0. 76 $शाशंतों ॥०४१९॥५, शाप, >॒शा।220 99 53 ए0परातशांणा 788 


| 


* भाषादीकोपेतः । ( ३८१) 


शोधित पारा » तोले, गन्धक ४ तेलि, हरताल २ तोले, सोना- 
माखीकी भस्म २ तोले, शुद्ध वत्सनाभ १ तोछा, और शुद्ध खर्पारेया 
३ तोछा इन सबको एक दिन तक एकत्र खरल करके कज्जली कर 
लेवे । फिर उत्तकों तीन दिनतक नीबूके रस अच्छे प्रकारसे खरऊ 
करेके तोला २ भरकी गोलियां बनाकर सुखालेवे। उन गोलियोंकों 
कॉचकी आतकश्ी शीक्षीमें भरकर उसके मुँहका ४ मांस ताँबेके पत्रोसे 
ढककर बन्द कर देवे, फिर उस ऊपर डेढ़ २ अँगुलू ऊँची मिट्टीका 
छेप करके सुखालेंवे। इसके पश्चात्‌ एक मटकेमें ३ हिस्से रेता भरकर 
उसझ्रे शीशीकों गाड़ देवे । फिर उसको गलेपर्य॑न्त रेतेसे भरकर 
मरटकेके झुँहको बन्द्‌ करके मिद्दीसे सन्धियोंको बन्दकर सुखा लेवे । 
उस म्रट्केकी चुल्हेपर चढाकर उसके नीचे डेढ दिन ( ३६ घेंटे > तक 
अग्नि जलावे । जब स्वांगशीतछू होजाय तब शीशीमेसे उस औषधिकों 
निकालकर खूब बाशैक पीसकर कपड़छान करलेवे । पश्चात्‌ उसमें 
ताम्रभस्प १ पल, अअ्रक भस्म १ पल, शुद्ध मीठा तेलिया २ तोलि 
और मिरचोंका चूर्ण ४ पल मिलाकर सबको एक दिनतक खरलछ 
करके एकम्एक करलेबे, फिर शीशीमें भरकर रखदेवे। इस रसको 
प्रतिदिन दो ३ रत्ती परिमाण, घृतमें मिलाकर सेवन करे। यह 
सर्वाकाश्रणय नामक रस वातत और कफज रोग, सब प्रकारके 
अशेरोग, शोष, पाण्डुरोग, राजयक्ष्मा, वातजझ्ूछ, सब प्रकारके ज्वर, 
प्रन्दामि, वातगुल्म आदि समस्त रोगसमरूहकों मिन्नमिन्न अनुपानोंके 
साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता है । और तरकाल अग्निकों दीपन 
करता है ॥ १०-१७ ॥ 


अशजश्ोप्त वटक । 


अशेर्न्नि वटक॑ वक्ष्ये पुअक श्रृणु भद्रक । 
पिप्पली पिप्पलीमूलवनसूरणचित्रकम्‌ ॥ १८॥ 
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( 8८३ ) रसरत्नसमुचख्यः । 


मरिचं कंटकारी चच रक्तपुष्पी समांशकम्‌ । 
पलमेक॑ पृथक सर्व छकणं दृषदि पेषयेत्‌ ॥१९॥ 
गजाजपशुमूज्रेष शुभे भाण्डे विनिषक्षिपेत्‌ । 
मृद्ग्निना पचेत्सवे चूर्णशेष॑ यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
लोणतयं च तत्रेव पलमेक॑ तु निश्षिपेव । 
अक्षप्रमाणवटकान्कुर्या देव प्थक्पृथकू ॥ ९१ ॥ 
त्रिशहिनानि मतिमानरशेन्न दीपने परण । 
घृततक्रसमायुक्ते भोजन संप्रदापयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे भद्गक पुत्र, अब में अशनाशक वटकफा वर्णन करता हूँ, उसको 
सावधान होकर सुन । पीपल, पीपलछामूल, कडवा जिप्रीकन्द, चीता, 
मिरव, कटेरी और गुड॒हछके फूल ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले 
लेकर सबको एकत्र बारीक पीस लेवे। फिर उस चूर्णकों मिद्जीके 
चत्तनमें भरकर उसमें हाथी, बकरी और गौोका मूत्र बत्तीस २ तोले 
परिमाण डालकर मन्द मन्द्‌ अग्नरिसे पकावे। जब पकते २ सब 
मूत्र जलजाय और चूर्ण मात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर 
उसमे सेंघानमक, समुद्रनमक और विरिया रंचर नप्तक ये तीनों 
एक पल परिमाण मिलाकर एक २ क्षेकी गोलियों बनालेवे | 
उनमेसे बुद्धिमान वेद्य आधी गोली प्रातःकार और आधी गोली 
सायंकालमें इस प्रकार ३० दिनतक रोगीको सेवन करावे और घृत तथा 
छाछके साथ भोजन करावे। इससे अशेरोग नष्ट होताहे ओर जठराति 
अत्यन्त दीपन होती है ॥ १८-२२॥ 


; शुदजहर रस । 
गंध तार तथा ताम्रे झृत्वा चकत्र पिष्टिकाम । 
तत्समं चाश्रक तीह्ष्ण गंधकात्पंचमांशकम्‌ ॥२३॥ 
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भाषादीकोपेत) । (३८३) 


विष च पोडशाशेन द्वो भागो घूतकस्य च । 
एकीक्वत्त्य प्रयत्रेन जबीरदवर्क्‍कदितम्र्‌ ॥ २७ ॥ 
भाजने मृण्मये स्थाप्य वराक्वाथेन भावयेत । 
दशमूलशतावयोंः काथे पाच्यः क्मेण हि ॥ २५॥ 
अथोत्ताय प्रयत्नेन वटिकां कारयेद बुधः । 
गुंजाबयप्रमाणेन हँति शूलं गुदांकुरम ॥ २६॥ 
गन्धक ३ तोला, रौप्पभस्म १ तोला ताम्रभस्म १ तोला, अश्नक 
भस्म ९ ताला, लोहभस्म ( गन्धकसे पंचमांश अर्थात्‌ २। मास्े ), 
पेत्सनाभ विष गन्धकसे षोडशांश ( अथोत्‌ ६ रत्ती ) और पारा २ 
तोले लेकर अथम पूरे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर उसमें 
क्रम रे से प्रत्यक्ष ऑषधिकों खरलू करके पश्चात्‌ जम्बीरीनीजूके रसमे 
एक दिन तक घोंदे फिर जिफलेके काथकी एक भावता देकर उसको 
मिट्टीके पात्रम भरकर दशमूलके क्वाथमें पकावे । जब वह सब क्वाथ 
जलछजाय तब शतावरका! क्वाथ डालकर पकावे । फिर नीचे उतारकर 
शीतल होनेपर तीन २ रत्तीकी गोलियों बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन 
एक ३ गोली सेवन करनेसे सब प्रकारका अश रोग और झूल रोग 
नष्ट होता है ॥ २३-२६ ॥ 
भूल कुठाररसः ॥ 


वरनाग तथा व्योमसत्त्व शुर्ब च तीक्ष्णकम्‌ । 
सर्वमेकत्र विद्वाव्य क्षिप्वाएउलं चारपमल्पकम॥२७॥ 
चालयेदनिश यावत्तालक त्रिगु्ण खलु । 

ततस्तेन विमद्यथ पिष्ठी कुयाद्रसेन तु॥ २८ ॥ 
ततो भछातकीवृक्षमूलांतस्थां खनेच् ताम्‌ । 
मासादाकृष्य त॑ पिष्टी गव्यदुग्धे विनिश्षिपेव॥२५॥ 
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(३८४ ) श्तरत्नप्तमुच्यः । 


ततो भल्लातकीतैल ह॒ते पातालयेत्रतः । 
आयसे भाजने स्विग्घे पिष्टिकां ता निवेश्य च्‌॥३०॥। 
प्रस्थमात्र हि तत्तेलं जारयेदतियत्नतः । 
 तत्तेलभावितिगंधे! पुटित्वा भस्मतां नयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः कार्तिकमा[सोत्थकोरंटद्लजे रसैः । 
रसे समय समय घम सस्थाप्य मारयेत्‌ ॥ ३े२॥ 
तद्भत्म मेलयेत्पूर्वभस्मना समभागिकम्‌ । 
वनसूरणनिगुडीमहाराष्ट्रीभकणिका ॥ डेडे ॥ 
वच्नवह्ली शिखी चेषां रसेः पिड्ठ विशोषयेत्‌ । 
चिवारं माकवद्राविभांवयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
चूर्णीकित्य प्रयत्नेन क्षिपेत्काचकरण्डके ॥ ३५ ॥ 
सोय मूलकुठारको रखवरो दीषप्यागिवेछोत्तमा- 
संयुक्तःसघतश्य वछतुलितःसंसेवितो नाशयेत्‌ । 
अशास्यानननासिकाक्षिगुदजान्यत्युग्रपीडानि च 
प्रीहान॑ महणी चगुल्मयकृतो मांव च कुष्ठामयान्‌ ३६ 
( १ ) शुद्ध किया हुआ सीसा, अमश्नकका सत्त, शोधित तवा 
और हछोहा इन चारोको एक रे पल परिमाण लेकर मजबूत मृषाम 
रखकर अग्निपर तपवावे । जब सच धातु्ये पिघछकर रसरूप होजायेँ 
तब उसमें शुद्ध दरतालका चूणे थोडा थोड। डालता जाय और लोहकी 
करछास चलता जाय । इस प्रकारस जब उप्तमं १३९ पल हरताल हर" 
ताल जारण होजाय तब उसको अग्नमेते नीचे उतार लेवे । शीतल 


होनेपर उसमें सम्मान भाग पाशा मिलाकर बारीक पिद्ठी पीसलेवे | 
पश्चात्‌ सब पिद्वीका गोलासा बनाकार उसको, मिलाबेके पेडफी जड़- 
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आषाटीकोपेत) । ( ३८५ ) 


में गह्या खोदकर रखदेंबे और वृक्षकी छिलीहुई छालसे गड्ढेका मुँह 
बन्द करदेवे । एक महीनेके बाद उस गोलेको निकाहकर गायके 
दूधमें १ भावना देंगे। फिर उत्तको लोहैकी चिकनी कढाईमें डालकर 
चूल्हेषर रखकर आग्रे जावे और पाताल्यन्त्रके द्वारा खींचे हुए 
मिलाबेका तेल उसमें थोड़ा २ डा॒ताजाय, ( अथांत कढाईमें डाला 
हुआ तेल जैसे २ जलता जाय बैसेही और थोडा २ तेल डालता 
जाय ) इस प्रकारसे जब उसमें एक प्रस्थ ( ६४ तोले ) तेल जारण 
ही जाय तब स्वांगशीतल होनेपर उसमें भिलार्वाके तेलमें भावना 
दीहुईं चतुर्थाश गन्धक मिलाकर शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें 
फूँकदेव । स्वांगशीतक होनेपर उसको निकालकर बारीक पीसकर 
रखदेँबे । ( ३ ) उपयुक्त भस्म तैयार करनेके पश्चात्‌ नीचे लिखी 
विधिसे पारद्‌ भस्म तैयार करे । कार्तिकके महानेमें फूलनेवाले श्वेत 
पियाबाँसेके पत्तोंके रसमें परेको बारम्बार मर्दन करके बारम्बार 
धूपपे झुखावे । इस प्रकारसे पारेकी उत्तम भस्म होजाती है। यह 
भस्म और पूर्वोक्त भस्म दोनोंकों समान भाग लेकर एकत्र मिलालेवे। 
किर उसको जंगली जिमीकन्द, निरुण्डी, जलपीपल या मंठीशाक, 
हस्तिकन्द, ( पलासका एक भेद ), थूहर और चीता इन ओऔषधि- 
योके रसमें क्रम २ से घोटकर सुखाता जाय । फिर भाँगरेके रसमें 
तनिबार भावना देकर सुखालेवे । पश्चात्‌ बारीक चूर्ण करके शीकीम 
भरकर रखदेवे । यह मुलकुठाररस एक २ रत्ती परिमाण लेकर 
अजमोद, चीता, वायविडंग ओर चोंदटलीकी जड इन सबके समान 
भाग मिश्रित ३ मात्ते चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवा करनेसे सर्वे 
भ्रकारके अशेरोग, मुद्य, नाक, नेत्र और गुदागत रोग तथा इनकी 
अत्यन्त उग्र पीडा, एवं ड्ीहा, संग्रहणी, वातगुल्म, यकृत्‌ रोग, 
मन्दाशि और सब प्रकारके कुष्रोगोंकी तत्काल दूर करता 
है॥ २७-३६ ॥ 


१५ 
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( ३८६ ) रसरलसमुचयः । 


महादयप्रत्ययप्तार रस | 
रसप्रस्तसमुद्वीणंगेधकस्य पलत्रयम्‌ । 
मृतसूताअताम्रायः कर्ष कर्ष पृथक्‌ पृथक ॥ रे७ ॥ 
पलं हिंगुलचूर्णस्य माक्षिकस्य पलत्रयम््‌ । 
पलं कंपिछकस्यापि विषस्याधपलं तथा ॥ डे८ ॥ 
सप्ताह मर्दयेत्सव दत्ता चूणोंदक घुहु) | . 
ततस्तहोलक कृत्वा सप्ताई चातपे क्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
गुडचूण शिलाचूर्ण लिपेदंशुलिकाचनम्‌ । 
जिपलं गंधक॑ दत्त्वा क्रोंच्यामथ च गोलकम॥७०॥ 
गोलकस्योपरिशच्च क्षिपेत्तालं पलञ्यम्‌ । 
संरुष्याउतिप्रयत्नेन दद्याहूजपुर्ट खलु ॥ ४१ ॥ 
स्वांगशीतलमाहत्य गोलकं लेपनेः सह । 
विचूर्ण्य सप्तवारं हि विषृर्तिदुफलोडूवेः ॥ ४३ ॥ 
द्रवेरथा55तपे शुष्क॑ क्षिपेद्रम्ये करंडके । 
जिशदंशेन वेक़तभस्म तस्मिन्विनिक्षिपेत्‌ ॥ 8३ ॥ 
अये हि नंदीश्वरसप्रदिष्ो 
रसो विशिष्टः खलु रोगहेता । 
निःशेषरोगेष्वहतप्रभावो 
महोदयप्रत्ययसारनामा ॥ ४४ ॥ 
हन्यात्सवंगुदामयान्क्षयगर्द कुछ्ठ च मंद्वाग्नितां 
शूलाध्मानग् कफ ध्पनतामुन्मादकापस्मृती । 
सर्वा वातरुजो महाज्वरगदाज्नानाप्रकारांस्तथा 
वातछेष्मभव महामयचय दुष्ट्रहण्यामयम्‌ ॥ ४५॥ 
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| 


भाषादीकोपेतः ( ३८७) 


पारेमं जारण की हुईं गन्धक १२ तोले, पारेकी भस्म १ कर्ष, 
अश्रक भस्म १ कषं, तँबिकी भस्म १ कषे, छोहभस्म १ कर्ष, सिंग- 
रफ ४ तोले, स्वणप्राक्षिक भस्म १२ तोले, कबीला ४७ तोले और 
वत्सनाभ विष २ तोले लेवे। सबको एकत्र चुणे करके चुनेके पानीके 
साथ साव दिन तक घोटे, फिर उसका गोछा बनाकर उसको मिट्टीकी 
हॉडीमें रखकर सात दिनितक तीक्षण धूपमे सुखावे । पश्चात्‌ गुड और 
आऔनसिलका एकत्र कलक बनाक उसका गोलेके ऊपर एक २ अँगुल 
ऊँचा लेप करके सुखालेवें । फिर एक मृषामें १२ तोले गन्धकका 
चूण डालकर उसपर गोलेकों रखे और गोलेके ऊपर १२ तोले हर- 
वालका चूर्ण डालकर मृषाके मुंहकी अच्छे प्रकारसे बन्द करदेवे । 
फिर कपरोदी करके गजपुटकी अग्मे देवे । स्वांगशीतल होनेपर गोलेकी 
निकालकर प्रलिप्त कल्कके सहित उसका बारीक चुण करलेवे । फिर 
उस चूर्णकों कुचलोंके रसकी सात बार भावना देकर धूपमें सुखालेवे । 
पश्चात्‌ उसमें ३० वाँ भाग वेक्रान्तमणिकी भस्म मिलाकर खूब अच्छे 
प्रकारते खरल फरके उत्तम शीशीमें भरकर रख देवे । यह नन्‍्दीशर 
महाराजका कहा हुआ महोदय प्रत्ययसार रोगोंमें यह चमत्कृत प्रभाव 
दिखिलाता है । एवं सब प्रकारके अशे रोग ( बवासीर ), क्षय, सम्पूर्ण 
कुछ्ठ, मन्दाम्रि, शूल, आध्मान, कफ, श्वास, उन्माद, सब प्रकारके 
वातरोग, सबप्रकारके भयेकर ज्वर, तथा वात और कफ इन दो 
दोषोंसि उत्तन्न हुईं संग्रहणी इसी प्रकार अन्यान्य अनेक प्रकारके बड़े 
२ रोगोंके समृहकों भिन्न मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे यह 
रप्त शीघ्र नष्ट करदेता है॥ ३७-४५॥ 
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(३८८ रसरलससुझयः । 


कनकछुन्द्र रस ॥ 

स्याद्र्स घोतमाक्षीकं कांताश्रे नागहाटकृघ । 
पृथ्वीभटेन संतुल्य॑ स्वेतुल्यं च गन्धुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दत्त्ता विद्याधरे यत्रे पुणेदारण्यकरोत्पलेः । 
स्वांगशीतलपुद्धत्य व्यूपणेन विमिश्रयेत्‌ ॥ ४७॥ 
अशोष्याधो कटीशूले चक्लु'शूले च दारुणे । 
हा क्ष्ये 2 कक हर ॥ ४८ ॥ 
कर्णशूले शिरःशुले दतशूले प्रयोजयेत्‌ । 

पीमसे प्लीहि हच्छूले ग्रंथिवाते च दारुणे ॥४९॥ 
एकांगे वा धजुवोते कंपवाते च घूच्छिते ॥ 

ज्वरांश्व॒ विषमान्सवॉन्हंति रोगाननेकथा ॥ «० ॥ 
सेवितः पथ्ययोगेन रसः कनकृसुन्द्रः ॥ 

गुजामात्र ददीतास्य यथायुक्तानुपानतः ॥ «१ ॥ 
घृतेन संयुतो वाते मधुना पैत्तिके ज्वरे । ० 
पिप्पल्या छेष्मिके देय पित्तोद़्ते च चंदनम॥५९॥ 
तक्रेण छेष्मवातोत्थे वातपित्ते घृतानिवतम । 
श्लेष्मपित्ति चाईकेण निगुड्या साब्निपातिके॥५३॥ 
फलत्रयेण शूलेषु विपमेषु ज्वरेष्वपि । 
आइकेणाथ वा दच्यादह्विमांधि विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
अभिष्यंदे शिरःशूले गायत्रीबोलसंयुतम । 
पक्षिमांससमायुक्त कफवाते च मूच्छिते ॥ ५७॥ 
एकांगे च धजवाते क्षीरयुक्त च पीनसे । 
पांड्रोगे क्षये कासे मरिचाज्येश्व कामले ॥ ५९६ ॥ 
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भाषाटठीको पेतः । (३८९ ) 


अजमोदाविडंगेश्व नाभिश्ले९ मिमाँयके । 
रुक्षज्वरेड्शचो देयः कदलीफलसंयुतः ॥ 
बोलेवाइ्धकटीशूले भाषितं नागबोघिना ॥ ५७॥ 
शुद्ध पारा, रूपामाखीकी भस्म, कान्तछोंह भस्प, अश्रक भस्म 
सीसेकी भस्म और सुपर्ण भस्म ये सब समान भाग 
और सबके बराबर शुद्ध गन्धक लेकर सबको एकत्र 
खरल करडेवे | फिर पाढके रसमें घोटकर गोंछठा बनालछेवे, उसको 
शरावसम्पुटमें बन्द करके विद्याधर यन्त्र रखकर आरने उपलोंकी 
अग्नि दबे । स्वांगशीतल होनेपर गोेकों निकालकर बारीक करलेवे । 
उसमें त्रिकुटेका चूर्ण समान भाग मिलाकर शीशीमें मरकर रख- 
देंगे। इस र्तको सब प्रकारके अशैरोग, कमरका दर्द, दारुणनेत्रशूल, 
सतन्निपात, क्षय, खाँसी, श्वास, मन्दामि, ज्वर, कर्णयूल, शिरःझूल, 
दब्तज्ूल, पीनस, प्ीहा, हृद्यश्यूल, दारुण ग्रन्थिवात, एकांगवात, 
धबुवांत, कम्पवात और मूच्छा इन सब रोगोमें प्रयोग करना चाहिये! 
इस रसको भिन्न भिन्न रोगोंमे यथोचित अनुपानके साथ एक २ रत्ती 
परिमाण सेवन करावे और पथ्य पदार्थोका आहार कराये तो यह 
कनक॒झुन्दर रस सब प्रकारके विषम ज्व॒र तथा अन्यान्य नानाप्रकारके 
भयंकर रोगोंको शीघ्र नष्ट करदेता है। इसको वातज्वरम घृतके साथ, 
पित्तज्वस्मं प्रधुके साथ अथवा चन्दनके क्ाथके साथ, कफ़ज्वरमें 
पीपलके साथ, वातकफजनित ज्वरपें तक्रके साथ, वातपित्तजन्य 
ज्वरम घृतके साथ, कफपित्तजन्य ज्वरमें अदरखके रसके साथ, 
सन्निपात ज्वरम निर्गुण्डीके ससके साथ, शलरोग और विषज्वरमें 
त्रिफलेके क्राथके साथ और मन्दाग्में विशेष कर अदरखके रसके 
साथ सेवन करावे। तथा नेत्राभिष्यन्द और शिराशूल रोग खैर- 
सारके स्वर ओर हीरा बोलके साथ, कफवातजन्य व्याथि और 
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( ३९० ) श्सरलसमुच्चयः । 


० ३ 


मूच्छों रोगमें पाक्षेयोंके मांतके साथ, एकाडू वात ( पक्षाघात ) धनु 
वांत और पीनसरोगम दृधके साथ, पाण्डुरोग, क्षय, खाँसी, शास 
और काप्लारोगमें मिर्चाक चूर्ण ओर घृतके साथ, नामिशूछ और 
अग्निमान्ध रोगर्म अजमोद और वायविडंगके चुर्णके साथ 
रुक्षज्वयर ओर अरुचिमें पके केलेके साथ और कमरके अधंभागमें 
शूल होता हो तो हीराबोलछके साथ उपयुक्त मात्रासे देवे । यह श्स 
तथा अनुपानकी कल्पना नागबोधिनामवाले रप्त सिद्धाचार्यने वर्णन 
की हैं॥ ४६-५७ ॥ 


तीएणमुखरस । 


नागं पारदगंधक तिलवणं वार्यकेज मेलये- 

देकैक॑ पल पलं त्रयमतः पंच ऋ्रमान्मर्दयेत्‌ । 

सब तहिवसत्रयं तदनु तहत्त्वा पुट भावनाः 
कुर्यात्सजिफलागिवेतसरसेः पंचाधिका विशति.॥५८॥ 
पंचेतत्‌ ऋमशस्ततो गुडभवेदत्तोस्य वो जले 
हत्याशास्यखिलानि सूरणघृतैस्तस्यात्नमस्मिन्हितम््‌ । 
अकेशः परिवज्य॑तामिति मुनिः श्रीवासुदेवोड्वद्त्‌ 
कृष्मांडीफलमाषपायसमतिबव्यायाममकोतपम्‌ ॥ ९९॥ 


ना|गभस्म, पारा, गन्धक ये प्रत्येक चार २ तोले तथा सेंघानमक 
गधा ०. जे ली जे ढ् 
समुद्रनमक ओर विर्यासंचर नमक ये तीनो समान भाग मिश्रित ३० 


ताले लेकर सबको एकत्र पीसलेवे । फिर आकके पत्तेंके रसमें ३ दिन" 
तक खरल करके गोला बना लेवे। उसको सम्पुटम बन्द करके गजपुटकी 
अम्त देवे | पश्चात्‌ हरड, बहेंडा, आमला चीता और अम्लबेंत इन प्रत्ये 
कर रसमें ऋमसे पॉच २ बार भावना देबे। फिर गुडके शर्बतम पॉच 
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भाषादीकापेतः | ( ३९१ ) 


भावना देकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे।इस रसकी एक 
२ गोली जलके साथ सेवन करनेसे और इसपर जिमीकन्द और 
घृतके साथ भोजन करनेसे सब प्रकारके अशेरोंग नाशको प्राप्त 
होजाते हैं । इसपर अकेंश मुनि और श्रीवासुंदेव मुनिके मताजुसार 
पेठा, उडद्‌, खीर ये सब पदार्थ तथा अत्यन्त व्यायाम ( परिश्रम ) 
आर तीक्षण धूपका सेवन ये सब त्याग देने चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


दितीय तीक्षणमुखरस ! 


रसेन्द्रहेमार्कविडाइडछगोल- 

सुरायस लोहमलाअगंधाः । 

ताप्यं च कन्यारसमर्दितो<यं 
पक्कः पुटे तीहणघुखो९शसां स्यात्‌ ॥६० ॥ 
शुद्ध परा, सुवर्णनस्भ, ताम्रमस्म, विडनमक, हरताल, बोल, 
लोहभस्म, मण्डूरभस्म, अभ्रकमस्म, गन्धक और सुवर्णमाक्षिककी 
अस्प इन सबकी समान भाग लेकर घीग्वारकों रसमें खरह करके 
वाराहपुट्मं पकावे । स्वांगशीतछ होनेपर बारीक चूर्ण करलेवे । 
यह तीक्षणसुखर्स सब प्रकारके अशेरोगको समर नष्ठ करता है॥६०॥ 


अशेःकुठाररस । 
अष्छा दंत्यग्रियुग्मनिकटुकहलिनीपीलुकुभ विपक॑ 
प्रस्थे मूतरस्य सस्तुक्पयसि रसपले द्वे पले गेधकस्य । 
लोहस्य त्रिणिताम्रात्कुडवमथरजः क्षारयोश्वापिपेच 
क्षिप्वास्थाल्यांपचेत्तुज्वलतिदहनतश्वूण॑मशेःकुठारः । 
त्रिफला, दन्‍्तीकी जड, चीता, छाल चीतेकी जड, त्रिकुटा, 


कलिहारीकी जड, पीडवृक्षकी जड और गोमृत्रमें शुद्ध किये हुए 
जप्रालगोंटे सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करलेवे । उस 
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( ३९२ ) रसरत्नसमुन्चयः । 


चुणको एक प्रस्थ गोपून्र, एक प्रस्थ थूहरका दूध, ४ तोले पारा 
और ८ तोले गन्धककी बनाई हुईं कजली, छोहमस्म १३ तोले, 
ताम्रभस्म १६ तोले, जवाखार और सज्जीखार १०--१० तोले इन 
सब औषधियोंके साथ अच्छे प्रकारते मिठाकर लोहेकी कहाईमें 
डालकर मन्द म्रन्द॒अग्निसे पकावे । जब पकते २ सब जल शुष्क 
: होजाय और चूर्ण मात्र रोष रहजाय तब उतारकर बारीक खरल 
करलेवे । यह अशाः--कुठाररस सब प्रकारके अशेरोगको सेवन करते 
ही शीघ्र दूर करता है ॥ ६१ ॥ 


चतैलोक्यविलकरपत | 


कृष्णाअ्रकस्य सत्तत व शोधित काचटेकणप्‌ । 
रेतयित्वा रजः कृत्वा भजयित्वा घृतेन तत्‌ ॥६९॥ 
अशंशसस्यकोपेत पुटेद्वात्य ततः । 

जिवार नृपवर्तन लुद्धस्वरसयोंगिना ॥६३ ॥ 
चतुवारं च वर्षाभूवासमत्स्याक्षिकारसे! । 
गुग्गुलुनिफलाकाथेस्िशद्वाराणि य॒त्नतः ॥६७॥ 
तुल्यांशरसगंधोत्थकनल्यारशंशमागया ! 
पुटेत्पंचाशत वारान्मदयेच्च पुटे पुटे ॥६५ ॥ 
शोषित रेतित कांते तीक्षण च घृतम्दितम । 
पुटेदर्शंशदरदेःसंयुक्त लकुचांबुना ॥६६ ॥ 
दशवार तथ। सम्यक ताले शुद्ध मनोहया । 

तथा विशतिवाराणि बलिनामीनहय्रसेः । 
दशवाराणि ताप्येन कृष्णागोष्ृतयोगिना ॥९७ ॥ 
उभये समभागे तत्पुटेत्रिंडिकारसे! ॥६८ ॥ 
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माषादटीकोपेतः । ( ३५३ ) 


रघगंधककज्जल्या दशवारं पुटेहपुनः । 
तास्मिन्नश्ठाशभागेन प्षिपेट्रैकंंतमस्मकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजावत कलांशेन समभागेन पर्पदी । 

तत्सव परिमद्याथ भावयित्वाइइ्रैकांबुना ॥ ७२ ॥ 
गड्च्याः स्वरसेनापि भृकदेबरसेन च । 
भृंगराजरसेनापि चित्रमूछरसेन च॥ ७१ ॥ 
व्योपगजाकिनीकंदेपूयोप्याईदवेण च । 
पटबूर्णप्रतः कृत्वा क्षिपेच्छुछकरण्डके ॥ ७२ ॥ 
तैलोक्यतिलकः सोये ख्यातः सर्वस्सोत्तमः । 
धर्वव्याधिहरः श्रीमच्छंशुना परिकीतितः ॥ ७३ ॥ 
उद्गवत च विड्बंच व्यथां च जठ्रोद्भधवाम । 
लोहलं मंद्बुद्धित्व शलित्वमपि वेध्यताम्‌॥ ७७ ॥ 
सूतिरोगानशेबांश्व जल नानाविध तथा । 
प्रिणामाख्यशूल च तथा मिद्ात्समुत्कटम ॥७५॥ 
रक्तगुल्प च नारीणां रज'शुलं च दुःसहम्‌ । 
अनुपाने च पथ्ये च तत्तदोग[नुरूपतः ॥ ७६ ॥ 
(१) काली अप्रकका सत्व, शोधित स्फाटकर्माणे और सुहागा 


तौनोंकीं समन भाग लेकर प्रथम स्फटिक्णिको रेतीसे रेतकर 


_र शा 


बारीक चूण करलेवे, फिर सबको घी मिलाकर भूने । जब सब छूत 
जलजाय तब उस चूणमे आठवोँ भाग खपरिया मिलाकर गजपु- 
टकी अभि देवे । इस प्रकार तीनवार गजपुदट देवे और प्रत्येक वारमें 
अश्मांश खपारिया मिलाता जाय । फिर उसमें चूणत्र आठवाँ भाग 
ग़जावतंका चूण मिलाकर विजौरेनीबूके रसमें खरल करके ३ बार _ 
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(३९७ ) रसरलसमुच्चयर । 


गजपुद देंवे । राजाबतेका चूणमी पूर्वकंत प्रत्येक बार मिलाताजाय 
और नींबूके रसमें घोदताजाय । इसके पश्चात्‌ पुनर्नवा, अडूसा और 
मरछेछीयास इन तनिके स्वस्स अथवा क्वाथर्में घोद घोटकर चार बार 
गजपुट देंवे । फिर गृगल और त्रिफलके काढेपें प्रत्येक्ष बार घोटकर 
३० बार गजपुटं पकावे । पश्चात समान भाग मिश्रित परे और 
गन्धककी बनाई हुई कजली चूर्णते आठवोँ भाग मिलाकर ५० बार 
गजपुद देंवे और प्रत्येक पुठके अन्त अष्ठपांश कज्जडी डालकर 
घोटताजाय । इस प्रकार इस भस्मकों तैयार करे । इसके पश्चात्‌- 
(२ ) उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ काम्तछोह ओर तीश्णलछोह 
दोनोंकी समान भाग लेकर रेतीसे रेतकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर घृतमें खरठ करके गजपुटकी अग्ने देवे । पश्चात्‌ उसमें आठवोँ 
भाग पिंगरक मिलाकर नींबूके रस्में खर करके गजपुद देंबे । 
फिर शुद्ध हरताल और झुद्ध मैनसिलका चूर्ण समान भाग मिश्रित 
लोह चूर्णसे अश्मांश मिठाकर १० बार गजपुट देवे । यह हरताल 
और मैनप्तिलका चूण प्रत्येक पुटके अन्तमें मिलाता जाय । फिर 
शुद्ध गन्धकका अष्ठमांश चूर्ण मरिछामिलाकर और मछेछीघासके 
रफ्तमें घोट घोटकर २० बार गजपुट देवे । फिर आठवों भाग स्वर्णा- 
क्षिकका चूर्ण मिलामिलाकर ओर फाली गायके घृतके साथ घोढ 
घोटकर १० बार गजपुद देवे । इप्त प्रकार लोहभस्मकों सिद्ध करे । 
इस विधिसे तैयार की हुईं दानों भस्मोंकों समान भाग लेकर निग्े 
ण्डीके रसमें खर करके जगषुटमें पकाबे। फिर परे और गन्धककी 
अश्मांश कजली मिलामिलाकर १० बार गजपुठकी अभ्निदेवे | 
इसके पश्चात्‌ उसमें आठ्वाँ भाग वैक्रान्मणिकी भस्म तथा 
१६ वा भाग राजा ( रेदी ) वर्तकी भस्म और सम्रभ्राग पारे 
गन्वक्की प्पटी मिलाकर बारीक खरल करे, फिर अद्रख, 
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भाषादीको पेत ( १९७ ) 


गिलोय, सुई कदम्ब, भाँगरा, चीतेकी जड, त्रिकूत और विज्यकन्द 
इन सम्पूर्ण औषधियोंके स्वश्स वा क्ा्में ऋमसे एक २ बार भावना 
देकर फिर अदरखके रसमें एक बार भावना देवे । फिर सुखाकर 
बारीक चूर्ण करके कपडेये छानकर बढ़िया शीशीमें भरकर रखदेंवे । 
इसको ब्रेलोक्यतिलक रस कहते हैं। यह सब रसोॉमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
व्याधियाको हरनेवाला हैं । इसको श्रीशंकर भगवानने वर्णन कियांहि। 
यह रस उदावते, प्रलावबन्ध, उद्रपीडा, जडता, बुद्धिकी मन्दता, प्रस 
बकी पीडा, बन्ध्यवदोष, सब प्रकारके प्रसृतरोग, नानाप्रकारके 
शूलराग, उत्कट परिणाम शूछ, रक्तगुह्म और स्ियोंके रज/खावके 
समय हानेवाला झ्ूछ इन सब रोगोंकों रोगानुप्तार अनुपनोंके साथ 
सेवन करने ओर पथ्य पदा्थोंका आहार करनेसे शीघ्र दूर करता 
है ॥ ६१-७६ | 


सामान्य उपाय । 


वचाहिगु विडंगानि सेंचव जीरनागरम्‌ । 

मरिचं पिप्पली कुछ्ठ पथ्या वहयजमोदकम्‌ ॥७»॥ 
क्रमोत्तरण॒ु्ण चूण सर्वेषां द्विगुणं गुडम्‌ । 

कर्ष चोष्णजलेनानुपिबेद्राताशसां जये ॥ ७८ ॥ 
मृतं छोह चेंहयवं शुठीभछातचित्रकम्‌ । 
बिल्वमज्जाविडंगानि पथ्यां तुल्यं विच्रूणयेत्‌॥७९॥ 
सर्वतुल्य गुड योज्यं कष भुक्त्वाइशेसां जये। 
श्लेष्प्राशंसां प्रशात्यथ देयमानंद्मेरवम्‌ । 
मृतताग्रेण संतुल्य देये गुंजातरय हि तत्‌ ॥८०॥ 
कुसंभमृद॒पत्राणि कांजिकेनेव पाचयेत्‌ । 
शाकवद्धक्षयेत्रित्यमशोंरोगप्रशांतये ॥ ८१ ॥ 
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( ३९६ ) शसरत्यसमुचय३ । 


घर, हींग, वायविडंग, सेंघानमक, जीरा, पतोंठ, मिर्च, पीपल, 
जूछ, हरड, चीता और अजमोद इन सब ओऔषधियोंकों उत्तरोत्तर 
क्रमते दुगुना छेकर बारीक चूण करके कपडछान करलेवे | उस समस्त 
चूर्णको हुगुने गुम मिलाकर एक एक तोलेकी गीलियों बनालेवे । 
उनमेंसते प्रतिदिन आधी गोली प्रातःक्ार और आधी गोडी सा्यंका- 
लें मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे वातजनित अ्श ( बादीबवा- 
सर) जीघ्र दूर होता है । लोहभष्य, इन्द्रजी, सोठ, मिलावे, चीता, 
बेलगिरी, वायविंडंग ओर हरड सबकी समान भाग लेकर बारीक 
चूर्ण करके कपडेमें छान लेबे । फिर उसमें समान भांग शुड मिलाकर 
प्रतिदिन एक २ कर्ष परिमाण सेवन करे । यह औषध वातजअशैकों 
शीघ्र नष्ट फरती है । कफजनित अशकों शमन करनेके लिये ३ रत्ती 
आनन्दमैरवरस और ३ रत्ती ताम्रभष्म दोनोंकीं शहदर्में मिलाकर 
प्रतिदिन प्रातःसायंकाल सेवन करावे। अथवा कपूमके कोमल पत्तोंका 
कॉजीम शक बनाकर प्रतिदिन भक्षण करे । ये प्रयोग बात और 
कफजनित अशेको नष्ठ करनेके लिये परम उपयोगी हैं ॥ ७७-८१॥ 


सामान्य प्रलेप । 


देवदात्याश्व बीजानि सैंचवेन सुचूर्णयेत्‌ । 
आरनालेन लेपोड्य मृलरोगनिक्ृंतनः ॥ ८३२ ॥ 
कांचनीकुसुम चूण शंखचूण मनःशिलाम्‌ । 
गजपिप्पलिकातोयलिपो हशःकुठारकः ॥ ८३ ॥ 
देवदाल्याः कषायेण हार्शोत्ते शौचमाचरेत्‌ । 
गुदनिःसरण चापि शांति नायाति चान्यथा॥८४॥ 
आरनालेन संपिष्ठा सबीजा कटुतैबिका । 


(९-0. जर $शाशेतों 3०४१९॥५, उैक्ञाशागप, शा।|7९0 99 53 एठपावक्‍शांणा (88 


भाषाटीकोपेतः | ( ३९७ ) 


सगुडा ईंति लेपेन दुर्नामानि समूलतः ॥ ८५ ॥ 
पीछुतैलेन सलितता वर्तिका शुदमध्यगा । 
चातयत्यशंतां शीघ्र सकलां वेदनां तथा ॥ ८5 ॥ 
अकेक्षीर स्व॒ुहीकांड कटुकालाबुपत्रकप्‌ । 

करंज छागगमूजेण लेपः स्राग्यशंसां हितः ॥ 
शिक्घूलाकजेः पत्रेछेपने हितमर्शवाम्‌ ॥ ८७9॥ 


देवदालीक बीज और सेंधानम्रक दोनोंकोी कॉजीमं पीसकर लेप 
करनेसे अर्शके अंकुर नष्ट होजाते हैं। अथवा कचतारके फूलोंका 
चूर्ण, चूना, शैखका! चू्ण और प्रेनसिल इन सबको सम्मान भाग 
लेकर, गजपीपलके रसमें खरल करके छेपकरे। यह लेप अशेको 
नष्ट करनेंके लिये कुठारके समान तीक्ष्ण है। या देवदालीके पंचांगके 
काढेसे नित्य शुद् परक्षालन करनेसे अशैरोंग नष्ट होता है और स॒दाका 
( काँचका ) बाहर निकलनाभी दूर होता है। अथवा कडवी त.वीको 
बीजों सहित कॉजीय पीसकर उसमें गुड मिलाकर लेप करनेते अशश 
रोग ( बवासीर ) समूछ नष्ट होजाता है । किम्बा पीछ वृक्षके वीजोंके 
तेलमें ह॒इंकी बत्तीकों भिजोकर गर॒दामं रखनेते अशेरोग ओर उसकी 
सम्पूर्ण बेदनायें भी शीघ्र दर होती हैं । अथवा आकका दूध, धूहरको 
जड, कडवी वांबीके पत्ते और करंज सबको समान भाग लेकर बक- 
रींके पूजमें पीसकर लेप करे। यह लेप रक्तननित अशेके लिये 
अत्यन्त हितकारी है। एवं सेंजनेकी जड़ और आकके पत्तोंको 
पीसकर लेप करना भी अशश गोगियोंके लिये परमोपयोगी 
है॥ ८२-८७ ॥ 

इति श्रीवाग्भदाचार्यविरचिते श्सग्त्नससुझ्यये भाषादी- 
कायां पंचदशो$5घ्यायः ॥ १५॥ 
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(३९८ ) रसरलपमुच्चयः । 


पोडशोष्ध्यायः । 
उदावत्तें रोग । 

रुक्षः कोडवजीरणघुद्रचणकेः कठो5निलो5घो वहन्‌ 

रुद्धा वत्म मलं विशोष्य कुशते विण्मृजसग ततः । 

हत्पृष्ठोदब॒स्तिमस्तकहजः सश्वासकासज्वरं 

गच्छन्नूरप्यमसौ हि तूर्णमनिश कोपादुदावतयेत्‌॥ १॥ 

कोदों, ज्वार, मूँग, चने आदि रुक्ष पदा्थोंकों आविक सेवन 
करनेते वायु कुषित होकर आमाशय, पक्काशय, मछाशय आदि 
अधोमागोंमें विचरण कए्ता हुआ मल मूत्रकों शुष्क करके उक्त 
आशयोंके मार्गकों रोक देता है । इसलिये मल और मूत्रका अवरोध 
होजाता है। इस कारण हृदय, पीठ, उद्‌र, वस्ति ( पेडू ) और 
मस्तकर्मे अनेक प्रकारकी पीडा होती है तथा इवासरोग, खाँसी 
और ज्वर होता है । उस समय वायु अत्यन्त कृषित होनेसे बडी 
शीघ्रतापे ऊपरकों गप्नन करता हुआ बारंबार मछादिकों वमन द्वारा 
बाहर निकालता है । इसको उदव्त रोग फहते हैं । यह रोग महू, 
मूत्र, वमन, अपानवायु, छुधा, दृषा आदिके वेगोंकों रोकतेसे उलन्न 
होता है। जिप्त वेगको रोकनेसे उदावत्ते हुआ हो उसमें उस्ती 
मलके छक्षणोंकों जानकर तदनुसार उदावते निद्धांरिति करना 
चाहिये ॥ १॥ 


उदावत्तहर घृत । 


कंकुष्ठहिंगुसिधूत्थन्रिवृदंतीवचा5भया । 
चित्रकस्य तु मूल चूर्णीकृत्य पचेद घृतम्‌ ५ २ ॥ 
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भाषादीकोपेतः ॥ ( ३९९ ) 


चतुगुण गयां क्षीरे युक्त स्वुकृक्षीरमात्रया । 
उदावतोंदरानाहानहति पानेन सवंदा ॥ ३ ॥ 


मुदा्तिंग, हींग, सैधानमक, निप्तोत, दन्ती, वच, हरड, चीतेकी 
जड ओर थूहरका दृघ सबकी समान भाग लेकर चूण करके कर्क 
बनालिंवे । उस करकसे चौगुना गायका घी, घीसे चौग्रना गायका 
दूध ओर चौगुना पानी लेकर सबको एकत्रित करके यथाविध 
धृतकों पिद्ध करे । जब पकते २ घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । यह घृत नियमानुस्तार प्रतिदिन सेवन करनेसे उदावते, 
उद्रोग और आनाह ( अफरा ) रोगको शीघ्र नष्ट करता है॥२॥३॥ 


अतिसतार ( दस्तोंका होना ) रोग । 


अत्यंबुपानतिरपिष्विरूढहक्ष 
शुष्कामिषाध्यशनवद्धमलग्रहायः । 
कुद्गभाइनिलोएतिसरणाय च कह्पतेडईग्रि 

हत्वा मलं शिथिल्यन्नपि तोयबातून ॥ 8 ॥ 


# 5 ७३ जे 


अत्यन्त जलपान करनेसे, तथा तिछ वा तिलोंकी पिट्टीके बने हुए 
पदाथ, नवीन और रूश्ष अन्न, शुष्क मांस, भोजनपर भोजन और 
मलबद्धता करनेवाले गुरुपाकी पदार्थोंकी अधिक सेपन करनेसे इनके 
सिवा अन्य अनेक कारणोंसे वायु कृषित होजातीहे । वह वायु जठ- 
राभकों मन्द करके जलवाहिनी नाडियों ओर आशयोंकों शिथिल 
करता हुआ मलकों भेदकर बडे वेगसे गुदाके द्वारा बाहर निकाल - 
ताहै । इसको अतिसार ( दस्तोंका होना ) रोग कहते हैं ॥ ४ ॥- 


ददुरस्‍स । 
सुछक्ष्णतीकणचूण तु रखेंद्रसम भागिकम्‌ । 
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(४०० ) र्रत्नसमुखयः । 


कांचनारसेइंषं दिनमेक प्रयक्षतः ॥९॥ 
पुनस्तदेक दिवस जंबीरांबुविमदितिप्‌ ॥ 
पुटपको5तिप्तारन्नः घुतो$यं दृदुराहुयः ॥६॥ 
तीएण लोहकी बारीक पिसी हुईं भस्प और परिकी हि । 
दोनोंकों समान भाग लेकर, कंचनारके रखमें एक द्नितक घोदे | 
फिर एक दिनतक जम्पीरीनीबूके रसमें घोटकर गोछा बना छेवे । 
उसको अण्डके पत्तोंप लपेट्कर ऊपरसे कपरोटी करके ८ आएश्ने 
ऊपलोंकी अंप्रि देवे । इसको दूदुररस कहते हैं । यह अतितारको शीघ्र 
दूर करता है ॥ ५॥ ६॥ 
आनन्द्मरवरस । 
हिंगुलं वत्स नाभ॑ च मरिच टंकण कणा । 
मदयेत्समभागं च्‌ रसो ह्यानद्भेरवः ॥ ७ ॥ 
गुजकां साथंगुजां वा वलं ज्ञात्वा प्रदापयेत्‌ । 
मधुना लेहयेचात कुटजस्य फल तवचम्‌ ॥८॥ 
चाणत कपमात्र ठु तिदोषोत्थातिसारजित । 
दृध्यन्न दापयेत्पथ्ये गवाज्य तक्रमेव वा ॥ ९ ॥ 
पिपासायां जले शीत विजया च हिता निशि॥१ ०॥ 
सिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, मिरच, सुहागा और पीपल इन 
सच्को समान भाग लेकर खूब बारीक पीसकर कपड़ेमें छानकर रख 
लेबे, अथवा जलके साथ खरल करके गीलियां बना लेवे । इस रप्तको 
प्रतिदिन एक ररत्ती अथवा आधी २रत्ती परिम्राण रोगीके बलाबलका 
विचार करके सेवन करावे और ऊपरत्ते एक शतोला कुडेकी छाल और 
इन्द्रजोके चूणकी शहदम मिलाकर चटावे यह आनन्दर्मरवरत्त तीनों 
दोषोंसे उत्पन्न हुए आतिसारको नष्ट करनेवाला हैं। इसपर दही भात 
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। 


भाषाटाकोपेत) । (४०१) 


गायका घी महा आदिका पथ्य देवे । प्यास लगने पर शीतल जल 
ओर रात्रिमें थोडीसी भांग पीतक्षर सेवन करानी हितकर है ॥७-१०॥ 


घुधासार रस | 


पृथक्पलिकगंधा श्मसूतसजातक जलीम्‌ । 

प्रद्ाब्य निश्षिपेक्योम पंलेक गतचंद्रिकूम्‌ ॥ ११ ॥. 
काऐनालोब्य तत्सव क्षिपेत्कुटजपत्रके । 

पुनः संचूर्ण्य यत्नेन भावयेत्तदनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 
बालतिदुफलद्वावेः क्षरिरौदुब्रैस्तथा । 
अरलुत्वग्रसैश्वापि दुग्पिनीस्वससैस्तथा ॥ १३ ॥ 
पुटपक्वस्य बालल्य दाडिमस्य रसे'शुभेः । 
कृष्णकांबोजिकामूलरसेः कुटजवरकजेः ॥ १४ ॥ 
तुल्यांशविश्वगांधारीचृण द्विपलिक क्षिपेत्‌ । 
मुस्तावत्सकदीप्याभिमोचसारं सजीरकम्‌ ॥ १५॥ 
वत्सनामं च कषांश प्रत्येक तत्र निक्षिपत्‌ । 
विचृण्ये भावयेद्भयः शुंठीक्वाथेन सप्तथा॥ ३६ ॥ 
इत्थं सिद्धो रसः पिष्ठः करंडे विनिवेशयेत्‌ । 
सुधासार इति ख्यातः सुधारससमो गुणे! ॥ १७ ॥ 
दीपनः पाचनो ग्राही हुद्यो रुचिकरस्तथा । 
दोषप्रयातिसारं च दुजयं भेषजांतरेः ॥ 

आम॑ चैवामरक्ते च ज्वरातीसारमेव च ॥ १८ ॥ 
सातिसारां विषूचीं च प्रतिबध्नाति तत्क्षणात्‌ । 
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(४०९ ) रतरलसमुचप: । 


मान्यमानबष्यतिक्रांतिरिव पुण्यफलोद्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
पिष्टविश्वाब्दकल्केन विधाय खलु चक्रिकाम्‌ । 
निक्षिपेत्स्वेदनीयंत्रे पकत्वार्धंघटिकावचि ॥ ३० ॥ 
आकृष्य तजलेरेव संप्रमग्री5:हरेद्र प्‌ ॥ ९१ ॥ 
सुधासाररस तत्र क्षिप्ता चान्यक्समितस्‌ । 
पूर्वोदितेषु रोगेषु प्रददीत मिषण्व्‌रः ॥ २९ ॥ 
गोतक्रेणाथ दध्ना वा पथ्ये देये हिते मितम्‌ । 
बालरंभाफलं गुर्वीफर्ल विर्वफलं तथां ॥ 
आम्रपेशी च मधुकं बृताक॑ च प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
स्वातियारं ग्रहणीं च हिक्कां मेदाभ्रिमा- 
नाहमरोचकं च। निहति सद्योविहिता-..| 
मपाक द्वित्रिप्रयोगेण रसोत्तमोष्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
सांबुस्थालीमुखाबद्धे वस्धे पाक्य निधाय च । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयेत्रमुच्यते ॥ २५॥ 


चार तोले गन्धक ओर चार तोले पारेकी बनाई हुईं कजलीको 
लोहेकी कढाईम डालकर पिघलावे । जब वह पिघलकर खूब पतली 
होजाय तब उप्तमें ७ तोले निश्चन्द्र अश्नभककी भस्म डालकर लकडसे 
घोटकर सबको कुडेके पत्तोंपर ढाल देवे। स्वांगशीतल होनेपर बारीक 
चू्ण करके उसकोतेदूके कच्चे फलोंका रस, गूलरका दूध, सोनापा- 
उेकी छालका क्वाथ, दुद्धीका स्व॒स्स, पुटपाकके द्वारा पकाये हुए कच्चे 
अनारका स्वस्स, काली घुंघुचीकी जडका रस और कुडकी छालका 


क्वाथ इन सब ऋरमसे एक २ बार भावना देवे । फिर उप्में 
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भाषादीकोपेत:) । ( ४०३ ) 


सोंठ ४ तोले, जवासा ४ तोले तथा नागरमोथा, कुडेकी छाल, अज- 
दे, चीता, मोचरस, जीरा और शुद्ध वत्सनाम विष ये प्रत्येक 
हे 


ओषधि एक २ कषे परिमाण डाठकर बारीक चूर्ण करके सॉठके 


७७० # 


थ्में फिर सात बार भावना देकर सुखालेवे । इस प्रकार सिद्ध किये 
हुए रसकों बारीक खररहू करके शीश्षीमें भरकर रख देवे ॥ इसको 
सुधासार रस कहते हैं । यह गरुणोंमें अमृतके समान हितकारी है एवं 
जठ्राग्रिकी अत्यन्त दीपन करनेवाला, पाचक, ग्राही, हृद्यकों हित- 
कारी ओर रुचिकारक है । यह रस विविध प्रकारकी ओषधियंकि 
सेवन करनेसेभी दूर ने होने वाला त्रिदोषजनित आतिसार, आमा- 
तिसार, आमरक्त, ज्वरात्सिर और अतिसारयुक्त विषुचिकाकों इस 
प्रकार तत्काल नष्ठ कर देता है, जेसे सत्कर्मोके फलका उदय, मान्य 
पुरुषोंका अपमान करनेसे अस्त हो जाता है । वैद्य इस रसको उप- 
युक्त रोगोंमें निम्नलिखित विधिसे सेवन करावे .। सोंठ और नागर- 
प्रोथा दोनोंकीं समान भाग लेकर कलक करके टिकियातती बना लेवे 
उसको स्वेदनीयन्त्रम रखकर आध घडीतक स्वेदन करे । फिर दिके- 
याको निकालकर उक्त यन्जमेंसे रसको ग्रहण करलेवे । उम्त ३ तोले 
रक्ष्में सुधासार रसकों उपयुक्त मात्रासे मिलाकर पूर्वोक्त रोगोम परति- 
दिन प्रात)सार्यकाल सेवत करावे। इसपर गायका मद्दा या दृही, पकी 

हुईं केलेकी फली, चिकनी झुपारी, बेल, आमकी गरुठढी, महुआा 
और बैंगन इन सब पदार्थोका परिमित रूपसे पथ्य देना उपयोगी है। 
सब प्रकारके अतिसार, सग्रहणी, हिचकी, मन्दामि, आनाह, अरुचि 
आदि सम्पूर्ण रोगोंको यह रस॒दो तीन बार सेवन करनेसे ही नष्ठ 
कर देता है और आमदोषकों पकाताहै । एक हांडीमें पानी भरकर 
उसके मुखपर कपडा बाधकर ऊसके ऊपर स्वेद देने योग्य औषधिको 
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(४०४ ) रसरलसमुखयः । 


रक्‍खे, फिर उसके ऊपर चौरस ढक्कव ढककर उप्तको चूल्हेपर चढा- 
कर नीचे अभि जलावे। इसको स्वेदनयन्जर कहते है. ॥११-२५॥ 


लोकेश्वर रस । 


दो भागौ गंधकस्याशे शखचूर्णस्य योजये' 
एक्मेव रसस्थांशमर्कक्षीरेण मदयेत्‌ ॥९२६ 
चित्रकस्य द्ववैरेवे शोषयित्वा पुनः पुन 

एकीकृत्य रसेनाथ क्षार दत्ता तदवकम्‌ 
अकक्षीरेण कुर्वीत गोलकानथ शोषपेत्‌ 

निरुष्य चूर्णलिप्तेय भाण्डे दच्यात्युटं ततश ॥९८॥ 
लोकेश्वरपो हेष संग्रदण्यतिसारबुत्‌ ॥२९॥ 
गुंजाचतुएय चास्य मरिचाज्यसभा वतश । 
दृदीत दधिभक्त च पथ्यं लोकेश्वरे हितम्‌ ॥३०॥ 


शुद्ध गन्थक २ भाग, शंखचूण < भाग और पारा १ भाग लेकर 
तीनोंको आकके दूध घोटकर खुखालेवे फिर चीतेकी जडके क्वाथरमे 
घोद घोठकर सात थार सुखावे पश्चात्‌ समस्त ओषधिसे आधा भाग 
जवाखार मिलाकर आकके दूधम खरल करके छोदी २ गोलियाँ बना* 
लेवे ओर सुखालेवे । फिर एक मिट्टीकी हॉडीके भीतर चुनेका लेप 
करके उसमें गोलियोंकी रखकर हांडीका मुँह बन्द करके कपरोदी कर 
गजपुट देवे । स्वांगशीतल होनेपर ओषधिकों निकालकर बारीक 
पीसकरके रखंदेंवे । यह लोकेश्वर रस सब प्रकारकी संग्रहणी और 
अतिसारको नष्ट करनेवाला है। इसको चार २ रत्ती परिमाण लेकर 
मिरचोंके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन करे । इसपर दही भातका 


पथ्य देना उपयोगी है ॥ २६-३० ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (४०५ ) 
लोकनाथरत। 
मृतपारदभागेक॑ चत्वारः शुद्धगेधकात्‌ । 
यामेक मदयेत्वल्वे तेन पूर्या वराटिकाः ॥ ३१ ॥ 
टेकणं तु गवां क्षीरेः पिष्ठा तेन घुखं॑ लिपेत्‌ । 
वराटानां प्रयत्नेन रुद्धा भाण्डे पुणे पचेत्‌ ॥३२॥ 
स्वांगशीत सपुछृत्य ततश्चूण्यां वराटिकाः । 
छोकनाथरसो नाम्ना क्षौद्रेंगजाचतुश्यम्‌ ॥३३॥ 
नागरातिविषामुस्तादेवदारुवचान्वितम्‌ । 
कृषायमनुपान स्याद्रातातीसारनाशनः ॥ ३४ ॥ 
पारेकी “रैंस एक भाग ओर शुद्ध गस्धक ७ भाग दोनोंकों एक 
अहरतक खरल करके कोड़ियोंम मरदेवे। फिर सुहागेको गायके 
दूध पीसकर उससे कोडियोंका मुँह बन्द्‌ करके सुखा लेवें। उन 
कौडियोंकी शरावसम्पुटम रखकर कपरोंदी करके गजपुटमे पकावे | 


है 4० 05 


श्वांगशीतल होनेपर कौडियांकों निकालकर बारीक पीसकर रखलेवे। 
इससे प्रतिदिन चार २ रत्तीपरिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करें 
और सोंठ, अतीस, नागरमोया, देवदार ओर वच ३ ओऔवषधियोंका 
क्वाथका अनुपान करे । यह छोकनाय नामक रस वातजानित अति- 
सारको शीघ्र दृर करता है ॥ ३१-३४ ॥ 


नागसुंदररस । 
नागभस्मरसब्योगगंघेरघंपलोन्मितः। 
कुर्वीत कजलोीं श्क्ष्णां प्रक्षिपेत्ततनंतरम ॥३५॥ 
द्विपलोन्मितरालायां ढ्वुतायां परिमिश्रिताम्‌ ॥३६॥ 
मच्नै्यक्षाक्षसिधूत्थवचाव्योपषद्विजीरकेः । 
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(४०६ ) रसरलप्तमुच्नयः । 


सपथ्याविजयादी प्येस्तुल्याशिखचूर्णितः ॥३७॥ 
मेलयेत्प्राकरन कहक॑ भावयेत्तदनेतरम । 
महानिवत्वचासारेः कांबोजीमूलजदूवेः ॥ ३े८ ॥ 
रसेनागबलायाश्र गुड्च्याश्र॒ त्रिधा जिया । 

ततश्व गुटिकाः कार्या बद्रास्थिप्रमाणतः ॥३५९॥ 
हन्यादेव हि नागसुन्दरग्सो वक्लोन्मितः सेवितों । 
नानातीसरणामय गुदपरिअ्ंश तथा बिबिशम्‌॥४०॥ 


सीसेकी भस्म, पारा, गन्धक, ओर अश्ञक्र ये प्रत्येक दो दो तोल 
लेकर सबको एकत्र खरल करके खून बारीक कजली करलेबे। 
फिर ८ तोले रालको अग्िपर अच्छे प्रकारसे तपाकर उप्तमें उक्त 
कजलीको मिलादेवे और खरलम डालकर खूब घोटे । पश्चात्‌ बहेडा, 
सैंधानमक, वच, सोठ, मिर्च, पीपल, जीरा, कालाजीरा, हरड, 
भाँग और अजवायन इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके कपडछान करलेवे, उपयुक्त कज्ढीमें यह चूर्ण सममाग लेकर 
मिलादेगे और बकायनकी हरी छाल, माषपर्णी, गंगेरण और गिलोय 
इन प्रत्येक औषधियोंके रसमें ऋमसे तीन २ वार भावना देकर छोटे 
बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । इस रसको प्रतिदिन दी या तने 
रत्ती परिमाण सेवन करनेसे अनेक प्रकारके अतिस्तार और सवे 
प्रकारके ग्रुदअंश रोग नष्ठ होते हैं ॥ ३५-४० ॥ 


पण्निष्कतेल | 
पण्निष्क॑ तिलतेलस्य निष्क॑ जंदीरज रसम्‌ । 
लवण पंचग्रुज च अंगुल्या मर्दयेद्‌ दृढम्‌ ॥ 
आमवातातिधषारघ् लिहेत्पथ्ये च॒ पूर्ववत्‌ ॥४१॥ 
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७5 


भाषादीकोपतः । ( ४०७) 


जे विलका तेल ६ निष्क, जम्वीरी नींबूका रस ३ निष्क और 
तंघा नमक « रक्ती लेकर सबको एक काँचके बरतनमें भरकर अँगु" 
लियोसे खूब अच्छे प्रकारसे घोलकरके सेवन करे । इस प्रकार इस 
तेलकों प्रतिदिन सेवन करने और पूर्बबत्‌ पथ्य करनेसे आमवात और 
आतितार रोग नष्ठ होता है १५ ४१ ॥ 
संग्रहणी रोग । 

मल संगृहय संग्रह कदाचिदृतिरेचयेत्‌ । 

अरुचिः श्रयथुमादय ग्रहणीरोगलक्षणम्‌ ॥ ४२॥ 

कभी घपलका रुक रुक करके थोंडा २ आना और कभी जुल्लाबके 
सप्तान अधिक दस्तोंका होना, भोजनमें अरुचि, सूजन और अग्नेका 
पन्द्‌ होना; ये संग्रहणी रोगके लक्षण हैं ॥ ४२ ॥ 


वच्जकपाद रस । 
पृतसूताअकं गंध येवक्षारं संटकणम्‌ । 
वचा जया सम॑ स्व जयंती भेगजढ़वेः ॥ ४३ ॥ 
सजंबी रैरुयह मर्य शोषयेत्ते च गोलकम्‌ । 
मंदवहौ शनेः स्वेय्य॑ यामार्थ लौहपात्रके ॥ ४४ ॥ 
रपतसाम्ये प्रतिविशा देया मोचरसस्तथा । 
भावयेद्धिजया द्वावेः शोष्य पेष्ये च सप्तथा ॥ 
रसो वच्ञकपाटोडय निष्कार्थ मधुना लिहेत ॥४५॥ 


परेकी भस्म, अश्रक भस्म, शुद्धनन्धक, जवाखार, खुहागा, वच 
और अरणी इन सबको समान भाग लेकर अरणी, भोगग और 
नींबूके रसमें ऋमसे तीन दिनतक खरह करके गोला बनाकर सुखा- 
लेबे ! धात्‌ उस गोडेकी लोहेकी कढाईमें डालकर मन्द मन्द्‌ 
आमके द्वारा शने! शने! आधे प्रहरतक स्वेद देवे । फिर शीतल 
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(४०८ ) रसरत्नसमुच्चय! । 


होजानेपर उसका चूर्ण करके उसमें समभाग अतीस और मोचरसका 
चूण प्िलाकर माँगके रसमें भावना देंबे ओर सुखालेबे । इस शग्गर 


सातवार भावना देकर ७ वार सझुखावे तो यह वज्ञकपाठद रस 'सेझ् 


होताहै । इसकों दो २ मासे परिमाण मधुके साथ सेवन करनेएे 
संग्रहणीमं विशेष लाभ होताहे ॥ ४३-४५ ॥ 


अग्निकुमार रस । 
दग्यां कपर्दिकां पिड्टा ज्यूपणं टेक विषम । 
गंध शुद्धसूत च तुल्ये जंबीरजेह्वैः ॥ ७६ ॥ 
मर्देयेद्‌ भक्षयेन्माष मरिचाज्य लिहेदलु । 
निहति ग्रहणीरोगं पथ्ये तक़ौदन हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


0] 


को डीकी भस्म, सांठ, मिर्च, पीपल, सुह्ागा शोधित, बत्सनाम, 
पारा और गन्धक सबको समान भाग लेकर नींबूके रसमें खरल 
करके एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे | इसकी एक २ गोली 
पिरचोंके चूणे ओर घूृतमे मिलाकर सेवन करे और ताक मातका 
भोजन करे तो स्तग्रहणी रोग दूर होता है ॥ ४६-४७ ॥ 


ऊन कंसुन्द्र रस । 


हिंगु्ल मरिच्चं गंध पिप्पली टकणं विषम । 

कनकस्य च बीजानि समांशे विजयादवः ॥४८॥ 

मदयेद्याममात्र तु चणमात्रे वटीकृतम्‌ । 

भक्षयेद्‌ ग्रहणीं हति रसः कनकसुन्दरः ॥ ४९ ॥ 
. अम्रिमांय ज्वरं तीवमतिसार च नाशयेत्‌। 

दृध्यन्न दापयेत्पथ्ये गब्याजं तक्मेव च ॥ ५० ॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (४०९, ) 
सिंगरफ, मिर्च, गन्धक, पीपल, सुहागा, शुद्ध वत्सनाभ और 
धत्रेके बीज इन सबको समान भाग लेकर भौंगके रसमे एक प्रहर- 
तक खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । फिर प्रतिदिन 
एक २ गोली भक्षण करे । यह रक-संग्रहणी, मन्दाति, ज्वर और 
प्रबल अतिसार रोगकों नाश करताहे । इस पर दही, भाव और 
गायका अथवा बकरीका तक्र पथ्यरूपसे देवे ॥ ४८-५० ॥ 


ग्रहणीहर रस । 


रसाभेगेधाः क्रमवृद्धभागा जयारसेन 
जिंदिन विमद्योः। गद्याणकांच मधुना 
समेत ददीत पथ्ये दृधिभक्तकं च ५१॥ 
पारा ९ भाग, अश्वक ३२ भाग और गन्धक, ३ भाग लेकर तीनोंको 
भौगके रसमें तीन दिनतक खरल करे। फिर सुखाकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस चूर्णको प्रतिदिन दो २ पाते शहद मिलाकर देवे और 
दही, भातका पथ्य सेवन करावे तो संग्रहणी रोग दूर होता है ॥५१॥ 


सण्ड्संग्रहगंदुककपाटरस । 


हिंगुलस्थितमहेश्वरबीज पातयंत्रविधिना 
हरणीयम । गेधटकणमृताभ्रकतुल्य 

को किलाक्षमथ चाइप्यसखल्वे ॥ ५२॥ 
मदनीयमभिधारणयुक्ते धृूमहीनदहनो- 
परि संस्थे। यावदेष जलशोषणदक्षो 
जीरकाईकयुतेन स वह्ठः ॥ «३ ॥ 
संग्रहज्वरमतिसृतिगुल्मानशेसां च 
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(४१० ) रसरलससुच्चय 5 


विनिहंति समृहम । वाह्॒देवकथितो 
रसराजश्वंड्सग्रहगंदेककपट। ॥ ५७ ॥ 


ऊध्वेपातन यंत्रकी विधितते सिंगरफमेंसे निकाला हुआ पारा, 
गन्धक- सुहागा, अश्रक और तालमखाना इन सबको सम्मान मांग 
लेकर एकत्र खरल करलेवे । फिर उस औषधिको छोहके तप्त खल्वगे 
डालकर और उसको निर्धूम अग्निपर रखकर लोहेकी मुसलीते जलके 
साथ मदन करे । जब घोटते २ जछू बिल्कुल शुष्क होजाय तथ 
अग्नि नीचे उतारकर स्वांगशीतरू होनेपर चूर्ण करलेवे ॥ यह रस 


| कप जी लक 


एक २ रत्ती परिमाण जीरेके चूण और अदरखके रसके साथ सेवन 
फरनेसे संग्रहणी, ज्वर, अतिसार, गुल्म, भर्श आदि रोगोंके समुहकों 
०५ व / पे ९०७ ९ 9 
शोध नष्ट करताहे । इस रसको श्रीवासुदेव आचायेन वणन किया 
है ॥ ५२-५४ ॥ 
लघुसिद्धाअक रस । 


समांश रसगंधाअदरदं च विशोषितम्‌ 

लोहखल्वे विनिश्षिप्य गव्याज्येन समन्वितम]«७॥ 
दोणीचुलल्यां न्यसेत्खल्व सांगारायां प्रयत्नतः | 
मदकेनापि लोहेन मर्दयेहिवसतद्यम्‌ ॥ «५६ ॥ 
इति सिद्धो रसेद्रोड्य लघुसिद्ाअको मतः । 
वहछतुल्यो रसो जीरवारिणा सहितः प्रगे ॥६७॥ 
पीतो हरति वेगेन गहणीमतिदु्धराम्‌ 

. अतिपारं महाघोरं सातिसारं ज्वरं तथा ॥५८॥ 
पाचनो दीपनो डद्यो गाजलाघवकारकः। 
नागाजनेन कथितः सद्यः प्रत्ययकारकः ॥५९॥ 


(९-0. 6 $शाशेताो 4०४१९॥५, उैशाशाप, >॒शा।|ट20 99 53 एठपाक्‍शांणा (80 


कल भावादीकोपेत) । (४११) 

शुद्ध पारा, गन्धक, अश्रक, और शुद्ध हिंगुल इन चारोको समान 
भाग लेकर गायके घीमें प्रिलालेवे फिर लोहेफके खरहूमें डालकर 
उसको द्रोणीके सम्रान आकारवाले चुल्हेपर रखकर उसके नीचे 
निर्धृप अंगारोंकी आगे जलावे भौर लोहेकी मुसलीसे ओषधिकों खूब 
खरछ करके । इस प्रकार दो दिनतक मदन करे तो यह लघुसिद्धा- 
अआक रस-सिद्ध होता है ' इस रसको प्रतिदिन प्रातःकाल एक २ रत्ती 
परिमराण लेकर जीरेके क्वराथके साथ सेवन करे। इसके सेवनसे 
अत्यन्त भर्यकर संग्रहणी, अत्यन्त प्रबल अतिसार और ज्वरातिसार 
ये सब रोग अल्पकालमें ही दर होजाते हैं। यह रस अत्यन्त 
पाचक अग्निप्रदीषक हृदयकों हितकारी ओर शरीरमें लघुता 
करनेवाला है। इत तत्काल फलप्रद रतकों श्रीनागाजुनने कहा 
है ॥ ६६-५९ ॥ 

स्वोरोग्य रस, अथवा सवोरोग्यवदी । 

रस पलमित तुल्य शुद्नगिन मे 

द्रावयित्वाउडयसे पाते सतेले निशक्षिपेत्कषितौ॥९०॥ 

ततो हुते विनिश्षिप्य गेषके तद्िलोडय च । 

पुनरायसपात्रे तत्शषिष्वा प्रद्मग्य निश्चिपेत्‌ ॥६३॥ 

तत्त॒ल्य जारयेत्तालं पुनः संचूर्ण्य पूर्ववत्‌ । 

तत्तल्यां जारयेत्सम्यक्डुनटीं परिशोधिताम ॥६२॥ 

तत्तुल्य॑ चूणितं तस्मिन्क्षिपेन्नागं निरुत्थका्‌ । 

तावदेव मत ताप्ये सर्वमन्यच्च तत्समम्‌॥६३॥ 

तीक्ष्णायःख पर व्योम हिंगुलं च शिलाजतु। 

पृथकर्पाशमानेन पट्कोले कटफल मिशी ॥९8॥ 

दीप्यक॑ च चतुजात रेणकोशीरेलकम्‌ । 

तुंबरुं भा्िकां रास्नां कंकोल चारेपुष्करम्‌ ॥ 
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(६ ४१२ ) रसरलसमुच्यः । 


रिद्विणीं चिरतिक्त च बीजान्युन्मत्तकस्य च्‌ ॥६९५॥ 
पलद्वयं च लांगल्याः सवेषां द्वादशांशकंम्‌ ॥६६॥ 
वृत्सनाभ सित॑ भूरि विनिश्षिप्य ततः परण । 
तिफलानां दशांत्रीणां कषायेण ततः परम्‌ ॥६७॥ 
जय॑त्याद्रकवासानां माकंवस्थ रसैस्तथा 
भावयित्वा च कतेब्या वटकाश्वणकीपमाः ॥६८ 
एकेका वटिका सेच्या कुयात्तीवतरां शुधाम्‌ | 
विषूचीमरति हिक्का सेव्य स्वादु च शीतलम॥६९। 
सामां च ग्रहणीं सदांगतुदन शोणेत्कर्ट पाण्डुता- 
माति वतकफन्रिदोषजनितां शूल च गुल्मामयम्‌। 
रिक्काष्मानविषूचिकां च कसने श्वासाशंसां विद्नधि 
सवारोग्यवरटीक्षणाद्विजयतेरोगांस्तथान्यानपि॥७०॥ 
शुद्ध पारा ४ तोले और शुद्ध सीसा ४ तोले, दोनोंकों छोहेकी 
कहढाईमें डालकर तपाये । जब दोनों पिधछकर एकमएक होजायेँ 
तब तेलम डालकर बुचझावे । फिर तेलमेंसे निकालकर जमीन पर 
रखे, और शीतल होनेपर उसको खरल करलेबे । पश्चात्‌ ८ ताले 
गन्धककी अग्निपर पिघलाकर उसमें उक्त औषधिको डालकर कर 
छीसे चलाकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे और पूर्ववत्त तेलमे डालकर 
पपंटी तैयार करलेवे । इसके पश्चात्‌ उसको खरल करके फिर अग्ने- 
पर तपावे और उत्तम ८ तोले हरताठ डालकर जारण करे। फिर 
चूर्ण करके और अग्िपर तपाकर उसमें ८ तोले शुद्ध मैनसिल जारण 
फरे फिर उप्तमें पूंबत्‌ « तोले निरुत्थ सीसेकी भस्म, «८ तोले 
सुबर्ण माक्षिफकी भस्म, ८ तोले छोहमस्म, ८ तोले शुद्ध खप- 
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भाषादीकोपेतः । (४१३ ) 


रिया, < तोले अश्नकभस्म, ८ तोले शिंगरफ, ८ तोले शिलानीत 
और पृटकोल (सॉठ, मिरच, पीपछ, पीपलामूछ, चव्य और चीता ) 
कायफल, सॉफ, अजमोद, चातुर्जात ( दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकेशर ), रेणुका, खस, वायबविडंग, तुम्बरु, भारंगी, रास्ना, 
कंकोलछ, भठेउर, पोहकरमूछ, कटरी, चिरायता और धतूरेके बीज ये 
प्रत्येक ओषधि एक २ तोछा कलिहारीकी जड ८ तोले, और सम्पूण 
ओषधियोंका १२ वाँ भाग शोधित खेत वत्सनाभ डालकर एक दिन 
तक खरल करे। फिर त्रिफला, दशमरुल, अरणी, अद्रख, अडूसा, 
और भांगरा इन प्रत्येकके रसमे एक एक भावना देकर चनेकी बराबर 
गोलियाँ बनावे उनमेंसे प्रतिदिन एक ३२ गोली सेवन करे । इन 
गोलियोंके सेवनसे अत्यन्त तीव्र क्षषा छगतीहे और विषूचिका, 
अरुबि, हिक्का आदि रोग दूर होते हैं । इन पर मधुर, स्वादिष्ठ और 
शीतल पदार्थोका आहार करना चाहिये ये सवारोग्य नामक वर्टी- 
आमसयुक्त संग्रहणी, सम्पूर्ण अंगोंकी पीडा उत्कट घातुशोष, पाण्डु- 
- रोग, वात, पित्त, कफ इन तीनों भिन्न भिन्न दोष॑सि अथवा श़िदोपसे 
उत्पन्न हुईं पीडा, शुरूगोग, वात गुल्म, हिचकी, आध्पान, विष्ाचिका, 
खाँसी, श्वास, अर्श, विद्रधि आदि रोगोंको तथा अन्यान्य सम्पूर्ण 
व्याधियोंकों क्षणमरमें नष्ट करदेती हैं ॥ ६०-७० ॥ 
ग्रहणी गजकेसरी रघ्त । 


रसगंधकयोः कृत्वा कजलीं तुल्यभागयोः । 
द्रावयित्वायसे पाते रसतुल्य विनिक्षिपेत्‌ ॥७१॥ 
चरा चरभवं भस्म तत्र माक्षिकसभवम्‌ | 
गेधपाषाणसहितं पात्रे लोहमये क्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्काषन विलछोडयाथ निश्षिपेत्कदलीदले । 
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( ४१४ ) रसरलपसुच्य।ः । 


सर्व समांशक॑ कृत्वा रसे चार्धांशिकं क्षिपेत्‌॥७३॥ 
चराचरभवं भस्म गेषपाषाणसाधितम्‌ ॥ 

तत्काष्ठेन विलोडयाथ निश्षिपेत्कदलीदले ॥७४॥ 
तत आच्छाद संचूर्ण्य विधायाउइयसभमाजने॥७५॥ 
अक्षमात्रे क्षिपेद्धस्पे तत्र माक्षिकत सवम। 
सम्यड़निश्रद्वता नीतेग्योम भस्म पलोन्मितम॥७६॥ 
विष विषा च गांधारी मोचसारं सजीरकघ्‌ । 

सर्व समांशिकं कृत्वा रसे चाधाशिकं क्षिपेत्‌)७७॥ 
सर्वमेतन्म्रदेयित्वा भावयेदतियत्रतः । द 
जय॑त्या चमहाराष्या गुजाकिन्याइश्वगंघय[॥७9८॥ 
पंचकोलकषायेश्र कुयाच्चूण ततः परम । 

इत्थ सिद्धो रसः सोदइथ ग्रहणीगजकेसरी ॥७९॥ 
नामतो नंदिना प्रोक्तः कर्मतश्य सुवासमः ! 

वह्लेन प्रमितश्चायं रसः शुठ्या घृताकया ॥८० ॥ 
सेवितो ग्रहणीं इंति सत्संग इव विग्रहम] 

पथ्यमन्र प्रदातव्य स्वृल्पाज्य दृधितक्युकू ॥८३॥ 
हिते मित च विशदं लघु ग्राहि रुचिप्रदम । 
पाचनो दीपनोःत्यथमामन्नो रुचिकारकः ॥८२ ॥ 
तत्तदोषधयोगेन सवातीसारनासनः । 

बध्नात्यपि मल शीघ्र नाध्मान कुरुते वृगाम॥८३ ॥ 
पारा और गन्धक दोनोंकी समान भाग लेकर कजली कर 

लेबे । उसकी लोहेकी कढाईमें पिघलाकर उप्तेे कोडीकी भस्म 
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भाषाटीकोपेतः । ( ४१५ ) 


सुबणेम्राक्षिक भस्म और शुद्ध गन्धक ये प्रत्येक परेकी बराबर डाल* 
क्र लकडीके उंडेसे मिलादेवे । जब सब औवषधियाँ मिलकर एकम्एक 
होजायेँ तब उसको गोबरके ऊपर रखे हुये केलेके पत्ते पर ढालकर 
उसके ऊपर दूसरा पत्ता ढकदवे । जब वह पर्षटीके समान जम्रजाय 
तब उठाकर बारीक चूर्ण कर छेवे । फिर उस चूर्णते आधा भाग 
गन्धकके द्वारा सिद्ध की हुई कोडीकी भस्म उसमें मिलाकर फिर 
लेहेके पात्रमें डालकर तपावे और लकडीके डंडेसे चलाकर पू्ववत्‌ 
केलके पत्ते पर ढालकर पपंदी करलेवे। पश्चात खरलह करके उस 
भस्म स्वणपराक्षिक अस्प्र १ तोला, निश्चन्द्र अश्रककी भस्म ४ तोले, 
एवं शुद्ध वत्सनाभ विष, अतीत, जवासा, मोचरस और जीरा ये सब 
सम्मान भाग मिश्रित पूर्वोक्त रससे वजनमें आधाभाग लेकर चूर्ण 
करके डालदेवे और अच्छे प्रकारसे खरल करे । फिर अरणो, जल* 
पीपल, घुघुची, असगन्ध, और पंचकोल ( साठ, मिर्च, पीपल, 
चव्य, चीता ) इन औषधियोंके क्वाथर्में ऋमसे एक एक बार भावना 
देकर सुखालेवे और बारीक चूर्ण करके शीशीम भरकर रखदेंवे इस 
प्रकार यह ग्रहणीगजकेसरीरस सिद्ध होता हैं। यह सेवन करनेपर 
असम तके समान गुण करता है, ऐसा भी नन्दिमहाराजने कहाहे यह 
रस एक २ रत्ती परिमाण छेकर सॉंठके चूर्ण और घृतमे मिलाकर 
सेवन करनेसे संग्रहणीको इस भाँती शीघ्र नष्ट करता है, जैसे सत्से- 
गतिति सम्पूर्ण विग्रह तत्काल दूर हो जाते हैं, इत रसके सेवन करने- 
पर थांडा २ घृत, दही, छछ, हितकारी, परिमित, स्वच्छ, लघुपाकी 
ग्राही और रुविकारक पदार्थोंका आहार करना चाहिये यह रत 
अत्यन्त पाचक, अग्निकों दीपन करनेवाला, आमनाशक्र और रुचि- 
कारक है, मित्र भिन्न अनुपानोंके साथ इसको व्योहार करनेसे यह 
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( ४१६ ) रसरलसमुचखप ;॥ 


सब प्रकारके आतिसारकों दूर करता है । यह मलको शीघ्र बांधिदेता 
है ओर अफरामी नहीं करता ॥ ७१-८३ ॥ 


शीघ्रप्रभावरस । 


पारदं गंधक॑ व्योम तीह्ष्णं तालं॑ मनःशिला 
सौवीरमंजन शुद्ध विमलं च समांशकम्‌ ॥ ८७ 
एमिः कजलिकां कृत्वा स्वल्पतेलेन भजयेत 
अधिक जीरक॑ चित्रे दीप्यक मुस्तक विषम |८५७ ॥ 
बालांग्रं बालबिल्वे च मोचसारं समांशकम्‌ । 
विचवूण्य पूर्ववत्करक तद्धेन विनिश्षिपेत ॥<६॥ 
पुनविमदेयद्यत्नादेकहूप भवेद्यथा । 
भावयेत्सप्तवाराणि पेचकोलकषायतः ॥८७9)॥ 
अरलुत्वग्रसेनापि दशवाराणि भावयेत्‌ । 
प्रोक्तेन कमयोगेन रसो निष्प्यते हायम्‌ ॥८८॥ 
जग्घो विश्वपनांबचुना स हि रसः शीघ्रप्रभावाभिषों 
निष्काधप्रमितों महाग्रहणिकारोगे४तिसारामये । 
आध्माने ग्रहणीभवे रुचिहते वाते च मंदानले 
: मुक्ते चापिमले पुनश्चलप्रलाशकासु हिक्काछुच॥<९%॥ 

पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, तीएणलोहभस्म, हरताल, मैनपिल, 

शुद्ध सुरमा और रूपामाखीकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर 

एकत्र कजली करके उप्तको थोडेसे तेलमें भूनलेवे फिर पीपलछामूल,जी रा, 

चाता, अजवायन, नागरमाथा, शुद्ध वत्सनाभ, कच्चे आमका सूखा चूण 


आर कच्चे बेलका सूखा गूद, ओर मोचरस इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करलवे इस चूणका पूर्वाक्त ओवॉधिते आधा भाग लेकर 
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भाषादीकोपेतः । (४१७ ) 


मिलादेंवे और इस प्रकार मदन करे जिससे सब घुटकर एकरूप 
होजाय फिर उसको पंचकोलके क्वाथमें सात वार और शोनापाठेकी 
छालके काढम दश वार भावना देकर सुखालेवे इस प्रकार यह 
शीघप्रभाव नामक रस सिद्ध होताहे इसको दो २ मासे परिप्राण लेकर 
2:09 < ५, | पी पे शे रे ७ ) 
साठ और नागरमोंथेके क्राथके साथ सेवन करे यह रस अत्यन्त भय- 
कर शंग्रहणा, अतिसार, अफरा, अरुचि, वातव्याधि, झूल, मन्दागि, 
विरेचन होनेपर फिर मलख्राव होनेकी आशंका होना और हिचकी 
आंद रांगामे विशेष उपकार करता है॥ ८४-८९ ॥ 
पोव्लीरस । 

पु द्तु न .] ५ न 4 ० के है] ह] 2 

कृपदतुल्य रसगंधकहलक॑ लोह मृते टेकणक॑ च तुल्यम्‌ । 
० 6. जछ ० 
जयारसेनेकदिन विमर्य चूणन सपे यपुटेत भाण्डे॥ददीत 
लि 3 

ता पोटलिकां च दोष॑त्रयप्रधानग्रहणीनवृत्त्ये ॥ ९० ॥ 

चार तोले पारा और ४ तोड़े गन्धककी बनाईं हुई कजलीमें 
काडीकी भस्म लोहभस्म और सुहागा ये प्रत्यक आठ २ तोले डाल- 
कर खूब खरल कर फर भांगके रसमें एक दिनतक घोटकर दूसरे 
दिन चूनेके पानीमें खरल करके फिर गोलाप्ता बनालेवे और उसकों 
सम्पुटर्म बन्द करके भाण्डपुठम पुट दव स्वांगशीतल होनेपर बारीक 
चूर्ण कर लेवे इसको रोगीके बलाबलके अनुसार उपयुक्त मात्रा और 
उचित अनुपनके साथ सेवन करांवे यह रस जिदोषसे उत्पन्न हुई 
भयंकर सैग्रहर्णीकों शमन करनेके लिये परम उपयोगी है ॥ ९० ॥ 


वह्िज्वालावटी रस। , 


नष्टपिष्ट चतुमाषमेकैक रसगंपयोः। 

अभ्रकं माषमान च मातुलुंगांबुमद्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 

शोषित सप्तथा चेव द्विमाष ज्यूपण पृथक ॥ ९२ ॥ 
१६ | 
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(४१८ ) रसरलसमुचय। । 


चिशूली शगशाड्ररी सातछा तीएणपणिका । 
शता5पराजिता कन्या मत्त्याक्षी ग्रीष्मसुन्द्रा।९३॥ 
करिणी कर्णमोटी च रुदती चित्रका5ंकात्‌ । 
घनरकाकमाचीभ्या झुसल्याश्व पृथअ्सेः ॥ ९७ ॥ 
मर्दित द्विपलेः कुयाद्वटिका माषसंमिताः । 
'ग्रहण्यां पणंखण्डेन व्योपयुक्ता निषेविता ॥ ९५ ॥ 
अरुचि राजयक्ष्माणं मंदाग्रि सूृतिकागदान । 
शुमयेद्रटिका नाम्ना वह्विज्वालेति गीयते ॥ ९६ ॥ 
पारा और गन्धक दोनोंकों चार २ परासे छेकर कज्जली कर लेवे 
फिर उसमें अश्रक भस्म ३ माप्ता और साठ, मिर्च, पीपल इन प्रत्ये- 
कका चूण बिजोरे नौंबूके रसमें सात बार भावना देकर शुद्ध किया 
हुआ दो २ मासे परिमाण डालकर सबको एकत्र खरल करे फिर उस 
चूर्णको शिर्वाठगी, भाँगरा, बडी करंज, सातला ( थूहरका भेद ), 
तुम्बरू पृक्षके पत्ते, ेतकोयलकी जड, घीग्वार, मछेछी, घास, गूपा, 
नखी. कर्णमोटी लताविदशिष, रुद्रवन्ती, चीतेकी जड, अदरख, धतूरा, 
मकोय और मुसली इन ओषधियोंके आठ रे तोले रस अथवा काथमें 
ऋमसे अलग २ भावना देकर एक २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे एक 
२ गोली पानमें रखकर खानेसे सँग्रहणीमें शीघ्र छाभ होता है और 
त्रिकुटेके चुणंके साथ सेवन करनेसे ये गोलियाँ अरुचि, राजयक्ष्मा, 
मन्दामि और प्रसूतसम्पन्धी सम्पूर्ण उपद्रवोंकोीं अत्यन्त शीघ्र नष्ट 
करती हैं इनको वढिज्वालावटी कहते हैं ॥ ५१-९६ ॥ 


वजञ्नधघर रत । 


रसगंघकताम्राम्र क्षारांत्वीन्वरुणावृषम्‌ । 
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भाषादीकोपेत) । (४९० ) 


अपागागस्य च क्षारं लवण द्विद्विमाषकम ॥९७॥ 
शाड्डेयां हस्तिशुंड्याश्व रसे पिए्ठं पचेत्पुटे। 
भक्षयित्वा ततो गुजां ग्रहण्यां कांजिक पिबेत्‌ ॥९८॥ 
पक्तिशूले च कासे च मंदाग्रविद्ेकदृवम्‌ । 

अम्लपित्ति च धारोष्ण क्षीरं वज्नधरा ह्ययम्‌ ॥९९ ॥ 
पार, गन्धक, ताँचा, अ५ 5, जवाखार सज्जी, सुहागा, वरना 
व्क्षकी छाल, अड्सा, चिरचिटेका खार और सैंध नमक ये प्रत्येक 
ओषधी दी २ प्रासे पारमाण लेकर सबको एकत्र खरल करे फिर 
बडी करंज और हाथीशुंडाके ससमे क्रमसे एक एक बार मर्दन करके 
कुक्कुट पुटढेवे इस रसको सँग्रहणीपम एक एक रत्तीकी मात्रासे सेवन 
कराकर कांजीका अनुपान करावे किंतु पाक्तियूल, खांसी और मन्दा- 
श्ञिमं अदरखके रसके साथ सेवत करावे और अंम्लापैत्त रोगमे 
धारोष्ण दूध्क साथ सेवन करावे तो शीघ्र लाम होता है ॥५७-९९॥ 


ग्रहणीकपाट रस । 
रसेहरगंधाइतिविषाइमया श्र क्षारद्रय 
मोचरसो वचा च। जया च जबीररसेन 
पिछ् पिण्डीकृत स्थाइयहणीकपाट/॥ १ ० ०॥ 
तस्यापमाषे मधुना प्रभाते शेबूरमस्पा- 
ज्यमधूनि लिहात्‌ । सक्षीरिणीजरिक- 
माणिमंथतिएणानि चादी दघिभोजन व ॥१०१॥ 


पारा, गंधक, अतीत, हरड, अश्रक भस्म, जवाखार, सज्ञी, 
मोचरस, वच और भाग नइ सबकों समान भाग लेकर जम्बीरी 
नींबूके रसमें खरल करके चार चार रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे इनमसे 
प्रतिदिन प्रात/कार एक एक गोढी शहदके साथ सेवन करे ओर 
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( 9७४० ) रसरलसमुचज्चयः ॥ 


पीछेपे घोषेकी भस्मकों एक रत्ती परिमाण लेकर थी और शहदूमे 
मिलाकर चाटे इसके सेवन करनेपर भोजन करनेसे पहल बंशलोचन 
जीरा सेंधानमक और मिर्च इनके समान भाग 'मौश्नेत चुणको 
खाकर फिर दही भातका भोजन करे यह रस सम्रहणा रागका उत्तप्त 
औषध है ॥ १०० ॥ १०१॥ 


सीवर्चलादियूण । 
सौवर्चलं जीरकथुग्मघान्यजयायवानी 

कणनागरं च। कृपित्थसारेण सम प्रगृद्न 

ददीत चूण निशि तीतरपिततिः ॥ १०२ ॥| 

गयद्याणमात्र मचुखण्डयुक्त तक्रण थुक्त त्वर: 

चिप्रशांत्ये । वातप्रधाने च कफप्रधाने रात्रौ 

कृषाय कुटजस्य द्द्यातू ॥ ३०४३ ॥ 

काला नमक, जीरा, काठा जीरा, घानियाँ, भांग, अजवायन+ 
पीपल और सोंठ इन सब औषधियोंका चूर्ण समान भाग और सम 
स्तचूणक बराबर कैथके सूखे गूदेका चूणे लेकर सबको एकत्र पीस- 
कर कपडछान करलेबे इत्त चुणेका प्रतिदिन राजिके सप्रय छः ३ 
मासे पारिमाण शहद और खाँडम [मिलाकर सवेन करावे तो अत्यन्त 
तीव्र वित्त शीघ्र शान्त होजाताहे । तक्रके साथ सेवन करानेसे अरुवि 
दूर होती है । और वातजन्य अथवा कफजनित विकाएंमें इस चूणेकों 


शात्रेके समय कुडेकी छालके काढेके साथ देवे तो विशेष लाभ होता 
है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


ग्रहणीह२-मुस्तादिचूण । 


मुस्तावत्सकपाठाग्रिव्योषप्रतिविषा विषम । 
चातकीमोचनियासश्चूतास्थिग्रहणीहरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
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भाषादीकोपेत) । ( ४२१ ) 


.. नागरमावा, कुडेकी छाछ, पाढ, चीता सोंठ मिर्च, पीपल अतीस 
झुद्ध मीठा, तेलिया, धायके फूल, मोचरस और आमकी ग्ुठली इन 
सबको तमभाग छेकर बारीक चूर्ण करल्वे फिर प्रतिदिन प्रातः साय॑- 
काल दो मात चूर्ण जलके साथ सेवन करे यह चूर्ण संग्रहणीका दूर 
करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ १०४ ॥ 

सामान्य उपाय । 
वहिशुंठीबिड बिह्व॑ लवणं पेषयेत्समम्‌ । 
पिबेदृष्णां ता चाजु वातोत्थां ग्हणीं जयेत्‌॥ ३ ०५॥ 
दग्धशंबूकसिधूत्य॑ तुल्ये क्षोद्रेण लेहयेत्‌ । 
निष्केकेक॑ निहंत्याशु अहणीरोगसुत्कटम्‌ ॥ १०६॥ 
कृशान्वजाजीद्यमाक्षिकेण कटुत्रयेणापि 
गत त्वनुष्णम्‌ । शाड्रेरिकाजीरकय॒ग्मचान्ये 
दुग्धीदुशाकाय ददीत दृध्ना ॥ १०७ ॥ 
चीतेकी जड, सोठ, विश्यिसंचर नमक, बेलका गृद्दा और सैघा- 
नम्रक सबकी समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे 
इस चूर्णको प्रतिदिन मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे वातज 
संग्रहणी दूर होती है घेंघिकी भस्प और सैंधेनमकका चूर्ण दोनोंको 
चार २ मासे परिमाण लेकर शहदमें मिलाकर सेवन करे यह प्रयोग 
अत्यन्त भर्यकर संग्रहणीकों शीघ्र नष्ट करता है अथवा चीतेकी 
जड, जीरा काछा जीरा, स्वर्णमाक्षिक भस्म, साठ, मिर्च और 
पीपल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूणं करके उसको 
प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दो २ मासे परिमाण शीतछू जलके साथ 

. सेवन करे या बडी करंज, जीला, कालाजीरा, घनियाँ और दुद्धी इनके 

समभाग चूर्णकोी शीतल जछके साथ सेवन करे और इन्दुशक 
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( ४२२ ) रसरलसमुच्नयः । 


€ तरानेज ) के पत्तोंका शाक दही आदिका पथ्य सेबन करे ये प्रयोग 
संग्रहणी रोगमें बडे ही उपयोगी हैं ॥ १०५-१०७ ॥ । 


अजीण रोग। . 
विरेको जठरे शूलं वमन॑ च मुहुमहुः | 
० ९: [३] 
हस्तपादादिसंकीउः सवाजीणंस्य रक्षणम्‌ ॥१०८॥ 
दस्तोंका होना, पेटमें पीडा होना, बारम्बार वन होना और हाथ 
पाँव आदि अड्डॉमें ऐंठन होना ये सब अजीण रोगके लक्षण हैं अधिक 
जलपान, अनियमित आहार, विहार, मलपृत्रादिके वेगोंका अवरोध, 
दिनमें सोना, रातमें जागना आदि अनेक कारणोंते अजीर्ण शेग' 
उत्पन्न हांता है ॥ १०८ ॥ ' 
अजीणकटकरस । 
है 4 विष ० [] भर #5७ 
जुद्धसूतं विष गंध समे सव विचूणितम्‌ । 
मरिचं सर्वतुल्यांग कंटका्यों फलढ्वेः ॥३०९॥ . 
मर्दयेद्‌ भावयत्सर्वमेकविशतिवारकम्‌ । 
वर्टी ग्ु्ञाजयीं खादेत्सवाजीर्णप्रशांतये ॥ १३० ॥ 
अजीर्णकंटकः सो&ये रसो दंति विषूचिकाश । 
वारिणा तिलपप्युत्थमूल पिष्ठा पिबेदुबु ॥१११॥ 
शुद्ध पारा; शुद्ध मीठा तेलिया और शुद्ध गन्धक, तीनोंको 
सम्रान भाग छेकर एकत्र खरल करके कज्जली करलेवे। 
फिर उसमें मिर्वोंका चूण समान भाग मिलाकर कटेरीके 
फलके रसमें २१ बार भावना देवे और २१ बार सुखावे | फिर तीन 
२ रत्ताकी गोलियाँ बनाकर रख लेवे। यह अजीणेकेटकरस सब 
प्रकारके अजीर्ण और विषूचिका रोगकों अत्यन्त श्षीघ्र नष्ट करता है। 
इस रसकी एक २ गोली खाकर ऊपरसे लालचन्दनकों पानीमें घिसकर 
उसका अनुपान करे ॥ १०९ -१११ ॥ 
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| भाषाटीकोपेत! । ( ४७२३ ) 
ही विध्वेसरस । 
विमद्य गधोपलटंकणन संभाव्य वारानथ 
सप्तज़ात्याः। तोये! फ़छानामथ सिद्धसृतो 
विध्वेसनामा शमनो विषूच्याः ॥३१२॥ 
'अछुष्य गुजा नव दापनीया हंतु विषूची 
सितया समेताः । तकौदने स्यादिह भोंजनाय 
पथ्यं च शाक॑ किल वास्तुकस्य ॥११३॥ 
शुद्ध गन्धक और घुहागा दोनोकों सम्भाग लेकर एकत्र खरल 
करके जायफलके रस और त्रिफलेके काढेमें कमसे सात २ बार 
भाषना देकर प्रत्येक बार सुखालेवे । इस प्रकार यह विध्वंसनामकर॒स 
पिद्ध होता है। यह विषचिकाको विध्वंस करनेके लिये परम उपयोगी 
है । इसको नी ३ रत्ती परिमाण मिश्रीमें मिलाकर सेवन करना 
चाहिये । और भोजनके लिये छाछ, भात, बथुएका शाक आदि पथ्य 
देना चाहिये ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 


विषचिकाविजयरस । 


रसगंधटंकमसिते समांशके परिमर्थ जातिफलस- 

प्मावितम्‌ । सितयोपयुज्य नवरक्तिकोन्पमित 

मथितान्नभ्ुग॒विजयते विषूचिकाम्‌ ३१४॥ 

पारा, गन्धक और सुहागेकी खील तीनोंकों त्मान भाग लेकर 
एकत्र खरल करके जायफलके रसमें सात बार भावना देकर ७ बार 
सुावे, फिर बागक चूर्ण करके शीशीमें भरकर रख लेवे । इस 
चूणकी नी २ रत्ती परिपाण मिश्रीमें मिलाकर प्रयोग करे तो छःछके 
साथ भातका भोजन फरे तो विषूचिका रोग (हैजा ) अवश्य दूर 
होता है ॥ ११७ ॥ & ै 
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(४२४ ) रसरत्नपमुचझयः । 


अगिकुमाररस । 

इंसपादीरसे!पिष्ट रसगंघकयो! पलप््‌। 

कोल च विषूर्णस्य वालुकायत्रपाचितम्‌ ॥११५॥ 

शाण विषस्याधपलें मरिचस्य विभिश्रयेत्‌ । 

दीपनो5ग्रिकुमारो5प॑ अहण्यां च विशेषतः ॥३३३॥ 

सवातश्ेष्मजान्रोगान्क्षणादेवापकषेति । 

सन्रिपातज्वरश्वासक्षयकासांश्व नाशयेत्‌ ॥३३७॥ 

पारा और गन्धक दोनेंको दो २ तोले लेकर कजली करेजे 
फिर उसको लाल लजाड लताके रसमें घोंटे। पश्चात्‌ ९ मालते शुद्ध 
वत्सनाभका चूणे मिलाकर उसको शरावसम्पुद बन्द करके २४ 
धैटतक वाडकायत्रमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों निका" 
लेकर उसमें शुद्ध वत्सनाभ ७ मासे और परिरचोंका चूणे २ बोले 
डालकर एक दिनतक खरल करें । यह अभ्रिकुमार रस अग्निको 
अत्यन्त दीपन करता है इसलिये पघंग्रहणीमें विशेष हितकारी है । यह 
वात और कफके रोगोंकों क्षणमरम दूर करदेताहे तथा सत्रिषातज्वर, 
श्वास, खाँसी और क्षय इन सबको नष्ट करता है॥ ११५-११७ ॥ 

बडवापिर्स । 

टंकण मरिच तुत्थ प्रथक कषत्रय भवेव्‌ । 

सुदरं निष्कद्ादश्क जिशन्निष्कमयोमलम्‌ ॥१३८॥ 

चूणान्येतानि सयोज्य स्थापयेच्छुद्धभाजने । 

शुद्धदेहो नरस्तस्य पाने यद्भोजनोत्तरम्‌ ॥१%॥ 

अद्यात्पथ्ये ततः स्वर्पं ततस्तांबूलभाग्मवेत्‌ । 

उदराग्रिनरस्थास्य वडवाम्रिसमों भवेत्‌ । 
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आषाटीकोपेत) । (४२५ ) 


बहुनात्र किमुक्तेन रसायनमयय नृणाम्‌ ॥ १२० ॥ 

कांते पद्मरसे पृष्ठ पुटपकव वरारसे । 

मार्कवस्वरसे पृष्ठ सप्तकृत्वस्त्वयोमलूम्‌ ॥ १२१ ॥ 

झुहागा, मिरच और तूतिया ये प्रत्येक तीन २ तोले, कान्तलोह 
भस्म १३ निष्क (४ तोले, ) और पम्ंडेर भस्प ३० निष्क 
( १० तोले ) परिमाण छेकर सबको एकत्र खूब बारीक खरल करके 
उत्तम और स्वच्छ शीशीमें भरकर रख देवे । प्रथम वमन विरिचना- 
दिके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके मनुष्य इस रसको यथोवचित प्रात्ासे 
भोजनके पश्चात्‌ सेन्‍न करे फिर थोडा ओर हल्का पथ्य पदार्थोका 
आहार करे और ताम्बूल भक्षण करे । इत्त प्रकार इस रसको सेवन 
करनेवाले प्रभुष्यकी जठरामिे बडवानलके समान अत्यन्त तीर 
होजाती है । अधिक क्या यह रस मनुष्योंके लिये रपायनके समान 
गुण करता है | इस रसमें कान्तलोह भस्मकों डालनेसे प्रथम कमलके 
रसमें घोट घोटकर १५ बार गजपुद देंगे, फिर जिफलेके काढेमें १५ 
बार घोट्कृर १५ बार गजपुट देवे । एवं प्रंड्रभस्मको भाँगरेके रफ्तमें 
७ बार घोटकर ७ बार गजपुट देंवे । इस प्रकार दोनों भस्मोंकों सिद्ध 
करके फिर इस रसमें मिलाना चाहिये ॥ ११८-१२१॥ 


वेबानरपोटलीरस । 
जुद्धो सुतबली चराचररजःकर्षाशतः कजलीं 
कृत्वा गोपयसा विमर्थ दिवस रुद्धा च मृषोदरे । 
सिद्ध कुंभपुटे स्वत शिशिरः पिष्टः करण्डे स्थितः । 
स्याहैश्वानरपोटलीति कथितस्तीत्रामिदीततिप्रदः३२२ 
एकोनविशतां चृणेमरिचानां घृतान्वितेः । 
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(४२६ ) रसरलपमुचयः । 


देयोय॑ वह्मानेन वयोबलमवेक्ष्य च॥ १२३ ॥ 
गिलेद्लविशुद्धयथ दधिभक्तमनुत्तमम ॥ 
कवलत्रयमानेन दुर्गधोद्ञारशान्तये ॥ १२४७ ॥ , 
मध्यदिने ततो भोज्यं घृततकौदन सिता । 
राजौ च पयसा साथ यहा रोगाजुसारतः ॥ १३५७ ॥ 
: विदाहि द्विद् भूरिलवर्ण तेहडपाचितमू ।. 
बिल्व॑ च कारवेछे चबृताकं कांजिकंत्यजेत्‌॥३२१॥ 
इयं हि पोटली प्रोक्ता सिंघणेन महीभ्ृता । 
मंदाग्रिप्रभवाशेषरोगसंघातवातिनी ॥ ३९७॥ 
सिंघणस्य विनिर्दि्ा भेवानंदयोगिना । 
लोकनाथोक्तपोटल्या उपचारा इह स्थ॒ताः ॥३२८॥ 
पोटह्यो दीपनाःप्विग्या मंदागो नितर्रां हिताः ॥१२५ 
पीतवर्णा गुरु स्नग्धा पृष्ठतों ग्रेथिलाइमलाः । 
चराचरेति सा प्रोक्ता वराटी नेदिना खलु ॥१४०॥ 
सार्थनिष्कमिता अष्छठा मध्यमा निष्कृम्रानिका । 
पादोननिष्कमाना च कनिष्ात्र वराटिका ॥३३१॥ 
निष्पलाश्व तंतो न्‍्यूनाः पुवराटाश्व पित्तला! । 
दत्त्वा दत्त्व गुणान्भूयो विकारान्कुव॑ते हि ते ॥१ २९ 
शुद्ध पारा गन्बक और फौडीकी भस्म तीनोंकोी एक ३ 
कर्ष परिमाण लेकर कज्जली करलेवे। उस्त कज्जलीको एक 
दिनतक गायके दूधमें खरठ करके गोला बनाकर उसको 
शारावसम्पुटमें बन्द करके और  सम्पुटको मृषामें रखकर १ 
दिनतक कुम्मपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर गोंलेकी 
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भाषाटीकोपेतः ॥ (४२७ ) 


निकालकर बारीक चूर्ण करलेंवे और शीक्षीमें भरकर रखदेंबे । इसको 
वेश्वानर पोव्कीरस कहतेएँ । यह अग्निको अत्यन्त -दीपन करताहै | 
रोगीकी अवस्था और बछावठका विचार करके इस रसको दो २ 
रत्ती परिमाण लेकर २१ प्रिरचोंके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन 
करावे । इस रसको खाकर तुरन्त मुखकी विर्सिता और दुर्गन्धित 
डकारोंको दृर करनेके लिये तीन ग्रास दही और भाव खाय । इससे 
गला साफ होजाताहै । फिर मध्याहकालमें घृत, मिश्री और तक्र 
मिलाकर मातका हल्का भोजन करे । गात्रिमें दृधके साथ अथवा 
अपनी प्रकृति और रोगके अनुसार पथ्य पदा्थोका आहार करे । इस 
रसका सेवन करनेपर द्ाहकारक, दो दलवाले ( दाल आदि ) अन्न. 
अधिक नमक, क्षार तेलमें पकाये हुये पदाथ बेल, करेला, बेंगन और 
कॉजी इन सबको त्याग देंवे । इस पोढली रततकों श्रीसिंघण महारा 
जने वणन किया है औरसिंघण महाराजसे श्रीमिस्‍्वानन्द योगीने कइ 
यह रस मन्दामिके द्वारा उत्पन्न हुये सम्पूर्ण रोगोंके समूहकों विनाश 
करनेवाला है इसपर छोकनाथोक्त पोट्ौके समाव समस्त उपचार 
करने चाहिये प्रायः सभी मकारके पोठ्ली रस विशेषकर अग्निको 
दीपन करनेवाले, लिग्य और मन्दाप्निमें अत्यन्त उपयोगी होते हैं. 
रसयोग्य कौडी-पीछे रंगकी, वजनदार, खिग्ध, पीठके ऊपर गाँठवाली 
और स्वच्छ ऐसी कौडीको श्रीनेदी नामवाले आचायेने चराचर नामसे 
प्रतिपादन किया है कौडियो्मे ६ मासे मर वजनकीं कोडी उत्तम, ४ 
मासेकी मध्यम और ३ माप्तेकी कोडी कनिष्ठ होती है, इससे कप 
बजनवाली कोौडियाँ गुणहीन होती हैं और पुरुषजातिके बड़े बड़े: 
कौडे पित्तकारक होते हैं वे कौंडे प्रथम ग्रण उत्पन्न करके फिर अनेक 
विकार उत्पन्न करते हैं ॥ १३२-१३३९ ॥ 
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( ४२८ ) रफ्लसमुचयः | 
वडवामुखी गुठी | 


शुल्बायोघनभस्मवेकह लिनी व्योषांबुनिबुच्छदेः 
संयुकैश हरिद्यया समलवेः माघ सशुआमते। 
भृगांभोविषतिदुकादेकर से: संपिष्य गुंजामिता 
संशुष्का वडवाघुखीति गुटिका नाम्नोदिता तारया १ हे हे 
क्षिप्रं श्ुत्परिबोधिनी खलु मता सवामयध्वेसिनी 
श्लेष्मव्याधिविधूननी कसनहूच्चामापहा शूलज॒त! 
भक्ुद्रेषम्यहरा च गुल्मशमनी शुल्ञातिमूलंकषा 
शाफव्याधिहराध्रकि बहुगिरासवॉमियोत्सादिनी १ ३१४ 

ताँबा, लोहा, अश्रक, वायविडड्र, कलिहारी, सोठ, मिरच, पीपल, 
सुगन्धवाला, नीमके पत्ते, हल्दी ओर शोधित श्वेत वत्सनाम इन सब 
औषधियोंकों समान भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे फिर 
उसको भाँगरा कुचछा और अदरख इनतीनोंके रसमें ऋफणसे एक २ 
दिन तक भावना देकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ओर झुखा- 
कर रखलेबे इस बडवामुखी शुठिकाको तारा नामवाली विदुर्षीने वर्णन 
किया है इन गो।लेयोंके तेबन करनेसे तत्काऊ भूख लगती है और 
सब प्रकारके रोग नाश होते हैं अधिक कहनेते क्‍या ये गोलियाँ 
कफरोग, खाँसी, श्वास, हृदयरोग, झूठ, छ्ुवाकी विषमता, गुलूष, 
> झूलकी पीडा, शोथ आदि सम्पूर्ण व्याधियोकों नष्ठ करती हैं और 
भूखको नियमबद्ध करके भोजनकों पचाती हैं ॥ १३३-१३४७ ॥ 

... क्रव्याद्‌ रस । 
द्विपलं गंधक शुद्ध द्वांवयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
पारद पलमानेन मृतशुल्वायस पुनः ॥ १३५ ॥ 
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| 


| भाषादीकोपेतः । (४७२९ ) 


तोलमानेन संक्षिप्य पंचांगुलदले क्षिपेत्‌ । 

ततो विच्रर्ण्य यत्नेन निश्षिप्यायतभाजने ॥१३६॥ 
चुलल्यां निवेश्य यत्नेन ज्वालयेन्पृदुवहिना । 
पात्रमाजे हि जबीररस सम्यग्विजारयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सच्ृण्य पेचकोलोत्थः कषायेः साम्लवेतसः । 
भावनाः खलुकतंग्याः पंचाशत्प्रमितास्ततः ॥१३८॥ 
भृहटकृणचूणन तुस्येन पह मेलयेत्‌ । 


तद्ध कृष्णलछव॒णं सर्वतुल्य मरीचकम्‌ ॥ १३९ ॥ 


सत्तवा भावयेन्पश्चात्षणकक्षारवारिणा । 

ततः संशोष्य संपिष्य कृपिकाजवर क्षिपेत्‌॥१४०॥ 

अत्यर्थ गुरुमांसानि गुरुमोज्यान्यनेकशः । 

शुकक्‍्त्वा च॒ कंठपर्यत चतुर्वक्ठमित रसम्‌ ॥३४१॥ 

पम्ट्लतकसहित पिवेत्तदनुपानतः । 

क्षिप्र तज्जीयते भुक्त जायते दीपने पुन ॥१४२॥ 

रसः क्रष्यादनामायं प्रोक्ती मथानभेरवेः । 

सिंघणक्षोणिपालस्य भ्रूरिमांसप्रियस्य च॑ ॥ 

दिष्ले ग्रामं समासाद्य भेरवानंदयोगिना ॥ ३४३ ॥ 

कुयांदीपनमुद्धत च पचने दुष्ठमसंशोषण 
तुंदस्थील्यनिबहंण गरहरं मूलातिशूलापहम्‌ । 

गुल्मप्लीहविनाशने ग्रहणिकाविध्वसने संसने 

वातग्रंथिमहोदरापहरणं क्व्यादनामा रसः ॥१४४॥ 
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(४३० ) रसरतलसमुचख्धय+ ॥ 


आठ तोले शुद्ध गन्धककोी आम्निषर पिघछाकर उम्तमें पारा ७ 
तोला, ताम्र भस्म १ तोला ओर छोह भस्म १ तोला डाढकर सबको 
करछीसे एकमएक करके अण्डके पत्तेके ऊपर ढालकर पर्षदी बनालेवे 
फिर शीतल होनेपर उसको पीसकर लोहेकी कढाइ्थ डालकर चूल्हे- 
पर चढावे और नीचे मन्द मन्द्‌ अग्नि जलावे पश्चात्‌ कढाईम जम्बीरी 
नींबूका थोडा २ रस डालकर जारण करे इस प्रकार जारण करते २ 
जब १२८ तोले रस शुष्क होजाय तव उसको उत्तार कर बारीक 
पीस लेवे फिर उसको त्रिकुदा, पीपलामूल, चीता और अस्लेवेत इन 
ओषधियोंके क्वाथमें ५० बार भावना देबे और प्रत्येक बार छुखावे 
इसके पश्चात्‌ उसमें समान भाग झुनाइआ खुहागा; सुहागेंसे आधा 
काला तमक और सब ओर्षधियोंकी बराबर मिरचोंका चुणे मिलाकर 
चनांके खारके जलमें ७ बार भावना देवे और सुखाकर वारीक चूणे 
करके शीशीम भरकर रखंदेवे अत्यन्त ग्रुरुपाकी पदार्थ, मांतच अथवा 

अन्यान्य अनेक प्रक्रारके गुरुपके खाद्य पदार्थोंकी कण्ठप्येन्‍्त खाकर 
फिर इस स्सको चार २ रत्ती परिमाण सेवन करे और ऊपरसे सैंधा- 
नमक मिलाकर खट्टे तक्रका अजुपान करे इसका सेवन करतेही खाया 
हुआ भोजन तत्काल जीणे होजाता है और किर अग्निदीपन होकर 
तुरन्त भूख लगती है क्रव्यादनामक रसको अत्यन्त मांसप्रिय सिंघण- 
राजसे मन्थानभैरवने ओर उसके ग्राप्रमें आये हुए मैरवानन्द योगीने 
कहाथा यह रस जरराग्निकों अत्यन्त दीपन करताहै, अत्यन्त गुरुपाकी 
पदार्थोकी पचानेवाला और दुष्ट आमको शोषित करनेवाला है एंवं 
स्थूलता, विषके विकार, मूलरोग, झलकी पीडा, गुल्म, प्लीहा, 
सेग्रहणी, रक्तस्राव, वातकी अन्यि और मयड्गर उदररोग इन सब 
व्याधियोंकों समूल नष्ट करताहै ॥ १३५-१४४ ॥ 
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भावादीकोपेत) । (४३१) 
राजशेखरदी । 


भागों घतरसस्येकों वृत्सनाभांशकद्यम्‌ । 

रसतुल्ये शिवाचू्ण गेधक ज्यूपण तथा ॥१४५॥ 

विच्रू््यातिप्रयत्रेन भावयेत्सप्तवासरम्‌ । 

तबूलीपत्रतोयेन स्वर्णघत्रजद्रवेः॥ 

पिड्टा चणमिताः कुर्याच्छायाशुष्कास्तु गोलिकाः ॥ 

उष्णामोयुतराजशेखरवर्टी मंदाभ्निनिणोंशिनी 

नानाकारमहाज्वरातिंशमनी शूलांतकृतत्पाचिनी 

पाण्डुब्याचिमहोदरातिशमनी निःशेषशूलापहा । 

शोफन्नी पवनातिनाशनपढुः छेष्मामयध्व॑सिनी३४७ 

रससिन्दूर १ भाग, शुद्ध मीठा तेलिया २ भान, एवं हरडका चूर्ण 
गग्बक और तरिकुदा ये प्रत्येक एक २ भाग लेवे सवकी एकत्र, सूर्ण 
करके पानोंके रसमें और धत्रेके रप्तमें क्मसे सात २ दिनतक भावना 
डेकर चनेकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा ले ये गोलियाँ 
मन्दोष्ण जलके साथ सेवत करनेसे अगभिकी मन्दताकों आउइय न 
करती हैं, तथा अनेक अकारके भयकर ज्वराकी पीडा, पाण्डुरोंग, 
अत्पन्त प्रबल उदस्तोंगकी पीडा, सब प्रकारके शूल, शो, हर 
पीडा और सब प्रकारके कफके रोगोंको शीघ्र दूर करती हैं और 
अत्यन्त पाचक हैं ॥ १४७५-१४७ ॥ 

अभिकुमार रप्त। 


शुद्ध सुतं विष गधं दविक्षारं पटुपेचकर्म । 
दशक तुल्यतुल्याँश भार्जिता विजया नवा ॥३४०॥ 
दशानां तुल्यभागा सा तस्यार्ष शिग्रमूलकम्‌ । 
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( ४३२ ) रसरलप्तमुच्चयः । 


तत्सवे विजयादावेः शिद्डचित्रकभंगजेः ॥३४९॥ 
द्ावैर्दिनतय मद्य रुद्धा भांडे पचेलषघु । 
दीपाभिना तु य मैक॑ शुष्क॑ यावत्ससुछरेत॥) ३६०॥ 
सप्तवा चाहंकद्ावेर्मावयेच्चू्णयेड्धिषक । 
दीपको5ग्रि इमारोये निष्केक मथुना लिहेत॥ १५१॥ 
प्रतिकपष गुड शुंठी हतुपाने च दीपनम्‌ ॥१५२॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाभ, जवाखार, सज्जी, सैंघानमक, काला 
नप्रक, समुद्रनमक, विरियासंचर नमक ओर सॉमर नमक इन द्घों 
औषधियोंकों संमान भाग लेकर बारीक चूणे करलेवे फिर इस चूणके 
बराबर घीमें सुनीहुईं नई मौंग और माँगसे आधा भाग सैजनेकी 
जडका चूर्ण लेकर सबको एकत्र खरल करके भाँगके रस, सैजनिकी 
जडके कायथ, चीतेकी जडके काथ और भाँगरेके रसभें ऋमते तीन 
२ दिनतक भावना देकर गोला बनालेवे । उस गोलेकी शरावसम्पुठम 
बन्द करके भाण्डयन्त्रमे रखकर एक प्रदरतक दीपककी आगे 
द्वारा लघुपुद देवे जब गोठा सूखजाय तब उप्तको तिकाडकर चूणे 
करलेवे फिर उसको अद्रखके रक्षमें ७ बार भावना देकर सुखाकर 
चूण करले इस स्सको प्रतिदिव चार २ मासे परिधाण शहदमें 
मिलाकर सेवत करे और एक २ तोड़ा शुह तथा सोंठको मिला 
कर अनुपान करें यह रस अग्निकों अत्यन्त दीपन करनेवाला 
है ॥ १४८-१५२ ॥ 
अप्ृतवटी । 
कुष्टगंघविषष्योमजिफलापारदेः समेः । 
मृगांबुमदिता मुद्मानाइमृतवटी शुभा ॥ 
अजीणंछेष्मवातप्नी दीपनी रुचिवर्षिनी ॥१९३ ॥ 
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भाषाटीको पेत) । ( ४३३ ) 


सबकी समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्‍्धककी कजली करले 
0 उत्ा सके आदि अन्यान्य औषधियोंको मिलाकर खरल 
करते पश्चात्‌ भाँगरेके रसमें घोटकर झूँगकी बराबर गोलियों बना- 
लेवे ये गोलियाँ अजीण कफ और वातजनित रोगोंकों शीघ्र नष्ट 
करती हैँ जठराप्रिकों दीपन करती हैं और रुचिको बढाती हैं ॥१५३॥ 
राक्षयनामा रप्त । 
ताम पारदगंधको तिकटुक तीक्ष्णं च सौवचल्ल 
खहवे मद्य हृढ निधाय सिकताकुंभेष्टयाम॑ ततः । 
स्विश्न तस्य च रक्तशाकिनिभवं क्षारं समे मेलये- 
0 ० सै ( ; 
त्सवे भावितमातुलुगजरसैनाप्ना रसो राक्ष्र/१५४॥ 
मंदाग्नी सतते दृदीत झुनये प्रातः पुरा शकरः 
सख्येब्स्में च्यवनाय मंद्हुतअुग्वीयोय नष्ठोजसे । 
ते बे एः मे 
नाइड्दाय समस्तलोकगुरवे सूयाय ०४ नमो 
मत्यानाप्पि चास्यदानसमयेगुजाशएकवषयेत्‌३५५॥। 
ताम्रभस्म, पारा, गन्धक, सोंठ, मिर्च, पीपछ, तीक्षण लोह भस्म 
और काल। नमक सबको समान भाग लेकर बारीक खरल करके एक 
आतसी शीशीम भरे उसपर कपरोटी करके शीशीकों बालकायन्त्रम 
रखकर आठ प्रहरतक मन्द मन्द अग्मे देवे स्वांगशीतल होनेपर औष- 
धिको निकालकर बारीक चूण करके उसमें समान भाग लाल शाकिनी 
( ओऔषधिविशेष ) का खार मिलाकर विजोरे नींबूके रसमे भावना 
देकर सुखालेवे और सूक्ष्म चुण करके रखलेवे इस प्रकार यह राक्षत्त- 
नामक रस तिद्ध होताहै। इसको मन्दाशरि रोगर्म प्रतिदिन प्रातःकाल 
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(४३४) रसरत्नसमुच्चयः । 


सेवन कराना चाहिये यह रस पृवेकालमें शंकेरमगवानने, मन्दाग्रिसे 
नठ्ठ ओज और नष्ट वीयवाले अपने मित्र च्यवनमुनिकों दिया था . 
उन्होंने संसारके हितके लिये इस रसको प्रकाशित किया है । ऐसे 
जगदगुरु सूर्यरूप उस शंकरके लिये नमस्कार है । आधुनिक मनु 
ध्यॉको यह रस सेवन कराना हो तो प्रथम प्रतिदिन एक रत्तीकी मात्रा 
बढाकर आठ रत्तीतक सेवन करावे, फिर क्रम रे से एक ३ रत्तीकी 
मात्रा घटाता चलाजाय ॥ १५७४ ॥ १५५ ॥ 

जीवननामा रस । 


रसगंधी सिंधुकणार्टकणम भयाग्रिहियावलिकतकफलम। 
क्रमशोत्तरभागविचू्णितया बृहतीरससंयुतभावनया १९६ 
आदरकहिंगुपुननवपूतिच्छिन्ररसेः क्मशों भावनया | 

तंत्र करांशविष च विमिश्रं तदसमाषसमानवंदी या 3५७ 
सर्वमजीर्ण कफमारुतपाण्डुशोफहलीमककामलशूलछम्‌ । 
नाशयते छुदराग्रिकरोई्य दीपनजीवननामरसेद्रः१५८॥ 


पार १ तोला, गन्धक ३ तोले, संधानमक ३ तोले, पीपछ ४ 
तोले, सुहागा ५ तोढे, हरड ६ तोले, चीतेकी जड ७ तोले, हेयांबेल 
« तोले और निर्मलीके बीज ९ तोले इस ऋमसे इन औषधियोंकों 
बढ़ाकर लेव फिर सबको एकत्र चूर्ण करके, कपडछान करलेबे उस 
चुर्णको बडी कटेरी, अद्रख, हींग, विषखपरा, करंज और गिलोय 
इन औषधियोंके रस अथवा क्वाथमें ऋमसे एक २ बार भावना देकर 
उसमें समस्त चूर्णका सोलहवाँ भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर एक २ 

मासेकी गोलियाँ बनालेवे यह जावननामक रस सब प्रकारके अजीणें 
क्रफ और वातजनित रोग, पाण्डरोग, शोथ, हलीमक, कामला, शूल, 
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भाषाटीकोपेतः । (४३५) 


#न्दृगत्ने आदि सम्पूर्ण रोगोंकी विनाश करता है और जठशगमिको 
अत्यन्त दीपन करताहै ॥ १५६-१५८ ॥ 
चडवानल रस । 
शुल्बे तालकगषको जलनिधेः फेनाग्रिगर्भाशय 
कांतायोलवणानि हेमपवयो नीलांजन तुत्थकम ! 
भागो द्वादशको रसस्य तु दिने वज़्यंबुधृ्ट शनेः 
सिद्धोई्य वडवानलो गजपुदे रोगानशेषा ख्येत्‌ ३९९ 
है ताम्रभस्म, हरताल, गन्धक, समुद्रफेन, चीता, कान्तलोह भस्म, 
चों नमक, खुवर्णभस्म, अश्रकमस्म, शुद्ध काठा सुरमा और 
लुतिया ये सब ओऔषधियाँ समान भाग और समस्त औषधियोंका १२ 
वाँ भाग पारा लेकर प्रथम परे और गन्धककी कजली करेवे फिर 
सबको एकत्र खरल करके थूहरके दूधम एक द्नितक घोटकर गज- 
; पुठमं पकावे । इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह बडवानल रस मित्र 
मित्र अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोगोंकों दूर करता 
है ॥ १५५ ॥ 
आम्रेजननीवटी । 

. कणनागरगंधकपारदक गरलं मरिच॑ समभा- 
गयुतम । लक्कचस्य रसेश्रणकप्रमिताग॒टिका 
जनयत्यचिरादनलम्‌ ॥ ३९० ॥ 
पीपल, सोंठ, गन्धक, पारा, वत्सनाभ और मिरच सबको समान - - 

भाग लेकर बडहलके रसमें खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ 
जनोलेव । इन गोलियोके सेवन करनेसे अल्पकालमें ही अग्नि अत्यन्त 
दीपन होती है ॥ १६० ॥ 

सर्वरोंगान्तक वी । 


शुद्धमूत विष गंधमजमोद फलन्यम्‌ । 
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रॉ * 
(४३६) / -रसरलसमुच्चयः । 


सर्जीक्षारं यवक्षारं वहिसिंधवजीरकम्‌ ॥१६) ॥ 
सौवचेलं बिडगानि साझुदे ज्यूषण समप्त्‌ 
विषम्ुष्टिः सर्वतुल्या जंबीराम्लेन मद्तिश ॥59। 
मरिचाभां वरटीं खादेद्न्विमांयप्रशांतये 
पथ्या शुंठी गुड चानु पलाध भक्षयेत्सदा । 
अमिमांग्र वी ख्याता सर्वरोगकुलांतका ॥ १६४३ 
शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध गन्धक, अजमोद्‌, जिफला, सज्जी 
जवाखार, चीता, सधानमक, जारा, काला नमक, वायाबडग संमुहू* 
नमक और त्रिकुटा ये सब ओषधियों समान भाग केकर एकत्र चूणे 
करलेवे इसमे समस्त चूणक बराबर कुचलेका चूण[मेलाकर जम्बीरी 
नींबूके रसप्र खरल करके ।मरचक बराबर गाया बनाहव इनमें 
प्रातादन एक ९२ गाली संवन करके ऊपरस हरड साठ आर शुद्ध इन 
तानाको दो तोले पारंगाण सवन कर । ये गाया भन्दाभका नह 
करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ओर सम्पूर्ण रोगोंकों समुल नष्ट 
करती हैं॥ १६१-१६३ ॥ 


सामान्य उपाय । 


मृत ताम्रं कणातुल्य॑ चूण क्षोद्र विमिश्चितम्‌ । 
निष्काथ मक्षयेत्नित्य नष्टवह्विप्रदीक्ये ॥ ६७ ॥ 
आदकस्व॒रसः क्षोद्रं पलमात्र पिवेद्तु । 
यथेष्ट घृतमांसाशी शक्तो भवति पावकः ॥१६५॥ 
ताम्रभस्प और छोटी पापलका चूर्ण दोनोंकों समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करलेवे उसमेंसे प्रतिदिन दो २ मासे परिमाण 
लेकर शहदम मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे अदरखके 
दो तोले स्वसस्‍्समें दो तोले शहद मिलकर अनुपान करें 


(९-0. 6 $शाशेतों 3०४१९॥५, शाप, शा।72९0 99 53 एठपातक्‍शांणा 788 


भाषादीकोपेत: । (४३७) 
इस पर यथेच्छरूपसे घृत, मांस आदि ग्रुरुपांकी पदा्थोंका आहार 
करे तो उसको भी पचानेके लिये अग्ने समर्थ होजाती है । यह प्रयोग 


अग्निकी मन्दताकों दूर करके आम्निकों दीपन करनेंके लिये विशेष 
उपयांगी हैं ॥ १६४-१६७ ॥ 


इति वाग्भठाचार्यविरचितेर्सरत्नसमुच्चये भाषा 
- टीक्ायां घोडशोईध्यायः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोष्ध्यायः । 
। मृत्रकृच्छोोग । 
“व्यायामतीएणोषधरुक्षमयप्रसंगनित्यहुतपृषठ- 
यानात्‌ ।आनृपरमासाध्यशनादजी णो र्स्युसूत्र- 
कच्छाणिनृर्णां तथाषो ॥,, 
अधिक परिश्रम करनेसे अत्यन्त तीक्षण पदार्थ या ओष- 
घियाके सेवन करने, रूक्ष पदाथोाफे अधिक खानेसे, अत्यन्त 
प्रद्यपान करनेसे, अतिशय खीपसंग करने, आधिक दोडने 
और घोड़ा थआादिकी सवारों करनेसे अथवा अनूपदेशके जीवॉका 
मांसाहार करने, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और अजीण्ण होनेसे 
मनुष्याके मृन्नकृच्छरोग उत्पन्न होता है । वह वात पित्तादि दोषभेदसे 
आठ प्रकारका होता है ॥ 
लघुलोकेइवर रस | 
मृतसुतस्य भागेक॑ चत्वारः शुद्धगंधकात्‌ । 
पिष्ठा वराठक॑ तेन रसपाद च्‌ टंकणम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षीरेः पिट्ठा सुख रुद्धा वराटांश्वान्धयेत्पुटेत्‌ । 
स्वांगशीत विचूण्याथ लघुलोकेश्वरो रसः ॥२॥ 
चतुगुजारसश्वाय मारिचैकोनविशतिः । 
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(४२३८ ) रसरलसमुचयः । 


जातिमूलपलेक॑ तु अजाक्षीरेण पेषयेत्‌॥ 

शर्कराभावित चानु पीत्वा कृच्छहरं परम ॥३॥ 

सपिन्दूर १ भाग और शुद्ध गन्धक ४ भाग, दोनोंकी कज्जली 
करके कौडियोंकी भीतर भरलेवे और पारेसे चौथाई भाग खुदगेड़ी 
खीलको दूधर्म पीसकर उससे कोड़ियोंका मुँह बन्द करके सुखा छेवे। 
डन कोडियोंकोी शरावसम्पुटमें बन्द करके बाराहपुट देवे स्वॉगशीवल 
होनेपर कौडियोंकों निकालकर बारीक चूर्ण करके रखलेवे । इश्को 
: रछुलोकेश्वररस कहते हैं। इस रसको चार २ रत्ती पर्मिण लेकर 
२१ मिरचोंके चूर्णमें मिलाकर सेवन करें और पीछेसे चार तोे 
चमेलीकी जडके चूर्णकों बकरके दूध पीसकर उसमें खाँड डालकर 
पान करे। यूह रस मृत्रकृच्छरोगकों दूर करनेके लिये अत्यन्त 
श्रेष्ठ है ॥ १०३॥ 


सामान्य उपचार । 
गोश्षुसस्थ कपाये तु सघृत पाययेन्निशि । 
पाण्डूरफलसूले च भ्रृम्यामलकम्ूलिका ॥ 
वशस्य पेटकायाश्व मूल पिड्ठा जले पिबेत॥8॥ 
शुकहृपिण्याकपिच्छिल्ली चूर्ण मुष्णेन वारिणा 
पिबन्विमनुच्यते रोगान्मूजकृच्छात्सुदारणात्‌ ॥५॥। 
शतावरीरसे पिष्ठा तुत्थसृताकेपिष्टिका। 
पाचिता कटु॒तेलेन मूजकृच्छे प्रशस्यते ॥६॥ 
विदारीं गोझुरं यहीं कसेरें च सम पचेत्‌॥»॥ 
ते कषाय॑ पिकेत्क्षोद्र रसभस्म युत॑ तथा । 
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भाषादीकोपेत: । (४३९ ) 


मूत्रकृच्छूहरं ख्यातं सप्ताहात्पित्तसंभवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिलापामागकदलीपलाशयवकाण्डकान्‌ । 

दृग्ध्व तद्धस्म तोयेन वस्घपूतं च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ते पचेत्तोयशोषांत ततश्चू्णं द्विगुंजकम्‌ । 
दापयेदविमजेण शर्कराकृच्छलद्भवेत्‌ ॥३० ॥ 


गोखुरूके काढेकों थी मिलांकर रात्रिमें पान करानेसे मृत्रकृदछ 
रोग दूर होता है अथवा थीं इक्षकी जड, सुई आमलेकी जड बॉसकी 
जड़ और पेटारी वृक्षकी जड इन सबकी समान भाग लेकर जलमें 
पीसकर पान करे तो मूत्रकृच्छ रोगमें विशेषद्ञाम होता है। अथवा 
सफेद तिलोंकी खल और हसौंडेके पत्तोंका चूर्ण दोनोंकी समान 
भाग लेकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे रोगी दारुण मूजकृच्छ्‌ 
' शेंगते मुक्त दोजाता है। किम्वा तूतिया, ताख भस्म और पारदपिष्टी 
तीनोंकों समभाग लेकर शावरके रसमें खरठ करके सरसोंके तेलमें 
पकावे । फिर उसको उपयुक्त मात्रासे दूध, शीत जल अथवा 
शहदके साथ सेवन करे। यह. प्रयोग मृत्रकृच्छ रोगमें अत्यन्त 
उपयोगी है। या विदारीकन्द, गोखुरू, मुलेंठी ओर कसेरू, चारोंको 
समान भाग लेकर चतुर्भागावशिष्ट काथ बनावे। उसककायर्म शहद 
और आधी रची परिमाण पारेकी भस्म मिलाकर पान केसे पित्त- 
जन्य मृत्रकृच्छरोग एक सप्ताहमे ही नष्ट होजाता है। अथवां तिल- 
विराबिठा, केंला, ढाक और जी इन सबकी शाखाओंकी जलाकर 
भर्प कर लेंवे । उप्त भस्मको पानीम घोलकर और बखरें छानकर 
पानीकों मन्द्मन्द अग्ेसे पकावे । जब सब पानी जलजाय और 
चूर्णापात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर शीशीम भरकर रखलेवे | 
इस चूर्णको दो २ रत्ती परिमाण लेकर भेंडके मृत्रके साथ सेवन 
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( ४४० ) रसरलनसमुच्चयः । 
कराव । यह औषध-शकेरायुक्त पूत्रकृच्छ रोगको दूर करनेंके लिये 
अत्यन्त उपयोगी है ॥ ४-१० ॥ 
अश्मरी ( पथरी शोग )। 


कटो कुक्षिप्रदेशे च श्ूलं प्रथमतो भवेत्‌ । 
पश्चाद्रोधो ज्वलन्मृजमश्मरीरोगलक्षणम्‌ ॥११॥ 
प्रथम कमर और पेहूमें पीडा होना, फिर मूत्रका अवरोध होना, 


अथवा बहुत जोर लगाने पर थोडा थोडा मूत्रका आना और दाह 
होना ये सब पथरी रागके सामान्य लक्षण हैं ॥ ११ ॥ 


पाषाणमेदी रस । 

रस द्विगुणगंधेन मद्‌यित्वा प्रयत्वतः । 

व: पुननवा वासा खेता आह्या प्रवत्नतः ॥१२॥ 

तडवेभावेदेन प्रत्येक तु दिनज्रयम्‌ । 

पक्क मूषागत शुष्क॑ स्वेदयेजलयंज्तः ॥ १३ ॥ 

पाषाणभेदी नामाये नियुजीतास्य वहुकः । 

गोपालककंटीबीज ध्रम्यामलकपूलिका ॥ १४ ॥ 

कुलत्थक्काथतोयेन पिड्ठा तदनुपाययेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पारा १ तोला और गन्धक २ तोले लेकर दोनोको एकत्र प्रदेन 
करके कज्नढी करलेवे। फिर आककी जड, विषखपरा अड्ड्सा और 
वि"णुक्रान्ता इन ओषाधियोंके रसमें कल्जलीकों ऋमते तीन २ दिनतक 
भावना देकर गोला बनालेवे । उसको मृषामे बन्द करके भाण्डपुट के 
द्वारा आग्र दबे । जब गोला श्लिकुल शुष्क होजाय तब उसको 
निकालकर स्वेदनीयंत्रम अधर छटकाकर ३घेटेतक स्वेद देवे। फिर सुखा- 
कर खरल कर लेवे । इस रसको प्रतिदिन दो २ रक्ती परिमाण सेवन 
करावे और ऊपरसे खीरा या काकडीके बीजोंके और भुईं आमलेकी 
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आषाटीकोपेत) ॥ (४४१) 


जडके समान भाग चुर्णकों कुलथीके क्ाथमें पीसकर उसका अनु: 
पान करावे । अथवा कुलणीके काढमें एक रत्ती पाषाणमेदी रसकों 
घोटकर पान करांवे । इस रसको पाषाणमेदी कहते हैं। यह पत्यरको 
भी भेदन करके बाहर निकाल देता है ॥ १९-१५ ॥ 


द्वितीय पाषाणमेदी रस । 


रसेन सितवर्षाभ्वा रस द्विएुणगंधकम्‌ ॥ १६ ॥ 
घृष्ठ पचेच्च धृषायां दो माषों तस्य मक्षयेत्‌ । 
पातालककंटीपूल कुलत्थोदेः पिवेदलु ॥ १७ ॥ 
गोकंटकसदाभाइसूलक्काथ पिवेन्रिशि |. 
अये पाषाणमभिन्नामा रसः पाषाणभेदकः ॥ १८ ॥ 
गोशु रबीजसमुत्थ चूर्णमविक्षीरसयुक्तम्‌ । 
रसवरमिश्र पिबतश्चूर्णीपृत्वाइश्मरी पतति ॥३९॥ 
पारा ३ भाग और गन्धकर भाग दोनोंकी कजरी करके उसको 
खतपुननेवाके रसमें घोटकर गोलछा बनालेवे । उस गोलेको मृपाम 
बन्द करके माण्डपुटंम रखकर ३ घेंटेतक मन्द्मन्द अभिके द्वारा 
पकांवे । स्वॉग शीतल होनेपर गोलेझो| निकालकर बारीक चूर्ण कर- 
हैवे । उस चूर्णकी दो २ मास परिमाण लेकर पातालगरुडीकी जडके 
क्वाथ और कुलथीके क्ाथक्रे साथ सेवन करे और रात्रिम गोखुरू 
तथा कुम्मेरकी जडके क्ाथके साथ सेवन करें | यह पाषाणमेदी रस 
पत्थरके समान कठिन पथरीकोमी भेदन करके निकाल देताहै। अथवा 
इस रसकों दो २ मासेकी मात्रासे गोखुरूके बीजोकि चूण और भेडके 
दूधके साथ सेवन करे तोभी पथरी चुणे चूर्ण होकर बाहर निकल 
जाती है ॥ १६-१९ ॥ 
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(४४२ ) ररलसमुचय/ | 
त्रिविक्रमरसः । 


प्रतताम्रमजाक्षीरेः पाच्य तुल्यं गते ढवे । 

तत्ताग्रं शुद्धसुत च गंधकं॑ च सम॑ समझ ॥२०॥ 
निगुंडबण्त्थद्वैर्मंथ दिन तहोलमंध्रयेत्‌ । 

यामेक॑ वालुकायत्र पाच्य योज्य ह्िगुजकप ॥२१॥ 
बीजपूरस्य मुलं तु सजं चानुपाययत्‌ 
रसब्लिविक्रमो नाम्ना मसेकेनाश्मरीप्रणुत्‌ ॥ ९े२ ॥ 


त!म्रभस्प और बकरीके दृधकों समान भाग लेकर पकावे | जब 
दूध सब जलजाय और भस्पमात्र शेष रहजाय तब उसमें शुद्ध पारा 
और शुद्द गन्धक प्रत्येक ताम्र भस्मके बराबर २ भागपरें मिलाकर 
नियुण्डीके रसमें एक दिनतक घोटकर गोला बनालेवे | उत्त गोलेकों 
-' घड़ियामें बन्द करके वाह़कायन्त्रमे रखकर एक प्रहरतक पकावे । 
स्वाड्रशीतल होनेपर उसको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस 
रसको २ रत्ती परिमाण सेवन करके ऊपरसे बिजोरे नॉंबूक़ी जडकों 
जलमें पीसकर उसके रसका अनुपान करें। यह ज़िविक्रम रस इस 
प्रकार नित्य सेवन करनेसे एक महीनेमेंही पथशिरोगकों नश्ट करदेता 
है ॥ २०-२३ ॥ ह ह 


आनंदमरबीवदी । 
तिछापामागकाण्ड च कारवेछया यवस्य च। 
पलाशकाष्टसंयुक्त सवे तुल्य॑ दहेत्पुटे ॥ २३ ॥ 
तत्निष्केकमजामूजेबटीं चानंदभेरवीम्‌ । 
पाययेदश्मरीं हंति सप्ताहान्नात्र संशयः ॥२४॥ 
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भाषाटीकोपेतः । .. (४४३) 


तिल, विरविटा, करेला और जो इन चारोके पश्चाइ्को और 
ढाककी शाखाओंकों समान भाग लेकर सुखा लेवे। फिर सबको एक 
हौडीमें बन्द करके भष््म करलेवे। उस भध्मकों बकरीके मूत्रमें खरल 
करके तीन २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंकों प्रतिदिन 
बकरीके मन्ञके साथ सेवन करानेसे एक सप्ताहमें पथरीरोग निस्सन्देह 
नष्ट होता है॥ २३॥ २४७ ॥ 
सामान्य उपाय । 


पाण्ड्ूरफलिकास रे जलेनेवाइश्मरीहरम्‌ । 

मधुना च यवक्षारं लीढ स्यादश्मरीहरम्‌ ॥२५॥ 

हरिद्वागुडकर्षेक॑ चारनालेन वा पिबेत्‌ । 

वँध्याककोंटकीकंद मश्ष्यं क्षीदसितायुतम्‌ ॥ 

अश्परीं हँति नो चित्र रहस्यं हि शिवोदितम॥२३१॥ 

थीं वृक्षकी जडकों जलूमें पीसकर पान करनेंसे पथरारोग दूर होता 
है | जवाखारकों शहदम मिलाकार चाटनेत्रेमी पयरी दूर होती है। 
अथवा हल्दी १ तोछा और गुड १ तोढा ढेकर दोनोंको कॉजीमें 
पीकर पान करे, अयवा बॉशककोडेके कन्दकी सुखाकर चूणे करके 
उसको मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करे। इनमेंसे प्रत्येक प्रयोग 
अश्मरीरोगको नश्ट करनेवाला है, इसमें कोई आइचर्य्य नहीं है। ये 
प्रयोग शिवजी महाराजके कहे हुए हैं, इनको सदेव शुप्त रखना 
चाहिये ॥ २५ ॥ २६॥ ह 

प्रमेह रोग । 


शोषस्तापोंगकाश्य च बहुमूत्रत्वमेव च।... 
अस्वास्थ्य॑ सर्वगात्रेषु तत्प्रमेहस्य लक्षणम्‌ ॥२७॥ 
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( ४४४ ) रसरलस मुच्चयः । 


शरीरकी रस, रक्तआदि धातुओंका शुष्क होना, ज्वर अथवा 
दाह होना, शारीरिक अद्ोंका प्रतिदिन कृश होना, पेशाबका अधिक 
आना, और संपूर्ण शरीरमें शियिरूता या पीडाका होना ये सब 
प्रमेह रोगके लक्षण हैं । “ शारीरिक परिश्रम न करना, दिनमें 
सोना, दही, दूध, ग्राम्यजीवॉका मांस और कफ़कारक पदाथोंका 
अधिक सेवन, अधिक बेठे रहना, भोजनपर भोजन करना, अजीणे 
रहना और अधिक खीप्रसंग करना इत्यादि अनेक कारणोंजे प्रमेहरोग 
होता है। और वह वातादि दोष भेदोस २० प्रकारका होठाहै "॥२७॥ 


चन्द्रप्रभावरी । 


बोल जातिफल मधूकयुगले सारं तथा खादिरं 
कप्रामलकी शरठी बहुसुता घोंगाम्लपारस्थिराः । 
कासीसं भववीजदाडिमसहा सर्व सम कल्कितं 
प्रत्येक दधिदुग्धलांगलिस्सैल्तुबस्य घुदृल्यच॥२८॥ 
रसेन भावित तस्य गुटिका संप्रकल्पिता । 
जयेचेद्रप्रभा नाम तीवान्मेहादिकान्गदान्‌ ॥२९॥ 


बोल, जायफल, मुलेठी, महुआ, सैंरसार, कपूर, आमले, कचूर, 
शतावर, गोरखपुंडी, अम्लंवेत, शालपर्णी, हीशाकसीसकी भस्म, शिव- 
लिंगीके बीज, अनार ओर घीग्वार इन सब औषधियोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । फिर दही, दूध, कलिहारीकी जड, 
तोंबी ( छौकी ) और रंग इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे एक २ बार 
भावना देकर तीन २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियों अल्प- 
... कार्लमेंही प्रमेह आदि भयंकर रोगोंको नष्ट करती हैं ॥ ३२८ ॥ २८॥ 
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>> पीके ४. 


भाषादीकोपेत: । (४४५ ) 
प्रमेहगजासिहरस । 
चांडालीराक्षसी पुष्परसमध्वाज्यटंकणम्‌ । 
रस समांशोपरस सम॑ हेम्ना विमद्तिम ॥३०॥ 
समांश पूतिलोई वा मृषायां विपचेत्कमात्‌। 
प्रमेहगजसिहोय रसः क्षोद्रेद्विमाषकम्‌ ॥३१॥ 
पारा गन्धक, सानक बर्क और बड्भभस्प चारोंकों समान भाग 
हेकर प्रथम पंचग्रार्याके फूलोके रसमें घोटकर मूषामे बन्द करके 
कुबकुटपुट देंवे । फिर रतनज्योतके फुलेकि रसमें तथा शहद, घी 
और सुहागा इन प्रत्येकके साथ ऋमसे एक एक बार घोटकर प्रथक्‌ 
पृथक कुक्कुट पुट देवे। इस रसको दो २ मासे परिमाण शहदमे 


मिलाकर सेवन करें। यह रस प्रमेहरूप गजकों नष्ट करनेके लिये 
सिंहके सम्तान है ॥ ३० ॥ ३१॥ 


महाविद्यागुटी । 


मरदित किशुकरसः कांतनागाभपारदस्‌ । 
कषायेः स्विन्नमाकुल्या वालुकायंत्रपाचितम्‌ ॥रेर - 
राजावर्त शिलाधातुताप्यमड रमाक्षिकेः । 
तुत्थवैक्रांतकासीसः समेः सर्वेरिमेः समम्‌ ॥३२॥ 
आधारी कृष्णमूला तु कपित्थः श्रावणी हिमम्‌ । 
नारिकेलस्य मूलानां घुस्ताचंदनसारयोः ॥३४॥ 
काकजबूप्रसूनानां रसेः सह विमदयेत्‌ । 

गुटिकां भक्षयेत्तस्य मापद्वितवसंमिताम्‌ ॥३५॥ 
धात्रीरस चानपिबेन्नाकुलीचूर्णमात्रया । 
राजो थात्रीरस देय महाविद्याप्रमेहजित ॥३६॥ 
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(४४६ ) ररलसपुचयः | 


कान्तछोह भस्म, सीसेकी भस्प्र, अभ्रक भस्म, और पारद मत्म 
च्रारोाको समान भाग छेकर ढाकके पत्तोंके रसमें खरल करे । फिर 
नकुलछकन्दक कांढेमं एक भावना देकर वा्कायन्त्रमं पक्ावे | इसके 
पश्चात्‌ राजावत्तेकी भस्म, शुद्ध मैनसिल, स्वणमाक्षिकमस्म, मण्डूर 
भस्म, रूपामाखीकी भस्म, तूतिया, वैकान्तमणिकोी भस्म और कसीस 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खर्ू करक और इस औषधि 
को उपयुक्त वाडकायन्त्रम पकाई हुई औषधिके साथ समर परिभाणप्रे 
लेकर मिला लेवे । फिर शतावर, सारिवा, कथ, गोरखमुण्डी, पद्माख 


- . नारियलकी जड, नागरमोथा, चन्दन, खेरसार और छोटी जाझुनके 


फूल इन ओवषधियोंक रसमें ऋमसे एक ३ बार भांवनां देकर दो दो 
मासेकी गोलियां बनांलवे । इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली 
सेवन कर ऊपरसे नकुलकन्दका चूणें मिलाकर आमछोके रसका 
अनुपान करे । इस प्रकार इन गोलियोंकों सेवन करनेसे सर्वप्रकारके 


अम्ेह दूर होते हैं ॥ ३२-३६ ॥ 
मेहध्वान्ताविवस्वान्‌ रस । 


६०० पुरारेबलिमभर्सज्ञ जेबीरनीरेण 
विमय् भस्म । रताधभागेन ददीत शुल्ब 
सर्व ततो गोण्यसा विम्थ ॥३ेआ 
खजूरमत्स्येडिकहं सपादी द्राक्षेण सत्तवेन 
गुड़चिकायाः ।मांसीशिवाककेट्रूच्यद्‌ती 
बीजेस्तदीयेः सलिलेबिमर्य ॥३८॥ 

ततो रसः सिद्धयति वह्मस्य शुक्रप्रमेहे 
सति शाल्मलीनाम्‌ । मूलांबुना वा ._ 
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भाषाटीकापेतः । ( ४४७ ) 


कुछुमाबुना वा दयत्पयोभक्तकमत्र 

योग्यम्‌ ॥ ३९ ॥ क्षौद्रेण दुर्नामि तथा- 

श्मरीषु गवां पयोभिनिखिलप्रमेहे ॥ ४० ॥ 

पारा, गन्यक और अश्वक तीनोंकों समभाग लेकर जम्बीरी 
नॉंबूके रसमें खरल करे, फिर उसमें पारेंस आधा भाग ताम्र भस्म 
मिलाकर गायके दूधके साथ खरल करके सुखा लेवे । इसके पश्चात्‌ 
खजूर, मिश्री, छाल लज्ञाड, दाख, गिलोगका सत्त्व, जगमांसी, 
हरड, काकडार्सिंगी, तुल्सीके पत्ते और दन्तीऊे बीज ( जमारूगोटा) 
इन समस्त औषाधियोंके रस अथवा क्वाथम क्रम ऋ्से एक २ बार 
मर्देन करके सुखा लेवे । फिर बारीक चूर्ण करके शाशिर्म भरकर 
रखदेंवे । इस प्रकार यह रस सिद्ध होता है । झुक्रगव प्रभेहके होनेपर 
इस रसकी दो २ रत्ती परिमाण लेकर सेमलकी मुसरलाके क्वाथ 
अथवा सेमलके फूलॉके रसके साथ व्यवहार करे | इसके सेवन करने 
पर दूध, भातका पथ्य देंवे । अशैरोगमें इस रसको मधुके साथ तथा , 
पथरीरोंग और अन्य सब प्रकारके पमेहोंमें गोहुर्षके साथ प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३७--४० ॥ 

उमाशम्सु रस । 


रसाअ्रकौ तुत्थतमानभागो जंबीरनीरैप्लिदिन 
विमय । कुवींत मृषाकुददरे निवेश्य वही 
ततस्तस्य षुटानि सप्त ॥ बीजाहमृष्काक्ष- 
युगेश्वतसः स्थुर्भावना दे ककुभात्रिवारण्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह्तीसिताकेतकजीररंभा खजूरिका जाति: 

दलः प्रतिस्‍्त्वम्‌ । रव हि सिद्धस्य रसस्य 

वो मधुप्रयुक्तः सहसा शिशूनाम्‌ ॥ 3२ ॥ 
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( ४४८) रसरलसमुन्नयः । 


संतापशोषो बलहीनतां च तृषां च 
वासासलिलेः प्रमेशहान्‌ । निवर्तयेद्रासर- 
सप्तकेन दुग्धौदनं स्यादिह भोजनाय ॥ ७४8 ॥ 
नीरेण बब्बूलनवप्रवाला ब्विषेष्यतेः 
शकरया समन्वितेः | सघंप्रमेहान्विनिहं ति 

दत्तो दिनत्रय॑ विशतिवत्सरस्य॥ ४४ ॥ 

अन्न ससर्पिंः समितं प्रयोज्य दिनानि सत्त 
जिगुणानि चात्र। वरामधुभ्यां सहितस्य 

यस्य पंचाधिका वत्सरविशतिः स्थात्‌ ॥ ७५॥ 
हैयंगवीनेन गवां च पथ्यं जिश्वप्तसंख्यानि 
दिनानि कार्यम्‌। प्रस्विन्नगोधूमरसेन 
हईति सनिशदब्दस्य दिनत्रयेण॥ ४६॥ 

अन्न ससपिः सगुडे हि देये मध्विश्षुखण्डे- 
छ्विदिनं विधातुम्‌ । अंगानि सम्यग्विनि- 
दाघसंघगतानि खानि स्फुटनं दढ़ीत ॥ ७७ ॥ 
चिंचागुडाभ्यां युतमन्नमस्मिन्‍्द्राक्षादिनीरेण 
विमिश्चितं सत्‌ । दिनत्रय लेघनजंविशोष॑ 
विनाशयेह्रोस्तनिकासिताभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 

पथ्यं देयमुमाशंभौ वासुदेवेन निर्मिते । 

पातु जगति कृपया मेहध्वांतविवस्वति ॥ ४९ ॥ 


गरा ओर अश्रक ये दोनों समान भाग और दोनोंके बराबर 
तूंतिया लेकर सबको जम्बीरी नींबूके रसमें ३ दिन तक 
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भाषाटीकोपैतः ॥ ( ४४९ ) 


खरल करके गोला बनालवे । उस गोलेकों सुखाकर मृषाम बन्द करके 
कुककुट एुट देवे। इस प्रकार नींबूके रसमें बारबार घोटकर ७कुक्कुटपुट 
देवे। पश्चात्‌ उत्त गोलेको चूर्ण करके बिजोरा नौंबू, मोरवा, बहेडा 
और आमलछे इन चारों ओषधियोंके शसमें ऋमे एक एक वार 
भावना देवे। एवं अजुनकी छालके काढेम २ बार और मुलैठी, मिश्री 
केषडा, जीरा, केछा, खजूर और चमेलीके पत्ते इन सबके रसोंम क्रम 

से तीन तीन बार भावना दे. । फ़िर उसको झुखाकर बारीक चूर्ण 
करके शीश्षीम मरकर रख देवे। इस प्रकार घिद्ध किये हुए इस रसको 
प्रतिदिन २ था ३ रत्ती परियाण शहद िछाकर सेवन करना 
चाहिये । यह रस बालकोंके सन्‍्ताप, शोष, दुबेलता और तृषाकों 
शीघ्र दूर करता है ओर अड्सेके रसके साथ सेवन करनेसे सब प्रका- 
सके प्मेहोंकों एक सप्ताहम नष्ट करदेता है । इंसपर दूध और भमातका 
भोजन कश्ना चाहिये । ३० वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यकों बबूलकी 
कोपल ओए हरी पत्तियांके स्वसतमें खॉड डालकर उसके साथ यह 
रपत सेवन करावे । इससे ३ दिनमें सब प्रकारके प्रमेह नष्ट होते ६ । 
इसके सेवन करने पर २१ दिनतक घृत और मिश्री मिलाकर भातका 
भोजन को । २५ वर्षकी अवस्थावाले व्यक्तिको यह रस जिफलेके 
चूर्ण और शहदके खाय सेवन करना और गायके मक्खन तथा मिर्श्रकि 
साथ २१ दिन तक पथ्य देना चाहिये । ३० वर्षकी अवस्थावाले मनु- 
ध्यको यह रस उबालेहुए गेहुँओके रसके साथ ३ दिनतक सेवन करावे 
और पूर्वक पथ्य देंवे तो ३ दिनमें ही प्रमेह दूर होजाता है । इस 
रपकों सेवन करते समय घी, गुड, भात, मधु, खाँड या ऐखका रस 
इत्यादि शीतवीय और स्निग्ध पदार्थोका आहार करना चाहिये । 
अन्यथा इस प्रकार पथ्य न करनेसे सम्पूर्ण अंगोंमें दाह और पीडा 


१७ 
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( ४५० ) गसरत्नसमुचयः । 


होती है तथा आँख, नाक कान, मुँह, गुदा, लिंग आदि स्थानोसे 
रक्ताभाव होने लगता है । इस रसपर लथन करनेसे यदि घातुशोष 
आदि उपद्रव उत्पन्न होजायेँ तो इमलीके रसमें गुड डालकंर पन्ना 
बनाकर उसके साथ भावका भोजन, करांवे ओर द्वाक्षादे गणकी 
औषधियोंके काथम मिश्री मिलाकर पान करावे। अथवा केवल दाख 
और मिश्री सेवन करावे इस प्रकार उपचार करनेते ३ दिन शोष- 
रोग दूर होजाता है। ट्स उमाशम्झ्ठु रसको श्रीवासुदेवाचायने जगत्‌का 
कल्याण करनेकी इच्छासे निर्माण किया है। यह प्रमेहरूष अन्धका* 
रको विनाश करनेके लिये सूर्यके समान प्रभावशाली हैं ॥ ४१-४५॥ 
ह रसेन्द्रनाग रस । 


नागं कपालमध्ये कृत्वा चार्मि विशोषयेत्कमशः । 
चिंचाकवचक्षारं स्व॒त्प स्वट्प विकीर्य कुतेन ॥ 
पारदंभागं सीस घष्ठा पट्टा विचूणित सम्यक॥७०॥ 
तिलयुक्खादन्मघुना तरवट्बीजेन मिश्रित क्रमशः । 
मेहगणार्तिविशेष सपीटिकं कुछमनिलं च॑ ॥ 

हंत्यल्पदिनाभ्यासात्सुपथ्ययोगाइसेद्रनागोड परम) 
पीतेकों एक खीपरेंम डालकर और चूल्हेपर चढाकर गछावे, 
जब वह गलकर रसरूप होजाय तब उसमें थोंडा३ इमडीकी छालका 
खार डालता जाय ओर करछीसे चलाता जाय इस कार ९ घेदेतक 
उक्त खारकों जारण करे | फिर स्वांगशीतल होनेपर सीछेमे उससे 
चौथाई भाग शुद्ध पारा मिलाकर उत्तप्रप्रकारते खर्‌ठ करके खुब 
बारीक चूर्ण करलेबे इस रसकों उपयुक्तमात्राते तिलोंके और चकव - 
डके बीजोंके चूर्ण तया शहदमें मिलाकर सेवन करे । यह रसेरद्रनाग 


१ नागे पादश्साश्रमित्यपि पाठः । 
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भाषादीकोपेतः । (४५१ ) 


शा आज 


रस थीडदिनों सेवन करने और उत्तम पदाथोंका पथ्य लेनेसे सर्प्र- 
कारक अमेह, उनकीभिन्न भिन्न प्रकारकी पीडायें, प्रमेह पिडिका, कुष्ठ 
और वातजन्य रोगोंकों नष्ट करताहै ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

मेहश्वु रस । 


कांताभमंडूरहरीतकीनां विच्वूर्णितानां 
क्रमशः शरांशकम्‌ । रसेन भ्रूतांशमयो 
द्शाश द्ानिशदशोत्तरमुत्तमायाः ॥ «२॥ 
लहणं घृदित्वा गुलिकां विधाय तकेण 
पीते तलपोटकत्य । बीजं॑ च तेषां द्विग्ुणं 
प्रक्रप्य मेहामयानहति स मेहशत्रुः ॥ ५३ ॥ 
कान्तलोह भस्म, अभ्रकमत्म, मण्डूरभस्प, हरडका चूर्ण और 
पारिकी भस्म ये प्रत्येक उत्तरोत्त ऋमसे बढाकर लेवे, लोहभस्म १० 
. भाग और इद्ी घुघूचाकी जह॒ ४० भाग लेकर सबकी एकच बारीक 
खरर करके दो दो मासेकी गोलियाँ बनालेवे । उनमेंसे प्रति दिन 
दोनें। समय एक गोली चकवडके बीजोंके चु्ण और तक्रमं मिलाकर 
सेवन करे । चूर्ण गोलीसे दुग्रुना लेना चाहिये यह रस सम्पूर्ण प्रमे- 
होंकी निस्सन्देह दूर करताहै ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
कासीसवद्ध रस । 


कासीस कृष्णनागं क्षितिधररुचिर नीलमश्न सुकांत । 
हेमांगं ध्रमिसारं सलिलरिपुद्ल मेहतिष्यारिबीजम्‌। 
गोरेखा चारिमेदः क्षितिरहसहित श्तगुजांश्रिबीज का- 
पित्थाप्तग्विमिश्रेक्षितिफलसहितरोहिणीचाक्षमिश्रम्‌७७ 


३ समांशमित्यपि पाठः ९ अहीत्यपि पाठ: । 
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(४५२) रसरत्नससुत्नय३ । 


सवे संपिष्य तोये करिविजयशुवान्मोद्कानक्षमातान्‌ 
कुर्यात्तकेण देय क्षपयति निखिल मृत्ररोगं गिरायात्‌ 
सप्ताहाद्धांतिनाशतृषमरतिबहुल[ह तिपक्षाहिपत्तेमासा- 
त्सवागवृद्धि घुनिभिरभिहितों मेहि कासीसबछू॥५८ 
शुद्ध कसीस, नाग भस्प्र, गेरू, काछा अश्नक, कान्तलोहा, स्वण 
माक्षिक भस्म, शिलाजीत, समद्रशोषके पत्ते, करन बीज, गोखरू, 
दुर्गन्‍्धखर, अजुन वृक्षकी जड, सफेद चोंटली और चॉब्लीकी जड, 
कैथका गूदा, केशर, हरी मूँग, मजीद और बहेडा इन सब औषाधि 
योंको समान-भाग लेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको 
कचनारक रसमे घोटकर एक २ तोलेके लदृड़ बनालेवे । इन लड॒डु* 
ओंकी तीन दिनितक तक्रके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रमेह 
रोग नष्ट होते हैं। ७ दिन तक सेवन करनेसे वित्तकी आान्ति और १५ 
दिन सेवन करनेसे अत्यन्त प्रबल तृपा दूर होती है । एक मास पर्यन्त 
इस रसको सेवन करनेसे शरीरके सम्पूर्ण अज्ञोकी व्राद्धिे और रक्त 
मांस आदि धातुओंकी पुष्टि होती है । इस कासी ध्बद्ध रसको सुनि- 
याने प्रमेहरोगियोके हितके लिये वर्णन कियाहै ॥ ५४ ॥ ५५ ॥| 


भामपराक्रम रस । 
तुल्याभ्यां रसगेधाभ्यां कृत्ता कृजलिकां ज्यहम्‌ | 
द्रावयित्वाउयसे पात्रे मदुना बढ़्राग्रिना ॥५६॥ 
निरुत्थमष्टमांशेन सीसभस्म विनिश्षिपेत्‌ । 
संमिश्य कदलीपत्ने निक्षिप्प तदनंतरम्‌ ॥५७॥ 
आक्ृष्य परिपिष्ठाथ सीसभस्मप्रमाणतः । 
कांताभपत्त्वयो भस्म राजावतेकभस्म च ॥५८॥ 


१ सप्ताह्दत्कर्कनाशमित्यपि र१पते । २ देहिनां शुह्मरोगेत्यपि पाठः 
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भाषाटीकापेतः । (४५३ ) 


परिशुद्ध च गोघृत्रे शिछाजतु निधाय च। 

खहवे निश्षिप्य तत्सव यत्रेन परिमर्दयेत ॥५९॥ 

तुस्यगुंजाकुलीबीजचूर्णकर्कोत्थवारिणा । 

कृतकां घरकषायेण निंबपत्ररसेन च्‌ ॥६०॥ 

ततः संशोष्य संचूर्ण्य क्षि्ता लोहस्य भाजने। 

जिफलानां कषायेण सप्तथा १रिभावयेत्‌ ॥६१॥ 

आकुलीबीजबबूरनियांतौ भृष्ट चृणितौ । 

समी रससमो कृत्वारसेन सह मर्दयेत्‌ ॥६२॥ 

इति सिद्धरसः सोडयं भवेद्भीमपराक्रमः । 

नाप्तः सर्वमेहन्नो दृश्प्रत्ययकारकः ॥६३॥ 

वल्लद्रयमितो गआ्यो जलेः पर्युषितेः सह । 

पथ्य॑ मेहोचित देय वज्य सवविवर्जयेव्‌ ॥६४॥ 

पारा और गन्धक दोनोंकों समान भाग छेकर तीन दिन तक 
खरर करके कजली करलेवे । उसको लोहेकी कहाईमें डालकर बेर 
की छकडियोंकी मन्द मन्द अगिके द्वारा पिघलावे । उप्तको रपफ़के 
समान पतला होजानेपर कप्जलीसे अष्ठमांश सीसेकी निरुत्य भस्म 
डाले और करछीसे अच्छीतरह मिलाकर उसको पूर्ववत्‌ केलेके पत्ते 
पर ढालकर पर्षटी तैयार करलेवे। पश्चात्‌ पषंटीकों चू्ण करके उसमें 
सीसेकी बराबर ३ भाग कान्तलोह भस्म, अश्रकका सत्त राजावत्तकी 
भरम और गोमूत्रम शुद्ध कीहुए शिलाजीतव डालकर उत्तमप्रकारसे 
खरल करे । इसके अनन्तर चोंटलीकी जड और नकुलकन्दके बीजों- 
का चूर्ण दोनोंकों समान भाग लेकर जलके साथ पीसकर कल्क 
करले । उस करके वख्नरपूतत रसमें तथा निर्मलीकी जडके क्‍्वाथ 
और नीमके पत्तोके रसमें उक्त रसको ऋ्रमते एक २ बार भावना 
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( ४५४ ) रसरलसमुचयः ॥ 


333 पट 6 0.०. 


देकर सुखालेबे फिर चूर्ण करके छोहेके खरहमें डालकर जिफलेके 
कादेम सात बार भावना देवे। इसके पश्चात्‌ नकुछकन्दके बीजोंका 
चूर्ण और बबूलका गोंद दोनोंको रसके समान भाग लेकर भूनकर 
चूणे करलेवे, उस चूणको त्रिफलेके काढेगें ७ बार भावना देकर 
खुखालेवे और उपयुक्त रसके साथ सम्रभागमें मिलाकर खुब बारीक 
ख़रल करे। इस प्रकार यह भीमपराक्रम नामकरस सिद्ध होता है। 
यह सर्वेप्रकारके प्रमेहोंकी नष्ट करनेबाला और प्रत्यक्ष विश्वासप्रद्‌ 
फलको दूनेवाला है। इसको प्रतिदिन दो २ रत्ती परिमाण बासीजलके 
साथ सेवन करना चाहिये। इसपर प्रमेहरोग्म कहेहुए उपयोगी 
पदार्थोंका पथ्य देना और समस्त त्याज्य पदार्थोका परित्याग करना 
चाहिये ॥ ५६-६४ ॥ 
संर्जावन रस । 


निक्षिप्य पातनायंत्रे त्रिशद्वाराणि पातयेत्‌ ॥६«॥ 
समाहरेद्रस सम्यक्पातनायंत्रके घृतम्‌ । 
मृते रसे क्षिपेत॒ल्ये भ्रपालावर्तभस्मकप ॥$8॥ 
निरुत्थ अपुभस्मापि निक्षिपेदह मांशतः । 
ततो निंबदलद्वैश्चिशद्वारं हि भावयेत्‌ ॥६७॥ 
ततः सेशोष्य संचूर्ण्य क्षिपेद्ररकरण्डके ॥६८॥ 
संजीवनोय खलु वछमानो निशाकुलीचूर्णयुतः 
सतकरः । निहंति सर्वानपि मेहरोगान्नर्णां. 
नितांत कुरुते क्षुपां च ॥६९॥ 
झुद्ध पारा ४ तोले और शुद्ध सीसा ४ तोले दोनोंकों एकत्र खरल 
करके ऊध्यपातन यन्‍्त्रमें डाढकर॒उडाबे । सीखा नीचेकी 
हाडीमें पडा रहे और पारा उडकर ऊपरकी हांडीकी तली में 
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भाषार्कोपेत) ! ( ४५५ ) 


जालगे। इस प्रकार ३० वार पारेको उडावे और प्रत्येक बार चार 
२ ताल सीसा म्रिलाता जाय । जब परेकी उत्तम प्रकारसे भस्म हो- 
जाय तब उप्तको निकालकर उसमें ७ तोले राजावत्तेकी भस्म और ६ 
प्रासे जध्तकी निरुत्थ भस्पर मिलाकर नौमके पत्तोंके रसके साथ ३० 
बार भावना देंवे । फिर सुखाकर और पीसकर उत्तम शीक्षीमें मरकर 
रखदेंवे । इस रसको प्रतिदिन दो रत्तीकी मात्रासे हल्दाके चू्ण,नकुल- 
कन्दर्क बीजोंके चूण और तक्रके साथ सेवन करना चाहिये। यह रस 


0 मर अय  के 


मशुष्याक सब प्रकारके प्रमेहोकीं नष्ट करता और छ्षुषाकों उत्पन्न 
करता है ॥ ६५ ॥ ६९ ॥ 


प्रहमदेन रस । 


शुरूसीसोझ्धव भस्म निब्यूढं व्योज्ि सतथा । 

तंतो विच्ूर्ण्य तन्मध्ये कांतमस्म सम॑ क्षिपेत्‌॥७०॥ 

गोघूजकशिलाघातुद्वेण परिमदेयेत्‌ । 

शोषयित्वा विज्ृण्यांथ क्षिपेन्नागकरण्डके ॥ ७१ ॥ 

मेहमदननामाय दिछ्लो भालुकिना खलु । 

गुंजाह॒यमितो देयो निवामलकसंयुतः ॥ ७३२ ॥ 

निहन्ति सकलान्मेहान्सर्वोपद्वसंयुतान । 

तत्तद्रोगहरै्वन्येः सर्वरोगनिबहेणः । 

रोगानुरूप द्वातव्यं पथ्यमत्र यथोचितम्‌ ॥ ७हे ॥ 

शुद्ध सीसेकी निरुत्य भस्म ४ तोले और अम्नक भस्म ४ तोले दोनों- 
को एकन्न पानीके साथ घोंटकर गोडा बनाले। उस गोलेकों दशराव- 
संम्पुट्म बन्द करके बाराहपुट देवे । इस प्रकार सातबार वाराहपुट 


देबे प्रत्येक पुटके अन्त चार २ तोले सी सेकी भस्म मिलाकरधोटता 
कप ३०५ 40. जप बज 
जाय | इल्कक पश्चात उक्त आपषाधका खरल कर क उसम समान भाग 
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(४५६ ) रसरत्नप्तमुच्चयः । 


कान्तलोह को भस्म मिलाकर गोंमूत्रम घोटी हुई शिलाजतिके रस 
एक बार भावना देकर सुखा लेवे | फिर बारीक खरछ करके सुन्दर 
शीशीमें मरकर रखंदेवे । इस मेहमदंनरसको श्रीमाठुकी नामक 
आचायेने वणन किया है । इसको नींमके पत्तों ओर आमछोके छः 
२ मासे चू्णके साथ सेपन करावे । मात्रा दो ३ रत्ती परिमाण । यह 
रस सम्पूर्ण उपद्र्वों सहित सर्वप्रकारके प्रमेहाको शीघ्र नष्ट करता है । 
तथा भिन्न भिन्न रोगनाशक अनुपानोंके साथ प्रयोग करनेसे समरुत 
रोगोंको दूर करता है । इसपर रोगानुसार उपयुक्त पथ्य देना 
चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 
रामवाण रस । 


तपुणा निहते तारं स्वण नागहते तथा । 
मृतसूत तयोम्तुल्य मदेयेह्िवसत्रयम ॥ ७४ ॥ 
आकुलीमूलजेः काथेः शोषयित्वा मुहमुहुः । 
ताप्यवेकांतराइवत्तभस्म सर्वेस्म क्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
विमद्य बलिना सर्वे षोढा तुषपुटेः पचेत । 
आकुलीबी जब्बूरक्थितेभावयज्रिधा ॥ ७६ ॥ 
ते रस परिचृण्यांथ स्थापयेत्कृषिकोदरे । 
गुड्चीसत्त्वसंयुक्तो वक्षमात्रों रसस्त्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
निहति सकल मेह मोहध्वांतमिवेश्वरः । 
बाणवद्रामचंद्रस्य सज्जनस्थेव माषितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
न याति जातु मोघत्व रामबाणो रसोत्तमः ॥ ७९ ॥ 
जस्तेके द्वारा भस्म की हुई चाँदी, ओर ससेके द्वाए भस्म 
किया सुवर्ण ये दोनों समान भाग और दोनोंकी बराबर 
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भाषादीकोपेवाः ( ४५७) 


परेकी भस्प्र लेवे, सबको एकत्र मिलाकर नकुलकन्दकी जडके 
कहे तीन दिनतक खरल करें और प्रतिदिन सुखालेबे । फिर उसमें 
सोनामाखी, वैक्रान्तणि और राजावत्तेकी भर््में समस्त श्सके बरा- 
बर भाग परिछाकर खरर करे। इसके पश्चात्‌ उपर्युक्त रसका चौथाई 
भाग शुद्ध गन्धक डालकर जलके साथ खरल करके गोला बनालेवे । 
उसको सुखाकर शरावभम्पुटमें बन्द करके घानोंकी भूमीते भरी हुईं 
हॉडीमें रखकर पक्वावे । इस प्रकार १६ पुट देवे और प्रत्येक पुटके 
अन्त चतुर्धाश गन्धक मिलाता जाय । फिर नकुछकन्दकेबीज और 
बबूलकी छाल दोनांका एकत्र क्राथ बनाकर उप्तमें उक्त रसको तीन 
दिनितक भावना देकर छुखालेवे।फिर बारीक पीसकर शीशीम मरकर 
रखदवे । इस रसको प्रतिदिन प्रातः सा्यकाल एक दो गत्ती परिमाण 
लेकर गिलोयके सत्त्ववमें मिछाकर सेवन करे । यह रस सब प्रकारके 
प्रमेहांको इस प्रकार शीघ्र नष्ट करताहै, जेसे ईश्वर्मोहरूप अन्धका- 
रको तत्काल विनाश करदेता है । रामचन्द्रके घाणके समान और 
सत्पुरुषोंके वाक्यके समान यह रामबाण रस कदापि निष्फल नहीं 
जाता । यह सम्पूर्ण रसोप उत्तम रस है ॥ ७४-७९ ॥ 


शाजमूर्गांक रस । 


सुबर्ण रजत कांते ताम तपु ससीसकम्‌ । 
भस्मीकृत्वा च तत्सवे कमवृद्धया कृतांशकम॥८०ा 
व्योमसत्वभव भस्म सर्वेस्तुल्य प्रकल्पयेत । 
कजलीं सूतराजस्य सर्वेरेतेः समांशिकाम्‌ ॥८१॥ 
प्रद्याव्य लोहभस्माथ पूर्वभस्म विनिशक्षिपेत्‌ । 


काष्ठेनालोड्य तत्सर्व सद॒व हि समाहरेत्‌ ॥८२॥ 
ततो विज्व्ण्य तत्सव सप्तवारं विभावयेत्‌ । 
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( ४५८ ) श्सरत्नसमुच्धयः । 


आकुलीबीजसंप्ृतकाथलेद्देन यत्नतः ॥९३॥ 
रुद्ध तन्महछमुषाया से संस्वेदयेच्छने! । 
इतिसिद्धो रसद्रीये चूणितः पटगालितः ॥८8॥ 
कांतपात्रस्थितोराजो जले ख्लिफलसंयुतेः । 

. बलद॒यमितः प्रातर्दातिब्या मेहरोगिणाम्‌ ॥८%॥ 

* मगचारिस्ुनीदिण मेहव्यूहविनाशन। । 

. निर्दिश्ॉयं रसो राजश्॒गांक हति कीर्तितः ॥८5॥ 

, दीपनः पाचनो वृष्यों ग्रहणीपाण्डनाशनः । 

' तापैष्नो रुचिकृत्सर्वरोगध्नो योगसंयुतः ॥८७॥ 


“खर्ण भस्म १ ताला, रौप्य भस्म ३ तोले, कान्तलोह भस्म हे 
तोले, ताम्र भरम ४ तोले, जस्तकी भस्म ५ तोले, सीसेकी भस्म ६ 
तोले, अभ्रकक सत्ततकी भस्म सबकी बराबर अथांत्‌ २१ तोले और 
समस्त औषधियांके बराबर २ भाग पारे और गन्धककी कज्जली लेवे | 
प्रथम कजलीकों लोहेकी कढाईमें द्रवीभूत करके उसमें छोह भस्म 
डालकर करछीसे प्रिला देवे, फिर अन्य समस्त धातुओंको क्रम ३ से 
डालता जाय और लकड्डासे चछाता जाय । जब सब॒मभस्में प्िलकर 
एकम एक होजायें तब शीतल करके बारीक चूर्ण करलेवे । इसके 
उप्त चूर्णजी नकुलकन्दके बाजाके अवलेहके समान गाढे काढेमें ७ 
वार भावना देकर गोला बनालेवे । उस गोलेकों सुखाकर महृपृषामें 
बन्द करके वालकायन्त्रम रखकर मन्द मन्द अग्निके द्वारा तीन धेंटे 
तक स्वेद देवे। स्वांगशीतल होनेपर रसको बारीक पीसकर कपडछान 
करके शीशीमे भरकर रखदेंवे | इस प्रकार यह रस सिद्ध होताहै । इस 


१ निर्दोषो यमित्यपि गठः २ आामध्नोपिक्कचित्पुस्तके 
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भाषाटीकोपेत) । (४५९ ) 


ससको मतिदिन राजिके समय दो २ रत्ती परिमाण लेकर कान्तलो- 
हके पात्र त्रिफलेके काढेके साथ ख़र करके ढककर रखदेंवे । फिर 
प्रातःकाल प्रमेह रोगियोंकों सेवन करावे। इस रसको मुगचारि मुनिने 
निर्दिष्ट कियाहे। इसको राजमृगांक कहते हैं । यह रस सब प्रमेहांका 
नष्ट करनेवाला है, । तथा जठराग्रिकों दीपन करनेवाला, पाचक 
वीयवर्द्धक, सेग्रहणी, पाण्ड्रोग और ज्वस्नाशक, रुचिकारक और 
भिन्न ,मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण रगोगोंकों नाश 
करताह ॥ ८०-८७॥ 
मेहहर रस । 


राजावर्तस्य रत्नस्य भस्म गैधकसाथितम । 

हते चमस्मना तेन चनसत्त्वे च कांतकम्‌ ॥८८॥ 
निहत॑ तेन मूत॑ च तत्तन्मारणकेः सह । 
सर्वृतुल्येन सूतेन तावता गेंधकेन च्‌ ॥८९% 
कजल्या कृतया साथ पूर्वभस्मानि योजयेत्‌ । 
तिदिन मर्दयित्वा तु सुषायां विनिरुष्य च ॥९०॥ 
पंचाढकमितेः शालितुषेश्व पुट्माचरेत्‌ । 
स्वांगशीत समाहृत्य भावयेत्तदनंतरम्‌ ॥९३॥ 
आकुलीमूलबबूरबीजगुंजाजटोड़वैः । 
कषायेरष्टवाराणि पटचूण विधाय च ॥९२॥ 
विनिश्षिपेत्करण्डांते यत्नेन स्थापयेत्ततः । 
तत्तन्मेहहरे/व्येः संयुक्तो रसराडयम ॥९३॥ 
निदेति सकलान रोगान्दुरात्मोपकृतीरिव । 
अये हि सर्वरोगन्नो भेषजेषु प्रशस्यते ॥९४॥ 
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( ४६० ) श्सरतलसमुचयः । 


घामिकेषु च सर्वेषु दयावानिव मानव 
रसोय नदिना दिए्टः प्रकृष्ो मेहहारिषु ॥९७॥ 


गन्धकके द्वारा की हुई राजावत्तेकी भस्म ४ तोले, राजावर्तकी 
भस्पके द्वारा भस्म किया हुआ अश्रकका सत्व ४ तोले, राजावर्तकी 
भर्पके द्वाराही भस्म किया हुआ कान्तछोह ४ तोडे, और कास्त- 
लोहकी भस्मके द्वारा की हुई पारद भस्म 9 तोले, शुद्ध पारा १६ 
तोले और शुद्ध गन्धक १६ तोले लेवे । प्रथम परे और गन्धककी 
कजली करके उसमें उपस्युक्त समस्त भस्में मिलाकर तीन दिनतक 
खरल करके गोला बनालेवे । गोछेको मषामें बन्द करके कपरौदी 
करके सुखालेव । उत्तको ५ आहक परिमाण शालिधानोंकी भूसीते मरे 
हुईं हॉडीमें रखकर पुट देवे । स्वाड्शीतल होनेपर गोलेको निकालकर 
बारीक चूर्ण करलेबे । फिर नकुलकन्दकी जड़, बबूलके बीज और 
घुधुचीकी जड़ इन तीनोंके एकत्र बनाये हुए क्वाथमें उक्त चूर्णकी आठ 
बार भावना देकर सुघालेवे और बारीक पीसकर कपडछान करके 
शीशीमें भरकर यलपूर्वक रखदेंव । इस रसको प्रमेहनाशक भिन्न भिन्न 
अहुपानोंके साथ सेवन कराना चाहिये । यह रस सर्व प्रकारके प्रमे- 
होंको इस भाँति शीघ्र नष्ट करता है जैसे दुरात्माओंके किये हुये उप- 
कार शीघ्र विनाश होजाते हैं । यह रस सम्पूर्ण रोगोंका नाश करने- 
वाला है | इस लिये यह समस्त औषधियोंम शेष्ठ गिना जाता है, जे 
धार्मिक पुरुषोर्म दयाद्ध मनुष्य उत्तम माना जाता है । इसको श्रीनन्दि 
नामवाले आचार्य्यने वणन किया है । यह रस सम्पूर्ण प्रमेहनाशक 
ओऔषधियोमें अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ८८-९५ ॥ 
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भाषादीको पेतः । ( ४६१) 


उदयमभास्कररस: । 
पारद भागमेकं तु गंधक टंकेणं तथा । 
अजञ्कं डोहमेव॑ तु मागमेक प्रथकू पृथक्‌ ॥ ९६॥ 
शिलाधातुस्तथा भागमम्लवेतसभागकम्‌ । 
कट्फल भागमेक तु वंगेन सह मेलयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रेधक पंचमृत्रेण दिनानि जीणि महंयेत्‌ । 
सर्वभेकत्र सयोज्य जंबीररससयुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रदेयेद्दिनचत्वारि खब्वके बुद्धिमान्भिषक्‌ । 
सूपिकालेपने कुयान्मांसीगोश्षु रसयुतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रदेयेच् यथायोग्यं दिनानामेकविशतिः । 
पुटमध्ये परिस्थाप्य कुपकुटीमात्के दहेत्‌ ॥१००॥ 
शीतल ते समादाय भावयेच् यथाक्रमम । 
कुमारी चित्रक॑ व्योषे जातीफलहियावली ॥३०३॥ , 
विषमु्टि नख चाम्लवेतस परिमदेयेत्‌ । 
शोष कृत्वा यथायोग्य दिनमेक पृथक्प्ृथक॥३०३॥ 
ते सिद्ध व्मात्र तु दापयेदबुद्धिमान्‌ भिषक्‌ । 
प्रमेहे मधुना युक्त प्रयोज्य भिषजां वरेः ॥३०३॥ 
 शकराईकर्ंयुक्त रक्तपितति प्रयोजयेत | _ 
जिंशहिनानि दातब्ये शुले व जिफलाजले॥१३०४॥ 
मधुना चातिसारस्य सितया श्वासकासयोः । 


..है/त75' 


प्दृत्ल्ड कक कया कइ 5 पक उ्जनक कह अर 
१ तगरमिति पाठो5्प्यत्रपुस्तके २ रस हल इत्यपि पाठोपलभ्यते । 
रसकंपंचभाग च उ्यह मृत्रेण मदयेदित्यापं पाठ: । 
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(४६२ ) रसरलसमुच्चयः । 


क्षीेरेण चाम्रिमांवस्य तेलकांजिकसंयुतम्‌ ॥ 
सिद्धनाथेन संप्रोक्तो नाम्ना हुद्यभास्करः ॥१०५॥ 
उद्यभारकर रस ॥ 


प्र 
श 


पारा, गन्धक, सुहगा, अश्रक, लोहा, शिलाजीत, अख्लबेत, 
कायफल और बंग इन सबको एक २ तोला लेवे ओर पेचम्रज़में ३ 
दिनितक घोटकर शुद्ध किया हुआ खपरिया सबके बराबर भागलेवे । 
सबको एकत्र मिलाकर जम्बीरी नॉबूके रसमें » दिनतक खरल करे | 
फिर बाल्छढ और गोखरूके काढेमे ३१ दिनतक खरलरू करके उस 
फल्कका मृषाके भीतर लेपकर खुखालेवे और कपराटी करके कुककुट 
पुटमें रखकर अग्निदेवे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों निकाहकर 
बारीक चूर्ण करलेवे । फिर उसको घीग्वार, चीता, बिकुदा,जायफछ 
हड, सौकर, कुचछा, नख और अम्लबेंत इन औओषधियोंके पृथक 
पृथक्‌ रक्षमें क्रमत्ते एक २ दिनतक खरर करके सुखालेवे और सूक्ष्म 
चूर्ण करके शीक्षीमें भरकर रखदेंवे। इस प्रकार यह रप्त तेयार होता 
है। वैद्य इस रतको एक २ रत्ती परिमाण सेवन करावे । वैद्योंकों यह 
रस प्रमेहरोगमें मधुके साथ, रक्तवित्तम खाँड और अद्खके रप्तके 
साथ, झूल रोगमें त्रिफलेके काढेके साथ, अतिसार मधुके साथ, 
चास ओर खात्तीम मिश्रीके, तथा दृधके साथ और मन्दामि रोगामें 
तैल, कॉजी आदि अम्ल पदार्थोंके साथ तीस ३ द्नितक व्यावहार 
कराना चाहिये । इस उदयमास्कर नामक रसकों श्रीसिद्धनाथ 
आचाय्येने कहा है ॥ ९६-१०५ ॥ 
हिमांशुरसः । ह 8 
रसस्य कषमादाय खल्वे निश्चिप्प बुद्धिमान । 
रक्तागस्त्यप्रसूनस्य स्व॒रसेन विमर्दयेत ॥ १०६ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (४६३ ) 


घत्तवारं तथा साथुखेतदूर्वास्सेन च । 
निष्कद््य टंक्ण च॑ कष खादीरसारतः ॥१०७॥ 
कपूर र्खतुरुथ च सर्वभेकत्र मर्दयेत्‌ । 
यावश्चिकणतां याति युक्त्या चंदनवारिणा ॥१०८॥ 
हरेणुमात्रान्बूटकाब्छायायां परिशोषितान। 
प्रातः साथ च सेवेत मध्याह् च विशेषतः ॥३०९॥ 
निशार्यां च विशेषेण सेवनीयः प्रयत्नतः | 
एतद्धि मेहनुद्बब्य घुखशोपहर परम ॥ ३१० ॥ 
सोपरोगहरं सर्वंपिटिकानाशनं सतम । 
हिमांशुनामतः ख्याते तृष्णादाहनिवारकम॥३१३॥ 
शुद्ध पारेको $ कर्ष लेकर खरलमें ; डालकर छाल अगस्तियाके 
फूलेके रसमें ७ बार मावना देंवे। फिए सेफेद दूबके रसमें सात भावना 
देंबे । इसके पश्चात्‌ उसमें सुहागा < मासे, खैरसार १ तोला, और 
भीमपेनी कपूर ९ तोढा डालकर सबको उत्तम प्रकारसे मदन करे । 
फिर चन्दूनके जलके साथ धोंटे ।। जब वह घुट्ते रे खूब चिकना 
होजाय तब मटरकी बराबर गोलियाँ बनाकर छायामें खुखालेवे । इन 
गोलियोमसे प्रतिदिन प्रात।सायकाल, प्रध्याहमें और विशेषकर रामिमें 
एक २ गोली सेवन करे । और प्रमेह नाशक पदार्थोका अनुपान तथा 
पधथ्य करे । यह रस सब प्रकारके प्रमेह, सुखशोष, सोमरोग, सर्वेप्रका- 
रकी प्रमेह, गिडिकाओं, और ठष्णा, दाह आदि सम्पूर्ण उपद्रपोंको 
निवारण करता है । इसको हिर्माँश॒स्‍स कहते हैं ॥ १०६-१११ ॥ 
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( ४६४ ) रसरलसमुज्यः | 
वत्तन्तकुसुपाकर रस । 


द्वो भागो हेमभूतेश्व गगन चापि तत्समम । 
लोहस्य च वयो भागाशत्वारों रसमस्मन+ ॥ १ १२॥ 
वेगभस्म त्रिभागं स्यात्सवेमेकत्र कारयेत | 
प्रवाल मौक्तिकं चेव रससाम्येन योजयेत्‌ ॥११३॥ 
भावना गव्यदुग्घेन इक्षुबासारसेन च । 
हरिद्रावारिजेनापि मोचकंद्रसेन च ॥ ११७ ॥ 
शतपत्ररसेनेव मालत्याः कुसुमेन च । 
उशीरद्यनीरेण सप्त स॒त्त च संख्यया ॥ ११५ ॥ 
पश्चान्त॒गमदा भाष्य सुसिद्दो रसराष्ट्रभवेत्‌ ! 
कुसुमाकरविख्यातों वसतपद्पूवकः ॥ ११६ ॥ 
गुजामात्र ददीतास्य मधुना सर्वमेहजित । 
क्षयकासतृपाशासरक्तपित्तविषार्तिजित॥ ॥ 
सिताचंदनसंयुक्तश्चाम्लपित्तादिरो गलुत ॥ ११७ ॥ 
खुवण भस्म २ भाग, अश्रकमर्म २ भाग, छोह भस्म ३ भाग, 
पोरकी भस्म ४ भाग, बंगभस्म ३ भाग, प्रवाकूपिष्टी ७& भाग और 
मीक्तिक पिष्टी ७ भाग लेकर सबका एकत्र खरलछ करलेबवे । फिर 
गायका दूध, इंखका रस, अड्टसेका रस, हल्दीका क्ाथ, केलेके कन्दका 
रस, कमलके फूलांका रस, चमेलीके फूलाका रस, खस और सुगन्ध- 
वालका रत इन प्रत्येक रसोमे क्रमसे सात २ बार भावतरा देकर सुखा* 
लेबे । फिर कस्त्रीके रसमें एक भावना देवे । इस प्रकार यह रस तैयार 
होताहे । इसको वसनन्‍्तकुसुमाकर कहते हैं। इस रप्तकों एकर रत्तीकी 
मात्रासे मधुके साथ सेवन कराबे । यह रस सब प्रकारके प्रमेह 
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भाषादीकोपेत। । (8४६८ ) 


तय खाँसी, श्वास, तृषा, रक्तपित्त और विषकी पीडा इन सब 
रागाकी दूर करता है । और चन्दनके क्वाथ तथा मिश्रीके अनुपानके 
साथ दनसे अम्लॉप्तादे रोगोंकों नश करता हैं ॥ १११-११७ ॥ 


सवग्रहान्तक रह । 


पारदभस्म शिलाजतु कृष्णा लोहमल- 
खिफलाकुलिबीजश । ताप्यनिशारजतों 
पलकाँतग्योपरजः्खपुरथ कप्त्थान्‌ ॥ ३१८ ॥ 
सवभिद परितृण्य समाँश भावित 
भुगरस दिवलादी। विशतिवारमिद 
मथुलेह विशतिमेहहर हरिहछ्म ॥ ३१९ ॥ 
पारेकी भस्म, शिछाजीत, पीपल, मंडूरभस्म जिफला नकुलकन्दके 
बीज, सोनामाखीकी भस्म, हर्दी, रौप्यमस्म,सूर्यकान्तमणिकी भस्म, 
त्रिकुटेका चूर्ण, अम्नकभ स्म, शुद्ध गूगल, और केथ इन सबको समान 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करले | फिर भागरेके रस्में २० बार भावना 
देकर सुखालेबे ॥ ओर खरल करके रखदेंवे । इप्त रसको प्रातिदिन 
प्राठःकाल मधुके साथ. २० दिनतक सेवन करनेसे बीसों प्रकारके 
अम्ेह दर होते हैं। यह रस श्रीहरे नामक आचायेका प्रत्यक्ष अनुभव 
किया हुआ है ॥ ११८ ॥ ११५ ॥ 
मेहारि रस । 
घृत बाहुमितं बलीं शशिमितं सम तत्कज्जलीं 
कृत्वा कृष्णहिरण्यतोयसहितां समय घर पुनः । 
कृप्यामभ्रककालिकां सुपिहितां मृत्स्नांशुकेः सप्तमि 
संवेश्यत्रिदिन विशोष्य लवणा पूण क्षिपेद्वाण्डके १२० 
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( ४७६९ ) रसरलसपघृज्नयः | 


दग्ध्वा यामचतुष्ये च शिशिरां भित्त्वा च॒ ता कृपिका 
ते सूते द्विलवे लव॑ च गगन लोह लवे मदयेत्‌ । 
सिद्धो वक्ठमितः सिता च मधुना वत्सादनीसत्त्वतो 
नोचेल्क्षौद्कणायुतश्व तरसा सर्वप्रभेहालयेत्‌ ॥१९३ 
रोगाधीश्रपाण्डुकामलह रिद्राभलवपितोद्भवा- । 
न्सवीश्व प्रदरामयान्विजयते मेहारिनामा रखः ॥ 

भक्त गोपयसायुतं च ससित मांबावरोधेन वे ! 

हेप पथ्यमिदं प्रमात्मकजतादन्‍्यच वा दीय ते॥ १९९॥ 


कट अक) 


पारा २ भाग, और गन्धक १ भाग दोनोंको एकत्र खरू करके 
कजली करडेंवे । उ कजलीको काडे पतूरेके रसमें १ दिनतक शो 
कर आतसी शीशीें मरदेंवे और शीशीके मुँहकों काली अश्ञकके 
पत्रोंप्ते बच्द्‌ करके उसपर सात बार कपरोदी करे और तीन द्वितक 
तह पूपमें छुस्ावें। फिर न॑मकसे भरे हुए धठ्केमें शीशीकों गे 
पर्य्यन्त गाड़कर ४प्रहर तक अग्नि देंवे। स्वाइ-जीतछ होनेपर शोशी को 
तोडकर रसको निकाल लेवे । इस प्रकार पिद्ध की हुई पारेकी भरप् 
२ भाग अश्वकरमस्म १ भाग ओर छोहमस्म १ भाग सबको एकत्र 
खूब बारीक खरल करके शीशीम भरकर रखंदेवे । इस र्सको दो ३ 
रची परिमाण लेकर मिश्री मधु और गिलोयके सत्तर्म मिलाकर 
अथवा शहद और पीपलके साथ सेवन करें । यह मेहारि रस सर्वे 
प्रकारके प्रमेहरा ग, राजयक्ष्मा, पाण्डु, कामठा, हलीमक, पित्तजन्य 
रोग ओर सम्पूर्ण प्रदर रोग इन सबको बहुत शीत्र नष्ट करताहै 
गोदुग्ध्म मिसरी डालकर भातके साथ बलाजुप्तार पथ्यंदें अथवा सुज्े 
वैथके बचनानुप्तार अन्य उप्रयुक्त पथ्यका प्रयोग करे ॥१२०-१९२९॥ 


(९-0. ज€ 5शाशतों 3०४१९॥५9, शाप, ॒शा|220 99 53 एठपाक्‍शांणा (80 


माषादीकोपेतः । (४६७ ) 
मेहबद्ध रस । 

भस्मसृत॑ ब॒त कांते मुण्डभस्म शिलाजतु । 

ताप्ये शुद्ध शिल्ाव्योप जिफलांकोलबीजकम॥१२३ 

कपित्थरजवीचूण्ण सम॑ संभाव्य भृंगिना। 

जिशद्वार विशोष्याथ मथुपुकक लिहेत्सदा ॥ 

निष्कमाज हरेन्मेहाबद्धों रसो महान्‌ ॥१२४ ॥ 

महानिब॒त्य बीजानि पषण्निष्कं पेषितानि च । 

पलतेडुलतोयेन घृतनिष्कद्येन च। 

एकीकत्य पिबेच्चानु हंति मेह चिरंतनम्‌ ॥ १२९५॥ 

परेकी भस्म, कान्तलोहकी भस्म, मुण्डलोहकी भस्म, शिलाजीत 
स्वणपाक्षिक भर्प्र, शुद्ध मनातिल, त्रिकुटा, जिफला, अंकोलके बीज 
केथका गूद्य और हरदीका चूण सबको सम भाग लेकर भांगरेके रस 
में ३० भावना देकर सुखालेंपे । फिर बारीक चूर्ण करके शीक्षीमें 
भरकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन एक ३ निष्क ( ४माततते ) परिमाण, 
शहदये मिलाकर सेवन करे । यह रस सम्रस्त प्रमेहोंकोी नाश करनेंके 
लिये अत्यन्त अछ्ठ है । यदि २ तोले वकायनके बीजोंकों ७ वोलि 
चावढोके पानीयें पीसकर ओर उसमें ८ मासे घृत डालकर उप्तके 
साथ इस रसकी पान करे तो यह रस बहुत पुराने प्रमेहकों भी नष्ठ- 
कर देता है ॥ १९३-१२५ ॥ 

हरिशइ्र रस । 

मृत सुताअक तुल्य धात्रीफलनिजद्रवेः ॥३२६ ॥ 

सप्ताह भावयेत्खल्वे रसोड्यं हरिशंकरः । 

मापमेकां वर्टीं खादेन्नीलमेहप्रशांतये ॥ ३२७ ॥ 

पूर्वयोगाउ॒पाने स्थादसाध्य साधयेत्क्षणात॥१२८॥ 
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( ४६८ ) रसरत्नसमुखय$ | 


पारद भस्म और अभ्रकभस्म दोनोंकों समान भाग छेकर आपलो 
के स्वश्समें ७ दनितक भावना देवे । फिर एक ३ मासेकी गोलियां 
बनालेंवे । उनसे प्रतिदिन एक रे गोढी उपयुक्त अनुपानके साथ 
सैवन करे । नीलप्रमेहकीं शमन करनेके लिये यह रस अत्यन्त उप 
योगी है । पूर्वोक्त अनुपानमिंसे किसी उचित अनुपानके साथ इन 
गोलियोकी सेवन करनेसे यह असाध्य प्रमेहकोमी शीघ्र आरोग्यकर 
देता है ॥ १९६-१ ३१८ ॥ 
साप्रान्थ उपचा[र ! 

रसस्य भस्मना तुढ्यं वेगमस्म समाहरेत्‌ । 

मधुना लेहयेत्प्राज्ञो वातमेहप्रशांतये ॥ १९५९ ॥ 

घुद्ामलकयूषेण पथ्य देये सतक़कम । 

तिछपिण्डीं चतक्रेण पकत्वादयात्न हिंगुकप॥१३०॥ 

घृतं बहु न द्यात् तिलतेलेन मोजयेत्‌ । 

मार्कडीचूर्णमादाय सशुद्ध खाब्येब्निशि ॥ १३५ ॥ 

ताम्रेण तुर्यभागेन कुर्वीत रसपिष्टिकाम । 

गोक्षुरस्थ ॥३े चेव निक्षिपेत्सत्कदयप्त्‌ ॥ १8३ ॥ 

निबुमध्ये विनिश्षिप्य स्वेब्येत्कांजिकेडनि । 

निब्बतरे विनिक्षिप्य वक्के संधारयेत्रिशि॥ ॥१४३४॥ 

रक्तमेहेपि भस्मेव वेगस्य मधुना चरेत्‌ । 

श॒ुक्रमेहप्रशांत्यथ हरिद्रा चर्णंसंयुतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


पारेकी भस्म और बंगभस्म दोनोंको समान भाग लेकर शहदके 
साथ सेवन करनेसे वातजानित प्रमेह दूर होता है। वैद्य इसपर मरूगका 
और आमलोंका यूष तक्रके साथ पथ्य रूपसे देवे 
प्रमहभ काले तिलोंकी खलकों छाछके साथ पकॉ- 
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भाषाटीकोपेत) । ( ४६५९ ) 


कर सेवन करावे । किन्तु हींग बिलकुल न देवे और घृतमी अधिक 
सेवन न करावे । केवल तिलके तेलमं खाद्य पदा्थोंकों प्िद्ध करके 
भोजन करावे अथवा भारंगाके चूणकों गुडमें मिलाकर रात्रि भक्षण 
करावे। पारेकी भस्म ४ भाग और ताम्र मस्प १ भाग दोनोंके एकत्र 
वारीक पिट्टी पीसकर उसको गोखुरूके काढेमें १४ दिनतक भावना 
देंबे फिर उत्त पिट्टीको एक नाँबूमें भरकर और कांजीसे भरेहुए दोहा 
यन्त्रम नींबूफी अधर लटकाकर १ दिनितक स्वेद देवे । फिर उसको 
पीसकर शीक्षीम भरकर रखदेवे । जब आवश्यकता हो तब उस 
ओषधिको अछुप परिप्राणप्रें लेकर नींबूपें भरकर रात्रिके समय मुखरमें 
घारण करे। इससे प्रमेहरोग नष्ठ होता है। रक्तजानित प्रमेहर्म केवल 
वगभस्मकोही मधुके साथ सेवन करनेते उपकार होताहे शुक्रजन्य 
प्रमेहकोी शप्तन करनेके लिये हल्दीका चूणे, बंगभस्म और शहद 
प्रिछाकर सैवनकरे ॥ ११९-१३४ ॥ 


मधुमेहापलुत्यय पघमालाजंनचूर्णकम्‌ । 
वृगम॒स्मसमायुक्ते खादयेच्छकंरायुतम्‌ ॥ १३५ ॥ 
शाब्मलीहुतमादाय पापयेन्मचुना सह। 

बोलबद्ध रसे जग्ध्वा रक्तमेहादिम्नच्यते ॥१३६ ॥ 
बीजकस्य कषाये च पिबेदन सबोलकम्‌ । 
श्लेष्मातमूलजकाथं सघृत निशि पाययेत्‌ ॥१३७॥ 
कृष्माण्डस्य रस वेलखण्डयुक्त तु पाययेत । 
ख्विये वा रुधिरखावामामढुग्धेन पाययेत्‌ ॥१३८॥ 
तुवरीमूलंपुद्घृ्ट सम्यक शकंरयान्वितम्‌ । 
पिबेत्तंडुलतोयेन रक्तत्रावाद्विमुच्यते ॥ ३३९ ॥ 
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(४७० ) रसरततसमुखझ्चयः ॥ 


'पिट्ठा कार्पासतके रसंघरणहशा तुल्यनाग कप्त्था- 
ब्रियासं पंचनिष्कं निहितशतजलारातिबीजं च पश्चात! 
पिण्डान्कृत्वाथ तेन प्रतिदिनमथ तत्पिण्डमेक कपित्था- 
ब्रियांस पादनिष्कं मथितमधुयुत मेहजालं रुणद्धि३७० 
मधुमेहरोगको नष्ट करनेके लिये सुई आमलछा ओर अजुनकी 
छालका चूर्ण और वगभस्म तीनोंकी समान भाग लेकर खांडमें मिला 
कर मधुमेहरांगीको सेवन करावे । सेमलक रसको मधुके रसकोमधुके 
साथ पान कराने अथवा बोलबद्ध रसको सेवन करनेसे रोगी रक्त- 
प्रमेहसे शीघ्र मुक्त होजाता है । इस पर विजयसारके काथकों बोल- 
चूर्ण डालकर अनुपान करना चाहिये। अथवा बहेडेकी जडके काढे 
को घृत मिलाकर रात्रिमं पान करावे तो प्रमेह दूर होता है । पेठेका 
रस, वायविडगका चूर्ण और खांड तीनांकी एकत्र प्रिठाकर सेवन 
करानेस प्रमेहरो ग, और पेठेके रसको कच्चे दृधके साथ पान कराने 
खरियोका रक्तस्लाव रोग नष्ट होता है। अडहरकी जडकी चाबलाके 
धोये हुए पानीमें विसकर उसमे खांड डालकर पान करनेसे रक्तल्ाव 
अथवा रक्तप्रमेह शान्त होता है । अथवा कपासके पूलोको महेमें 
पीसकर कल्क करले उसको १॥ तोलछा लेकर उसमें सीसेकी भस्म 
१॥ तोला कैथका रस २० मासे और अगस्तियाके बीजोंका चूर्ण २० 
मासे परिमाण डालकर सबको खूब अच्छे प्रकारते खरल करके एक 
२ मासेकी गोलियां बनालेवे | उनमस प्रातिदिन प्रातःसायेकाल एक 
२ गोली केथके काढेके साथ सेपन करे और ऊपरसे महेग शहद 
लाकर अनुपान करे इस प्रकार सेवन करनेसे यह ओषधि सब प्रकार 
के प्रमेहोकोी बहुतशीघ्र नष्ठ करदेती है । सोमरोग, इवेतप्रदर ओर 
प्रमेह पिडिकाओंकी चिकित्साभी प्रमेहरोगकि समानही करनी 
चाहिये ॥ १३५-१४० ॥ 


इति श्रीवाग्भट्टाचायंविरचिते रसरत्नसम॒च्चये भाषाटीकायां 
सप्तद्शोषध्यायः समाप्तः ॥ १७ ॥ 
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भाषाओकोपेत) ॥ (४७१ » 


अष्ठादशोष्ध्यायः । 
विद्राधरोंग । 
अन्चेरध्युपितोष्णशुष्कपरुषेरन्येरसग्दूषणै- 
वक्रवां शयनादिभिस्तनुभतामंतर्बदिर्वो। थतः । 
मेदस्त्वंवपलकंडरास्थिरुधिरं गाढ प्रदृष्यकृतोवृत्तः 
स्थादथवा5इडयतो5थिकरुजः शोथस्त्सौविद्रधिः १॥ 
बासी, अत्यन्त गरम, सूखेहुए काठिन ओर झरापिरकों दूषित करने- 
बाले अन्नोंकोीं खानेते अथवा प्रकृति विरुद्ध या देशकाल विरुद्ध 
आहार विहार कर्ना, दिनमें आविक शयन करना, आदि अनेक 
कारणसे मनुष्योंके भेद्‌ / चबीं ), खचा, मांस कण्डरा, अस्थि और 
हुधिर अत्यन्त दृषित होजाते हैं, इसलिये शरीरके किसी भागमें 
भीतर या बाहर गोल अथवा लम्बी आकृतिवाली सूजन होजाती है । 
उसमें अत्यन्त पीड़ा हांती है, इसको विद्राधिरोंग कहते हैं । यह वात 
पित्तादि दोषभेद्से अनेक प्रकारका होता है ॥ १॥ 
सर्वेश्वर पपेटी रस । 


रसोपरसलोहानि कार्षिकाणि प्रथक्‌ पृथक । 

तेषु लोहानि सवाणि पाषाणाः कठिनास्तथा॥२॥ 
घनसत्त्वं च तत्सव भस्मीकृत्य प्रयोजयेत्‌ | 
रत्नानि वहततुल्यानि भस्मीकृत्य च सर्वशः॥३े॥ 
एमिश्वतुग्ुंणः सूतो गन्धस्तस्माचतुर्गुणः । 

कृत्वा कजलिकां ताभ्यां क्षिपेछोहस्य भाजने ॥४॥ 


१ असग्पाठोप्यन्यच पुस्तके। 
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( ४७२ ) रसरतनसमुच्चयः । 


प्रदाव्य बदरांगारेनिक्षिपेत्तदनंतरम । 
रसोपरसलोहारना रत्नानामपि सर्वशः ॥५॥ 
चूण भस्म च निश्षिप्य काष्ठेनाएइलोड्च मेलयेत्‌ । 
ततश्व षोडशांशेन मिश्रयित्वाएरुण विषम ॥६॥ 
गोमयोपरि निक्षिप्ते निक्षिपेत्कदलीदले 
पर्नेणान्येन रंभायाः समाच्छाद प्रयत्नतः ॥७॥ 
कराभ्यां चिपटीकृत्य क्षिपेदुपरि गोमयम। 
ततः शीत समाहत्य चूर्णयित्वा च पर्पटीम ॥८॥ 
विनिक्षिपेत्करण्डान्तः संपूज्य रसभरैवम । 
सर्वेश्वराभिधानेय पपटी परिकीतिता ॥९॥ 
सर्वलोकहिताथाय नंदिनेयं विनिमिता । 
रक्तियुक्ततमानय मरिचादेसम्रन्विता ॥ १ ०॥ 
विद्रधी पट॒प्रकाराया देया वर्ध्मसु सप्तठु। 
क्षयरोगेषु सर्वेषु पाण्डुरोगे विशेषतः ॥११॥ 
ग्रहणीरोगभेदेषु गुल्मेष्वष्टविधेषु च | 
मूलरोगेपष्पशेषेषु प्रीहायां यक्ृदामये ॥१२॥ 
प्रमेहे सोमरोगे च प्रदरे जठरातिषु । 
विशेषेण च॒ मंदाग्ो सर्वेष्वावर्तकेषु च ॥१३॥ 
अवुक्तेष्वपि रोगेषु तत्तदौचित्ययोगतः । 
रसो5यं खलु दातव्यः शिवतुल्यपराक्रमः ॥१४॥ 
यद्रह॒व्यमसत्म्ये हि जनानामुपजायते । 


१ श्समेषजमिति पाठोपि। 
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भाषा्कोपेत) । ( ४७३ ) 


तत्सवें सात्म्यमायाति रप्तस्यास्य निषेवणात्‌॥१५॥ 
दुःसाध्यो विद्रधिभासाच्छांतिमायाति निश्चितम्‌३६ 


रत € अश्वक, वेक्रान्तम्रागे, सोनाम|खी, रूपमाखी इनकी भरें 
श्र शिलाज[त, तथा नॉलाथाथा, चपल और खपरियाकी भध्म, ) 
उपरतत ( शुद्ध गन्धक, गेरू, कसीस, फठकरी, हरताछ, मैनाप्रिल, 
खुरमा, सुदासग ), धातु ( सोना, चाँदी, ताँवा, लोहा, सीसा, बँग, 
कासा आर पतिल इनका भस्म ) ओर अश्वककी सखकी भसर्प ये 
अत्येक एक २ तोला परिमाण तथा समस्त रत्न ( माणिक, मोती, 
गंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वबेदूगे मणि और गोमेद्मणि 
इन सबकी भस्म ) एक एक रत्ती परिमाण लेवे । इन सब भस्मांत 
चौशुना शुद्ध पारा और परिसे चोगुनी शुद्ध गन्धक लेकर प्रथम परे 
और गन्धककी कज्जली करलेवे। उत्त कज्जदीकों छोहेकी कढाईमें 
डालकर बेरीके कोयलॉकी अग्निके द्वारा पिधछांवे। जब कजली 
पिघलकर रसके सम्रान पतली होजाय तब उसमें उपयुक्त समस्त 
भरश्मे डालकर छकडीके डंडेसे मिलादेवे । फिर उसमें सम्पूर्ण औष- 
घधिका सोलहवाँ भाग रक्तवर्णका शुद्ध क्‍त्सनाभ डालकर सबको 
इंडेसे चछाकर एकमएक करदेवें। पश्चात्‌ गायके गोबरके ऊपर 
केलेका पत्ता रखकर उसपर कजलीको ढदालदेंपे, और तत्काल उसके 
ऊपर केलेका दूसरा पत्ता ढककर और उसके ऊपर गोबर रखकर 
हाथोंसे थषथपा देवे। स्पोंगशीतल होनेपर पपंटीकों निकालकर खूब 
बारीक चूर्ण करहेवे और रसमेरवका पूजन करके शीीमें भरकर 
रखदेंवे । इसको सर्वेश्वर पषंठी रस कहते हैं । इसको सम्रस्त संसारके 


हितके लिये श्रीनन्दिनामवाले आचायंने निर्मांण किया है।यह रस 
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( ४७४ ) रसरत्तसमुच्चयः । 


एक २ रत्ती परिमाण लेकर मिरचोंके चूर्ण ओर अदरखके रफतमें 
मिलाकर सेवन करना चाहिये। इस शसको ६ प्रकारकी विद्रथि, ७ 
प्रकारका वध्म रोग, सब प्रकारका क्षय, पांडुरोग, विशेषकर संग्रहणी, 
आठ प्रकारका ग्रुल्मरोग, सब प्रकारका अशेरोग, ह्वींहा, यकृत्‌ 
विकार, प्रमेह, सोमरोग, प्रद्ररोग, उदरकी पीडा, अप्निकी मन्दता, 
सम्पूर्ण आवत्तेक रोग अन्यान्य समस्त अनुक्त रोगोममी तत्तहरोगा 
नुसार अनुपानफे साथ प्रयोग करना चाहिये। यह रस शिवके 
समान पराक्रमी है। इस रसके सेवन करनेसे मलुष्योंके प्रकृतिषिरिद्ध 


पदार्थमी उनकी प्रकृतिके अनुकूल पडने लगते हैं। एवं अत्यन्त 
कृच्छसाध्य विद्रधिरोग इसके सेवनसे एक महीने अवश्य नष्ट हो 


जाता हैं ॥ २-१६ ॥ 
शंखपाण्डूर रस ॥ 

हरिद्राकंद्मंको लतण्डुलं गंध गुडम्‌। 
मूलानि च महाभेयांः पृथगर्धपलान्वितम्‌ ॥१७॥ 
तुत्थं च पंचपलिक नारीस्तन्येन पेषितम्‌ । 
लिप्त नालांप्रमूषासु धमनात्सत्त्वमाहरेत्‌ ॥१८॥ 
शस्तं क्षाररसेष्वेतत्पोटल्याः पचनादनु.। 
घतेनावर्तिते तस्मिन्निष्कद्धितयस मिते ॥३९॥ 
प्रवेशित निष्करसं महाजबीरनीरजम । 
अम्लात्पिए्ट शरावांतर्लि्त मृद्ख्मुद्गितम ॥२०॥ 
अधरोत्तरदत्तानां भ्रष्ानामाठके स्थितम्‌। । 
वालुकानां तथाभूतेः खारीपरिमितेस्तुषेः ॥२१॥ 
पक शीतीकृतं श्ुण्णमशो निष्कानि खपेरात्‌ । 

_ चत्वारि सुरमिस्थूलघनवतुलनीरुजाम ॥२२॥ 


(९-0. वार इक्लागतो; ॥०४१०७॥३, तक्षाशागपर, अंछ्ा/ंट०0 97 83 ए0प्रातक्ांणा ए8& 


भाषादीकोपेत) । (४७५ ) 


पीताभानां सगभेत्वाद्राटानां च षोडश | 

अम्लस्य साधप्रस्थस्य शक्षणपिष्ानि पात्रयोः२३॥ 
जबीरमूलिकाकरकेनांतलिप्तानिलिप्योः । 
पचेच्छुष्ककरीषाणामर्थभारेण घ्ृतकप्‌ ॥२४॥ 
कृष्णवर्णोबतुपकोडसो सुपक्कः शंखपांडुरः। 
काचशखमये पात्रे घारणीयः सुरक्षितः ॥२५॥ 
पट्चूणवशात्सवाॉनामयान्विनियच्छति ॥२६॥ 


[47 


हल्दी, अंकोल्के बीज, गन्धक, ग्रुड और महामेरी नामक 
ओषाधिकी जड ये प्रत्यक दो दो तोले और तुतिया २० तोले लेबे । 
सबको एकत्र कूट पीसकर ब्लीके दृधमें खरल करके उस कल्कका 
लस्बी नालवाली अन्धमूषाम लेपकरदे । फिर उसको खुखाकर कोय- 
लोकी अग्निम फैंके | इस प्रकार फैँकनेसे जो सत्त्त निकले उसको 
ग्रहण करके कपडेकी पोटलीमें बॉघकर क्षार पदार्थ और गामूत्र 
आदिसे भरेहुए दोलायन्त्रम अधर लटकाकर स्वेद देवे। इसके 
पश्चात्‌ उस सतक्तको खरल करके सुखालेवे । इस प्रकार तैयार किया 
हुआ तूतियाफा सत्त्व ८ मासे और शुद्ध पारा ४ मात्ते लेकर दोनोंको 
घीमें मिलाकर खट्टे नींबूके रसमें एक दिनतक घोटे । फिर उसका 
शुरावसम्पुटके भीतर प्रलेप करे ऊपरसे कपरोदे करके सुखालेवे। 
पश्चात्‌ तपाकर शीतल किये हुए एक आढक पारमाण बाड़से 
भरेहुए यन्त्रमें सम्पुटर्कों गाड देवे और इसके नीचे ऊपर एक खारी 
परिमांण ( ४०९६ तोले ) धानोंकी भूर्ती रखकर आमभदवे। जब 
औषधि पककर स्वांगशीतल होजाय तब उसको निकालकर बारीक 
चूर्ण करलेवे। उसमें खर्परिया ३२ मासे, राल, कट्हल, नागरमोथा, 
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( ७७६) रसरलसमुचगय १ 


मदर और कूठ इन प्रत्येकका चूर्ण सोलह २ मासे और वजनदार 
पीली कोडियोंका चूर्ण ६४ मात्ते मिलाकर १॥ प्रस्थ परिमाण नींबूके 
रसमें खूब बारीक खरल करे। जब सब रस शुष्क होजाय तथ 
उसकी बडी २ गोलियाँ बनालेवे। इसके पश्चात्‌ शरावप्तम्पुटोें 
जम्बीरी नींबुकी जडके कल्कका लेपकर और सुखाकर उसमें उच्त 
गोलियोंकी रखकर कपरौटी कर देवे । फिर उप्तको सुखाकर अध॑मार 
परिमाण ( ४००० तोले ) खूब उपलोकी अग्नि रखकर फँके। 
स्वांगशीतल होनेपर ओषधिकों निकालकर बारीक खरल करहेवे | 
यह रस सब कच्चा रहजाता है तब काले रंगका होता है और 
उत्तम प्रकारसे पारिपक् हुआ रस शंखके समान खेत रंगका होता 
है। इसको खूब बारीक पीसकर कपडछान करके काँचकी शीशी 
या शंखके पात्रम रखना चाहिये यह रस सम्पूर्ण रोगोंकों विनाश 
करता है॥ २१-२६ ॥ 


सामान्य उपाय । 


वरुणावर्कलकायेहिंएकासीससैंधवम ! 
शिलाजतुसमायुक्तमसाध्य विद्ृधि जयेत्‌॥२७॥ 
काथशिशवचाश्॒त्थ हिंगुसे घवचूणितेः। 

संयुक्त पाययेच्छांत्ये विद्वधीरोगपीडितम््‌ ॥२८॥ 

( पाठामूलस्य कर्षेक॑ पिवेत्तडुलवारिणा । 
बुस्साध्यो विद्रधिमासात्‌ शान्तिप्राप्नोति निश्चितम) 


वरनाकी छालका काढहा बनाकर उसमें हींग, कसीत 
और सैंधानमक इन तीतनोंका चूर्ण समान भाग और कावेत 
शिलाजीत डालकर सेवत करनेते असाध्य 'विद्रथि रोगभी 
झान्त होता है। अयवा सहिंजना, बच और पीपलकी छाल 
इनके काथको हींग. और सैंधे नम्रकका चूर्ण मिलाकर पात 
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भाषादीकोपतः । (४७७ ) 


करावे तो रोगी विद्राषिरोगकी पीडासे शीघ्र मुक्त होजाता है चाव 
लॉक जलके साथ १ ताला पाठेकी जड पीनेसे एक माप्तमें असाध्य 
विद्रांधरोग निश्चसे नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ २८॥ 
वांद्वि अथवा अन्चबाद्धि रोग । 
वातारि रस । 

रखभागो भवेदेको द्विगुणो गंधकी मतः । 

जिभागा जिफला ग्राह्मा चतुर्भागश्व चित्रकः ॥२९॥ 

गुणगुछुः पंचभागः स्पादेरंडसेहमार्देतः । 

क्षिप्त्वात्र पूर्वक चूण पुनस्‍्तेनैव मर्दयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

गुटिकां कपमाजां तु सक्षयेत्प्रातरेव हि । 

गरेरण्डयूलानां क्वार्थ तदनु पाययेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अभ्यज्यरण्डतेलेन स्वेब्येत्पष्ददेशक्म।... 

विरेके तेन संजाते स्निग्पपनष्णं च भोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 

वातारिसंज्ञको ह्ष रसो निर्वातसेवितः । 

मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्यपुरःसरः ॥ ३३ ॥ 

षारा ? भाग, गन्धक २ भाग, त्रिफला ( हरड, बहेडा और 
आमशा ये तीनों समभाग मिले हुवे ) ३ भाग, चीता ७ भाग और 
जुद्ध गूगल ५ भाग लेवे । प्रथम गूगलको अण्डकि तेलम घोटकर 
पर उसमें अन्यान्य औषधियोंका चूर्ण डालकर खरल करे । यदि 
आवश्यकता जानपडे तो ओर जरासा तेल डालकर एक २ क्षकी 
गोलियाँ बनालेवे । उनमेसे प्रतिदिन प्रात/कार एक २ गोली खिला- 
कर ऊपरसे सोंठ और अण्डकी जडकाक्काथ पान करावें। इसके पश्चात्‌ 
पीठके ऊपर अण्डके तेलकी मालिश करके सुहाता २ सेंक करे। इस 
प्रकार करनेसे जब रोगको विरेचन ( दस्त ) होजाय और भूखलगे 
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(४७८ ) ॥ रसरलसमसुज़यः । 


तब उसको स्निग्व और उष्ण पदार्थोका भोजन करावे । इस वातारि 
श्सको वायुरहित स्थानमें सेवन करे । एक मास पर्येत अह्मचयें धारण 
करके इस रसको सेवन करनेसे अन्त्रवृद्धिवाल्ला रोगी अवश्य आरो- 
ग्यलाभ करता है ॥ २९-३३ ॥ 


सामान्य प्च।र । 


चूण दारुहरिद्राया गयां मूत्रेद्चिनिष्कृकम्‌ । 
चित्र चिरोत्यितां हंति अंग्रवृद्धि न संशयः ॥ ३७ ॥ 
रसो वतारिनामा यः सोछ्च देयः पिबेदनु॥ ३५ ॥ 
एरण्डतैलकरपेक गवां क्षीरं पलद्ूयम्‌ । 
अण्डवृद्धिहरं झ्यात॑ मासमात्रान्न संशय! ॥ ३६ ॥ 
विजयागुटिकां रात्रो स्वव्पमात्रां च मक्षयेत्‌ 
कक तिलतेलं च पंलेक॑ चाह्कद्वम्‌ ॥ 
यः पिबेत्मातरुत्थाय तस्यांइतवृद्विहड्रबेत ॥ ३े७ ॥ 
गोमूत्रेण्डतैलं च छागमांसरस तथा । 
जिफलाकाथतुल्यांश तेलशेष॑ तु पाचयेत्‌ ॥ 
तत्तेलं तु पिबेत्कपमंत्बृ छिप्रशांतये ॥ ३८ ॥ 
दृध्यारानलमद्रिमातुलुगरसेः समेः। 
ताम्रचूडरसैस्तुल्ये तेल वा घृतमेव वा ॥ ३९ ॥ 
स्नेहरेष पचेत्सवे तत्पिबेदजवृद्धेजित्‌ ॥ ४० ॥ 
अंक्ृद्धिहरं पाने मयूरतित्तिराहसम । 
वार्ताके कुक्कुट पक्‍त्वा तदस पानभोजने ॥ 9१ ॥ 
योजयेदंजवृद्धयातें शप्माप्रोति नान्‍्यथा॥ ४२ ॥ 
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( 


भाषादी कोपेतः । ( ४७५९) 


दारुहल्दीके १ तोला चूर्णको गोमूत्रम मिलाकर पान करनेते 
विरकालसे उस्तन्न हुआ अग्त्वृद्धि । ( अण्डकोषोंका फूलना ) रोग 
अवश्य दूर होताहै । अथवा उपर्युक्त वातारि रसको सेवन करके 
ऊपरसे २ पल गोदुग्धम १ तोला अण्डीका तेल मिलाकर पान करे । 
इस प्रकार इस रसकों एक महीनेतक सेवन करनेसे अन्जवृद्धि रोग 
निस्सनन्‍्देह नष्ट होताहे । अथवा रात्रिमं विजयावटीकों अल्पमात्रासे 
भक्षण करे और प्रातःकालमें एक कष परिमाण तिलके तेलकोीं एक 
पल अद्रखके रसमें मिलाकर पान करे । यह प्रयोगभी अन्त्रवृद्धि रोगको 
हरनेवाला है। किम्वा गोमृत्र, अण्डीका तेल और बकरेके मांतका 
रस ये तीनों समानभाग और तीनोंकी बरावर त्रिफलेका क्वाथ लेकर 
सबको एकत्र मिलाकर पकावे । जब पकते ३ तेल मात्र शेष रहजाय 
तब उसको उतारकर छानलेवे । इस़ तेलकों प्रतिदिन एक रे कषे 
परिप्राण पान करनेसे अन्त्रवृद्धि रोग शान्त होताहें। या दही, कॉजी, 
मद्य, विजोरे नींबूका रस और सुर्गेका मांसरस ये सब सम्रान भाग 
और सबके बराबर तेल अथवा घृत लेवे और सबको एकत्र करके 
पकाव । जब पककर तेल अथवा घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । यह तेल वा घूत प्रतिदिन एक ३ तोला सेवन करनेसे अन्त्र- 
वृद्धिकों दृर करता है। मोर अथवा तीतरका मांसरस पान करना .भी 

न्वृद्धिमं विशेष उपयोगी है । बैंगन और सुगगके मांसकों एकत्र 
पकाकर उसके रसको खान पानमें <यंवहार करनेसे अन्त्रवृद्धि रोगीकी 
पीढा शीघ्र शमन होती है । इन उपचारोंके न करनेतते इस रोगसे 
मुक्त होना दुलेभ है ॥ ३४-४२ ॥ ' 

| : गुर्मरोगं। 
उद्गारबाहल्यपुरीषबंधतृत्यक्षमतांत- 
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( ४८० ) रसरत्नसमुच्चय) । 


विकूजनानि। आटोपमाध्मानमपक्‍्त्य- 
शक्तिरासब्नगुल्मस्य व्दंति चिह्ृ॒म्‌ ॥ ४३ ॥ 


पड फ ० जअह 


गुल्मरोगके उत्पन्न होनेसे पहले 'निम्नालेखित लक्षण होते हैं,जेसे- 
अधिक डकारॉका आना, मलबद्धताका होना, मूखका न छूगना, 
अरूचिका होना, असमथ्थंताका होना, पेटमें ऑतोका फूजना ( भथात्‌ 
गुडगुड शब्दका होना ), पेटका अफरना या पूछना, अपाब वायुका 
अवरोध होना, मन्दामि, भोजनका न पचना और बढुका हास होना 
इत्यादि ॥ ४३ ॥ 


गन्धकादिपोव्लीरस । 


गंधर्क तालक ताप्ये शिलाहू पिप्पलीछूते 

कंषाये भावयेत्सलु्याः क्षीरे मृज्े च सप्तशः ॥४४॥ 
निष्काधमस्या/पोटल्याःस्थादर्थंसाज्यमा क्षिकप्‌ 
प्रयोज्य सयकृत्पीहि पंचकोलपलाशिना ॥ ४५ ॥ 
वर्षा भूः कारवी शोंडी सूची चब्यवचाइसनम । 
तिलाक्षियुतमाबाणानिशाककंचुस्तकरी )। 
रक्तागस्त्येंदुरेखाब्दनीलज्योतिरयोमघ्रृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वल्कलं बहुवहयाः कृष्णकांबोजिकाफलम्‌ । 
गवाक्षीरजनीकृष्णा निबवेहकटिछकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मानिकांशं पृथक क्षुण्ण तुल्यं भूशकरापृतम्‌ । 
त्रिफलाबीजतेलेन भावित॑ कषेसंमितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राह्म प्तेन मध्याहे गुडेन मधुना निशि । 

पादं पादापमात्र वा पोटल्याश्व रजो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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भाषादीकोपेत) । (४८१ ) 


हेयेगवीनशाल्यब्रकृष्णगोक्षीरवार्तिनः । 

एवं वर्षत्रय कुर्वन्यस्याह॒लीपलितोज्झितः ॥५०॥ 
प्रत्यह मेडल खादित्पथ्ये त्यकत्वा ततः परम । 
इच्छाहारबिहारी च सहस्रायुभवेन्नरः ॥५ १॥ 


गन्धक, हरताछ, सोनामाखी और मैंनसिल इन चारोंको समान 
भाग लेकर पीपलके काथ, थूहरके दूध और गोमूत्रमें कमसे सात 
सात बार भावना देकर खुखालिवे । फिर बारीक चूर्ण करके रखलेव। 
इस पोटली रसको दो २ माप्ते परिमाण प्रतिदिन दोर मास घृत और 
शहद्गे मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे पंचकोल तथा ढाककी हरी 
छालका क्वाथ पान करें। यह प्रयोग-यकृत्‌ विकार और पड्लीहारीगसे 
युक्त गुल्मरोगमें विशेष उपकार करता है। इसके अतिरिक्त यह रस 
निम्न लिखित औषधियोंके अन्ुुपानके साथ भी सेवन किया जासक- 
ताहे । जैसे पुननवा, काला जीरा, पीपछ, दाभकी जड़, चव्य, बच, 
विजयसार, विलसहित तिलोंकी अश्लि ( जिसमेंसे तिल निकलते हैं वे 
छिलके ), सरफोका हल्‍दी, बेर, बाराही कन्द्‌ लाल अगस्त,सोमलता, 
सुगन्धवाला, नीलकान्तिवाले छोहकी भस्म, शतावरकी छाल, काली 
चोटी, इन्द्रायनकी जड, हल्दी, पीपल, नीमकी छाल, वायबिडड् 
और करेछा ये सब औषधियाँ एक २ सेर परिमाण लेकर सबको 
एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे,फिर उस चूणेको समान भाग 
मानकन्दके घृतमें मिलाकर ज़रिफलेके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलमें 
भावना देंवे । इस प्रकार तैयार की हुई यह ओषघ एक तोला और 
गन्धकपोटलीरस रे मासे अथवा ४ मासे दोनोंको प्रतिदिन प्रातःका- 
लगें तो घृतके साथ सेवन करे,मध्याहकालमें गुडके साथ और रात्रिमें 

१८ 
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( ४८२ ) रतरलसमुत्चय: । 


उपयुक्त मात्रासिही मधुके साथ सेवन करें। इसपर मक्खन शालिधा- 
नोका भात, काली गायका दूध आदि श्निग्ध पदार्थोका पथ्य सेवन 
फरता हुआ मनुष्य यदि इस ओषघको ३ वर्ष तक बराबर भक्षण 
करे तो बढीपलित आदि रोगोंते मुक्त होजाताहै | किसीमी रोगको 
निवारण करनेके लिये यंह यह औषधि ४० दिनतक बराबर सेवन 
करे और तभीतक पथ्यभी रक्खे । फिर पथ्यको छोड़कर ययथेच्छ 
रूपसे आहार विहार करे । इस रप्तको निःन्तर सेवन करनेवाला मनुष्य 
१००० वर्ष तक जीवित रह सकता है ॥ ४७४७-५१ ॥ 


वेंगेश्वर रस । 

भस्मसूत वेगभस्म पलेकेक॑ प्रकल्पयेत्‌ । 

गन्पक सतताम्न च भ्रत्येक॑ च प्ले पलंम्‌ ॥५२॥ 

अकरक्षरिदन मय स्व तद्दोलकीकृतम । 

रुद्धा तद्भधरे पाच्यं पुटेकेन समुछ्धरेत्‌ ॥५३॥ 

एप वंगेश्वरो नाम प्लीहगुल्मोदरापहः॥६8॥ 

इतेगरुजाय लेहं निष्क॑ शरेतपुननवा । 

गवां मूत्रः पिवेच्चानु रजनीं वा गवां जंछेः ॥५७॥ 

पारेकी भस्म, वंगभस्म, गन्धक और ताम्रभस्म ये प्रत्येक 
औषधि चार २ तोले परिमाण लेकर . सबको अकके दूधमें 
एक दूनतक खरल करके गोला बनालेवे । उसको शरावसम्पु- 
टम बन्द ' करके कपरोीटी कर मधूरयन्त्रमें पकावे । स्वांग 
शीतल होनेपर गोलेकी निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। 
इस रसको दो २ रत्ती परिमाण लेकर प्रतिदिन घृतमें मिला- 
कर सेवन करें ओर ऊपरस खेतपुननंवाकी ४७ मासे जडकों 
या हल्दीका गोमूत्रम पीसकर अनुपान करे। इस रसके सेवनसे 
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भाषादीकोपेतः । ( ४८३ ) 
प्लीहा, गुल्म और उदरसम्बन्धी समस्त रोग दूर होते 
हे ॥ ५२-५५ ॥ | 
शिखिवाडवरस । 


मारित सूतताम्रात्न गंधकं माक्षिकं समम । 
मदयित्वादकद्विर्यवक्षारयुतैर्दि नम ॥५६॥ 
विणज अश्नयेत्नित्य नागवल्लीदलेन च । 
वातगुल्महरः ख्यातो रसोये शिखिवाडवः ॥५७॥ 
विडंगं॑ दाडिम हिंगुसैधवैलासुव चलम्‌ । 
मातुलुगरसः पिष्ठा कर्षेकं छुरया सह ॥५८॥ 
वातगुल्महरं देयमनुपान सुखावहम ॥५९॥ 


पारद्‌मस्म, ताम्रभस्म, गन्धक और सोनाप्राखीकी भस्प्र, इन 
सबकों समान भाग लेकर अदरखके रक्म जवाखार डालकर उप्के 
साथ एक दिनितक खरलढ करे । फिए सुखाकर बारीक चूण करके 
कपडछान करलेवे । इस रसको प्रतिदिन तीन २ रत्ती परिमाण पानमें 
रखकर सेवन करे । यह शिखिवाडव रस वातग्रुल्मकों नष्ठ करनेके 
लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ वायविडड्र, - 
दाडिपी, हींग, सैंधानमक, इलायची और काछानमक इन सबको 
समान भाग लेकर बिजौरे नींबूके रप्तम खरल करके उस कल्करों 
एक २ तोला परिमाण लेकर कुमार्यात्वके साथ सेवन करे । वात- 
गुल्मको हरनेके लिये इस अनुपानका देना अत्यन्त हितकर 
है ॥ ५६-५९ ॥ 


दीप्तामरर्स । 
शुद्ध सूत समे गंध सूतांश मृतताम्रकम्‌ । 
शाकवृक्षोत्थपंचांगढ्वैर्मच् दिनव्रयम्‌ ॥६०॥ 
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६४८४) शसरलसमुचझ्धया । 


दिनं सापाक्षिनिद्रीवे रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ । 

पंचपा भूषरे चाथ चूण जेपालतुल्यकम्‌ ॥६१॥ 

द्विगुंज मक्षयेचाज्येः पित्तगुल्मप्रशांतये । 

द्राक्षाहइरीतकीकाथमलुपानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

रसो दीप्तामरों नाम पित्तगुल्म नियच्छति ॥६२॥ 

शुद्ध पारा, न्वक और ताम्रभस्म तीनोंकों समान भाग ढेकर 
सागौन पृक्षके पंचाड्रके काढेम ३ दिनितक खरलरू करे। फिर एक 
दिन नकुलकन्दक रसमें घोटकर गोला बनालेवे । उसको शरावसतस्पु* 
टमें बन्द करके गजपुटमें पकावे । इसी प्रकार नकुलकन्दके रसमें 
घोट घोटकर पाँच बार भूधरपुट देवे । स्वाँगशीतल होनेपर गोलेको 
निकालकर बारीक चूर्ण करले । उसमें समान' भाग जम्मालगोगेका 
चूर्ण मिलाकर खूब बारीक खरल करलेवे । यह रस पिचतजन्य 
ग्ुल्मकी शमन करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है। इसको दो २ 
रत्तीकी मात्रासे घृतम मिलाकर भक्षण कंरे । और दाख तथा हरडके 
क्वाथका अनुपान करे | यह दीप्तामर रस पित्त गुढ्मकों अवश्य ढूर 
करता है ॥ ६०-६२ ॥ 
विद्याधररस । 
गंधक॑ तालकं ताप्यं बृतताओ मनःाशिलाघ । 
जुद्ध सुतं च तुल्यांशं मर्दयेद्रावयेदिनप ॥९३॥ 
पिप्पल्यास्तु कयायेण भावयेत्स्नुग्भवेन च । 
निष्कार्ध भक्षयेत्क्षौद्रेगुल्म प्लीहँ विनाशयेव॥३९8॥ 
रसो विद्याघरों नाम गोमृत्रं च पिबेदनु ॥९५॥ 


रे बे 
गन्धक, हरताल, सोनामाखी, ताम्रभस्म, मैनसिल ओर 
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भाषादीकोपेतः । (४८५ ) 


शुद्ध परा सबको समान भाग लेकर पीपलके काढेमें एक दिनतक 
मदन करे। फिर थूहरके दुधमें एक दिन भावना देंवे तो यह विद्याधर 
रस ऐछिद्ध होताहे । इस रसको प्रतिदिन दो २ मासे परिमाण शहद 
मिलाकर सेवन करनेसे गुल्म और छ्लीहा रोग दूर होताहै। इसके 
ऊपर गोमूज्का अनुपान करना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ 


रक्तोद्रकुआर रत । 


पारद शिखितुत्थ च जेपालं पिप्पली समम्‌ । 
आरमग्वधफलान्मजा वज़ीदुग्घेन मावयेत्‌ ॥ 
सूुक्ष्ममात्रां वटीं खादेत्तीणां हनन्‍्याजलोदरम॥९९॥ 
चिंचाफलरसं चानु पथ्ये दध्योदन हितम्‌ । 
रक्तोदरकुठारोपि कठिन रेचयत्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शोवित पारा, नीलाथोथा, जमालगोगा, पीपल ओर अम्लता- 
पकी फलीका गूद्ा इन सबको सप्तान भाग लेकर थूहरके दूर्धर्म 
ख़रल करके छोडी छोदी गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोकों नियम- 
पूवेक सेवन करनेसे ल्लिपोंका जछोंदर रोग नष्ट होताहै। इसपर 
इम्रढीके रसका अनुपान और दही-भातका पथ्य सेवन करना उप- 
योगी है । जब पेटवें रक्त जमगया हो या रक्तगुल्म हो तो इस रसको 
उपयुक्त प्ान्नासे सेवन करावे । यह रस अत्यन्त तीह्ण विरिचनके 
द्वारा उस रक्तको निकालकर पेटकीं साफ करदेतहै ॥ ६६॥ ६७॥ 


वैश्वानरर्स । 


विष्णुक्रांता च जेपालं लांगली सुरदालिका | 
यवचिचाम्बुसारेण तासां द्विगुणगंघकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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( ७८६ ) रसरतनसमुच्चयः । 


पक्ष विमदितं सुतं स्वेदयेन्मृदुनाइग्िना । 

गुल्मे गुंजातय चास्य सोष्णांबुघ्तसेंघव्म्‌ ॥३६९ ॥ 
वातजे कफजे लिहान्मध्वादंकसमन्वितम । 
ससितामाक्षिकं पेत्ते पोष्य वेश्वानरों रखः ॥ ७० ॥ 


दिष्णुक्रान्ता, जमालगोंटा, कलिहारी और देवदाढी लता ये 
प्रत्येक औषधि एक २ तोला और सबसे दुगुनी गन्धक और गन्ध- 
ककी बराबर पारा लेकर प्रथम दोनोंकी कज्जढी कर लेव फिर उस 
कजलीमें अन्यान्य औषाधियोंके चू्णको मिलाकर जौ, पकी हुई 
इमली और सुगन्धवाला इनके क्वाथमें १५ दिनतक खरल करे । इसके 
पश्चात्‌ उसका गोरा बनाकर उसको मन्द मन्द्‌ अग्निके द्वारा कुक्कृट 
पुट देवे । स्वांगशीतछ होनेपर औषधिकों निकालकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस रसको तीन ९ रत्तीकी मात्रासे सेवन करे । वातजनित 
गुल्ममें यह रस-घृत और सैंथे नमकर्मे मिलाकर भक्षण करे और 
ऊपरसे मन्दोष्ण जलका अनुपान करे, कफजन्य गरुल्म रोगमें मधु 
और अद्रखके रसके साथ सेवन करे और पित्तजनित गुरुममें मिश्री 
और मधुके साथ सेवन करे ॥ ६८-७० ॥ 


अग्निकुमाररस । 


जेपालगंघाश्मरसत्रयाणां. फलव्रयस्थापि 
कटुत्रयस्य । मजे गवां षोडशभाग- 
माने भागान्नवैकत्र दिनत्रय॑ च ॥७१॥ 
विमद्य तेषां बदरप्रमाणां बद्धा वटी- 
मुष्णजलानुपानात्‌ । एकात्र युक्ता सहसा 
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भाषादीकोपेत:) । ( ४८७ ) 


निहंति सा रेचयित्वा मलजालमादौ॥ ७२॥ 
गुल्मं यकृत्पाण्डविबंधशुलं मांथ ज्वरं 
चाथ जलोदरं च। अग्नेः कुमारः सहसा 
निहन्यादुद्दी पितो दीप इवांचकारम्‌ ॥७३॥ 
आगकुपार रस । 
जमालगोटे, गन्धक, पारा, हरड, बहेडा, आमलछा, सोंठ, मिर्च 
और पीपल, प्रत्येक औषधिका चूण एक २ तोला लेकर सबको 
एकत्र मिलालेवे, फिर उसको १६ तोले गोमूज़में तीन दिन तक 
खरल करके छोटे बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । उनमेंसे प्रति- 
दिन एक एक गोली मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करे। ये गीलियाँ 
प्रथम विस्चिनके द्वारा सांचेत मलको एकदम बाहर निकाल फेंकती 
हैं, फिर शीघ्रहीं गुल्म, यकृत्‌, पाडुरोंग, मलबद्धता, झूल, मन्दाग्रि, 
ज्वर, और जलोदर इन सब व्याधियोंकों नष्ट करदेती हैं। यह रस 
इन रोगोंका इस प्रकार तत्काल नष्ट करता है, जैसे प्रज्वलित दीपक 
अन्धकारको सहसा विनाश करदेता है ॥ ७१-७३ ॥ 
सर्वांगसुंदररस । 


शुद्धमर्न॑ रसं गध मेलयित्वा समांशकम्‌ । 
तालमूलीरसैमंथ कलक संपादयेच्छुभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तत्कल्क॑ कृपिकामध्ये कृत्वा वक्र निरुंचयेत्‌ । 
खटिन्या मुखमाच्छाद्य मृदा खपरसेज्ञया ॥ ७५॥ 
कृपिकां लेपयेत्सवों शोषयेदातपे खरे । 

कूपिकां भ्रूमिगतायां कृत्वा तां पुट्येत्ततः ॥ ७६ ॥ 
कृपिकां मर्दयेत्कृस्चां खटिन्या सह संयुताम्‌ । 
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. (४८८) रसरतलसमुच्चयः । 


त्रिमिः क्षारैस्तु तच्चूर्ण पंचमिलेवणैस्तथा ॥ ७७॥ 
ज्यूषणं जिफला हिंगु पुरमिद्रयवास्तथा । 
गुजाकिनी तथा चित्रमजमोदा यवानिका ॥ ७८ ॥ 
एतानि समभागानि समादाय विचूर्णयेत्‌। 
योजयेत्सद सुतेन ततः सिद्धयति सूतकः ॥ ७९ ॥ 
सिद्धसूतस्य पर्णन माषे सर्वरुजापहम । 
भक्षयेत्प्रातरत्थाय रसःसवोगसुदर! ॥ ८० ॥ 
उष्णोदकानुपानं तु पाययेच्चुलुकद्॒यम्‌ । 
भक्षयेदेकवारं तु द्विवारं न कर्थंचन ॥ ८१ ॥ 
दिनमध्ये वारमेक दातव्यों भिषजा रसः । 
शीतोदक॑ सझृहेय तृडभावेप्यहनिशम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भोजने वजयेत्तत्र शाकाम्ले द्विदले तथा । 
तैलाभ्येग ब्रह्मचय वर्जयेच्छयन दिवा ॥ ८३ ॥ 
हिते तत्सेवयेत्पथ्यमहित च विवजजयेत्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण योजयेत्प्रतिवासरम ॥ ८8 ॥ 
यस्त्वचेतनतां याति सन्निषपाती कथंचन । 

तस्य नातिप्रयोक्तव्यों रसो यत्नाद्विषग्वरै! ॥८५॥। 
देवाशिऋषिविप्रांश् कुमारीयोगिनीगणान्‌ । 
पूजयित्वा यथाशवत्या सेब्यः प्राणेश्वरो रसः॥८$॥ 
गुल्मं चाश्विध वाते शूलं च प्रिणामजम्‌ । 
सन्निपातज्वरं चेव प्रीहानमपक्षति ॥ ८७ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । ( ४८५९ ) 


कामलां पाण्डुरोगं च मेदामिं अहणीं तथा । 
शिववत्सेवितों हंति रप्तः प्राणेश्वरस्त्वयम ॥८८॥ 


शुद्ध अभ्रक, पारा और गन्धक तीनोंकों समान भाग लेकर 
मुसलीके रसमें खरल करके कलक करलेवे । उस कल्कको आतशी 
शीशीम भरकर खड़िया मिट्ठीसे शीशीका झुँह बन्द करदेंवे और 
खीपरोंकी मिद्ठीके द्वारा कफ्रौश करके तीक्षण धूपमें सुखालेवे । फिर 
जमीनमें एक गढा खोदकर उस्तमें शीशीकों रखकर यथाविधि भूधर- 
पुट देंवे । स्वांगशीतछ होनेपर शीशीकों फोडकर उसमेंसे रसको 
निकाललेवे उस रसमें जवाखार, सजी, सुहागा, पाँचों नप्रक, त्रिकुटा, 
त्रिफला, हींग, गूगल, इन्द्रजी, घुंघुची, चीता, अजमोद और 
अजवायन, इन सब ओषधियोंके समान भाग चूर्णकों मिलाकर खूब 
बारीक खरल करें। इस प्रकार यह स्वोष्टसुन्दर रस सिद्ध होता 
है | यह सम्पूणे रोगोंका माश करनेवाढठा है। इसको प्रतिदिन 
ग्रातःकारू एक २ प्रासे परिध्माण पानमें रखकर सेवन करे और ऊप- 
रसे दो चुल्लू उष्ण जलका अनुपान करें । इसको दिनभरमें केवल 
एक बारही भक्षण करे, दुबारा कदापि सेवन न करे। इस रसको 
सेवन करनेक पश्चात्‌ तृषा न लगनेपरभी रोगीकों दिन रातमें एक 
बार शीत जल अवश्य पान करावे। इसपर भोजनमें श्ाक, 
अम्लपदार्थ और दोदलवाले अन्न ( दाल ) तथा दिनमें शयन करना 
इस सबको त्याग देना चाहिये | एवं शरीरमें तेलकी मालिश करना, 
ब्रह्मचयेकीं धारण करना, हितिकर पदार्थोका आहार हार और 
अदितिकारी पदार्थोका परित्याग करना चाहिये। इसी कऋपसे प्रतिदिन 
इस रसको और पशथ्यापथ्यका व्यवहार करे । जो सत्रिपातरोंगी कदा 
चित्‌ बेहोश होजाय तो उसको यह रस आधिक मात्रार्मे नहीं देना 
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€ ४९० ) रसरलसमसुचपयः । 


चाहिये देवता, अमि, ऋषि, ब्राह्मण, कन्या, योगिनी और रुद्रगण 
आदिका यथाशाक्ति पूजन करके इस रसको सेवन करें तो आणोंकी 
रक्षा होती है । यह रस यथाविधि सेवन करनेसे आठों प्रकारके 
गुल्म, वातरोग, झूछ, परिणाम शूछ, सन्निषात ज्वर, छीहा, कामरला, 
पाण्डुरोंग, मन्दामि, संग्रहणी आदि व्याधियोंकों शीघ्र नष्ट करता है 
जिम प्रकार शंकरभगवानकी सेवा करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण सांता । 
रिक दुःखासे मुक्त होजाता है। उसी प्रकार यह रप्त प्राणोंकी रक्षा 
करता है ॥ ७४-८८ ॥ 


गुल्मनाशन रस | 


गंघक रसतुल्ये च द्विभागः सेचवस्थ च | 

जिभागं ट्कणं प्रोक्ते चतुभागं च तुत्यकश ॥८५९॥ 
पंचम तु वराट्ट स्थात्यड्मागं शंखमेव च। 
वहिमूलकषायेण चिरबिल्वरसेन च ॥ 

आदकस्य रसेनात्र प्रत्येक तु पुट्जयम्‌ ॥९०॥ 
तत्समं मारिच चूण शाणाघ अक्षयेत्ररः 

पंचगुट्मं क्षयं श्वास मेंदाग्रि चाशु नाशयेत्‌ ॥९१॥ 


गन्धक और पारा दोनोंको एक २ भाग लेकर कजली करलेवबे । 
फिर सेंधा नमक २ भाग, सुहागा ३ भाग, झुद्ध तूतीया ४ भाग, 
कौडीकी भस्म ५ भाग और दांंखभस्म ६ भाग लेकर सबको एकत्र 
मिलाकर चीतेकी जडके काढ्म खरल करके तीन बार कुक्कुटछुट ' 
देंवे । फिर करंजके रसमें प्र्येक बार घोटकर रे कुक्कुटपुद 
देवे । पश्चात्‌ अदरखके रसमें घोटकर ३ बार कुक्‍्कुटपुट देवे। 
स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों निकाछकर उसमें समान भाग मिर- 
चोंका चूर्ण डालकर खरह करलेवे । इस रसको प्रतिदिन दो २ 
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भाषाटीको पत: । (४५१) 


मासे परिमाण जलके साथ सेवन करे । यह पाँच प्रकारके गुल्म, 
क्षय, श्वाप्त, खाँसी, मन्दाग्नि आदि रोगोंको शीघ्र दूर करता 
है | ॥ ८९-९१ ॥ 


सापान्य उपाय । 

पंचांगदेवदाल्यास्तु चूर्णकर्ष शिवांबुना। 
मासमान पिबेदयस्तु प्लीहा तस्य करोति किम्‌॥९२॥ 
लवण रजनी राजी प्रत्येक पलपंचकृम्‌ । 
चूणितं निश्षचिपेद्धाण्डे शततक्रफलान्विते ॥ ९३ ॥ 
जिदिन मुद्रित रक्षेत्पश्चात्पचपलं सदा । 

पित्वा विनाशयेत्प्लीह जिसप्ताहान सेशयः ॥९७॥ 
सम्मूलपजमेरण्ड रुद्धा भाण्डे पुटे पचेतू । 
तत्कष पलगोमत्रे! पीत॑ प्लीहविनाशनम ॥ ९५ ॥ 
शरपुख्यर्कयोर्यूल चिंर दंतेश्व चवितम्‌ | 
गिलित नाशायेलपलीह यवागूपानमाचरेत्‌ ॥९६॥ 
उज्क्षारं तु कषक॑ भक्ष्यं प्लीहविनाशनम्‌ । 
काँचनीमूलचूर्ण वा निष्क्रमात्रे सदा पिबेत ॥ 
सुरया कांजिकेवा5थ हंति प्लीहं चिरंतनम्‌ ॥९७॥ 
प्लीहानां पृष्ठदेशे तु रक्तत्रावं च कारयेत्‌ । 
अकक्षीरं ससिधूत्थ क्षिपेत्तत रुजापहम्‌ ॥९८॥ 
तिलक्काथो गुड चाज्यं व्योष॑ भाद्धीरजोन्वितम्‌ । 
पाने रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे तु योषितः ॥९९॥ 
देवदारुकणा भाड़ शुंठी करंजवलकलम्‌ ॥१००॥ 
चूण तिलानां क्ाथेन रक्तगुल्महरं भवेत ॥ ३०१॥ . 
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( ४९२ ) रसरलसमुखयः । 


यादि मनुष्य देवदालीलता (वेंदालऊ ) के पश्चाड़के चूर्णको 
प्रतिदिन एक एक तोला परिमाण लेकर हरडके काढेके साथ 
एक महीने तक सेवन करे तो छीहा उसका कुछ भी आनिष्ट नहीं 
करसकती और शाघ्रि शान्‍्त होजाती है अथवा समुद्रनमक, हल्दी 
और राई प्रत्येककों पाँच २ पक लेकर चूर्ण करके एक घड़ेंगे 
भरदे4 और उसमें १०० पल तक्र ( छाछ ) डालदेंगे । किर झुँहको 
ढककर और मिट्टीत्ते ल्हेसकर तीन दिनितक रकखा रहने देवे । चोथे 
दिनसे उस तक्रकों प्रतिदिन पाँच २ पल परिमिण पान करे तो एक 
सप्ताहमें प्रीहारोग निस्सन्देह दूर होजाता है। या अण्डकी जड और 
पत्तोंकों एक हॉडीमें बन्द करके भाण्डपुटकी विधिसे पकाकर भर्म 
करले । उस भस्मको एक २ तोला परिधाण लेकर एक पल गोपूत्नके 
साथ पान करनेसे प्लीहा रोग नष्ट होता है। किम्वा सरफोंका और 
आककी जडको बहुत देरतक दातोंसे चाब चाब कर उनके रसको 
पानकरे या अक्त दोनों जडोंके रसकी यवागू बनाकर सवन करे 
तो ट्लीहा रोग नाश होता है । अथवा वजक्षारकों एक २ तोला प्रति- 
दिन सेवन करे या कचनारकी जडके चूर्णकों चार २ मासे लेकर 
प्रतिदिन मद्य अथवा कॉजीम मिलाकर सेवन करे तो बहुतादिनोंका 
पुराना ड्रीहारोगभी नष्ट होजाताहे । प्रीह्द ( तिछीवाले ) रोगियोंकी 
पीठमें फस्त खुलवाकर रक्त निकलवाबव और उस स्थानमें सैंथे नमकको 
आकके दूधमें पीसकर भरदेंवे तो पीडासाहित प्लीहारोग दूर होताहे । 
त्रिकुट और भारंगीके समान भाग चूणेको तिलोंके काढेम अथवा ग्रुड 
और घृतमें मिलाकर पान करनेसे स्लरियोंके रक्तगुल्मम और नष्ट 
आत्तंवमें विशेष उपकार होता है । देवदार, पीपल, भारंगी, सोंठ, और 
करंजकी छाल इन ओऔषधियोंके समान भाग लेकर चूर्ण कर 
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भाषादीकोपेतः । € ४५३ ) 

विलोंके काढेके साथ पान करनेसे रक्तज ग्रुल्मरोंग नष्ट होताहै 

॥ ९२-१० १॥ 
ह शूलरोंग । 

अग्निमुख्ध रस। 

घुतसुताभक तात्र गंधक॑ चाम्लवेतसम्‌ 
विष फलत्रय तुल्य सर्व मर्य दिनावधि ॥१०२॥ 
विषप्ठुह्टिजिया वासा विजया रक्तशाकिनी । 
बृहती च महाराष्ट्री घतूरः पद्मपत्रकः ॥३०३॥ 
नागवछी शमी जबूभाव्यमेभिद्रवेरुयहम । 
समांश पेचलवण दत्त्वाइड्रेकरसेन च ॥१०४॥ 
दिने पेष्ये ततः कुयोद्व॒टिकां चणमात्रकाम । 
सक्षयेद्रातशुलार्तः सोइयमगिप्ठखों रसः ॥३०३॥ 
हरितकी प्रतिविषा हिंगु सोवचल वचा । 
कलिंगेंदयवास्तुल्य पाययेदुष्णवारिणा ॥३०३॥ 
कर्षकमनुपान स्याद्रातशूलहरं परम्‌। 

चिंचाक्षारं जलेः पीते शूलं शांतिमवा प्लुयात्‌ ।३ ०७॥ 

पारेकी भस्म, अश्नक भस्म, ताम्र भस्म, गन्धक, अमलबेत, शुद्ध 
वत्सनाम और जिफला इन सबकी समात भाग लेकर एक दिन तक 
खरल करे | फिर कुचला, अरणी, अड्टूसा, भाँग, छाल शाकिनी, 
बड़ी कटेरी, जलपीपल, धतुरा, कमलके पत्ते पान, छौंकर वृक्षके पते 
.. और जामुनके पत्ते इन प्रत्येकके रसमें उक्त'चूर्णकों क्रमसे तीन ३ 

. दिन तक भावना देवे । फिर समान भाग मिश्रित पांचों _नमकोंको 
अदरखके रसमें डालकर उसके साथ एक दिन खरल करके चनेकी बरा- 
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( ४९४ ) रसरलसमसुच्चयः । 


बर गोलियां बनालेबे । वातजनित झूल रोगीकों इस रसकी एक 
गोंडी सेवन कराकर ऊपरते हरड अतीत, हींग, काला नप्क, वच, 
मीठा इन्द्रजो और कड़वा इन्दजी इन सबके समान भाग चूरणंकों ! 
तोला पारिमाण लेकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करावे । यह रस 
वातज गूलकों नष्ट करनेके लिये परमोषयोगी है । इसके अतिरिक्त 
इस रसके ऊपर इम्लीके खारकों जलके साथ पान करनेसे भी झूल- 
रोग शान्त होताहै ॥ १०२-१०७ ॥ 
त्रिनेत्ररसः । 
खण्डित हारिण शगं स्व शुर्व॑ मृत रसस्‌ । 
5 0 (५ ण 
दिनेक॑ चाद्कद्रावेर्मद् रुद्धा पचेत्पुटे ॥ 
त्रिनेत्रास्यो रसःसोये माष मध्वाज्यकेलिहेत॥१ ०८॥ 
सधव जीरक॑ हिंगु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु । 
पक्तिशूलहरं ख्यातं मासमात्रान्न संशयः ॥१०९॥ 
टंक्ण मूछित सूतं यवक्षारं सम समम्‌ । 
चूर्णित भक्षयेन्मापष मधुना पक्तिशुलतुत्‌ ॥११०॥ 
जबूमांसाज्ययोयूपमनुपान पिवेत्सदा ॥१११॥ 
हिरनके सर्गिका चूर्ण, सुबर्णभस्प, ताम्रभस्म और पारद्भस्म 
चारोंकों समान भाग लेकर एक दिन तक अदरखके रसमें खरल 
करके कुक्कुट पुट देवे। इस प्रकार यह त्रिनेत्रस सिद्ध होताहै। इसको 
 प्रातिदिन एक २ मासा परिमाण मधु और घृतमे मिलाकर सेवन करे । 
ऊपरसे सैंधानमक, जीरो ओर हींग इनके समान भाग चूर्णकी शहद 
और धीम मिलाकर अनुपान करे । इस विधिसे इस रसको एक महीने- 
तक सेवन करनेसे परिणामझुर अवश्व नष्ट होताहै । अथवा सुहागा, 
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भाषादीकोपेत: । ( ४९५ ) 


पारेकी भस्म और जवाखार तीनोंकों समान भाग छेकर एकत्र चूर्ण 
करके एक २ मासा परिमाण, शहदमें मिलाकर अनुपान रूपसे सेवन 
करे । या गीदडके मांसका यूप और घृतका अनुपान फरे तो परिणाम 
शूल शान्त होता है ॥ १०८-१११ ॥ 
चिन्तामाणि रस । 
सूतेन गंध द्विगुणं विमर्थ कोरंट- 
निबूत्थरसौदिन तत्‌। चिंचोड्अवक्षार- 
रसेन चैक॑ दिन च गोल रविसंपुटस्थम्‌ ॥११२॥ 
लिप्त्वा व॒दा शुष्क तीव कृत्वा सामुद्र- 
यंत्रेण पुट॑ ददीत । उद्धत्य शीत रसपाद- 
गं ग्रक्षिप्प गंध विपचेन्मनाक च ॥ ११४ ॥ 
विष च दत्त्वा रसपादमागं लोहस्य 
पावेष्थ कृशाजुतोयः । रसस्तु चिता- 
मणिरेष उक्तो वातारितेलेन समाक्षिकेण॥१३४॥ 
वछेन माने प्रददीत चाम्लं तछू च 
शीत परिवर्जयेच्च । हति गुल्म सहा- 
ध्यान तूनीं प्रतितुनिमपि ॥ ३३५॥ 
पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लुकर दनाका कज्ञली 
करलेवे । फिर उसको पीली कदरसरेया्कां काथ नॉबूका सस 
और इपलीके खारका रस इन प्रत्येकम क्रस एक २ न 
तक खरल करके गोला बनालेव । उस गोलेको तँबेके 
सम्पुटमें बन्द करके कपरोटी कर सुखालेवे। उस सम्धुटको 
लवणयन्त्रम, रखकर % घर तक आम्रदव । स्वागशातल 
होनेपर रसकों निकालकर उसमें चीयाई भाग शुद्ध गन्धक 
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€ ४९६ ) ररलसमुशज्ञपई ॥ 


मिलाकर कुछ देर तक पकावे। इसके पश्चात उस्त रसकोौ 
लोहके खरलमे डालकर उसमें रससे चोथाई भाग शुद्ध वत्सनाभ मिला 
कर चीतेके रसके साथ घोदे और कुछ देर पकाकर बारीक चूर्ण 
करलेव । इसको चिन्तामाणि रस कहते हैं । इसकी एक एक रत्ती 
पारमाण लेकर अण्डीके तेल ओर शहदके साथ देना चाहिये। एवं 
तेल, अम्लपदार्थ और शीवल पदाथोका परित्याग करना चाहिये । 
यह रस-शुल्म, अफरा, तूनी ओर प्रतूनी रोगकोी नष्ट करता 
हैँ ॥ ११२-११५ ॥ 


शूलकेसरी रप्त । 


शुद्ध सत द्विधा गंध यामेक मदेयेहढश्‌ 
द्रयोस्तुल्य शुद्धताप्नसंपुरे तब्रिरोधयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
उध्वाधो लवण दत्त्वा घृद्धाण्डे धारयेद्विषक्‌ 

रुद्धा गजपुटे पाच्य॑ स्वांगशीत सपुछरेत ॥११७॥ 
संपुट चूर्णयेत्कृत्स्न पर्णलण्डे द्विगुजकम ॥ 
भक्षयेत्सवशूलातों हिंगु शुंढीं च जीरकप् ॥११८॥ 
वचां मरिचकं चूर्ण्य कपप्रुण्णजले! पिबेत्‌ । 
असाध्य॑ नाशयेच्छूल रसो5य- शूलकेसरी॥ ३१९॥ 


शुद्ध पारा १ भाग ओर शुद्ध गन्धक २ भाग दोनोंकी कजली 
करके उसको एक प्रहर तक खरल करे । फिर कजलीकी 
बराबर शुद्ध ताम्रका सम्पुट बनवाकर उसमें कजलीको भर- 
देवे और सम्पुटकों उत्तम प्रकारसे बन्द करके कपरोीटी कर 
सुखालवे । फिर उसको एक हॉडीमें रखकर उसके नीचे, 
ऊपर समुद्र नमक भर देवे ओर दॉडीका झुँह बन्द करके गज- 
पुट्में पकावे । स्थांग्शीतल होनेपर * सम्पुटको निकालकर 
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६० अप 


भाषाटकापेतः) ॥ (४९७ ) 

उसका खूब बार्राक चूर्ण करके शीक्षीमें भरकर रखदेवे । इस रसको 
अतिदिन दो २ रत्ती परिमाण पानमें रखकर सेवन करे और ऊपरतसे 
हींग, सोंठ, जीरा, वच ओर |्रिरिचोंकों समान भाग लेकर चूर्ण करके 
उसमे एक २ तोला उष्णज्नलक साथ सेवन करे तो सब्च प्रकारका 


शूलरोग दूर होताहे। यह रस असाध्य शूलकामी शीघ्र विनाश कर- 
दूताह ॥ ११६-१ १५ ॥ 


मृतोत्थापन रस । 
अञ्न ताम्न॑ तथा लोहं प्रत्येक मारित॑ पलपम्‌ । 
घुसस्कृत सर्वमेतदृह्वीयात्कुशलो मिषक्‌ ॥१२०॥ 
आज्ये पलद्वादशके दुग्घे तत्स्वरसंख्यके । 
पकता तत्र क्षिपेच्चूण छुपृर्त चनतंतुना ॥११॥॥॥ 
विडंगनिफलावद्वित्रिकट्नां तथेव च । 
पिट्ठा पलोन्मितानेतान्यथासंमिश्रतां नयेत्‌ ।१२२॥ 
ततः षिट्टाशुमे मभांडे स्थापयेत्तद्विचक्षणः । 
आत्मनः शोमने चाहि पृजयित्वागुरुं रविम्‌॥३२३ 
घतेन मधुना मज्यः पाययेन्माषकादिकम्‌ । 
अप्ठो माषान्क्मेणेव वर्धयेत्तत्समा हितः ॥ १२४॥ 
अनुपानं च दुग्घेन नारिकेलोदकैन वा | 
जीणं शकरशाल्यब्नपुद्रमांसरसादयः ॥१२५॥ 
रसपाना$विरुद्धानि द्रव्याण्यन्यानि योजयेत्‌ । 
हच्छूल पार्शशूलं च आमवात कटिग्रहम॥ १२६॥ 
गुल्मशूल शिराशूलं यकृत्प्लीहानमेव च । 
अग्रिमांय क्षय कुष्ठं कासेबास विचचिकाम्‌ ॥ 
अश्मरीं मृत्रकृच्छे च योगेनानेन साधयेत ॥१२७ 
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४०८) रसरतलसमुच्चयः । 


उत्तम प्रकारस सरकार करके मष्म कियाहुआ अश्नक, ताँबा और 
लोहा प्रत्येकको एक २ पढ लेकर १३ पल घृत और १३ पल दूध 
पिलाकर लोहेकी कढाईमें पकावे । पकते २ जब सब दूध जलूजाय 
और घृतमात्र शेष रहजाय तब नीचे उतार कर उसमें वायदिडंग, 
त्रिफठा, चीता ओर त्रिकुटा इन सबको चार २ तोले लेकर कूट 
पसिकर कपडछान करके डालदेंवे, फिर खूब बारीक खरलर करके 
शीशीमें भरकर रखदेंवे । प्रथम शुभ दिनमें अपने शुरु और सूर्यदेवका 
पूजन करके वैद्य इस रसको पहले दिन एक मात्ता ऋमसे परिभाण, 
घृत, मधु अथवा आसवके साथ सेवन करावे । [फिर क्रमसे प्रतिदिन 
एक्क २ मासेकी मात्रा बढाकर ८ मासेकी मात्रा तक देंवे इसके पश्चात्‌ 
यथेच्छ मात्रांस इस रसको सदैव सेवन करे और दूध अथवा नारियिः 
लके जलका अनुपान करे । औषधिके जीर्ण होजाने पर खाँड पिला- 
कर शालिचावलोंका भात, मूँगका यूप ओर मांतरस आदिका पथ्य 
देवे । इसके अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी रस,पान आदि पदाथोंको 
प्रयोग करे। इस प्रकार इस रसके सेवन करनेसे हृद्यशुछ, पाइवेशूल 
आमवात, कदिपीडा, गुल्म, शूछ, शिरका शूल, यक्ृत्‌ और प्लीहाके 
विकार, मन्दामि, क्षय, कुछ, खास, खाँसी, विचाचिका, अश्मगी ओर 


७३ बे 


मूत्रकृच्छ ये सब रोग दूर होते हैं ॥ १९०-११७ ॥ 


क्षारता|म्ररस । 


रसेन ताम्रस्य दलानि लिघ्ा गंघेन 
ताम्रद्विगुणेन पश्चात्‌ । वस्चेण बद्धाइथ 
समुद्रजेन क्षारत्रयेणापि च वेष्टयित्वा ॥३२८॥ 
मृदा च संलिप्य पुटं ददीत दलानि 
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भाषादीकोपेत३ । (४९५९ ) 


ताम्नस्थ विच्रर्णयेत । धत्तरचित्राईक- 
दुतयश्व॒ विमदयेत्तब्रिगणप्रमाणम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कला प्रमाणेन विष दत्त्वा वह 

दृदीतास्य च वातशुलले ॥ १३० ॥ 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग और शुद्ध तांबेके केटकबेधी पत्र ३ 
भाग छेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे । फिर कल- 
लीको नौंबूके रसमें घोटकर ताँबेके पत्रोंपर उसका लेप करदे और 
उनकी कपडम बॉघकर पोटली बनालेवे। इसके पश्चात्‌ एक सम्पुटमें 
समुदनमक, जवाखार, सब्जी और झुहागा भरकर बीचपें पोटलीकों 
गाडदेवे । सम्पुटकों बन्द करके उसपर कपरोडी कर गजपुटमें पकावे। 
सवांगशीतछ होनेपर पत्रोंको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । फिर 
धतूरा चीता, अद्रख और त्रिकुदा इन सबके एकत्र सिद्ध किये हुए 
लाथमे उक्त चूणंकी ३ दिन तक खरल करे । चौथे दिन उसमें 
सोलहवाँ भाग शुद्ध वत्सनाम मिछाकर १ दिनतक मदन करे । इस 
रसको वातज शूलम प्रयोग करना चाहिये मात्रा १ रक्ती अनुपान 
शहद और पीपछ ॥ ११८-१३० ॥ 

शुलान्तक रस । 


भस्म सुतस्य खस्यापि पलमेक पृथक प्रथक्‌ । 
ताम्रभस्म पले द्वे तु गंधकस्य पलत्रपम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हरितालस्य कपांश विमल हेमाक्षिकम । 

पलाध हलिनीकंद नागवंगो पछाधको॥ ३३२ ॥ 
चतुष्पलं तु त्िवृतमेतत्सव विचूर्णयेत्‌ । 
भूयात्रीत्वरसेनेव भावयेत्सप्था मिषक्‌ ॥ १३३ ॥ 
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(५०० 2) रसरलसमुज्नयः । 


तथा दंतीदवैव॑ल्ल दद्यादाईकवारिणा । 
तेन कोष्ठे विशुद्धे तु द्धिमक्त तु मोजयेत्‌॥ 
सर्वाणि शलान हरेद्सः शुलांतकों मतः ॥१३४॥ 
पारेकी भस्म ४ तोले, अभश्नकमस्म ४ तोले, ताम्रभश्म < तोंढे, 
गन्धक १२ तोले, हरतालभस्म १ तोलछा, रूपामाखीकी भस्म और ' 
सोनामाखीकी भस्म एक २ तोलछा कालिहारीका कन्दू १ तोले, सीसेकी 
भ्रस्म १ तोला, बंगभस्म १ तोछा और निसोथ १६ तोले इन सबको 
एकत्र चूर्ण करके सुई आमलेके स्व॒स्समें ७ द्वितक मावना देवे । 
फिर दन्‍्तीके क्ाथम ७ दिनतक मावना देकर सुखाकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस स्सको एक एक रत्ती परिमाण, अद्रखके रसके साथ 
सेवन करना चाहिये । इस रसको सेवन करनेपर जब रोगीको दरत 
होकर कोठा साफ होजाय तब उसको दही भातका आहार करावें । 
यह रस सबप्रकारके झूलरोंगकों विनाश करताहे ॥ १३१-१३४॥ 
अभिमुखस्स । 
पारद माक्षिक ताम्र॑ कृष्णाअं गंधक वयम्‌। 
मणिमंथ विष हिगु लग्रिशाकंधुकांचनान ॥१ ३५०) 
रक्तमारीषनिगुंडीमहाराशजादरूपकैः | 
जयाजयंतीनियसिस्तथा च विषतिदुकेः ॥ १३६ ॥ 
मर्दित कुबकुटपुटे प्चेदग्रिसुखाहयः । 
अष्गुंजामितः सोय प्रयोज्यः साज्यनागर॥।१३७॥ 
हिंगुसौवर्चलोष्णांबुयुतो वा गुल्मशूछज॒ुत्‌ ॥३३८॥ 
पारा, सोनामाखीकी भस्म, ताख्रमस्म, अभ्रक भस्म, गन्धक- 
सैंधा नमक, काछठा नमक, विरियासंचरनमक, वत्सनाभ, हींग, 
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भाषाटका पेतः । (५०१) 


चीता, बेर और कचनार इन सब ओषधियोंकों समान भाग लेकर . 
एकत्र बारीक चूर्ण करलेवें। फिर छालचौलाई, निगुण्डी, जल, 
पीपल, अड्ट्सा, माँग, अरणी और कुचला इन प्रत्यक औषधियोंके 
रस अथवा क्वाथमें ऋमते एक एक बार भावना देकर गोला बनालेवे, 
उसको यथाविधि सप्पुद्में बन्द करके कुक्कुपुट देवे।: स्वांगशीतल 
होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चूण करलेवे। इस रसकों आठ 
३ रत्ती परिमाण लेकर घृत और सोॉठके चूर्णके साथ सेवन करे, 
अथवा हींग और काछानमकके चूर्ण तथा उष्ण जलके , अनुपानके 
साथ प्रयोग करें । यह अग्निपुखस्स सेवन करतेही वबातगुल्म और 
शूलरंगकों नष्ट करताहे ॥ १३५-१३८ 


त्रिनेत्र शस । 


रखताग्रगेघकानां त्िगुणोत्तरधितांशानाम। 
अम्लेन मर्दितानां पुटपक्वानां निषेवित भस्म॥१ ३६ 
गुजापप्राणमार्ईकर्सिपूत्थचू्णसयुक्तम । _. 
एरण्डतैलमाक्षिकमथ वा पटुहिंगुजीरकोपेतम्‌ ३४० 
शमयति शूलमरेष तत्तदसभावित बहुशः | 
उपचूणरजुपनेस्तैस्तेःसहित कंफानिलातिदरम 38 3 
एतञ्च हरिणखगं मृतकांचनटेकणोपेतम्‌ | 
सघृतमधु पक्तिशूर शमयति झूल तिनेत्ररसः३४९ 


खत गंध निम्बपालाशतोयैः पिट्ठा या ताम्रचक्रेण वद्ध्वा। भस्मीभू्त 
लोककिट्ट समाने दण्याद्वं छुदशर्ज च तुल्यम॒ ॥ भाव्य स॒त्‌ पूर्वव्यामजुर्ग्स 
दद्यात्पृश्चै रोचने दीपने च शूले पाण्डौं अल्पके रोगराजे कासे खासे 
शुर्ममेहे ज्वरेश | अर्शोरोगप्रयोज्पः सूतः प्राणरक्ाभिघायी ॥ इत्यन्यत्र 
पुस्तके । 
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(५९०३२ ) रसरलसमुचयः । 


शुद्ध पारा १ भाग, ताम्रभस्म, रे भाग और शुद्ध गन्धक ९ भाग 
तीनोंकी एकत्र किसी अम्लपदा्थके रसमें घोटकर कुक्कुट्पुद देकर 
भस्म करलेवे । इस भस्मका एक ३ रक्तीको मात्रासे अद्रखके और 
सैधे नमकके चुर्णके साथ अथवा अण्डीके तेल और मथुमें मिलाकर 
या सैंधानमक, हींग ओर जीरा इनके साथ सेवन करे। अथवा 
उपयुक्त विधिस तेयार की हुई भस्मकों उक्त ओषधियोंके रखमें 
भावना देकर उन्हीं २ औषधियोंके चूर्णके साथ सेवन करे तो कफ, 
वायु तथा कफ और वातजन्य शूल शान्त होताहे। यह जिनेत्ररत्त 
हिरनके सींगकी भस्म, सुवर्णभस्म, झुहागेकी खील, घृठ और मथधुके 
. साथ मिलाकर सेवन करनेसे परिणाम झूलको तथा अन्यान्य दोषोंसे 
उत्पन्न हुए झूलरोगकी नष्ट करताहे ॥ १३९-१४३ ॥ 
उद्यभास्कररस । 

तोलतुल्य रस शुद्धं गंधक॑ तत्चतुगुणम्‌ । 

विधाय कजलीं ढक्ष्णां ततो निवुकवारिणा॥१४३॥ 
तस्य कढुक॑ प्रकुवीत खल्वे यामचतुष्यघ्र । 
द्वितोलमथ ताम्रस्य तनुपत्राणि सवेशः ॥ ३४४७ ॥ 
करकेन तेन निबूकरसेनाप्लाब्य खखके । 
स्थापयेदातपे तीत्रे पिण्डीकृत्य ततःपरम्‌ ॥१४५॥ 
मृषामध्ये निरुष्याथ कुक्कुटास्येद्धिमिः पुटें।। 
पचेच्चुरुल्यां विनिश्षिप्य चुद्झीपरिमितोपलेः॥३४९॥ 
तत आक्ृष्य संमर्थ करण्डे ते बिनिक्षिपेत्‌। 
रसो<5य सर्वरोगष्नो तृणामुद्यभास्करः ॥१४७॥ 
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भाषादीकोपतः । (५०३ ) 


हंति शूलानि सर्वाणि तमांसीव दिवाकरः 

परणंखण्डिकया साथ देयश्रत्यपरे जगुः ॥ 

पथ्य॑ रोगोचित देये रसस्थानुचिंत त्यजेत॥१४८॥ 

शुद्ध पारा १ तोला और गन्धक ४ तोले छेकर दोनोंको खूब 
बारीक खरल करके कजली करलेवे फिर उस कजलीकोी ४ प्रहरतक 
नौंबूके रसमें खरल करके कलक करलेवे। इसके पश्चात्‌ शुद्ध तॉबेके 
दो ताले सूक्ष्म पत्नोंके ऊपर उक्त कल्कका लेप करके उन पत्रोंको 
खरलमें डालकर इतना नौींबूका रस भरदेवे, जिससे वे पत्र रसमें 
डूबजायँ । फिर उनको तीह्ष्णधूपमें रखकर सुखावे। जब सब रसशुष्क 
होजाय तब पत्रोंकों घोदकर गोला बनालेवे । उसको मूषाम बन्द 
करके कुककुटपुटके द्वारा पकाबे। स्वांगशीतछ होनेपर पत्राकों 
निकालकर खरल करके उनके ऊपर पूवंवत्‌ कलढीके करकका लेप 
कर ओर नींबूके रसमें डुबोकर तथा सुखाकर फिर उसा अकार 
पुटदेवे । इस प्रकार तीन बार कुबकुटपुद देवे । फिर रसका निकाल- 
कर वाशीक खरल करके शीशीमें भरकर रखदेवे । यह उद्यमास्कर 
रस मनुष्योंके सम्पूर्ण रोगोंका विनाश करनेवाला है । सब प्रकार के 
शूलरोगको इस प्रकार नष्ट करता है, जेसे सूय अन्धकारको । इसका 
उपयुक्तमात्रासे पानमें रखकर सेवन करावे, ऐसा अनक रसायना- 
चार्योका मत है । तथा रोगके अलुकूल पदाथोंका पथ्य देँवे और 
प्रतिकूल पदार्थोकों त्याग देवे। इस रसमे-जमीनर्म गढा खोदुकर 
कुक्कुटपुटका यन्त्र जितना बडा हो, उतना हो बडा चूरहा बनाकर 
उसमें कुक्कुटपुटका यन्त्र रखकर उसमें ओषाध भरकर और उसका 
मुँह बन्द करके चुल्हम ऊपर तक उपले भरकर आग 


जलावे ॥ १४७३-१४८ ॥ 
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(५०४ ) रसरत्नसमु्यः । 
शूलगजकेसरी रस । 


पलप्रमाणसूतेन बलिना द्विशुणेन च । 
शुद्धश्रिपलतालेन कृत्वा कजलिकां उ्यहम्‌ ॥१४९॥ 
पलमानेन कृतंब्य शुद्धताम्रस्य संपुटम । 
पिधानपाजसंग्रस्ततलपात्रास्यवत्खलु ॥ १७० ॥ 
कजलोीं संपुटस्यांतनिंदध्यात्तदनंत्रम्‌ । 
अधस्तादुपरिष्टाज्न संपुटस्या55क्षिपे्वदु ॥१९१॥ 
 आकए्ठ पदुचूण तु निधाय च्‌ निशुध्य च। 
विशोष्य गजसंज्ञिन पुटेन पुट्येत्ततः ॥ १९२॥ 
पटचृण विधायाथ सिधुमध्ये विनिशक्षिपेत्‌ । 
पथ्याद्करसोपेतो वह्धमानेन सेवितः ॥ १«डे ॥ 
रसो निःशेषशूलघ्नः स्याच्छूलगजकेसरी ॥ १५७ ॥ 
पारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले और शुद्ध हरताल १२ तोले लेकर 
तीनोंको ३ दिन तक एकत्र खररू करके कजली करलेबे । फिर चार 
ताले शुद्ध ताॉवेका सम्पुट बनवाकर उप्तदी तलीमें कजली भर देवे 
और उसके ऊपर ऐसा तॉबेका ठककन ढके जो सम्पुटकी तहींें 
जालगे। फिर सन्धियोंको बन्द करके उप्तकों एक हॉडीमें रखकर 
सम्पुटके नीचे ऊपर सैंधेनमकका इतना चूर्ण रक्खें जो हॉडीके 
कृण्ठ तक आजाय फिर हॉडीका मुँह बन्द करके कपरोटी कर सुखा- 
लेवे और गजपुटके द्वारा अग्न देवे । स्वॉगशीतछ होनेपर सम्पुठको 
निकालकर खूब बारीक खरल करके और कपडेमें छानकर शीक्षीमें 
भरकर रखदेंवे । यह शूलगजकेसरी रस १-१ रत्ती परिमाण, हरड 
और अदरखके रप्तके साथ सेवन फरनेसे स्व प्रकारके झूलकों विनाश 
करताहे ॥ १४९-१५४ ॥ 
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भाषाटीकोपेतः | (५९०५ ) 


क्षारताम्र । 

पलमितम्॒तशुल्बं तन्मितं गंधचूर्ण 

वघ्॒मितपलमाने तिन्तिणीक्षारचूण॑म्‌ । 

ज्यमिद्मभिदिषं क्षारताम्राख्यमेत- 

छ्रति सकलशु्ं पीतमुष्णोदकेन ॥ ३५५ ॥ 

ताम्रभस्प ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, और इमलीका खार ३२ 
तोले इन तीनोंकों एकत्र मिछाकर एक दिनतक खरल करे | इसको 
क्षारताम्न रस कहते हैं । यह रस मन्दोष्ण जलके साथ पान करनेसे 
समस्त शूलांको दूर करताहे ॥ १५५ ॥ 

ताम्राष्छक ॥ 

हिंगु व्योषे मधुकरुचकं तितिणीक्षारताम्र 

सव चैतन्मसृणमृदित पीतमुष्णोदकेन । 

क्षिप्रं शूल क्षपयति नृणां तीव्रपीडासमेत 

ध्वांत भानोरिव सघुदयः साधु ताम्राएक हि॥९३॥ 

हींग, सोंठ, मिरच, पीपछ, महुआ, लवण, इमलीका खार और 
ताप्रमस्म इन सब औषाधियोंकी समान भाग लेकर एक दिनिवक खूब 
बारीक खरल करके कपडछान करलेवे । फिर इसको प्रतिदिन उप 
युक्त मात्रासे गरम जलके साथ सेवन करे | झूठ रोगियों के अत्यन्त 
तीर बेदना युक्त झूठकों यह रस इस प्रकार शीघ्र नष्ट करदेता है नै 
सु्येका प्रकाश अन्धकारकों । यह ताम्राश्क रस झुलूर गियोंके लिये 
बहुत अच्छा है ॥ १५६॥ 

बडवानलूगर॒टिका । ४ 
ताल ताप्य कनककुनटीकांतगंधाकसूते- 
स्तुल्यांशैस्तेररुणमधुरं दीप्यक सर्वतुल्यम्‌ । 
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(५०६ ) रसरतलससुच्चयः | 


एतेः सर्वेश्चिकठु च सम॑ कजलीऊकृत्य स्व 
हिंग्वेभोभिर्मनिमितदिनिर्भावयेत्सप्तकृत्वः॥ १५७ ॥ 
जयंत्याःकाकमाच्याश्व निगुड्याश्राहकस्य च । 
स्वस्सैमावयेत्पिष्टा सकृदेव दिनेदिने ॥ 

कत्तव्या मरिचेतुल्याछायाशुष्कास्तुगोलिका। १५८ 
इंत्येष वडवानलाख्यगुटिका ससेवितोष्णांबुना 
सव शूलगढं कृमि च सकल वेषम्यवृत्ति क्षुधः 
मंदागि ग्रहणीगद श्रयथुरुकपाण्डुं च गुल्माशंसी 
वातद्चष्मगढ तथोद्ररुजं श्वासं च कासं ज्वरघ १७९ 


शुद्ध हरताछ, सोनामाखीकी भस्म, धत्रेके बीज, शुद्ध मैनसिल, 
कान्तलाहभर्म, गन्धक, ताम्रभस्म, पारा और छाल वत्सनाभ ये सब 
समान भाग, अजमोंद सबकी बराबर और इन समस्त औषाधियोंके 
बराबर जिकुटा लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे । 
फिर सबको एकत्र खररू करके हींगके रसमें ७ दिनतक ७ बार 
भावना देवे । इसके पश्चात्‌ अरणी, प्रकोय, निशुण्डी और अद्रख 
इन प्रत्येकके स्वस्समें एक ३२ दिनतक भावना देकर खूब बारीक 
खरल करके काली गिरचके बगबर छोदी२ गोलियाँ बनाकर छायामें 
रुखालेव । ये गोलियाँ मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे सब प्रका 
रके शूल, कृमिरोग, छुधाकी विषमता, मनन्‍्दाग्ि; संग्रहणी, सूजन, 
पाण्डुरोग, युल्म, अर्श, वातकफजन्य रोग, उदरसम्बन्धी रोग, खास 
खासी, और ज्वर इन सब व्याधियोंको शीघ्र नष्ट करती हैं ॥१५७- 
१५९ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (६०७) 
अग्निकुमाररस । 


रसगंधकयोःकृत्वा कजलीं तुल्यमागयोः । 
पादाशमणृतं दत्त्ता शुक्तिभस्म कलांशकम॥१६०॥ 
हंसपादीरसेः सम्यड़ मदयित्वा दिनत्रयम्‌ । 
स्थूलगोलं ततः कृत्वा परिशोष्य खरातपे ॥१६१॥ 
निरुध्य वालुकायंत्रे क्मपुप्तेन वहिना । 
पचेदेकमहोरात्र स्वतः शीत विद्वूर्ण्य च ॥१६२॥ 
तुल्यांशमय॒तं दत्त्वा म्दयेदाइकद़वेः । 
विलिप्यस्थालिकामध्येततोन्यस्थालिकोदरे । १६३) 
पलार्धमम्॒तं क्षिप्ता रसस्थालीं च तन्पुखे । 
न्युब्जां दत्त्वा द॒ढं रुद्धा चुलल्यामारोप्ययत्रतः ३६४ 
याम॑ प्रज्वालयेदर्गि विचूर्ण्य तदनंतरम्‌ । 
करण्डके विनिश्षिप्य स्थापयेद्तियत्रतः ॥३३५॥ 
रसो हाभिकुमाराख्यो दि्ले मंथानभेरवेः ॥९६॥ 
हन्यादत्यम्रिमांय ज्वरसुजमखिलं वातजात॑ क्षयातें 
शौफाब्चपाण्डरोगंकफजनितगदान्प्लीहगुर्मंग॒दार्तिम 
सर्वोगीणं च शूलं जठरभवरुज खंजतां पंग्रुलत्व 
सर्वाश्वासाध्यरोगान्हरिरिव ढुरितं रक्तगुल्मंवधूनाम ३६७ 
पारे और गन्धकको चार २ तोले लेकर दोनोंकों एकत्र खरल 
करके कप्जली करलेबे। उसमें शुद्ध मीठा तेलिया २ तोे ओर 


सीपकी भस्म ६ मासे डालकर लाल लज्जाडके रसके साथ ३ दिन 
तक खरल करके गोला बनालेवे । उसको तेज धूपम सुखाकर सम्पु- 


१ झुल्ब मस्मेत्यन्यपुस्तकस्थः पाठोषि साथुः | 
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( ५९०८ ) रसरत्नसमुच्य । 


टम बन्द करके वालकायन्त्र्म ऋमसे मन्द, मध्य और तीदक्ष्ण अग्नि 
देते हुए २४ घंटे तक पकावे । स्वांगशीतल होनेपर गोलेकों निकाछ- 
कर बारीक चूर्ण करके उसमें समान भाग शुद्ध मीठा तेलिया डालकर 
अदरखके रसके साथ खरल् करके कर्क करलेवे। फिर तॉबेके एक 
कटोरेमं उस कल्कक्रा लेप करके सुखालेवे और तॉबेक दूसरे कठोरेगे 
२ तोले शुद्ध मीठा तेलिया रखकर उसके ऊपर रसके कर्कका कगेरा 
उल्टा करके ढकदेंवे ओर उस सम्पुठकी सन्धियोंकों बन्द करके चूल्हे- 
पर चढाकर १ प्रहर तक अग्नि जलावे । स्वांगशील होनेपर सम्पुठभसे 
रसको निकालकर खूब बारीक खरल करके शीश भरकर रखदेंबे। 
इसको अग्निकृपार रस कहते हैं। श्रीमन्थानभैरव नामक योगीने 
इसको वर्णन किया है । इस रसके सेवन करनेते अत्यन्त मन्दाश्, 
सब प्रकारके ज्वर, वातव्याधि, क्षयरोग, सूजन, पाण्डुरोग, कफजस्थ: 
रोग, ड्रीहा, गुस्प, अशे, सवेशरीश्गत झूल, उदरसम्बवी रोग, खजता 
' और पशुता ये सब रोग शातघ्र नष्ट होते हैं। यह रप्त स्व प्रकारके 
अताध्य रोगों- और ब्लियाके रक्तजुर्मकों इस प्रकार विनाश करदेता 
है, विष्णुभगवानकी सेवा करनेसे सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट होजाते 
हैं ॥ १६०-१६७ ॥ 


शूलहरक्षर। 
वंध्या लांगलिकामूलं शख तु द्विगुण तयोः । 
तयाणां भावयेच्चूण उयहं जबीरजद्वैः ॥१६८। 
रुध्याद गजपुटे पच्यात्तत्क्षारं मरिचेर्वतेः। 
कृपमात्र पिवेच्छूली तत्क्षणात्सुखमाप्जुयात्‌ ॥३९९॥ 


बाँसककोडेका कन्द ४ तोले, कलिदारीका कन्द ४ तोंले 
और शाखका चूर्ण « तोढे लेकर तीनोंकों एकत्र पीसकर 
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भाषादीकोपेतः । (५०९ ) 


जम्पीरी नींबूके रसमें ३ दिन तक भावना देवे। फिर उसको 
गोछा बनाकर सम्पुटमं बन्द करके गजपुटमें पकावे। स्वांगशीतल 
होनेपर गोलेकी निकालकर बारीक चूर्ण करके रखलेवे । इस क्षारकों 
एक २ कर्ष परिमाण, मिरचींके चूर्ण और घृतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे शूलरोंगी तत्काल शूलकी पीडापे मुक्त होकर आरोग्य लाभ 
करता है ॥ १६८-१६९ ॥ 
क्षावटी । 

अमृत मेघभस्माथ शंख चिंचासुभस्करम्‌ । 

नप्ादिगुणितं कृत्वा तत्तुल्ये च कटुत्रयम्‌ ॥१७०॥ 

तुलसीमंगराजोत्थमातुलुगादकद्वेः । 

भावित बहुशश्वृण रजो वा गुटिकापि वा १७93॥ 

गुजामात्र तु सेवेत गुल्मशूलान्विनाशयेत्‌ । 

मंदाग्रि ग्रहणीमशों रक्तगुल्ममरोचकम्‌ ॥ 

एप क्षारवठी नाम्रा कृशदेहेषु युज्यते ॥१७२॥ 


शुद्ध वत्सनाभ १ तोला, अभ्रकभस्म २ तोले, शंखभस्म ४ तोले, 
इमलीका खाए < तोले, ताम्रभध्म १६ तोले ओर ज़िकुटेका चूण 
३१ तोले लेवे। सबको एकत्र खरल करके तुलसी, भाँगरा, बिजीरा 
नींबू और अदरख इन औषधियोंके रसम॑ क्रससे एक ३ देन तक 
भावना देकर गोलियाँ बनालेवे अथवा सुखाकर चूर्ण करलेंवे। इस 
बंदी या क्षारको एक २ रत्ती परिमाण प्रतिदिन सेवन करनेसे गुल्म, 
झूल, मन्दामि, संग्रहणी, अशे रक्तगुल्म, अरुचि आदद सम्रस्‍्त रोग 
नाश होते हैं । यह क्षारवटी दुबंल मनुष्योंको सेवन करानेसे उनका 
विशेष उपकार करती है ॥ १७०-१७२ ॥ 
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(५१० ) रसरलसमुच्चय३ )। 
सामान्य उपाय ॥ 


शंबूक॑ ज्यूपण पेंच लवणानि शृतायसम । 

समांस पेषयेन्मूजेः कृष्णाजस्य दिनावधि । 

भक्षयेत्कपमात्रे तु पु णामाख्यशूलबुत्‌ ॥१७३॥ 

इंद्रवारुणिकामूर्ल कटठुतयसमन्वितम्‌ । 

पिबेदृष्णांबुना हंति शूलमत्यंतदुःसहम्‌ ॥१७७॥ 

भूदाहवटमूल च शूलजित्सोष्णवारिणा ॥१७५॥ 

सद्योभवे हरेच्छूलं लवण वारनालकेः । 

घृतेन सेंधव वाइथ उष्णतोंयेः खुवचलम्‌ ॥१७६ ॥ 

शंखभस्म, त्रिकुटा, पॉचॉनमक, छोहमस्प इन सबको समान भाग 
लेकर काले बकरेके मृत्रम एक दिनतक खाल करके सुखालेवे । इस 
औषधको प्रातोदेन एक ३ कर्ष परिमाण सेवन करनेते परिणामशुर 
नष्ट हांता है। अथवा इन्द्राययकी जड और त्िकुटेके चूर्णकी समान 
भाग लेकर उष्ण जलके साथ सेवन करनेतते अत्यन्त दाहइण झूछ 
शमन हांता हैं। या कालीजीरी, दवदारु और बडकी जड इन तीनोंके 
समा भाग चूर्णको गरम जलके साथ व्यवहार करे तो झलरोग 
हर हता है। अथवा कॉ्जीके साथ समुद्रगमककों वा घीके साथ 
सैंधे नमकको किम्वा उष्ण जलके साथ काले नमकके चूणकों सेवन 
करनेसे शूलरोग तत्काल नष्ट होता है ॥ १७३-१७६ ॥ 


काइयेरोग ( दुबंछता )। 
अप्तताणेव रस । 
रसभस्म जयो भागा भागेक॑ हेमभस्मकम्‌ । 
सवाशममृतासत्त्व॑ सितामध्वाज्यमिश्रितम्‌ ॥१७७॥ 


(९-0. जद 5शाशेताो 4०8१९॥५, ।ैशाशशप, ॒शाा72९0 99 53 एठपक्‍शांणा (88 


भाषादीकोपत$ । (५११) 


दिनेक॑ मर्दयेत्खल्वे मापैक भश्षयेत्सदा । 
कृशानां कुरुते पुष्टि रसोयमम्रतारणवः ॥ ३७८ ॥ 
अश्वगधापलाध च गवां क्षीरेः पिवेदनु ॥ १७९ ॥ 
पारेका भस्म ३ भाग, सुवर्णभस्म १ भाग और गिलोयका सतत 
सबको बराबर भाग लेकर सबको एकंत्र एक दिनतक खरल करे 
फिर उसको प्रतिदिन एक २ मासे परिमाण लेकर मिश्री, घी और 
शहद्‌मं मिलाकर सेवन करे। यह अम्ृतार्णवरत् कृश मनुष्योंके शरी 
रको अत्यन्त पुष्ट करता है । इस रसकों सेवत करनेके पश्चात्‌ दो 
तोले अप्तगन्वके चूर्णका गोदुग्घके साथ अनुपान करें ॥१७७-१७९॥ 
पूर्ण चन्द्र रप्त । | 


घतसूताअलोह च शिलाजतु विडगकम्‌ । 

ताप्य॑ क्षोद्रे घृते तुल्यमेकीकृत्य विमदयेत्‌ ॥३८० ॥ 

पूर्णचंद्ररसों नाम्ना माषेक मक्षयेत्सद । 

शाह्मली पुष्पच्ण च क्षौद्रेः कप पिबेदलु ॥ ३2१॥ 

दुबलो बलप्राप्नोति मासैकेन यथा शशी । 

कुशानां बंहण देये सव पानान्नभेषजम्‌ ॥ 

निद्रा चेव दिवारातो छागमांसाशन तथा ॥१८२॥ 

रससिन्दूर, अश्रक, लोहमस्म, शिढाजीत, वायविडंग और सोना" 
माखीकी भस्म सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे। 
इसको पूर्णचन्द्ररस कहते हैं। इस रसको प्रतिदिन एक २ मासा 
परिमाण मधु और घृतके साथ भक्षण करे और ऊपरसे समलके 


१ मूलके अवुसार तुल्यभाग घृत और मु मिला मदन करना ऐसा 
अर्थ दोता है ! 
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(५१२ ) ररलसमुचखयः । 


फूलांके १ तोला चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे । इस रसके सेवन 
करनेसे दुबेल मनुष्य एक महाँनिम ही इस प्रकार बलवान, पुष्ठ और 
कान्तिवान होता है, जैसे पृर्णमार्ताका पूर्ण चन्द्रमा । इसको सेवन 
करनेपर दुबल मनुष्योंकों सब प्रकारके अन्न, पान, ओऔषधियाँ आदि 
ऐसे पदाथ देवे जो पीश्कि और वीयेबद्धक हो । तथा बकरेका मांस 
भोजन करावे और दिनरातमें यथेच्छरूपसे शयन करने 
देवे ॥ १८०-१८३२ ॥ 
स्थील्यरोग ( मेदका बढना ) । 
वडवाभिमुख रस । 

. शुद्ध सूतं मृत ताम्रे ताल बोल सम सम्स्‌ । 
अकक्षीरीदिन॑ मय क्षोद्ेलेह्ं द्विगुजकम ॥१८३े॥ 
वडवाग्रिप्ठुखो नाम स्थौल्येतुंद नियच्छति । 
पल क्षोद्र पे तोयमनुपानं पिबेत्सदा ॥१८७॥ 

७ ९ ० किक रे 

तत्रादी पंचकर्माणि लंघनायेरुपाचरेत्‌ । 

आद्रक॑ मधुना खादेन्मेदोनिलकफाजयेत्‌ ॥१८५॥ 
.. शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल और हीराबोल चारों औष- 
धियोंकों समान भाग लेकर आकके दूध एक दिनितक खरल करके 
सुखाकर चूर्ण करलेवे। फिर उसमेंप्ते प्रतिदित दो २रत्ती लेकर 
शहदमें मिलाकर चाटे। और एक पर शहदकों एक पल जझऊमें 
मिलाकर सदैव अनुपानरूपसे पान करे। यह रप्तस्थूलता ( शर्रीरका 
अधिक सुटापा ) और तोंदका बढना इन सब विकारोंकोीं शीघ्र दर 
करता है। इस रसको सेवन करानेसे पहले रोगीको वन, विर्चनादि 


६चकमें के द्वारा शुद्ध करके रंघनादि उपचार करावे, फिर इस रसको ' 


अद्रखके रस और शहदमें मिलाकर सेवन करावे तो मेद्‌ धातुका 

बे कर न््र पी 
बढना तथा धातु और कफ़्सम्बन्धी सम॑स्त विकार दूर होते 
है ॥ १८३-१८५ ॥ 
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 भाषारदकोपेल: । («१३ ) 


आग्नेकुमार रस । 


गंधकेन द्विकषण झुद्धसूतेन तावता ॥१८६॥ 
विधाय कजलीं सूक्ष्मामेकवासरमर्दनाव ॥ 
कपमात्रे विष दत्त्वा मर्दयित्वा हृढंपुनः ॥१८७॥ 
हंसपादीरसैस्तर्वा स्तोक॑ स्तोक॑ मुहुमृहुः । 
कुडवारमितेः पश्चारोल कृत््वा विशोष्य च।१८८॥ 
काचकृष्यां विनिश्षिप्य शुल्बनाडीं पिचाय व । 
देवीशास्त्रे पुनः प्रोक्त विष कष विचूणितम्‌ ।१८९। 
उवाधो गोलकनां हि काचकृप्यां विनिक्षिपेत । 
निश्चिपेत्कजलीं मध्ये यतश्ाग्य प्रजायते॥ १९०॥ 
ततश् आंगुलेत्सेधं शदा कृपी विलिप्य ताम । 
विशाष्य वालुकायंत्रे यंत्रवर्गप्रकाशिते ॥१९१॥ 
अंचोषु्खी घर्टी क्षिप्त्वां क्षिपेदुपरि वालुकाम्‌ । 
निरुध्य भाण्डवक् च चुल्यामारोप्य य॒त्नत॥१९२ 
वह प्रज्वाल्येत्साथ दिने क्रमविवधितम्‌ । 
स्वांगशीतलमाकृष्य सह ताम्रेण मदेयेत्‌ ॥१९३ ॥ 
पलार्थ मरिचं सूक्ष्मं कर्षार वत्सनाभजम्‌ ! 
विनिक्षिप्य विमद्याथ क्षिपेद्रम्यकरण्डके ॥३९४॥ 
नंदिना तु समुद्दिष्ट ससतुल्यं मरीचकम्‌ । 
वत्सनाँमं तु कर्षाशं मिश्रयेत विच्वृण्य तत्‌॥१९५॥ 
३ एष पाठः अन्यत्र छुस्तके नोपलम्यते । 


१५ 


(९-0. गदर 8क्ाशताो 3०४१९॥५, /क्षागगयगपर, ंशा|7260 97 53 ए0प्रातभांणा (5.0 


(५१४७) | रसरलसमसुच्चयः । 


नि्ेष्टोउप्रिकुमारकों रसवरो देग्या तथा नंदिना 
सेव्यो वेद्ययशःप्रभृतफलद्श्ानाह विध्वंसनः । 
सद्यपाचनदीपनो रुचिकरःशीघ्रं तथाहदीलिका 
सामांच ग्रहणीं हरेत्कफरुजःकंठ।मयध्वंसनः॥ १९६॥ 
बल्यो भोजनतोयमक्ष्यसुखदः श्रेष्ठो रसानां प्रश्ु- 
मन्दागि कफवातज क्षयगढ् निःशेषशलामयान्‌ । 
* वास कासगढ तथा कफरुज स्थीर्यं च पाण्डु तथा 
शोफंवातगढ़ं तथाखलुरतीतुल्योडर्धपरणीन्वितः १९७ 
कणया सितयाज्येन दातव्योप्सो महारसः । 
प्रत्यष्ठीलादिरोगेषु जलकूर्मगढेषु च्‌ ॥ 
नंदिना तु पुनः प्रोक्तस्तत्तद्ोगहरीषयैः । 
निहंति सकलान्रोगान्दुष्पत्तीव मनोरथान॥१९८॥ 
रसजनितविदाहे शीततोयाभिषेको 
मलयजघनसारालेपन मंदवातः । 
तरुणद्धिसिताक्ते नारिकेलीफलांभो 
मधथुरशिशिरपान शीतमन्यज्च शस्तम्‌ ॥१९९॥ 
सोभाग्य मेघनादांधिसितामथुकचंदनम । 
तुषोदकेन दातव्यं सरवस्मिन रसवेक्ृते ॥२००॥ 
छद्या तृष्णासु दातव्यं कृपित्थ वा सितान्वितम्‌ । 
कुमारीगिरिलेपश्व॒ सर्वोगीणः प्रशस्यते ॥२०१ 
क्षीरं मधुसितोपेत काथो वाउम्नतबंघुकः । 
उपचारा अमी सर्वे प्रशस्ता रसतापिनाम्‌ ॥२०२॥ 
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भावादीकोपेतः । ( ५१५ ) 


रसस्या मिकुमारस्थ प्रभाव॑ वेत्ति तत्त्तः। 
गिरिजा नदिकेशो वा यद्वा नारायणःस्वयम॥२० ३ 


शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दोनोंकों दो २ कर्ष दो २ तोले लेकर 
एक दिनतक एकत्र खरऊू करके कज्जली करलेव । उसमें एक कर्ष 
शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर लजोडका ८ तोडे परिमाण बारम्घार 
थोडा २ रस डालकर खूब बारीक खरल करे । फिर गोला बनाकर 
झुखालेव इसके पश्चात्‌ देवीशाखोंक्त विधिके अनुसार काँचकी 
आवशी शीक्षी्म प्रथप्र १ कर्ष गुद्ध वत्सनामके चूर्णमेंस आधा चूर्ण 
डालकर उसके ऊपर उक्त गोलेकी रकखे और वत्सनामका शेष 
आधा चूण गोलेके ऊपर रखकर शीक्षीके मुँहको शुद्ध तॉबेके पत्रोंकी 
डाट बन्द करलेवे । फिर शौशीके ऊपर दो दो अगुरू ऊँची कपरौ्ठी 
करके धृपमेंछुखाकर उसको बाडयंत्रम रक॒खे । उस यंत्रम॑ं इतना रेता 
भरें कि शीशीका गछा रेतेसे बादर निकला रहे । किर उक्त यन्त्रका 
मुँह बन्द करके उसको चूल्हेपर चढाकर डेढ दिन ( ३६ घेटे ) तक 
क्रम २ से अग्निकी वृद्धि करता हुआ पकावे । स्वांगशीतल होनेपर 
शीशीमस गोंलेकी निकालकर ताम्रपत्रोंसहित खरल करलेवे। इस के 
पश्चात्‌ उसमें मिरचोंका चूर्ण २ तोले और वत्सनाभका चूर्ण ६ माप्ते 
डालकर एक दिनतक खूब बारीक खरल करके सुंदर शीशीम भरकर 
रखदेवे । किन्तु इस विषयम नन्दिनामक आचायका मत है कि ताम्र- 
पत्रों सहित समस्त रसकी बराबर मिरचोंका चूर्ण और वत्सनाभविष 
एक कब परिमाण चूर्ण करके मिलाना चाहिये । इस अग्निकुमार 
नामक उत्तम रसको श्रीषावती देवीके निर्दिष्ट करनेके पश्चात्‌ श्रीन- 
न्दि नामक आचदार्यने वर्णन कियाहै । यह रस सभी मतुष्पोके 


१ हेसशाज । 


(९-0. गदर 5क्लाशता 3०३१९॥५, /क्षाशागप्र, ंशास्‍760 097 53 ए0प्रातभांणा [503 


(५१६) रसरत्तसमुच्चयः । 

सेवन करने योग्य है । वैद्योंके ।डिये अतुल यश और प्रभूत फलके 
देनेवाला है । यह रस अफारेकों नष्ट करनेवाला, तत्काल पाचक, 
अग्रिको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, तथा अष्ठीलिका, आमयुक्त 
संग्रहणी, कफजनित व्याधि ओर कण्ठगत समस्त रांगोंकी विनाश 
करनेवाला हैं। इसके अतिरिक्त अत्यन्त बलकारक, तथा खान पान 
भक्षय, भोज्य आदि पदार्थामें राच उत्पन्न कर सुखप्रदान करनेवाढा 
है। यह श्रेष्ठ रस सम्पूर्ण रस्तोंका राजा है । अतएव मन्दाग्रे, कफ 
और वातजन्य रोग, क्षयरोंग, सब प्रकारके झुलरोग, खाँखी, श्वास, 
कफके रोग, स्थूलता, पाण्डुरोग, सूजन, ग्रतव्याषि आदि सम्पूर्ण 
रोगोंकों समूल नष्ट करता हैं। आधे पानमें रखकर खांनेसे यह अत्यन्त 
कामोद्दीपन करता है। प्रत्यह्ठीलादि वातरोगोंमें और देशदेशान्तरोंकि 
जलदोंषसे उत्पन्न हुए रोगोमे इस रसको पीपलका चूण, मिश्री और 
घृतमें मिलाकर देना चाहिये श्रीनन्दि आचायका मत है कि इस 
रको भिन्न भिन्न रोगोंमें तत्तदरोगनाशक ओऔषधियोंके अनुपानोंके 
साथ सेवन करानेसे यह रस संब प्रकारकी व्याधियोंकों इस प्रकार 
शीघ्र ध्वंस करदेताहे, जेसे दुराचारिणी सखी मनोरथोंको निष्फछ कर- 
देती है । इस रसके सेवन .करनसे शरीरमें दाह हॉनेपर शीतल 
जलसे स्नान करना, चन्दन और कपूरका लेप करना, शातिल, 
मन्द, सुगन्ध वायुका सेवन करना, ताजे दहीमें मिश्री मिलाकर 
ख़ाना, नारियलका जल पीना,. मधुर और शीतल पदार्थोका पान 
करना, इत्यादि सब प्रकारके. शीतल उपचार करने चाहिये । 
रसज॑नित सम्पूर्ण विकारोंमें सुहागा, चौलाईकी जड, मिश्री, 
सुलैठी ओर चन्दन इन सबको समान भाग लेकर कॉलजोॉमे 
पीसकर सेवन करे । यदि इस रसके सेवनसे वमन होती हो 
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भाषाटी कोपेतः । («५१७ ) 


अथवा अत्यन्त तषा लगती हो तो केथके रसको पिश्री मिलाकर 
पान करावे और रोगीके समस्त शरीरमें घीग्वारके गूदेका लेप करे। 
एवं प्रधु और मिश्री मिछाकर दुग्ध पान करावे अथवा गिलोय और 
हुपहरियाके पश्चाड्रका काढा पिछावे। इस रप्तके सेवन करनेसे 
सन्तप्त हुए मनुष्योंके लिये ये समी उपचार उपयोगी हैं । इस अभि- 
कुमार रसके प्रभावकों यथार्थ रूपसे शिव ओर पार्वती अथवा विष्णु 
भगवान जानते हैं ॥ १८६-१०३ ॥ 


' अम्लपितच रोग । 


अम्लोहाखमी हस्तपादहत्कुक्षिदाइता । 

अम्लपिति घुखं तिके भवेच्छूछमरोचकम्‌ ॥२०४॥ 

अम्लप्त्ति शोंगमें-खट्टी डकारोंका आना वमन होना, हाथ, पाँव 
हृदय और कुक्षि ( कोख ) स्थानमें जलन होना, मुहं कड़वापन, 
झूल और अरुचि इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ २०४ ॥ 


लीलाविलास रस ! 


जुद्धसूतं शुद्धगंध मत ताम्राभरोप्यकम्‌ । 

तुल्यांश मर्दयेद्याम रुदध्वा लघुपुटे पचेत ॥२०५॥ 
अक्षघात्रीह॒रीतक्या कमवृद्धया विपाचयेत्‌ । 
जलेनाएगुणेनिव ग्राह्ममशवशेषितम्‌ ॥२०६३॥ 
अनेन भावयेत्सव पूर्व॑सूतं पुनःपुनः । 
पंचविशतिवारं च तावता भंगजद्रवेः ॥२०७॥ 
शुष्क॑ तच्चा्त खादेत्पंचगुज मधुप्छुतम । 
रसोलीलाविलासो5्यमम्लपित्तं नियच्छति ॥२०८॥ 
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( ५९१८ ) रसरलसमसुच्चयः । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्न भस्प अभ्नरक भस्प, और चॉँक्षकी 
भस्म सबको सप्तान भाग छेकर ३ घंटे तक एकत्र खरल करके 
सम्पुटमें बन्द करके कुक्कुट पुटके द्वारा लघुषुट देवे। फिर बहेडा १ 
भाग, आमले ९ भाग और हरड ३ भाग लेकर तीनोंको अठगुने 
जलमें पकाकर अश्मांशावशिष्ट क्राथ बनावे। इस क्वाथके साथ 
उपयुक्त रसको ऋमसे २५ बार भावना देवे। फिर इसी प्रकार 
भाँगरेके रसमें २५ बार भावना देकर सुखा छेवे । और बारीक चूर्ण 
करके रखलेवे । इस रसको प्रातिदिन पाँच ३ रत्ती, परिमाण, शहद्में 
मिलाकर सेवन करे । इसके सेवनसे अम्लपित्तरोग शीघ्र दृर होता 
है॥ २०५-३२०८ ॥ 


ताम्रद्रुति रस । 


पल नेपालशुल्बस्य पत्राणि सुतबूनि च । 

कृत्वा कंटकवेध्यानि कारयेत्तदनंतरम्‌ ॥२०९॥ 
कक द्विुण आह्य ऋमात्सूतकंधयोः । 

मार्देतव्य शिलाखल्वे रसेदृतशठस्य वे ॥२१०॥ 
तत्कर्क॑ पंकवत्कृत्वा तेन पर्णानि सर्वशः । 
लेपयित्वा शिलाखल्वे स्थापयेदातपे खरे ॥२११॥ 
यामेकेन समुद्त्य द्रवीभवति नान्‍्यथा । 

वांति विरेचन कृत्वा शुद्धकषायो यथाविधि॥॥२१२॥ 
पूजयित्वासुरान्वेद्यान्विप्रान्हेमांबरादिभिः । 

तां द्वुति मधुसर्पिभ्यों रक्तिकामाषकादिभिः ॥२१ हे॥ 
लीढ़ा तत्र पिबेत्तक धान्याम्ठक्मथापि वा। 
जीणें सायं समश्रीयाच्छाल्यन्न॑ तु पुरातनम्‌॥२१४॥ 
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भाषादीफोपेत) । («१९ ) 


सेब्यमान निहंत्येतदम्लपित्त सुदारुणम्‌ । 
कास क्षय तथा शोषम्शासि ग्रहणीं तथा ॥२१५०॥ 


कामलां पाण्डुरोगं च कुष्ठान्येकादशेव च 
रक्तपित्त सखा लित्य शूलं चेवोदराणि च ॥२१६॥ 


वातरोगं प्रतिश्याय विद्रधि विषमज्वरम्‌। 
संतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनम्‌ ॥२१७॥ 
तामवत्कुरते देह सर्वव्याधिविवर्जितम्‌ । 
जीवेदपशत सात्र द्वितीय इव भास्करः ॥२१८॥ 


9 चार तोले नेपाली तॉँबेके सूक्ष और कंटकवेधी पत्र करले, फिर 
पारा १ तोला और गन्धक ३ तोके लेकर दोनोंकों एकत्र खरल 
करके कज्ली करलेवे। उस कजलीको पत्थरके खरलपे डालकर 
जम्बीरी नींबूके रसमें घोटकर कीचडके सम्रान कर्क करलेंवे ॥ 
उस करकका उक्त ताम्नपत्रोंके ऊपर लेप करके उनको पत्थरके 
खरलमें रखकर तीक्ष्णधूपम तपावे । इसप्रकार एक प्रहरतक तपानेसे 
तॉबेकी हुति होजाती है । किन्तु इससे अल्पसप्रयर्म दुति होना अप्त- 
म्मव है । फिर उसको खरलमेंसे निकालकर शीशीमें भरकर रखदेवे। 
रोगी प्रथम वन, विरेचनादिके द्वारा ययाविधि शरीरकी शुद्धि करके 
किर देव, ब्राह्मण और वैद्योंकों वस्लाभरणाद्सि पूजकर इस द्वुतिको 
सेवन करे । इसको प्रतिदिन एक रत्तीसे लेकर < रत्तीतक अपने 
बलाबलके अबुसार उपयुक्त मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर 
सेवनकरे और ऊपरसे छाछ अथवा काँजीका अनुपान करे। इस 
आऔषधिके जीण होजानेपर सायकालम रोगीकों पुराने शाड्चाव- 
लॉक भातका भोजन करना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर सेवन 
करनेसे यह द्ुति दारुण अम्लपित्त रोग, खोसी, क्षय, शोष, अझी, 
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(५२० ) रसरलसमुन्नयः । 


संग्रहणी, कामला, पाण्डरोग, ११ अ्रकारके कुष्ठ, रक्तपित्त, खालित्य, 
शूछ, उदररोग, वातरोग, प्रतिश्याय, बविद्रथि, विषमज्वर आदि 
समस्त व्याधियोंकों नष्ट करती है। एवं वली और पलितशेग दूर 
होताहे । यह द्वाति रोगीकों सम्पूर्ण आधिव्याधियोंत्ते मुक्त करके 
उसके शरीरको ताम्रके समान दृढ और कान्तिमान्‌ कर देती है। इस 
ऑषधका सदैव अभ्यास करनेसे मनुष्य १०० वर्ष पर्यन्‍्त जीता है 
और दूसरे सूर्यक समान तेजवान होता है ॥ २०९-३२१८ ॥ 


कूष्प्राण्ड खण्डलेह । 


कृष्माण्डोत्थरसस्प पत्पलशत तुह्य॑ गवां क्षीरकं 
धान्ीदृ्णपलाएकं लघु पचेद्यावद्धवे पण्डितम । घात्ी- 
तुल्यसितं पलापममृर्त' तहपक॑ लेहयेत ख्यातं कृष्मा- 
ण्डखण्ड क्षपयतिनितरामम्लपित्ते समग्रण ॥२१९॥ 


पेठेका स्वरस १०० पल और गायका दूध १०० पल लेकर 
दोनोंको एकत्र मिलाकर मन्द मन्‍्द अग्नेसे पकावे। पकाते सम्रय 
उसम < पल आमलोंका चूर्ण डाल्देवे । जब वह पककर मावा 
( खावा्के ) समान गाढ़ा होजाय तथ् ८ पल मिश्रीकी चासनी 
बनाकर उसमें वह मावा और दो तोढे शुद्ध वत्सनाभ डालकर 
अवलेइ बनालेवे। इसको कृष्माण्डखण्डलेह कहते हैं। इस अवलेहको 
नित्य नियमपृवेक सेवन करनेसे सब प्रकारका अम्लपित्तरोंग शीक्र 
नष्ट होतांहू ॥ २१९५ ॥ ः 


सामान्य उपाय ॥ 


अम्लपित्ति तु वमन तदंते मृदु रेचनम । 
ऊध्वंगं वर्मनेहन्यादधोगं रेचने्जयेत्‌ ॥२२०॥ 
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६ % 9. प 


आषाटठाकापितः ॥ (५९२१ ) 


तिक्तधूयिष्ठमाहारं पाने चापि प्रकल्पयेत्‌ । 

अम्लपितति च वमने पटोलारिष्ववारिमिः ॥ 

विरेचन बिवृच्चूण मधुधाजीफलेमवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 

अम्लफ्ति रोगमें प्रथम वमन करावे, फिर हल्कासा जुलाब देवे । 
ऊध्यंगत अम्लपित्त हो तो उसको वमनके द्वारा और अधोगत अम्ल- 
पित्त हो तो विरिचनके द्वारा दूर करनेका उपाय करे। इसके आअति* 
रिक्त तिक्त ( कडवे ) रसवाले पदार्थोका आहार विहार करे तथा 
स्व॒र्स, काथ आदिभी तिक्त रसवाढी औषधियोंके ही सेवन करे ॥ 
अस्लाफ्ततमं परोलपात और नीमके पत्तोंके रससे वन करावे 
और निसोथके चूर्ण अथवा मुलेठी और आमपरलेके चूर्ण द्वारा व्सचिन 
करावे ॥ २१२०-२२ १ ॥ 

श्र पित्तरोग । 
पित्तान्तक रस । 

मृतसूताभम्ुण्डाकतीएणमाश्षिकतालकम्‌ । 

गंधकं च भवेत्तुल्यं यहीद्राक्षाइमृतादवः ॥ २२२॥ 

जलमण्डपिकावासाहवः क्षीरविदारिजः । द 

दिनिक॑ पर्दयेत्खल्वे सिताक्षौद्युता वटी ॥ २२३ ॥ 

निष्कम्ात्र निरंत्याशु पित्त पित्तज्वरं क्षयम्‌ । 

दाह तष्णां अम शोष वेगात्पित्तांतती रख॥२२४॥ 

सिता क्षीरं पिबेचानु यहीं सितान्वितां जलेः । 

पिबेद्गा पित्तशांत्यथ शीततोयेन चंदनम्‌ ॥ २२५ ॥ - 

पारद भस्म, अश्रक भस्म, लोहभस्म, ताखभस्म, तीक्ष्णलोहभस्म 
प्तोनामाखीकी भस्म, हरतालभस्म और शुद्ध गन्धक इन सबकों 
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(५२२) रसरत्नसमुच्चयः । 


समान भाग लेकर एकत्र खरल करले । फिर सुलैठी, दा, गिलोय, 
जलकुम्मी, अड्ट्सा और क्षीरविदारीकन्द्‌ इन औषधियोंके रस्में उस 
चूणकों क्रमसे एक २ दिन तक घोव्कर चार २ मासेकी गोलियाँ 
बनालेबे इनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोंढी मिश्री ओर शहदमे मिलाकर 
सेवन करे यह रस पित्त, वित्तजन्य ज्वर, क्षय, दाह, तृषा, अम, शोष 
आदि सम्पूर्ण विकारोंकों शीघ्र नष्ट करता है। इस रसको सेवन 
करनेके पश्चात्‌ दृधमें मिश्री डाठकर पान के अथवा सुलेठीका 
जलके द्वारा कहक बनाकर बखमें उसका रस निचोडकर उस रसको 
मिश्री डालकर पान करे । अथवा फित्तकों शान्त करनेके लिये चन्द- 
नकों शीतल जल्में घिसकर पान करे ॥ २२२-२२५ ॥ 


दशसास्चूर्ण । 


यही द्वाक्षा फलं बात्या एला चंदूनवालकघ्‌ । 

मधूकपुष्पे खजूर दाडिम पेषयेत्समम््‌ ॥ २२६ ॥ . 

सर्वतुल्या सिता योज्या पलाष सक्षयेत्सदा । 

दशसारमिद ख्यात सर्वपित्तविकारजित्‌ ॥ २२७ ॥ 

मेहतृष्णाइरती शव दाह मृच्छा ज्वरं जयेत्‌ ॥२२८॥ 
. मुलैठी, दाख, आमले, इलायची, चन्दन, खुगन्धवाला, महंवेके 
फूल, खजूर और दाडिमी सबको समान भाग लेकर एकत्र कूट पीस* 
कर चूर्ण करलेवे । इसको दशसार चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण प्रतिदिन 
दो २ तोले परिमाण सेवन करनेसे सब प्रकारके पित्तके विकारोंको 
दूर करता है, तथा प्रभेह, त्षा, अरुचि, दाह, मुच्छो, ज्वर आदे 
अनक रागाका शमन करता है ॥ २६६-२२८ ॥ 


इति श्रीवाग्भट्टाचार्यविरचिते रसरत्नसमज्चये भाषादी काया 
अष्टादशो ध्ध्यायः समाप्त; ॥ १८ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) । (५३३ / 


एकोनर्विशोष्ध्यायः । 


उदाररांग । 


उद्रं सजलं यस्य सदोष॑ वलिवर्जितम्‌ । 
श्वयथुः पादयोः शोफः स्थानलोदरलक्षणम्‌ ॥१॥ 
 उद्र वातसपूण लब्यथ च कृशांगता । 
मुहुमुहुः श्वसित्येव तद्बातोदरलक्षणम्‌ ॥२॥ 
जिस मनुष्यका पेट पानीसे भरा हुआ और वातादि दोषोसे युक्त 
दिखाई दे तथा जिसके उदरम बली न पडती हों और समस्त शररीरमें 
विशेषकर पेरों पर सूजन हो तो जलोदरके लक्षण जानने चाहिये। 
यदि रोगीका पेट वायुसे फूला हुआ हो, उदरमें पीडा होती हो, 
सम्पूर्ण अंग दुबंल होते चले जातेहों और रोगी वारम्बार अधिक 
श्वास लेता हो तो वातोदरके लक्षण जानने चाहिये ॥ १॥ २॥ 
उद्रघ्न रस । ट 


जीमृतलछोहरसगंधशिलालतामब्योषाग्रिकुष्ठ मशली- 

विषदीप्यचूर्णप्‌ । निबूकनीरलुलितं गुटिकीकत 

तड्ुक्त निशासु मधुना सकलोद्रब्रम्‌ ॥३॥ 

अम्नक भस्म, लोह भस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध मेनसिलू, शुद्ध हर 
ताल, ताम्र भस्म, त्रिकुटा, चीता, कूठ, मुसली, शुद्ध वत्सनाभ और 
अजमोद इन औषधियोंको समान भाग लेक॒रु बारीक चूर्ण करके , 
कपडछान करलेवे। फिर नींबूके  रसमें घोटकर एक २ मासेकी 
गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंको ग्रातिदिन रात्रिम मथुके साथ सेवन 
करनेसे सर्वप्रकारका उदररोग नष्ट होता है ॥ रे ॥ 
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(५२४ ) रससत्नसमुच्च य। । 


विनोद्विद्याधर रस ! 


रसेद्रबलिटकणः सजयपालबीजैः समेः । 

रसः सुमृदितो भवेत्खछु विनोदविद्याचरः ॥७॥ 
पयोग्ुडयुतो हरेत्सकलरेचनीयामयाञ्‌ 

ज्वरं च जठ्रामयान्ग्रुदगद सशूले नृणाम्‌ ॥५॥ 
सम्यग्विरेचनाभावे मुहक्कार्थ पिवेदलु । 
भेदाधिक्ये पिवेत्तक बबूराणां त्वचो रसम्‌ ॥६)॥ 


पारा, गन्धक, सुहागा ओर जम्रालगोटेके बीज इन सबको समान 
भाग लेकर एक दिनतक खरल करके खूब बारीक चूर्ण करलेवे॥ 
जो रोग केवल जुलाब लेनेप्ते है। शान्त होजाते हैं, उन रोगोर्मे इस 
विनोदविद्याधर रसका प्रयोग करना अत्यन्त उपयोगी है! इस 
रसको उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरते गुड मिलाकर दुग्धपान 
करे । इसके सेवनसे जुलाब होकर सब विकार दूर होजाते हैं यह रस 
मनुष्योके ज्वर, उदररोग, अश और झूलकी पीडा इन सब रोगोंकी 
नष्ट करता हैं । इस रसके सेवन करनेपर यदि अच्छे प्रकारके दस्त 
न हों वो मूँगकी दालका यूष पान करे । और बिरिचनके अधिक 
होनेपर तक्र अथवा बबूलकी छालका क्ाय पान करें॥ ४-६ ॥ 


. सुरेचनक रत । 


अश्े निस्तुषदतिबीजमपि चेच्छुठ्याख्रयों गेधका- 
दद्टों च द्रो मरिचस्य टकणरस चैकेकभाग पृथ# 
गुंजामात्रमिद सुरेचनकरं देय च शीतांबुना 

शोफ॑ गुल्मजलोदरं प्रशमयेत्प्रीहामयप्न परम ॥७॥ 
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भाषारीकोपेत) । २०३) 
छलल्‍के रहित । और शोबित जमालंगोंटे ८ तोले, सोंठ ३. 
तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, मिस्च २ तोले, सुहागा १वोला और 
शुद्ध पारा १ तोढछा लेकर सब औषधियोंको एकत्र चूर्ण करके खूब 
बारीक खरल करलेवे । इस रसको आवश्यकता पडनेपर शीतल 
जलके साथ एक २ रत्ती परिमाण देंवे । इसके सेवनसे अच्छे प्रकार 
जुलाब होकर शोथ, गुल्म, जलोदर, प्लीह्य आदि व्याधियाँ शमन 
होजाती हैं ॥ ७ ॥ 
मृत्युक्षण रस । 
द्विक्षारं व्यूषणं पंचलवर्ण शतपुष्पिकाम्‌ । 
समभागमिदं स॒वे पट्यूण समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्सक्षौरसंगंधो च कृत्ता कललिकाँ शुभाम । 
सवमेकत्र समेल्य मर्दयेदिविसत्रयम ॥ ९ ॥ 
अय॑ मृत्युजयो नाग्ना रसः शीघ्रफलप्रदः । 
कथितों मलयायेंण संनिपातहरः परः ॥ ३० ॥ 
सन्निपाते प्रयोक्तव्यों रक्तिकापंचमानकः। 
चित्रकाईकसिधूत्थकटुमिवा समन्वितः ॥ ११ ॥ 
पीततोय त्रिदोषार्त निर्वाति वासयेत्ततः । 
पथ्ये दृध्योदन देयं याचमानाय नान्‍्यथा ॥ 
गुणो न जायते यस्य तस्य देयो रसः पुनः ॥३२॥ 
हन्याद्वातगढं तथा कफगद मन्दानलत हर 
शुलंसर्वमहामयाजव्रजां पीडां यक्॑त्पाण्डताम। 
शोफ॑ गुल्मरुज तथा ग्रहणिकां प्लीहामय विद्यनह 
वांतिं गुल्मकृतांसकासममितः बासच हिक्कामपि१ रे 
* वर्ति गुल्मकतार शत पक 


९ शसगन्धाश्रेरिंति पाठः । 


(९-0. गर 5क्ाशताो 23०३४१९॥फ५, .क्षाशगप, ंशा|7९60 097 53 ए0प्रातशांणा (5.3 


(५२६ ) रसरलसमृचय। । 


आदी सवोंदराणां च देयपघुक्त विरेचनम्‌ । 
गोमज्रर्वास्थ गोक्षी रैयोज्यमेरण्डतेलकम ॥ १४ ॥ 
कपमात्र प्रयत्नेन शुद्ध देयो रसः पुनः ॥ १५ | 


दोनों खार ( जवाखार, तज्जी ) त्रिकृग ( सोंठ, पमिरिच, 
यपिल ), पांचों नमक और सोॉफ ये प्रत्येक ओषधि एक २ 
तोला लेकर बारीक चूर्ण करके कपडेयें छानलेबे | फिर समस्त चूणके 
बराबर समान भाग पारा और गन्धक लेकर दोनोंकी कजली 
करलेबे । उस कजलीमें उक्त चू्णकों प्रिठाकर तीन दिन तक 
अच्छे प्रकासोो खरल करे। मृत्युझ्य नामक रसको श्रीमलयाये 
नामक विद्वानने वर्णन किया है | यह रप्त-शीघ्र शुभफल प्रदान 
करनेवाठा ओर सन्निपातको हरनेवाठा है । इसको सन्रिपातम 
पांच २ रत्ती परिमाण लेकर चीता, अदसख, सेंघानपक और 
मिर्च इन चारोंके समान भाग चूर्ण अथवा क्वाथके साथ 
प्रयोग करे । सन्निपात रोगीको यह रस सेवन कशाकर ऊपरसे 
थोडासा शीतल जल पिलादेवे और वातरहित स्थानमें रक्त । 
इस रसके सेवन करनेपर जब रोगी भोजन प्रांगे तथ उसको 
दही, भातका पथ्य देबे । यदि उपयुक्त मात्रामं इस रसके 
देनेसे शेगीकों कोई असर न हो तो उसको उतनेहीं परि- 
माणमें यह रस फिर देंगे । यह रप्त-वातसम्बन्धी और कफ- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण रोग, मन्दाग्रि, ज्वर, झूछ, धढी २ दारुण 
व्याधिवां उदर्सम्बन्धी सब रोग और पीडा, यकृत्‌ विकार, 
ण्डुराग, शाथ, ग्रुल्मरोग, खाँसी, इवास, हिचकी, संग्रहणी, 
प्छीहा, मलबद्धता, ओर गुल्मक द्वारा उत्पन्न हुई वतन इत्यादि 
सम्पूर्ण रागाका सम्ूल नाश करता है । सब प्रकार उदर रोगाम 
प्रथम रागोकों गोमूजके साथ अथवा गोदुग्धके साथ एक 
तोला अण्डीका तेल पान कराकर हलका जुलाब देना 
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माषादीकोपेतः । (५२७ ) 


चाहिये कोठेके शुद्ध होजानेपर फिर इस रसकों सेवन करांवे 
॥ ८-१५ ॥| 
त्रलोक्यसुन्दर रस । 
शुद्ध छत तथा गंघ॑ मृताअं सेंथवे विषम्‌। 
कृष्णजीरं विड॑ंगं च गुड्चीसत्त्वचित्रकम्‌ ॥१६॥ 
एलाचैव यवक्षारं प्रत्येक स्थाहसाधकम । 
दिन निशुडिकादाविर्बीजपूरससर्दिनम्‌ ॥१७॥ 
म्द्येच्छोषयेत्सम्यक रस्ख्ेलोक्यसुद्रः । 
गुंजाहयं पृतेलेदो वातोदरकुलांतकः ॥१८॥ 
पलमेक॑ चित्रपुल द्विगोमूजेश्वतु जले! । 
पाच्य॑ यावद्धवेत्करक घृतंकलक॑ च योजयेत्‌ ॥१९॥ 
पलक च यवक्षारं क्षिप्ता पकलाइवतारयेत । 
तत्कपेंक॑ पिबेच्ानु स्विग्पम्मण्णं च भोजयेत ॥२०॥ 
शुद्ध पारा $ तोला तथा शुद्ध गन्धक, अश्रकमस्म, सेंघानमक, 
शुद्ध वत्सनाभ, काला जीरा, वायविडंग, गिलोयका सत्तव, चीता,इला* 
यची, और जवाखार यह प्रत्येक ओषाधि छः २ मासे लेवे । सबको 
एकत्र पीसकर सिह्ालछूके रसमें और बिजीरे नींबुके रसमें ऋमते 
एक २ दिन तक खरल करकं सुखालेवे । यह त्रेलोक्यंसुन्दर रस वात- 
जनित उद्ररोगकों समूल नष्ट करनेवालाहै ! इसको प्रतिदिन दो ३ 
रत्ती परिमाण घृतमें मिलाकर सेवन करे । फिर चीतेकी जडका चूर्ण 
३ तोले, गोमून्र < तोे और पानी १६ वोले लेकर तीनों एकत्र करके 
पकावे जब जल सब जलूजाय और कल्क मात्र शेष रहजाय तब 
उसमें समान भाग घृत और ४ तोले जवाखार डालकर उत्तम 
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(५२८ ) रसरलसमुच्चयः | 
प्रकारसे घृतकों पिद्ध करे । द्स घृतकी एक २ तोछा परिमाण छेकर 
अनुपान रूपसे सेवन करे और स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थोका आहाए 
करें ॥ १६-२० ॥ 
महावह्विप्स । 
चतुःसूतस्य गंधोडष्टो रजनी जिफला शिवा । 
प्रत्येक च द्विभागं स्यान्यूबजीरकदतिकाः ॥९१॥ 
प्रत्येकमश्भागं स्थादेकीकृत्य विद्णयेत । 
जय॑तीस्नुक्पयोभृंगवहिवातारितिछकेः ॥२२॥ 
प्रत्येकेन क्माद्धाब्य सप्तवारं पृथकपथर । 
महावहिएसों नाम निष्कपुष्णजलेः पिबेत ॥९१॥ 
विरेचन भवेत्तेन तक्रमक्त सर्सेधवम्‌ । । 
दिनति भोजयेत्पथ्यं वजयेच्छीतले जलूम्‌ ॥९8॥ 
नाभ्युत्तरे जलखाव॑ं छुयाद्धति जलोद्रम । 
सर्वोद्रहरं योज्यं गुढनागरयोः पलम्‌ ॥२७५॥ 
पारा ४ ताल, गन्धक ८ ताल, हलल्‍्ढ़ा २ ताले, |जिफछा ३ ताल; 
हरड २ तोले, त्रिकुटा ८ तोले, जीरा ८ तोलछे, और दृन्तीकी जड़ < 
तोले लेकर सबको एकत्र करके बारीक चूर्ण करंलेवे । इस चूणको 
अरणीका रस, थूहरका दूध, भाँगरेका रए, चीतेकी जडका काथ 
आऔरे अण्डीका तेल इन प्रत्येकके साथ उत्तरोत्तर ऋमसे सात २ बार 
भावना देंवे । इस रप्तकों नित्य चार २ मात परिमाण सेवन कर उष्ण 
जलका अनुपान करे। इसके सेवनसे जब दस्त होजायेँ तव रोगीको 
सायंकालम तक्रम सैंधानमक मिलाकर उसके साथ भातका भोजन 
करावे। इसपर शीतल जलका उपयोग नहीं करना चाहेये । एवं 


१ शिला पाठोच्यन्यत्र पुस्तके। 
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भाषादीको पेतः । (५९२९ ) 


ताभीके नीचेके भागमें आपरेशन करवाकर जल निकलवावे। इस 
प्रकार उपचार करनेसे अल्पकाहमें हो जलोदर रोग दूर होजाता है! 
इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ १ तोछा सोंठके चू्णकीं दीन तोले 
गुडम मिलाकर अथवा प्तमान माग सोंठ और गरुडकों खानेसे सब 


प्रकारके उदरोग नह्ठ होते हैं ॥ २१-२५ ॥ 
वैश्वानररस । 


रगधकताम्राणि शिलाजित्कांतलोहकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तिकट्थिनक॑ कुछ निंगुडी मुसली विषम । 
अजप्रोदा च सवषा दो दो भागो प्रकल्पयेत्‌॥२७॥ 
चूर्णीकृत्य ततः सर्व निंबक्ाथेन भावयेत्‌ । 
एकविशत्पकारेण भंगराजेन्‌ सप्तवा ॥ २८ ॥ 
मधुना शुटिकां शुष्कां रजन्यां तु प्रदापयंत्‌ । 
वैश्वानराभिधो योगो जलोदरविशोषणः ॥ २९ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, शिलाजीत, कान्तलोहभस्म, 
त्रिकुटा, चीता, कूट, निर्ग॑ण्डी, सुसली, शुद्ध वत्तनाभ, और अजमोद 
इन सब औवबाधियोंकों दो दो तोले लेकर एकत्र चुण करके उद्च 
चूर्णको नीमके काढेमें २१ बार भावना देंबे। फेर भाँगरेके र॒पतमें ७ 
बार भावना देकर गोलियाँ बनाकर खुखालेवे ! इन गोलियोंकों 
उपयुक्त मात्रासे मधुमें मिलाकर रात्रिम सेवन कराये । यह वेंशवानर 
रस जलोदरको शुष्क करनेके डिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ २६-२५ ॥ 


उदयमात्तेण्ड रस । 


न्मितस्थ शुल्वस्य क्षक्ष्मपताणि कारयेत्‌। 
2० गंधक॑ दत्त्वा खलवे से विनिश्षिपेत्‌ ॥३० ॥ 
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(«५३० ) रसरलसमुज्य$ | 


जंबीररससंयुक्त दिन घमें निधापयेत्‌ । 
न भू 

ततः शुल्वे द्रवीभृते रसकषे नियोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तत्सिद्धमुदरे योज्यं शोफे चैव भगंदरे 

नाम्ना तूदरमातेड़रस एप प्रकीतितः ॥ ३२३ ॥ 

प्रथम 9 तोले बुद्ध ॒तांबेके । बारीक केटकर्वेधी पत्र बनवावे फिर 
४ तोल गन्धकको नींबूके रसमें घोटकर उसमें ताम्रपत्रोकों डालकर 
और नॉबूका रस भरकर तीक्ष्ण वृपमें रखदेवे । इस प्रकार एक दिन 
तक धूपम रखनेस ताम्रके दुति होजाती है। उसमें १ तोछा पारा 
प्रिाकर रखलवे । इसको उदयम्रात्तंण्ड रस कहते हैं। इस रसको 
समस्त उदररोग, सूजन ओर भगनन्‍दएर रोगप प्रयोग करनेसे शीघ्र 
लाभ होता है ॥ ३०-३३ ॥ 

सूर्यप्रभागुटिका । 


भाड़ीवहिजयायुगाभ्कदलीपाठा व चारो चना - 

अव्य पत्रकचित्रक त्रिकट॒क॑ क्षारदय गेचकम 

त्रायंतीहरबीजकेसरि विषद्वद्दं लवेगं कणा 

कुष्ठ शब्यफरल फलत्रययुते फेनः सपुद्गादपि ॥३३॥ 

अत्यवीज लताबीज बालबिल्व॑ विहृढकम । 

लवणानि तथा पंच जात्यादिकुसुमाएकम्‌ ॥३४॥ 

वातारितिलेनेतेषां कल्पिता भिषजां वरें। । 

एपा सूर्यप्रभा नाम गुटिकाइग्निप्रदीपनी ॥ ३७ ॥ 

भारंगो, भिलावे, भाँग, अरणी, अभश्रक भस्म, केलेका कन्द, 
पाढ, वच, गोरोचन, चव्य, तेजपात, चीता, सॉंठ, मिर्च, 
पीपछ, जवाखार, सज्जी, गन्धक, त्रायम्राणा, पारा, कसर, 
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.. आधषादीकोपेतः। (५६३१) 


शुद्ध वत्तनाभ, सपावष, लोग, पीपछ, कूठ, ताडके फल, त्रिफला, 
समुद्रफेन, ढकपन्ना, लताकस्तूरी, कच्चाबेल, गिलोय, पाँचों नमक, 
जहा, चमेली, मोगग, मोलसिरी, गुठाव, कनर, महुवा और वरुण 
वृक्ष इन सबके फूल ये सब ओरष॑धियाँ समान भाग लेवे) प्रथम पारा 
ओर गन्धकका कज्जढी करे, फिर अन्यसब औषधियोंका एकत्र 
बाराक चूण करके कज्जछां मिलालेवे और सबको अग्डीके 
तेलभे खरल करके छोटी ३ गोलियां बनालेवे। यह सूर्यप्रभा गोलियां 
उपयुक्त मात्रासे सेवन करनेसे जठरामिकों अत्यन्त दीपन करती हैं 
आर उदरसम्बन्धी सप्रस्त रोगोंकों नष्ट करती हैं ॥ ३३-३५ ॥ 


वच्रक्षार । 


सामुद्र लवणं कार्च यवक्षारं शुवर्चलप् । 
टंकण स्वजिकाक्षारस्तुल्ये चूण विभावयेत ॥ 
अकक्षीरेः स्लुद्दीक्षीरैशतपे भावयेच्यहम्‌ ॥३६॥ 
अकैपत्र लिपेतेत रुदध्वा चांतःपुटे पचेत । 
तत्क्षारं चृर्णयित्वाइथ ज्यूषणं त्रिफलारजः ॥३७॥ 
जीरक॑ रजनीं वि च॑ग्यक स्यात्समं समय । 

' ज्ञारायमेतदर्थ च एकीकृत्य प्रयोजयेत्‌ ॥३८॥ 
अग्निमांथेष्वजीणेंषु भक्ष्य निष्कद्य दयम्‌ । 
वाताधिक जलेः कोण्णघृतेः पित्ताचिके हितम३९॥ 
कफे गोमृजसंयुक्त मारनालेखिदोषजे । 
वत्रक्षारमिदं सिद्ध स्वये प्रोफ्ते पिनाकिना ॥8०॥ 

सर्वोदरेषु गुल्मेष शोफशुलेषु योजयेत्‌ ॥8४१॥ 


१ नवकमिति पाठोषि | 
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( ९३९) रसरलसमुचय: । 


समुद्रनमक, सैंधानमक. कचियानमक, जवाखार, कालानप्रक, 
खुहागा और सज्जी इन सबको समान भागलेकर बारीक चूर्ण कर 
लेवे। फिर उस चूर्णको आकके दूधमें और थूहरके दूधरमें तीन दिन 
तक घृतम रखकर भावना देवे। इसके पश्चात्‌ उसका गोछासा बनाकर 
उसको आकके पत्तोंसे लपेटकर कुककुट पुठमें पकावे । स्वांगर्शातिल 
होनेपर उस क्षारकों पीसकर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, जीरा, चीता 
और चब्य इन सब ओषीयियांके समान भाग चूणेकी कपडछान करके 
क्षारते आधाभाग या चौथाई भाग परिमाण मिलाकर खूब बारीक 
खरल करे । इस प्रकार यह वज़क्षार सिद्ध होता हैं । यह सिद्ध रस 
है, इसालिये इसको स्वयं शड्र भगवानले वर्णन किया है। इसको 
प्रतिदिन मन्दाम्नि तथा अजीर्ण रांगमें आठ ३ मासे परिमाण जलके 
साथ सेवन करे वाताधिक्य रोगमें उष्णज्लके साथ, पित्त्रधान 
रोगमें घृतके साथ, कफजन्य व्याधिमें गोसुज्के साथ और सब्निपातमों 
कॉमीके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार करता हैं। इसके अति- 
रिक्त सब प्रकारके उदररोग, गुल्म, शोथ और झ्ूलरोगमेंभी इसको 
प्रयोग कंरना चाहिये ॥ ३६-७१ ॥ 


सामान्‍य उपाय । 


खादिरं देवदारुं च कष गोमृत्रतः पिबेत्‌। 

उदरं पांडुरोगे च हंति शूले च प्लीहकम्‌ ॥४२॥ 
दिनिक॑ पिप्पलीचूण स्नहीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
निष्क॑ जलोदर हंति महिषीमूत्रतः पिबेत्‌ ॥४३॥ 


खैरसार ( कत्या ) और देवदारु दोनोंको एक तोछा लेकर 
एकत्र पीसकर गामूनत्रके साथ पान करे । इससे उदर रोग) 
पाण्डुरोंग, झुल भर ह्लीहारोग नष्ट होता है। एवं पौपलके 
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भाषाटीको पेतः । (५३३) 
चूर्णको थूहरके दूधमें एक दिनतक खरल करके चार २ मासेकी 
गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोको मैंसके दृधके साथ सेवन करनेसे 


जलोदररोंग अवश्य दूर होता ॥ ४७२ ॥ ४३॥ 
पाण्डुरोंग । 

विवर्णता शरीरे स्याच्छूयथुः कार्श्यमेव च । 

सत्त्वहानिरथा55लस्य पाण्डुरोगस्य लक्षणम्‌॥४४॥ 

शरीरेमें विवर्णताका होना; अथांत्‌ वर्णका पीछा पड़ते जाना, सूज- 
नका होना, दुबछताका बढना, बलका द्वास होना और आलस्यका 
रहना ये सब, पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ ४७४ ॥ 

ह हंसमण्डूर । 

मण्डूर म्येच्डृहणं गोमृत्रेडश्गुणे पचेत्‌ । 

ज्यूबणं जिफला घुस्ता विडेगं चव्यचित्रकों ॥४०७॥ 

दावीं ग्रंथी देवदारु तुल्य तुल्ये विच्ूर्णयेत्‌ । 

चूत मण्ड्रतुल्ये च पाकाँते मिश्रयेत्ततः ॥ ४६ ॥ 

अक्षयेत्कपैमानें च जीणते तक्रभोजनम्‌ । 

पाण्डुरोग हलीम च ऊरत्तेभ च कामलाम्‌ ॥ 

अशासि हंति नो चित्र हंसमंड्रकाहयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मण्डूरकों खुब बाधक पीसकर आठसयुने गोमूजमें पकावे जब 
पककर गोमूत्र सब जलजाय और मण्डूर गाढा होजाय तब उसमें 
जिकुटा, ज्िफला, नागरमोथा, वायबिडड़, चव्य, चीता, दारुहल्‍दी, 
पपिलाधुरू और देवदारु सबको सम्तान भाग लेकर चूण करके 
मण्डूरके बराबर भाग डालदेंवे । और धृतभी मण्डूरके बराबर डालकर 


मन्दू मन्‍्द अग्नमेसे पकावे । उत्तम प्रकारसे परिषाक होजाने पर उसकी 
गोलियाँ 33 ६ प्रतिदिन 5, 
एक २ तोलेकी गोलियाँ बनालेबे । इन गोलियोंको प्रतिदिन नियमित 
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(५९३४ ) रसरलसमुचयः । 


रूपसे भक्षण करे ओर औषापक जीण होजानेपर तक्रके साथ भातका 
भोजन करे । यह हँसमण्डूर अल्पकालमेंही पाण्डरोग, हलीमक, 


के किन करे की 


ऊरुस्तम्भ, कामला ओर अशी इन सब रोगोंकों निस्सन्देह नष्ठ करता 
है ॥ ४५-४७ ॥ 


कालविष्व॑ंसरस । 


शुद्धमुत हेमतारं ताम्र तुल्य॑ च मर्दयेत्‌ । 
जंबीरनीरसंयुक्तमातपे मर्दयेदिनम्‌॥ ४८ ॥ 
सवंतुल्य पुनः सूत॑ क्षिप्त्वा पिष्ठे प्रकह्पयेत । 
घत्तरफलमध्ये तु दोलायंते ज्यहं पचेत ॥ ४९ ॥ 
धत्त्रोत्थद्वेरेव येत्र॑ पूर्य पुनः पुनः । 
आदाय बंधयेद्रल्ने इष्टिकायंत्रग पचेत्‌ ॥ «० ॥ 
जंबीरेंगधर्क पिड्ठा अपश्रोध्वे च दापयेत । 
तुल्य पुनः पुनदेयं रुद्धा लघुपुटे पचेत्‌ ॥ «१ ॥ 
पड़गुणे गेधके जीणें तत्तल्यं मतलोहकम्‌ । 
दत्त्वा मर्य दिनेक॑ च कंटकार्या दवैहेटम ॥ «२ ॥ 
. रुद्धाथ करिषामिस्थकपोताख्यपुटे पचेत्‌ । 
पुनर्मच पुनर्भाव्य जिवारं पूर्वजेहविः ॥ «३ ॥ 
बहत्युत्थववैस्तद्धत्रिधामर्थ पुटेबरिधा । 
वहयकनक्तमालानां पृथग्रावेद्विया द्विषा ॥५७॥ 
म्य रुद्धा पुटेत्तदहशांश वत्सनाभकप्‌ 
दत्त्वा तस्मिन्विच्र्ण्याथ गुंजामाज प्रयोजयेत॥««॥ 


(९-0. 6 $शाशताों 3०४१९॥५, शाप, ॒शा।2९0 99 53 ए0पातशांणा (80 


भाषादीकोपेत) । ( ५३५) 


कालविध्वंसनो नाम रप्तः पाण्ड्वामयापहः । 
अभयाइथ गवां मूत्रेः पिष्ठा चानुप्रदापयेत ॥५६ ॥ 


शुद्ध पारा, सुवर्णभस्म, रौप्यमस्म और ताख्रभस्म इन चारोंको 
समान भाग लेकर जम्बीरी नींबूके रसमें धूपमें रखकर एक दिनतक 
खरल करे । किर उसमें समस्त औषधिके बराचर पारा मिलाकर खूब 
बारीक खरल करे । उस कजलीको धव्रेके फर्लोके भातर भरकर 
उनको दोछायम्त्रमें अथर छटकाकर और उस यम ध्तरेका रस 
भरका तीन दिनतक पकावे । जब रस सूखजाय तब उसमें बारंबार और 
रस डाठता जाय । फिर चौये दिन उन फरलोको निकालकर बद्नमें 
बाँधकर इष्टिकायन्त्रम रखकर पकावें । स्वांगशीतल होनेपर उन 
फर्लोंकों लेकर जम्बीरी नींबूके रसमें घोदकर गोला बनालेवे । इसके 
वश्चात्‌ उत्त रतके सम्रात भाग, गन्वकको नींबूके ससमें घोटकर 
सम्पुटम नीचे ऊपर उक्त गन्धकका के कर गोला रखदेंव 
और सम्पुटकों बन्द कर ऊपरसे कपरोंटी करके ठंड कपोतपुट देवे | 
इस प्रकार बारम्बाए समान भाग गन्धक डाहुकर ६ बार कर 
देवे गन्धकर्मे जाएण करनेके पश्चात्‌ उत्त ससमें समान भाग लोहभस्म 
प्िछाकर कटेरीके रसमें एक दि्नितक जा पड बना ॥ 
उस गोलेको शरावसम्पुटमें बन्द ज़््ः्ड उपलोकी आज द्वारा 
कपोतपुटमें पकावे । इस अंकार धर कम ३ बार का कक 
तीन बार पुट देंबे । पश्चात्‌ बडी कवेरीके रसमें रे बार मदन करके 
३ बार कपोतपुट देवे । फिर चौता, आक और अमछतास इन 


रे 


औषधियोंके रसमें कम २ से दो ते बार खरल करके दो दो वार 


पुट देवे । ( इन आऔषधियोंमेंसे पहछ जिसका पुट देनाहो उसके 
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( ५३६) रतरतसमुचञ्यः ॥ 


रफ्तमें दो बार दिनमें घोटकर रात्रिमं दो बार पुट देवे इसी प्रकार 
अन्यआऔषधियोंम पुटदव । इसके अनन्तर उस रसम १० दशभाग 
शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर एक दिन तक खूब बारीक खरल करके 
शीशीम भरकर रखदेंवे । ) इस रसको प्रांतोदिन एक रे रत्ती परिमाण 
प्रयोग करे और इसपर हरडकों गोमूत्रम पीसकर अलुपान रुपसे 
देवे । यह कालबिध्यवंसन रस पाण्डरोगकों समूछ नष्ट करनेवाला 
है ॥ ४८-५६ ॥ 


पश्चानन रस । 


मत कात॑ स्वर्ण च शुल्बताराभभस्मकम्‌ 
पृथगक्षमित सव-पट्चूणकृत घुहु! ॥५६७ 
रसगंधककजल्या तुल्यया सह मर्दितम 
साधथद्विपलमानेनताप्यचूणन मद्तिम ॥६८ ॥ 
द्विपल मूषिकामध्ये विनिक्षिप्यालचूणकम्त्‌ । 
ततस्तु कजलीं क्षिप्त्वा मनोह्मां तावतीं क्षिपेत्‌ ५९% 
ततो निरुध्य यत्नेन परिशोष्य पुटेब्निशि। 
पुटेन गजसंज्ञेन स्वतः शीत विचरूणयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चतुगुणन गंधेन निर्मितां रसकजलीम । 
क्षिप्ता पूवरस लुंगवारिणा परिम्रदेयेत ॥६१ ॥ 
पचेत्कोड पुटेनेव दशवारमतः परम 

एवं तालककजल्या दशवारं टेत्ततः ॥६२॥ 
ततश्व मृतवेक्रांतमस्मना च करलांशतः । 

ततो विचृर्ण्य य॒त्नेन करंडांतर्वि निशक्षिपेत्‌॥ ६३ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (५३७ ) 


अये पंचाननो नामदेवराजेन कीर्तितः । 

श्रेष्ठः सर्वरसेद्रेषु महारससमों गुणेः ॥६७॥ 

पथ्यासूरणशुंटीमि! सघ्ृतामिनिषेवितः । 

सवान्पाण्डुगदान्हंति कृतच्न इव सत्कृतिम ॥९५॥ 

यह्ष्माणं जठ्रं हलीमकरुज वातातिविड्बंधन 

कुछ च ग्रहणीं ज्वरातिसरण श्वास च कासारुची । 

जैष्प्रव्याधिमशेषतों गलगदान्दुनाममंदाग्रितां 

मेहं गुल्मरजंचरकिबहुगिरा हन्यात्सतांस्तान्गदाव ६६ 

सेव्यमाने रसे चास्मिन्बिल्वमेक च वर्जयेत्‌ । 

स्वस्थः लव समश्रीयाहदी पथ्यं गदापहस ॥९७॥ 

कान्तलछोहमस्म, सुबर्णभस्प, ताम्रभस्म, चौदीकी भस्म, और 
अम्लकभस्म इन सब भस्मोंकों पृथक्‌ पृथक एक २ तोला लेकर खूब 
बारीक खरल करके वस्तलमें छानलेवे । फिर ढाई २ तोले पारे और 
गन्धककी कज्जढी करके उसमे उपयुक्त भस्मोंको मिलाकर मदन करे! 
फिर १० तोढे स्वणमाक्षिकमस्म डालकर खूब बारीक खरल करे । 
इसके पश्चात्‌ एक मृषामें <तोले शुद्ध हरतालका चूर्ण बिछाकर उसके 
ऊपर उक्त कज्जलीकों रकखे और उसके ऊपर «८ तोले शुद्ध मेनसिलका 
चुर्ण रखकर मृषाकों बन्द करके कपरोदी कर सुखालेवे । उस सम्पु- 
टको रात्रिके समय वातरहित स्थानमें रखकर गजपुठके द्वारा पुद देवे। 
स्वाइ्शीतल होनेपर रसको निकालकर खरल करलेवे | इसके उपरान्त 
एक भाग पारा और ४ भाग गन्धककी कजली करके उप्तको 


पूवोक्त रसमें समान भाग मिलाकर विजौरा नींबूके रसमें १ दिन तक 
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( ५३८ ) श्सरत्नसमुच्च॒यः । 


घोटकर वाराहपुट देवे । इस प्रकार बारंबार कली ।मेछाकर और 
नींबूके रसमें घोटकर १० बार वाराहपुट देँवे ।॥ फिर १ भाग पारद 
और शमाग हरतालकी कज्जढी करके उसकी उपयुक्त रस्के बराबर 
भागमें मिलाकर और नींबूके रसमें घोटकर उत्ताविषिसे वाराहपुट देंवे। 
इस प्रकार प्रत्यकवार हरतालकी कल्जकी मिला मिलाकर और नींबूकी 
रसमें घोट घोटकर १० बार बाराहपुददेंवे | इन पुटोंकों देनेंके अनन्तर 
उक्त रसको १ दिनतक खरलकरके उसमें१६ वा भाग वैक्रान्त मणिकी 
भस्म डालकर मैदाके समान खूब बारीक खरछ करके शी श्ीम भरकर 
रखदेंवे । इस पंचानन रसको श्रीदेवाज आचार्यन वर्णन किया है। 
यह सम्पूर्ण रसॉम ओेष्ठ और महारस ( १८ संस्कार किये हुए पारद ) 
के समान ग्रुणकारी है । इस रसको हरड जिमीकन्द और सोठ्के 
चूर्ण तथा घृतके साथ एक या दो रत्ती परिमाण सेवन करे । यह सब 
प्रकारके पाण्डरोगोंको इस प्रकार शीघ्र नश्ट करदेता है, जैसे कृतन्ल 
मनुष्य दूसरेके उपकारोंकों एकदम भूल जाता है। एवं यह्ष्णा रोग, 
: उद्ररोग, हलीमक, वातरोग, मलबद्वता, कुछरोग, संग्रहणी, ज्वराति- 
सार, श्वास, खाँसी, अरुचि, कफके रोग, गलगण्ड, कण्ठप्राला, अश 
मन्दाभि' प्रमेह ओर गुल्मरोंग अधिक क्‍या इनके अतिरिक्त अन्यान्य 
सम्पूर्ण रोगोंकी विनाश करनेके लिये यह रस अत्यन्य शक्तिशा» 
है। इस रसके सेवन करनेपर केवेछ बेलकों त्यागदेना चाहिये। और 
स्वस्थ होनेपर सब प्रकारके आहार विहार करे । परन्तु जबतक शरोर 
पूर्णरूपसे स्वस्थ न हो और यह रस सेवन किया जाता हो तब तक 
रोगनाशक पथ्य पदार्थोंका उपयोग करें ॥ «७-६७ ॥ 
आरोग्यसागर रस । 


एकेकपलगंधा श्मरससंभवकजलीम । 
तस्या मध्ये द्विपलिक॑ ताप्यं ताले पलोन्मितम्‌।६८ 
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[ » 25७ 


भाषाटीकापेत: । (५३९ ) 


पलमात्रां मनोह्ां च पलमअ्रकभस्मकम्‌ ॥ 
सुखस्पशस्य कृष च्‌ निश्षिप्य परिमद्य च ॥६९॥ 
मूषामध्ये विनिक्षिप्य पिनद्धांतमुखी ततः 
प्नेण शुद्धताम्रस्य निर्मेलेन जिकषिणा ॥ ७० ॥ 
मूषा लृद्धिः सवद्धाभिः परिरुष्य यथा हृठम । 
परिशोष्य गिरिंडेश्व पुटेदजपुटेन हि ॥७१ ॥ 
स्वांगशीतं समुदधृत्य खोटीभूतं विचृूर्णयेत ॥ 
गंधतालशिलाचुणः सहित खल्वचूणकम्‌ ॥७२ ॥ 
पुटेत्कीडपुटे वव दशवारं ततः परम । 
क्षिपेद्धिशतिभागेन वक्रांत भस्मतां गतम्‌ ॥७३॥ 
विमद गालित छृत्वा क्षिपेद्रोप्पकरंडके । 
आरोग्यवागरों नाम रसो5तिग्रुणवत्तरः ॥७७ ॥ 
हन्यात्पाण्डुमरोचकं गुदगढं वां च पित्त कफ 
गुल्माष्मानकशोफरोगमथ च श्वास शिरोत वमिम्र। 
अत्यथानलमंदता गुरु दावत विचित्रज्वरान्‌ 
रोगानप्यपरान्रतिद्यमितः सूतो मरीचाज्यवान्‌ ७५ 
चार तोले पारद और ४ तोले गन्धककी कजली करके उसमें 
स्वर्णमात्षिक भस्म ८ तोले, हरताल ४ ताले, मैनासिल ४ तोले, 
अमश्लकभस्म ४७ तोले और स्फटिकमाणिकी भस्म १ तोला डालकर 
अच्छे प्रकारसे खरल करके गोछा बनालेवे । उस गोलेको मृषामें 
रखकर उसके मैँहको शुद्ध तँबेके ३ ताले पत्रोंके द्वारा बन्द करके 
ऊपरसे कपरोदों करके सुखालेवे । उप्त मृषाकों गजपुटमों 
रखकर उपलॉकी अभिके द्वारा पकावे स्वांगशीतल 


(९-0. गर 5क्ाशतो 3०३४१९॥५, >क्षाशगप्र, (ंशञा/760 097 53 ए0प्रातभांणा [5.0 


(५९४०) रसरत्नसमुच्चयः । , 


होनेपर मूषामेंसे रसफो निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर इस रसमें गन्धक, हसताठ और मनसिलका चार ३ तोले चूर्ण 
मिलाकर खरल करके वाराहपुट देवे | इस प्रकार १० बार वाराहपुट 
देवे और प्रत्येक पुटके अन्तर्मे गन्धक, हरताल और मेनसिरुका चुणे 
डालकर खरल करता जाय । इसके पश्चात्‌ उसमें बीसवाँ भाग वेक्रा- 
त्तमाणिकी भस्म मिलाकर खूब बारीक खरल करके वल्यपें छानलेवे 
और चौंदीकी शीशीम भरकर रखदेंवे । इसकी आरोग्यसागर रस 
कहते हैं | यह अन्य रसोंकी अपेक्षा आधिक शुणवान्‌ है । इस रतको 
प्रतिदिन दो दी रत्ती परिमाण मिरचोंके चूर्ण और घृतमें मिलाकर 
सेवन करे। यह रस पाण्डरोग, अरुचि, अशे आदि ग्रुदाके रोग, वात, 
फ्ति और कफके भिन्न भिन्न रोग, ग्रुल्प, आध्यान, शोथ, श्वास, 
शिरकी पोडा, वमन, अत्यन्त अश्निकी मन्दता, भयेकर उदाबते और 
विविध प्रकारके ज्वर इन सब रोगोंको तथा अन्यान्य रोगोंकोमी 
शीघ्र नाश करता है ॥ ६८-७० ॥ 


पाण्डुपड्ुशोपषण रस । 


ताम्रभस्म रसभस्म गंध वृत्सनाममथ 
तुल्यभागतः । वह्ितोयपरिमद्ित पचे 
द्यामपादमथ मेदवहिना ॥ ७६ ॥ 
रक्तिकायुगलप्ानतोी भवेच्छोफपाण्डु- 
घनपंकशोषणः ॥७७ ॥ 


ताँवेकी भस्म, परेकी भस्म, गन्वक और शुद्ध मीठा 
तोडिया सबकी समान भाग लेकर चीतेकी जडके काढ्म 
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भाषादीकोपेतः । (५४१) 


खरल करके चूल्हेपर चढाकर पौन घंटे तक मन्द मन्द अग्नके द्वारा 
के बिल्कु | ०20० & 

पकावे । जब रस बिल्कुल शुष्क होजाय तब नौचे उतारकर बारीक 

खरल करलेबे इस रस्तको नित्य दो दो रत्ती परिमाण सेवन करे। इसके 


सेवनसे सूजन, पाण्डु आदि रोग इस प्रकार शीघ्र नष्ट होजाते हैं 
जैसे वषोकृतुकी कीचड खूयकी किरणोंके द्वारा तत्काल शुष्क 
होजाती है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


पित्तपाण्ड्वरि रस । 


रसस्य भागाश्चत्वारों लोहस्याष्ट प्रकी्तिताः । 
वृह्विषुस्ताविडंगानां जिकुटजिफलस्य च ॥७८॥ 
भागास्त्वनेकशो ग्राह्माः कुटजस्य तथाइपरः । 
चूर्णयित्वा ततः सर्व मधुना गुटिकाः किरेत्‌ ॥ 
एकेकां अक्षयेत्प्रातः पित्तपांडवपनुत्तये ॥७९॥ 
पारद्‌ भस्म ४ तोे, लछोहमस्म < तोले तथा चीता, नागरमोथा; 
वायाबडिड्र, त्रिफला और कुडेकी छाल ये प्रत्येक औषधि तीन २ 
तोले लेवे । प्रथम पारेकी भध्म और लोह भस्मको एकत्र ख़रल करे, 
फिर अन्यान्य औषधियोंकी एकत्र कूट पीसकर ओरे भस्ममें मिलाकर 
शहदके साथ खरल करके दो २ रत्ताीकी गोलियाँ बनालेव। इनमेंसे 
प्रातिदिन प्रातः सायंकार एक २ गोली भक्षण करे । सह गोलियों 
केत्तिक पाण्डुरोगकों शमन करनके ।ढैिये अधिक उपयोगीहं॥७८॥७५॥ 
ै तैलोक्यघुन्दर रस । 
रसगंघकलोहाभगुडूचीसत्ततसुकरः । 
बिफलाशिगुमूलानि भंगसारेण भावयेत्‌ ॥८०॥ 
त्रलोक्यसुंद्रः सोध्यं सच्तक्षोद्रशकरः | 
मृगांकवत्पथ्यम्जः पांडशोष नियच्छति ॥८॥ 
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(५९४२ ) रसरलसमुचगयः । 


युतः किंचिदवृतश्षोद्रगुड तित्तिरिगु ग्गुले 
निनेत्राख्यों रसो योज्यग्शोषे तोयानुपानतः ॥८२॥ 


पारा, गन्धक, लोहा, अश्रक, गिलायका सर्व, वाशहीकन्द, 
त्रिफला ओर सैंजनेकी जड इन सबको सम भाग लेकर एकत्र कूढ 
पाप्तकर भाँगरेके रसमें भावना देंवे | फिर सुखाकर बारीक चूणे 
करके रखलेवे । इस रसको प्रतिदिन उपयुक्त मात्रात्ते घृत, मछु और 
खॉडमें मिलाकर सेवन करें और मृगाड्ुरसके समान पथ्थ करे तो 
पाण्डुरोग और श्ञोष ( क्षय ) रोग दूर होता है | यदि पाण्ड शोषरो- 
गर्म इस रसको सेबन कराकर ऊपरसे त्रिनेत्ररसकों किंचित्‌ घृत,मशु, 
गुड, तीतरका मांस और गृगलके साथ अनुपान रुूपसे सेवन करावे 
और थोडासा शीतल जल पिलांदेव तोमी शीघ्र छाभ होता 
है ॥ ८०-८२ ॥ 


जयपाल रस । 


रस॑ गंध मृते तामे जयपाल च गुग्गुलुघ्‌ ॥ 
समांशमाज्यसंयुक्तां गुटिकां कारये मताम्‌ ॥८ड॥ 
एकेकां खादयेद्रद्मः शोफपांडवापल॒त्तये । 
देवदाल्यास्तु पचांगचूण क्षीरेश्व वा जलः ॥८४॥ 
निष्कमात्रे पिबेन्नित्यं मासात्पाण्डुगदापहम ॥८७॥ 


पारा, गन्धक, ताम्रभष्म, शुद्ध जमालगोंटे और शुद्ध गूगल 
सबको समान भाग लेकर घृतके साथ खरल करके एक हे 
रत्तीकी गोलियँ। बनलिव । वेद्य इनमस्त प्रतिदिन एक * 
गोली सेवन करावे । ये गोलियाँ शोीथ ओर पाण्ड्शगका 
नष्ट करनेके लिये विशेष उपयोगी हैं । अथवा यह गांढा 
सेवन करके ऊपरसे देवदादी ( बंदाल ) के पंचांगका डर 
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भाषाटीकोपेतः ॥ (५४३ ) 
चार मासे परिमाण दूधके साथ या पानीके साथ नित्य सेवन करे तो 
एक म्रहानेम पाण्डुरोग दूर होजाता है ॥ ८३-८५ ॥ 
पाण्डहारी हरीतकी |... 

कोरंटो शंगराजश्व शतावरीपुननवे । 

एते सप्तपला भ्ह्याः प्रत्येक सृक्ष्मचूर्णिताः ॥ ८5 ॥ 

एतत्काथे परचचेत्सम्यग्घरीतक्याः शतजयम्‌ । 

पश्यचिक ततः शुष्क गव्यदुग्घेन पाचयेत्‌ ॥८»॥ 

शोषयित्वा शनैर्॑त्वा वटिकापम्िः प्रपूरयेत्‌ । 

रसस्य जिपल॑ दत्त्वा गेधके जिपलात्मके ॥ ८८ ॥ 

पकत्वाथ पातयेत्पत्रे चूर्णयित्वा ततः पुनः । 

गुड़चीसत्वमादाय शुष्के सप्तपलात्मकम्‌ ॥८९॥ 

चूर्णयित्वा ततः सववे मधुना गुटिकाः किरेत्‌ । 

तास्तु सूत्रे समावध्वा मधुभांडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

एकेकां अक्षयेन्नित्य शुष्कपांण्डुविनाशिनीम्‌ ॥९०॥ 

पीली कत्सरेया, भाँगरा, शतावर और विषखपरा यह प्रत्येक 
औषधि सात २ पल लेकर एकत्र चूण करके अठगुने जलमे पकावे । 
चतुर्थाश जल दोष रहनेपर उतारकर छानलेवे। उस क्वाथर्म ३६० 
बडी बडी हृश्डोंकी डालकर उत्तम प्रकारसे पकावे । फिर उनकों 
सुखाकर गोदुग्धमं पकावे । ( दूध इतना डाले, जिसमें सब हस्डे 
डूबजाय और चतुर्थाश दूध शेष रहनेतक पकांबे ।) इसके पश्चात्‌ 
हरडॉंको सुखाकर और उनकी ग़ुठलियाँ निकालकर उनके भीतर 
निम्नालिखित गोलियाँ भरदेवे । वारह २ तोले पारे और गन्धककों 


>>. 9२ 4] 


कजली करक उसको लेहेकी कढाईम पकाकर केलेके पत्तेके ऊपर 
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(५४४ ) रसरतप्मुचय। । 
पर्पटी ढालकर पीसलेवे । उसमें ७ पल गिलोयका शुष्क सत्त्व डाल- 
कर मघुके साथ खरलढ करके ३६० गोलियों बनालिवे । उनमेंपें एक 
३२ गोली एक २ हरडके भीतर रखकर सब हरडोंकी अछूग २ 
डोरेसे बॉधदेवे । फिर उनकों मधुसे भरेहए एक पात्र डालदेवे। 


9-2 (८०० ०.43: 


उसमें इतना शहद हो जेसमें के सब हरड डूब जायेँ। पश्चात्‌ उस 
पात्रका अच्छे प्रकारसे मुँह बन्द करके रखदेवे । एक महानेके बाद 
उनमेंसे प्रतेदिग एक २ हरड भक्षण करें। यह हारितकी शोष 
(क्षय ) और पांण्डुरोगको विनाश करनेवाली है ॥ ८६-९० ॥ 


विजयावटिका । 


पलत्रय हरीतक्याश्रित्रकस्य पलत्रयम्‌ । 
एलात्ववपत्रएुस्तानां भागोइवपलिको मतः ॥९१॥ 
रेणुकाधपल प्रोक्त तदर्थ नागकेसरप । 

व्योष च पिप्पलीमूल् विष व पलमात्रकप्‌॥ ९९ ॥ . 
रप्तः पलो पलो गेधः सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ । 
पुरातने गुडे पक् तुलाब तद्विनिश्षिपेत ॥ ९४ ॥ 
हिमस्पश तु मदनीयाद्पृतेनाइउक्त्वा करं बुधः । 
बद्रास्थिप्रमाणेन विजयागुटिका मता ॥ ९७ ॥ 
निशायां खादयेदेनां शोफपाण्डुविनाशिनीम ॥ 
टेक मेघनाद च भक्षयेद्रगशांतये ॥ ९५ ॥ 


हरडकी बकली ३ पल, चीतेफी जंड ३ पल, एवं इलायची, 
दारचीनी, तेजपात और नागर्मोया ये प्रत्येक दो दो तार 
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भाषादीकोपेतः । (५४२) 


रेणुका २ तोछे, नागकेसर १ तोछा, तथा त्रिकुटा, पीपछामूल, शुद्ध 
वत्सनाभ, पारा और गन्धक ये प्रत्येक चार २ तोके लेकर प्रथम 
पारे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर अन्य सब औषधियोंको 
एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे। ओर कज्जरी आदि सबको 
एकत्र पिश्रचित करके ५० पल पुराने गुडमं प्रिछाकर पकावे । जब 
शुढ पककर गाढ़ा होंजाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर हाथोम 
घी चुपडकर उसको अच्छे मारते मप्तठे ओर छोटे बेरके बराबर 
गोलियाँ बनालेवे वैद्य इनमे प्रातोदिन राजिके समय एक २ गोली 
पानीके साथ सेवन करांवे। ये गोलियों शोथ और पाण्डुरोंगकों विनाश 
करती हैं । इन गीढियोंके सेवन करनेस यदि किसी समय शर्रीरमें 
गरमी मारुम होते उपके वेगको शमन करतेके लिये चोलाइके रसमें 
खुहगेकों पीसकर मक्षण करे ॥ ९१-९७ ॥ 


कामलारोग । 


दग्धमांसहधिरासपित्ततः कामला अम- 
तषाविदाहिनी । पीतनेत्रमलवत्युपेक्षया 
शोफयुग्मवति कुंभकामला ॥९३॥ 


जब रक्त और वित्के आविक प्रकुपित होने _शरीरके किसी 
अड्गसे अत्यन्त रक्तल्लाव होता है तब रोगीके मांस और रुषिर जलने 
( अर्थात्‌ सूखने ) लगते हैं । उस समय रोगीको _चक्कः अत हें, 
ठ॒षा लगती है और शरीरमें अत्यन्त दाह होती है ! यह काप्रा 
रोगके लक्षण हैं । कामछा रोग पाण्डरोगका एक भेद है। इस रॉगकी 
तुरन्त उपयुक्त चिकित्सा न करनेते रोगीके नेत्र और मछ पीछे पड 
जाते हैं । ओर सूजन उत्पन्न होजाती है तब इसको कुम्मकामलछा 
कहते हैं ॥ ५६॥ ( काललोह शाकलेन वाथवा तन्मलेन सह तिन्त- 


२० 
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(५४६ ) रसरतससुच्धय/ । 
णीदलम्‌ । साधिताम्ड॒प्कर्ल विनाशयेत्‌ स्थोल्यपांडुगदशोफकापहस ॥ 
इत्यॉधकपाठोब्न्यत्र पुस्तके ॥ ) 
कामला प्रणुद्रस । 


तीक्ष्णमाक्षिककांताभशुर्बसूतकतालकम्‌ । 

देवदालीरसे पिएं वालुकायंत्रमूछितम्‌ ॥९७॥ 

अमृतोत्पहकह्ा रकंदद्ाक्षासमन्वितम । 

पिष्टे यश्यम्भसा क्षोद्डसिताभ्याँ कामलाप्रणुत्‌।९<। 

तीक्षणछोहकी भस्म, सोनामाखीकी भस्म, कान्तछोहकी भस्म, 
अभ्रकभस्प्, ताम्नरभस्म, पारदभस्भ और शुद्ध हरताछ इन सबको समान 
भाग लेकर देवदालीके रसमें खर्ठ करके गोरा बनालेव । उसको 
शरावसम्पुटम बन्द करके वाडकायन्त्रमे रखकर एक प्रहर तक पकावे। 
जब स्वाड्रशीतल होजाय तब उत्त गीककी निकालकर बारीक चार 
करलेव । फिर उसको गिलोय, मंबूले, लाल कप्रछका कन्द, दाख 
और झुलेडा इन ओरषधियोके रस अथवा क्ाथर्में ऋमते एक एक बार 
खरल करके सुखालेव । इस रसको प्रतिदिन एक रे रत्ती परिमाण 


शहद्‌ और भिश्रीम॑ प्रिछाकर सेवन करनेसे कामछारोग नष्ट 
होता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


त्रियोनि रस । 


ताम्रस्य तुय॑भागेन रसेनोत्प्लुत्य लेपयत्‌ । 
निबुद्गावेण संयोज्य सुर्यतापे विनिक्षिपेत्‌ ॥९९॥ 
उद्धांधो गंधक॑ दत्त्वा पाचयेदतियत्नतः । 
मत्स्याक्षीमभितो दत्त्वा मृत्सनया संनिरुष्य च्‌ ॥ 
यामद्य सुपर्क च स्वांशीत समुद्धरेत्‌ ॥१० ०॥ 
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भाषादीकोपेत) । (५४७ ) 


गुजामात्र ददीतास्‍्य साभये गुडसंयुतम्‌ । 
तियोन्याख्यो रसोझेष शोफपाण्ड्वपनोदन:॥ १ ० १॥ 


तोबेके कंटकवेधी पत्र ७ तोले ओर पारा १ तोला दोनोंको खर- 
लगें डालकर अच्छे प्रकारते घोटे। जब समस्त ताम्रपत्र पारदते 
छिप्त हो जायें तब उप्त खरलमे नीबूका इतना रस भरकर जिसमें कि 
वे पत्र अच्छे प्रकारसे डूबजायँ तीह्षण धूपम रखदेंवे । जब वह सब 
रस सूखजञाय तव एक सम्पुटमें नोवे, ऊपर गन्धकका चूर्ण और 
उप्तके बीचम उक्त ताम्नपत्र रखकर गजपुटके द्वारा पकावे। स्वांगर 
शीतल होनेपर उन पत्नोंकों निकालकर बारीक पीसलेवे। फिर उस 
चूणकी मछेछी धासके रसमें खरल करके गोला बनाकर सुखाले, 
फिर उसके ऊपर मछेछीके कलकका दो २ अँगुल ऊँचा लेप करके 
और सुखाकर उसको सम्पुटमें रकले ओर कपरोटीके द्वारा अच्छे 
प्रकारते बन्द करके दो प्ररश्तक बाडकायन्त्रम पकावे । जब स्वांग- 
शीतल होजाय तब गोलेकों निशालठकर बारीक पीसकर शीशीमें 
भरकर रखदेंवे । इस रसको नित्यप्रति एक २ रत्ती परिमाण लेकर 
हरडोंके चूर्ण और गुडके साथ सेवन करावे । यह त्रियोनि नामक 
रस श्ोथ, पाण्डरोग और कामलछारोंगकों सभूर नष्ट करनेवाला 
है ॥ ६९-१०१॥ 

कामेश्वर रस। 

पलें सूत पल गंध वज्री पथ्या त्रये तयम्‌ । 

मुस्तैलापत्रकानां च प्रतिसार्य पल क्षिपेत्‌ ॥१०२॥ 

त्यूषणं पिप्पलीमूल विष चेव पल पलम्‌। 

नागकेपरकर्षेक रेणुकापपल तथा ॥ ३०३॥ 
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( ५४८ ) रसरलसमसुच्यः । 


पुरातनगुडेनेव तुलाघन विपाचयेत । 
मर्दयेत्कन्यकादावैयमिकांत घृतेन च॥ १०४ ॥ 
गुटिकां बदराभां तु कारयेद्वक्षयेन्निशि । 
शोफपांडहरः सो$यं रसः कामेश्वरःश्वयम्‌ ॥१००॥ 
पारा ४७ तोले, गन्धक ४ तोले, थूहरका चूर्ण १३ तोले, हरडका 
चूर्ण १२ तोले, नागरमोथा, इलायची, तेजपात, त्रिकुटा, पीपछामूल 
और शुद्धवत्सनाभ इन प्रत्येकका चुर्ण चार २ तोछे, नागकेसर १ 
तोला और रेणुका २ तोले इन सब ओषाधियोंको एकत्र कूटपीसकर 
कपडछान करलेबे । फिर ५० पर पुराने गुडमें मिछाकर पकावे। 
जब पककर बह अवलेहके समान होजाय तब शीवछ करके उसको 
एक पहर तक घीग्वारके रसमें घोटे | अन्तमें हाथों घी चुपडकर और 
उसको खुब मसलकर छोटे बेश्के बराबर गोलियाँ धनालेवे। इनमेंसे 
प्रातिदिन राजिमें एक २ गोली अक्षण करे। यह रस खूजन और 
पाण्डुरोगको हरनेवाला है ॥ १०३-१०७५॥ 
सिन्दूर भूषणरस । 
शुद्धवृतं च सिंदूरं पलेकेक विमर्दयेत्‌ । 
वासारसेन यामेक॑ तेन कुयात्च चक्रिकाम्‌ ॥ १०३॥ 
सुपकां कारयेन्मृषाम॒त्तानां द्वादशांगुलाम । 
तन्मध्ये गंधक॑ शुद्ध क्षिपेत्पलचतुष्ठयप्र्‌ ॥ १०७ ॥ 
पूर्वोक्तांचक्रिकां तत्र क्षिप्त्वाध्थ प्रपुटेछघु । 
जीणे गंधे समुद्धत्य चकिकां तां विचूर्णयेत्‌॥१०८॥ 
चूर्णादशगुर्ण योज्य मृत लोह च म्दयेत । 
लझ्जुनेन दशांशेन चणमात्रा वटीः किरेत ॥ 
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भाषादीकोपेत! । ( ५४५ ) 


वातपाण्डुहरः सिद्धो रसः सिंदूरभूषणः ॥ ३०९॥ 
पिबेचाल हापामार्गस्येरंडस्य च सूलिकाम्‌ । 
तक्रे! पिड्ठाष्थ कपक॑ हंति पाण्डु सकामलम्‌ ॥११० 


शुद्ध पार ७ तोले और रससिन्दूर ७ तोले दोनोंको अड्सेके 
रस्में एक अहर तक खरल करके टिकिया बनालेवे । फिर उत्तम 
प्रकारसे पकाई हुईं ११ अंशुढ ऊँची मृषाके भीतर ४ पल झुद्ध 
गन्धककी बिछाकर उसके ऊपर उक्त डिकियाकों रखकर मृषाक्ा 
मँह बन्द करके लघु कुक्कुटपुट देवे । गन्धकके उत्तम प्रकारसे जीणें 
होजनिषर उस दिकियाकोी निकालकर बाराक चूण करलेवे | इसके 
पश्चात उसमें समस्त चूणसे दशगुनी छोहभस्भम मिलाकर खरल करे ॥ 
फिर समस्त ओपबिका दशशांश रूहसुन मिलाकर जलके साथ खूब 
बारीक खरल करके चंनेके बराबर गोलियाँ बनालेवे। इस प्रकार 
यह सिन्द्रभूषण रस तैयार होता हैं । यह वातजपाण्डुरोगको दूर 
करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस रसको प्रतिदिन एक गोली 
खाकर ऊपरसे चिरचिंदेकी ओर अण्डकी जडको एक कष परिमाण 
तकमें पीसकर अनुपानरूपते सेवन करे तो कामलायुक्त पाण्डुरोंग 
नष्ट होता है ॥ १०६-११० ॥ 


सुधापचकरस । 


कंसेन पिष्टः शिलया सहितः पाचितो रसः । 
हताभ्यां तीक्ष्णताम्राभ्यां बुतो हेति हछीमकम्‌3 ३ $ 


कॉँसेकी भस्म, मैनसिल भस्म, पारेकी भस्म, तीक्षणलोह भस्म और 
ताम्रभस्म इन पॉँचों भस्मोकी समान भाग लेकर एकत्र खरड करके 
उपयुक्त मात्रात्ते उचित अनुषानके साथ सेवन करनेके हलीहक पाण्ड 


रोग नष्ट होता है ॥ १११ ॥ 
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(५५० ) श्सरलसमुच्यः । 
मुस्तादि चूणे। 


घुस्ताइमृताचित्रकयश्पिप्पलीविडंग शुंडीजिफलेय॑- 
४५ प॒ ० 

थोत्तरम | चूण सहायोरजसा च सथुतं समाक्षिकं 
पाण्डुगदापह परम्‌ ॥ ३१९॥ 

नागरमोथा, गिलोय, चीता, सुलेठी, पीपछ, वायबिडज्न सो, 
त्रिफला, छोहभस्म और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समभाग 
लेकर एकत्र चूर्ण करलेवे । यह चूर्ण उपयुक्त मात्राम सेवन करनेसे 
बाण्ड्रोगको नष्ट करनेके लिये परम उपयोगी है ॥ ११२ ॥ 

सामान्य उपाय । 


अपामार्ग शमीझूले पिट्ठा तकेण पाययेत्‌ । 

कामलां श्रयथुं पाण्डु कषमार्त नियच्छति ॥११३॥ 

चिरचिटेकी जड और छोकरबृक्षकी जड दोनोंकी एक तोढा प्रि- 
माण लेकर महेमें पीसकर पान करावे । यह प्रयोग कामला, पाण्डुरोग 
और सूजनकों निवारण करता है ॥ ११३॥  ->- 


इति श्रीवाग्भटाचार्यविर्विते रसरत्रसमुच्चये भाषाटीकाया- 
मेकोनविशोड्ध्यायः समाप्तः ॥ १९ ॥ 


विशोष्ध्यायः । 
विसपरणोग । 
विसपजिद्रप्त । 
कांतगंधकतीरणाअविषतप्यसमन्वितः | _ 
वेध्याककॉंटकीकंदे पक्रः सृतो विसर्पजित ॥१॥ 
पारा और गन्धककी कजली, तीएणलोहकी भस्म अज्क 


५3 


भस्म, वत्सनाभ और स्वर्णमाक्षिक भस्म इन सब औषधियोंको 
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आषाटीफोपतः । (५५१ ) 
समान भाग लेकर एकत्र खगल फरलेवे। फिर उस कज्लीकों 
छा पै ८3 पट ५ ५ 20250 पे के 
बॉझककोडेके कन्द्म छेद्र करके भरदेवे और उसको बन्द करके 
ऊपरसे कपरोटी कर कुक्कुटपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर उसको 
खरल करके शौशीम भरकर रखदेवे । यह रस विप्तप रोगकों नष्ट 


करनेवाला है। इसको योग्य मात्रासे उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन 
करे ॥ १ ॥ 


विप्तपनाशनत्तेल । 


एरंडतुबिनीनिबबाकुचीचकमदकम्‌ । 

तिक्तकोशातकीबीजमंकोछश्ंबुबी जकम्‌ ॥२॥ 

गोमूजद्पिदुग्घेस्तु भावयेत्तिलजेन च । 

मूजेणाजाप्रसतेन तेल पातालयंत्रजम्‌ ॥ 

विघ्तप नाशयत्याशु श्वेतकुष्ट च तत्क्षणात्‌ ॥३॥ 

अण्डीके बीज, कडवी तोम्बीके बीज, नीमकी निबौली, बापची, 
चकवडके बीज, क़डवी तारईके बीज, अंकोलके बीज और ( छोटी 
एरण्ड ) के बीज इन औषधियोंकोी समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करलेवे। उस चूर्णकों गोपृत्र गायके दही दूध और बकरीके मत़में 
ऋषसे एक २ बार भावना देकर सुखालेवे । फिर उस्तको तिलके 
तेलमें मिलाकर पाताल्यन्त्रके द्वारा तेलफो पिद्ध करें। यह तेल 
सदैव मालिश करनेसे विप्तप और इ्वेतकु रोगको अल्पकालमें ही 
विनाश करदेता है ॥ ३॥ ३ ॥ 

व्सिपहरतेल । 

एरण्डतुबीकटुनिंबचक्रमदोंत्थवीजानि च सोमराजी । 
अंकोहबीजानिसमानि कृत्वा पातालयत्रेण सुतेलमेषाम। 
प्रगह्म तेनाइथविमर्देयीत विसपकादीनिम्नति प्रयांति ॥ 8॥ 
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( ५५२ ) रसरलसमुखपः । 


अण्डीके बीज, कडवी तोंबीके बीज, कुटकी, वायविडड्र, नीमकी, 
निबीलली, चकबडके बीज, बाबची और अंकोलके बीज, सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे उस चूर्णकी विछके तेलमें मिलाकर 
पातालयन्त्रके द्वारा तेठकों खाँचलेवे । इस तेलके मालिश करनेसे 
विप्तप आदि रोग शमन होते हैं ॥ ४ ॥ 


कुछरोंग ( कोढ ) । 


पादयोःखयथु स्तोदो गलं त्येगुलयो यदि 
नासिकास्वर्योगंगो गलत्कुछस्य लक्षणम्‌ 
शिवत्र तु कृष्णमरुणं महृदखगामि 

पित्तेन रोमसतने च विद्॒हितां च । 
मांसाश्रितं बहुसिते कफतः सकण्डू 
मेदोगतं बलवदेव यथोत्तर स्थात्‌ ॥६॥ 


फैरंपें सूजन होना, सुई चुमोने सरीखी पीडा होना, हाथर्पोवकी 
अँगुलियोंका गलना नासिका और स्वरका भड़ होना यह गछित 
कुएके लक्षण हैं । वातज श्वेतकुछ्ठ काछा होता है। रक्तजनित अथवा 
रक्तगत कुछ छाल होता है। पित्तजनित इवेतकुछमें बाल गिरने लगते 
हैं, और शरीरका रंग पीला पडजाता है। मांतगत कुष्ठमं अत्यंत दाह 
होता है। कफसे उत्पन्न हुआ कुछठ अत्यन्त खेत होता है और प्रेद्‌ 
€ चर्बी ) में स्थित रवेतकुष्में खुजली बहुत होती है। उपयुक्त रवेतकु 
उत्तरोत्तर क्रसे अधिक बलवान ( अर्थात्‌ विकित्सा द्वारा अवाध्य 
होते हैं ॥ ६-६ ॥.. 
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भाषाटीकोपेतः । (५६३ ) 
वातकु४वहर रस । 


विपचेहंधकमध्ये घनपिष्ठी शुर्बपिष्टी वा । 

संकोच्य गोलको5य शमयति वातोत्थकुष्टानि॥»॥ 

पारा १ तोढा और अश्नकभस्म १ तोढा दोनाको एकत्र खूब 
अच्छे प्रकारसे घोटकर पविद्ठीसी बनालेवे । फिर ७ तोले गन्षककों 
अग्निषर पिघलछाकर उम्में उक्त पिदीकों डालकर करछीसे चलावे 
ओर मन्द्‌ मन्द अग्निसे पकांवे । जब सब रस पिघलकर एकमएक 
हो जाये तब पुर्वोक्त विधिके अनुसार ढालकर पर्पठी तैयार करलेवे। 
इसके पश्चात्‌ उत्तका बारीक चूर्ण करके और जछके साथ खरऊू कर 
एक हे रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । अथवा इस रसमें अश्रक मस्मके 
आतिरिक्त.ताम्र भर्प डालकर परपंदी बनालेवे । ये गोलियाँ नियमा- 
लुस्तार सेवन करनेध वातज कुछकों शमन करती है ॥ ७ ॥ 


पित्तकुछ्ठर रत 


कालाभकस्य सकोचो घृतगंवकपाचितः ॥ ८ ॥ 

व्योकामिवेह्वत्वड्युस्ताव्याधिधातविषेः समः । 

तिगुणः प्राणदो रेणुः पंचाशन्मृतकांचनम्‌ ॥ ९॥ 

बृदरास्थिमितो मूज्रेणाजेन गरुटिकीकृतः । 

नाशनः पित्तकुष्डानामेकविशतिवासरात्‌ ॥ ३० 

काले अश्वककी भस्म १ तोला और पारा १ तोछा दोनोकी 
एकत्र पिद्दी पीध्कर और चार तोले गन्धकम पिधलाकर पपंदी ढाल- 
लेवे । पर्षदी बनाते समय ओर गन्धक पिधलछाते समय कढाईमें थोडा 
२ घी चुपड देवे । फिर पर्षोको पीसकर उसमें त्रिकुटा, चौता, 
वायबिडज्, दारचीनी, नागश्मोथा, अमढतास ओर शुद्ध वत्सनाभ 
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(५५४) रतरलसमुचयः । 


इन सब औषधियोंका समानभाग मिश्रित चूणे पर्पदीके बराबर भाग 

पारद भस्म पर्षदीसे तियुना भाग और सुबर्ण भस्म ५६० रेणु लेकर 

मिलादेंगे और बकरीके मृत्रम खरल करके बेरकी झ॒ुठढीके बराबर 

गोलियां बनालेवे । यह गोलियां प्रतिदिन प्रातः साथेकारू २१ दिन 

तक सेवन करनेसे ही पित्तजनित कुछकों नष्ट करदेती है ॥ ८-१० ॥ 
कफकुछहर रस । 


कनकाअ्रकसंकोचस्तैलगघकपाचितः । 

विषग्योपाब्दवेछलक्तुल्यश्विगुणचित्रकः ॥ 

गुजामानोजमूजेण पिण्डितः छेष्मकुछलुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
 सुवर्णभस्म १ तोला अश्रक भस्म १ तोला, पारा ३ तोला तीनों 
को एक खरल करके विट्टी बनालेवे । फ़िर कढाईमें तेल चुपडकर 
उसमें ६ तोले गन्धककों पिघलावे । जब वह अच्छे प्रकारते विधघलन 
जाय तब उस उक्त पिट्टी और थोड़ाता तेछ डाढकर छुछेक पका 
करके पपेदी तेयार करलेवे। फिर चूर्ण करके उसमें बत्सनाभ, 
त्रिकुटा; नागरमोथा, वायावेडंग ओर दारचीनी, इन सबका समभाग 
पीत्रित चूणे पपटीके बराबर भाग और चीतेकी जडका चुण पर्षटी 
से विशना भाग मिलाकर बकर्रके मृत्में घोटकर एक ३ रोकी 
गोठियां बनालेवे। इस रसकी प्रतिदिन प्रातः और सायकाल एक 
३ गोली सेवन करनेते कफजन्य कुष्ठ नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 

सत्निपातकुछ हर रस । 

तीक्ष्णाभहेमसको चस्तेलगघकपाचितः ॥ १९ ॥ 

तालताप्यविशालाग्रिबोलपाठाजटाविषिः । 

श्ंगीटंकणुयशचाहसिदुवारे: समन्वितः ॥ ३ | 
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भाषाटीकोपेत: । (५५५) 


रसेन श्ंगवेरत्य बद्धो बदरसंनिभः । 
छायाविशोषितः कुष्ठे निहन्यात्सब्निपातजम्‌ १४॥ 


लोहभस्म, अश्नक भस्म, सुवर्ण भस्म और पारा चारोंको एक २ 
तोला लेकर एकत्र बारीक खरऊ करलेवे । पश्चात्‌ कढाईमें तेल चुपड 
कर उसमें ८ तोले गन्धककी पिघलांव फिर उसमे उक्त भस्में तथा 
थोडासा तेल डालकर मन्द मन्द आमभिसे कुछ देर पका करके पपंदी 
ढालदेवे । तदनन्तर पर्षदीकों बारीक पीसकर उसमें शुद्ध हरताल, 
सोनाप्राखाकी भस्म, इन्द्रायनकी जड, चीता, बीजबोल, पाढ, बाल- 
छड, वत्सनाभ, काकडार्सिंगी, छुहागा, मु़ेठी और सिद्माल इन 
सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करले। यह चूर्ण पपटीके बरा- 
बर भाग लेकर पिलावे ओर अदरखके रसमें घोटकर बेरके बराबर 
गोलियों बनाकर छायांग सुखालेवे । इस रसके सेवनते सन्निषातर्जनित 
कुछ नाश होता है ॥ १३-१४ ॥ 


विजयरस ( शुट्का ) । 


रसभस्म च गंधाश्म विशाला कुष्ठक विषम्‌ । 
रेणुका पिप्पलीमूल बाकुची विशर्तिदुकम्‌ ॥१३५॥ 
अश्वगंधा पलाशासिधि व्योषादिनवक वचा । 

गुडेन गुटिकां कुर्यात्समेन मधुमिश्रिताम्‌ ॥३३॥ 
तां अक्षयेत्सितासरपिः क्षीरशाह्यन्नभाग्मवेत । 
यवौदन वा थुंजानो ब्रह्मचर्यपरायणः ॥१७॥ 
खादेत्तापे सिताधान्यसार्पेनोगबलारजः। 

वटिका विजयास्येयं सप्त कुष्ठान्नियच्छति ॥१८ ॥ 
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( ९५६ ) रसरतलससुच्यः । 


पारेकी भस्म, गन्धक, इन्द्रायनकी जड, कूठ, वत्सनाम, रेणुका, 
पीपलामूल, बावची, कुचछा, अप्तगन्ध, ढकपन्ना, सोंठ, मिस्च,पीपल, 
गजपीपल, पापलछापुल, चव्य, चीता, अजमोदे, जीरा और वच इन 
सच ओषधियोंकों समान भाग लेकर एकत्र कूद पीसकर बारीक 
चूर्ण करलेवे। उस चूणेकों सम्रान भाग गरुडमें मिलाकर एक ३ 
मासिकी गोलियाँ बनालेवे। उनमेंसे एक ३ गोली प्रतिदेन शहद 
मिलाकर सेवन करे । इस पर पिश्री, घी, दूध, शाल्चाबलाका भात, 
अथवा जौका दलिया आदि पदार्थोका आहार करे १ और बअह्मच- 
येका पालन करे । यदि इस रसके सेवनसे गर्मी आधिक मालूम हो 
तो खॉडका शर्बत बताकर, उसमें शालिधानोंकी खीलें, घो और 
गंगरनका चूर्ण डाढकर, पान करे । इस रसको विजया वी कहते 
हैं। यह वटी सात प्रकारके कुछकी निवारण करती है ॥ १५-१८ ॥ 


७ 
सवग्ररस । 


पालीक ताम्रगंधा्ं कषाश लोहपारदस। 
स्नुद्यकक्षीरवातारिजंबीरोशीरवारिभिः ॥१९॥ 
मदित वालुकायत्रे स्वेदये वसत्रयम । 

कर्ष कणाया निष्क॑ च विषस्पारियमा वनिशक्षिपेत्‌ ॥ 
एप सर्वेध्वरः सद्यो शुजामात्रः प्रस॒त्तिजित ॥२०॥ 


ताम्रभस्म, गन्धक, अश्वक भस्म प्रत्येक चार २ तोे, 
लोहभस्म और शुद्ध पारा एक २ तोला, सबको एकत्र खरल 
करके थूहरके दूध, आकके दूध, अण्डकी जड़के काथ, जम्बीरी 
नौींबूके रस और खसके काढेमें क्रसे एक २ बार खरड 
करके गोंठा बनाढ़ेवे । उसको सम्पुठमें बन्द करके वाडिका: 
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भाषाटीकोपित$ । (५९७५७) 


यन्त्रण रखकर ३ दिन तक पकवि । स्वोगश्ञीतरू होनेपर गोलेकों 

निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । उप्त चुर्णमं पीपल १ तोला और 

वत्सनाभ ७ मासे परिमाण डालकर एक दिन तक खरल करे | इस 

प्रकार यह सर्वश्वर रस सिद्ध होता है। यह रस एक २ रत्ती परिमाण 

सेवन करनेसे सुप्त कृषकों शीघ्र दूर करता है ॥ १९॥ २०॥ 
सुप्तकुष्ठारि रस । 


गधो रसश्व कटुतेलखतो मृतो$कों 

व्योपाभिवेक्विषभेद्वमयावचामिः । 

ज्वालाघुखीरसविमरदितमाश्षिकाब्य 

पीण्डीकृतः शमयति स्थिरसुप्तकुष्ठप्‌ ॥२१ ॥ 

सरसोंके तेलमे शुद्ध किया हुआ गन्धक, पारदभरम, ताम्रभस्म, 
त्रिकुटा, चीता, वायविडंग, वत्सनाभ, गोमूत्र्ण शुद्ध किया इआ 
जमालगोटा, हरड, वच और कलिहारीके रसमें घोटकर शुद्ध की हुईं 
सोनामाखीकी भस्म इस सम्पूर्ण औषधियोंकों समान भाग लेकर 
एकत पीसकर और कहलिहारीके रसमें खरठ करके एक २ रत्तीकी 
गोलियाँ बनाडेवे । इस रसको सेवन करनेसे दीध कालपे उत्पन्न हुआ 
सुप्तकुष्ठ शीघ्र शमन होता है ॥ २१ ॥ 

प्रतापलंकेश्वर । 


विपादिकाप्र रसगंधर्टकर्णं सताम्रकृष्ठा यसपिप्ण्लीरजः ॥ 
मर्दितंकांचनपत्रवारिणा प्रतापलेकेश्वरसंज्ञितोरसःर२ 


हम 
पारा, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, कूठ लोहभस्प ओर पीपडका 
चूर्ण इन औषधियोंको समभाग लेकर कचनारके पत्तोंके रसमे खरल 
करके खुखालेबे । फिर बारीक चेण करके कपटछान करलेबे । 
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(५५८ ) रसरलसमुचय।! | 


इसकी प्रतापलंकेश्वर रस कहते हैं । इस रसकी एक २ गोछी मधुपें 
मिलाकर सेवन करनेसे विपादिका नामक कुछ्ठ नष्ट होता है॥ २२ ॥ 


कुछनाशन रस । 


रप्गधकताप्याकेशिलाजलम्लवेतधम्‌ । 

अष्टमांशगुड साज्यमाक्षिकं स्थाच्छतारुषि ॥ ३३ ॥ 

पाश, गन्धक, सोनामाखीकी भस्म, ताम्रमस्म, शिलाजीत, और 
अम्ल्वेत सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करलेवे । फिए उसमें 
आय्वों भाग गुड मिलाकर एक २ रक्तीकी गोलियाँ बनालेवे | इन- 
मेंसे एक९ गोली घी ओर मधुमें मिलाकर अ्तिदिन खानेस शतारुबि 
नामक कुछमें शीघ्र लाभ होता है ॥ २३ ॥ 

कुछजित्‌ अथवा कृष्णमाणिक्य रस । 


हेममाक्षिकगघाश्मतीदणकांताअक सम्म्‌ । 
द्विगुणं हरवीय च दशमांश च सकुकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मंजिष्ठादिकषायेण वालुकायंत्रपाचितघ्‌ । 
कृष्णमाणिक्यसकाशमिद मस्मेव कुछजित्‌ ॥२७॥ 


शुद्ध सोनामाखी, गन्धक, तीक्ष्णलोह, कान्तलोह और अश्वककी 
भस्म ये प्रत्येक समभाग अर्थात्‌ एक २ तोला, पारा १० तोछ और 
सकठक विष सप्रस्त ओषधियोंका दशवों भाग लेकर सबको एकत्र 
खरल करके मेजिष्ठादि गणकी ऑषधियोंके क्ायमें २० घेटेवक घोट- 
कर सुखालेवे । फिर उसको शीकषीम भरकर ऊपरसे कपरोठी करके 
३६ घेटेतक वाडकायन्ग्रम पकावे । स्वांगशीतलछ होनेपर शीशीकों 
फोडुकर रस निकाल लेवे और खरल करके रखदेवे । यह रस 
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आपषा्टीकापतः । ( ५५५० ) 
कृष्णमाणिक्य रसके सम्रान गुणकारी है इसलिये, इसको कृष्णमा- 
णिक्य कहते हैं ॥ इस प्रकार तेयार की हुईं यह एक प्रकारफी 
पारद भश्म है । इसको सेवन करनेसे सब प्रकारके कुछ नष्ट होजाते 
हैं॥ १७ ॥ ३५ || 


तालेश्वर श्स । 
हरितालपले हे ढ्े इंक्षणे रसगंधयोः । 
कुकुटीपत्रसारेण पिएं ताम्रमयोरजः ॥ २६ ॥ 
पंचशो मर्दितं धात्रीडुकुंटीरसमाक्षिकेः । 
वर्षापूचित्रपत्राढ्यं मृषागस निवेशितम ॥ २७ ॥ 
पाचितं भ्ूपरे संस्थं पर्णखण्डेन अक्षयेत्‌ । 
हिंशुजंबीरवातारिवैले! पवनपीडितेः ॥ २८ ॥ 
माधूकसारसिपूत्थवचाब्योपैडतोजसि । 
शोफे मक्तांबुना कुष्टे चतेत पयसाइथ वा ॥ २९ ॥ 
धारोष्णेनाइकस्यापि कामलायां रसेन च । 
रसस्तालेश्वराख्योयं सर्वकुष्टहररः पर! ॥ ३० ॥ 
जुद्ध हरताल ८ तोके, पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोले, वंदालके 
फ्तोंके रसमें घोटकर की हुईं ताम्रभस्म ४ तोले और लोहभस्म ४ 
तोले इन सब औषधियोंकी एकत्र खरल करके आपमलोंके रस, बेदा- 
लके रस और मधुमें क्मसे पाँच २ बार भावना देकर गोझा बना- 
लेबे । उस गलिकि ऊपर पुननेवा और चीतेके पत्तोंका दो २ अँग्ुल 
ऊँचा कल्क लपेटकर मृषामें रकखे, ओर कपरोटी करके भूघरयन्त्रमे 
पकांवे । स्वांगशीतछ होनेपर गोंलेक़ीो निकालकर बारीक पींसलेवे । 
इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती पानमें रखकर सेवन करे। किन्तु बात- 
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(५६० ) रसरतलसमुजयः 

व्याधिवाले रोगीको यह रस हींगके चूर्ण, नॉबूके रत और अण्डीके 
बेलमें मिलाकर सेवन करना चाहिये और रोगीकी ओजघातुका हाप 
होगया हों तो सुडैठीका सत, सैंवानमक, वच और सॉठ, मिरच, 
पीपल इन सबके समान भाग मिभित चूर्णके साथ यह रस प्रयोग 
करना चाहिये। सूजनमें चावलोके पानीके साथ कुछम घृत अथवा 
धारोष्ण दूधके साथ, और कामणा रोगमें अद्रणके स्सके साथ, इस 
रसको व्यवहार करना चाहिये यह ताछेखर रस सब प्रकारके कुछ को 
इरनेवाला है ॥ २६-३० ॥ 


महातालेश्वर रस । 


तालताप्यशिलाटंकरसेंद्रलवर्ण समघ्‌ । 
तालकाहडिणुणं ताम्र मृत तह गंधकम ॥ 
अम्लेन पंचशः पिएं जंबीरस्य पुटे पचेत्‌ ॥8१॥ 
लोहचूर्णस्य चत्वारो भागाः सिद्धरतस्य पट । 
अंशे नेपालताम्रस्य गंधकेन इतस्य च ॥ हेड 
जंबीराम्लेन तत्सवे म्दित पुटपाचित् । 
एकर्जिंशांशगरलं माषद्वितयसमितम ॥ रेडे ॥ 
मदनेन वर्मि कुर्याहिरिकं पृथ्ययाइपि च। 
शुरूसंशोधन कुर्व॑न्मध्ये मध्ये च मक्षयेत्‌ ॥३४॥ 
सन्निषाते मधूकेन व्योषेण पवने हितः ॥रे&| 
ग्रहणीकामलापाण्डुगुल्माशासि हलीमकम्‌ । 

क्षय च शपयत्येष महातालेश्वरो रसः ॥ रे३ ! 


'१ उसी इति पाठो5पि। 
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भाषादीकीपेतः ॥ (५९६१ ) 


शुद्ध हरताठ, सोनामाखीकी भसप्र, शुद्ध मैनसिल, सुहागा, पारा 
और समुद्रनमक ये प्रत्येक एक २ भाग, ताम्रमस्प २ भाग और 
गन्धक ३ भाग, सबकी एकत्र मिछाकर जम्बीरी नींबूके रसमें पाँच 
बार भावना देकर भूषापुटमं पकावे । स्वॉगशीतल होनेपर रसकों 
निकालकर खरल करलेबे। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त विधिसे तैयार किया 
हुआ यह रस ६ भाग, छोह भस्म ४ भाग और गन्धकके द्वारा मारे 
हुए तबिकी भस्म < भाग इन तौनोंकों नींबूके रसमें घोटकर गोंछा 
बनाकर झुखालेवे और उसको भूधरपुठमें पकावे । फि खररू करके 
उसग्रे ३१ वो भाग शुद्ध वत्सनाम मिकाकर बारीक पीस लेवे । इस 
रसको प्रतिदिन ऋषते एक २ रत्तीकी मात्रा बढाता हुआ दो मरासे 
पर्यव्त सेवव करे । इसके सेवन करनेपर बीचम कभी कभी इस रप्तको 
बन्दू करके वतन और विरेचनके द्वारा मेनफलके द्वारा वमन कराकर 
और हरडके द्वारा जुछाब देकर कोठेकों शुद्ध करढेना चाहिये। इस 
शुद्धिके पश्चात्‌ फिर इस रसको सेवन करे । इस मकारसे जबतक पूण 
आरोज्य छाभ न हो तबतक बरावर सेवन करे । इसको सन्निपातज 
छुछमें महुवेके काढेके साथ और वातजकुष्ठमे जिकुदेके चूणके साथ 
देनेते विशेष उपकार होता है। यह महातालेख्वर इस मितन्न भिन्न 
आल्ुपानोंके साथ सेबन किया जानेते संग्रहणी, कामला, पाण्डुरोग, 
शुरूम, अशै, हलीमक और क्षय इन सब रोगोंकों नष्ट करता 
है ॥ ३१-३६॥ 


कनकझुन्दर रस । 


समतुलकनकोत्थव्योमसत्त्वोत्थपिष्टी 
हदिगुणबल्सिमेतां गोलमध्ये विपाच्य । 
त्रिकटुदहनवेलेवत्सनाभार्षभागे रस- 
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(५६१) रसरलसमुशचय$ ॥ 


समनवशंगीदारुयुक्तेः समस्‍्ते! ॥ ३७ ॥ 
अजसलिलविदिएेंगुजया तुल्यगोलः 
कुपितकफसघुत्थ हेति कुछ गरिह्ठप्‌ । 
तदपरमथ वातडैष्पजत्वग्विकार॑ 
गुदगदमपि सव वह्िमांय सुनिद्यम ॥ डे८ ॥ 
तुप्टेन शधुनादिष्ः सोडय कनकसुंद्रः । 
त्वग्विकारविनाशाय कुबेराय महात्मने ॥ है 


सुवर्णकी पिही, आर अश्रकसत्ततक्ी पिद्ठी दोनों समान भाग और 
इन दोनोंकी बराबर गन्धक, सबकी एकत्र मिलाकर खूब बारीक 
खरल करे । फिर शरावप्तस्पुट्मे बन्द करके भूधपुटमें पकावे । इसके 
पश्चात्‌ उसमें-त्रिकुण, चीता, वायाविडंग, और वत्सनाभ इन चारोंको 
समान भाग मिश्रित चूण उक्त रससे आया भाग और नवीन काक- 
डा्िंगी तथा देवदारुका चूण् रसके बराबर भाग छेकर मिलावे, और 
बकरेके मूत्रम खरल करके एक ३ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे | यह 
रस निरन्तर सेवन करनेसे कफके प्रकोपते उत्पन्न हुए दारुण कुछको 
शीघ्र नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त वातकफजन्य त्वचाके विकार, 
सघ प्रकारफे अश और अत्यन्त मन्द्‌ जठराप्नि आशे व्याधियोंकी 
शम्न करता है । इस कनकसुन्दर रसको एक बार प्रप्तन्न हुए महा- 
देवजीने, लचाके विकारोंको शमन करनेके लिये कुबेरतसे कहा 


था॥ ३७-३९ ॥ 
हरियोलांकुश रस । 


घनभवमृतसत्तं कांतलोहाकेभस्म 
तिगुणरससमेत तुल्यगंधेन युक्तम्‌ । 
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भाषार्कोपेतः (५६३ ) 


समतुलकृतमेमिहकण ताप्यत्र्ण 

हरिदलमथ बोल खण्डसंज्ञ मनोज्ञम्‌ ॥४० ॥ 

अअफकी भस्पका सत्त, कान्तलोहमरुप और ताम्रभस्म तीनोंको 
त्मान भाग लंबे और तीनां भस्मोंके बरावर पारा और पारेकी 
नराबर गन्बक लेवे। प्रथम परे और गन्धककी कजली करके उसमें 
उक्त वाना भरस्माकी मिलाकर खरह करें। फ़िर सुहागा, सुवर्ण- 
माक्षकमरप, नीलेथाथेकी भस्म, बोड और शुद्ध खाँड इन पाँचोंफों 
समान भाग लेकर एकत्र पीसकर चूर्ण करलेवे । यह चूर्ण उपयुक्त 
रसक बराबर भाग लेकर उसमें मिछाकरके १ दिनतक खरलू करे। 


इस रसको उपशुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकाएके 
कुछोंग छाम होता हैं ॥ ४० ॥ 


न्रिषुरान्तक रस ॥ 
रससप्रमृतशंग श्ृृगवेरं विहंगे 
अधुरदहनपाठ[सिदुवारं च वेध्या । 
विफलकनकबीज ऋद्चिवृद्दी निशे दे 
छगलसलिलपिएं सर्वमेतेन जाता ॥४१॥ 
लघुबदरजबीजस्थूलगोली नराणा 
हरति पवनपित्तश्ेष्मतजातकुछ्ठम्‌ ॥४२ ॥ 
। उत्तब्विपुरया पूर्व रसो5ये त्रिपुरांतक! । 
.... स्वेदोषोत्थकुष्ठन्नः कृपानिध्मनस्कया ॥४३ ॥ 


परेकी भस्प, सौंगकी भस्म, अदरख, वायविडंग, मुलेठी, चीता, 
पाढ, तिह्माल्ू, वॉश्ककोडा, निफला, धत्रेके बीज, ऋद्धि, बृद्ि, 
हल्दी, और दारुंहल्‍दी इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर 
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(५६४ ) रसरलपतमुच्चयः | 


बारीक चूर्ण करलेवे । फिर बकरीके मृन्नमें खरूू करके छोटे बेरक्ी 

गुठलीके बराबर गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोंकी नित्य सेवन 

करनेसे मनुष्याके वात, पित और कफ इन तीनों दोषोंते उत्पन्न 

हुआ कुछ्ठ दूर होता है। प्र्वकालमें दयाल प्रकृतियाडी श्रीजिषुरा 
प 


देवीने इस जिपुरान्‍्तक रसको वर्णन कियाहि । यह रस सब प्रकारके 
दोषोंसते उत्पन्न हुए कुछरोगको विवाश करनेवाला है ॥ ७१-७३ ॥ 


'विश्वहितरस । 


रसेंद्रलिप्तताप्रस्य पत्र गंधकमारितम्‌ | 
तत्ताम्नं पलमात्रं हि पलमात्रे तु यावृक्प्‌ ॥७७ ॥ 
पलं चूणितशुद्धालं मदयेत् दिनवयम्‌ ॥ 
इति सिद्धो रसः प्रोक्तो नाम्ा विश्वहितों मतः । 
वह्याभ्यां तुलितः सेव्यो मरीचचृतसयुतः ॥४५ ॥ 
शुद्ध तोबके चार तोले केट्कवेधी पत्नोंकी और दो तोले पारिको 
एकत्र खरल करे । जब समस्त पारा पत्मोंमें अच्छे प्रकारते लिप 
होजायूँ तव उनकी सम्पुट्के भीतर ३ तोले गन्धकके बीचमे रखकर 
गजपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर पत्नोंकों निकालकर बारीक 
पीसलेवे | फिर उस भस्मसे आधा भाग गन्वक मिलाकर नींबूके 
रसमें खरठ करके गजपुथ देंवे । इस तरह २० बार पुट देकर तिद्ध 
की हुईं ताम्र मस्प ७ तोले, जवाखार ४ तोले और शुद्ध हरताल ४ 
तोले तीनोंकी एकत्र मिलाकर ३ दिन तक खरल करें। इप्त प्रकार यह 
रपत तैयार होताहै। यह सम्पूर्ण विश्वका हिता करनेवाछा कहा जाता 
३ चाश्व कमित्यपि पाठः 
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भाषादीकोपेतः । ( ५६५ ) 


व 


सको प्रतिदिन दो २ रकत्तीकी मात्रासे मिरचोंके चूण और घृत 
छाकर सेवन करना चाहिये इससे सब कुछ दूर होते हैं ७७॥४५ 


दरशासारसूत रस । 


पालिकं व्योपसूताभिगंधक॑ सफलत्रयम्‌ । 
काकोदुबरिकाक्षीरैमदित गुटिकी कृतम ॥४६॥ 
माषप्रमाणं सक्षोद् कुष्ठाश!श्वासकासजित ॥७७॥ 


सोंठ, मिर्च, पीपल; पारा, चीता, गन्धक, हरड, बहेड़ा, और 
आमढा इन औषधियोंकों समभाग लेकर प्रथम परे गन्धककी 
कजली करे, फिर अन्य ओषधियोंकों एकत्र चूणकर उसमें कज्जली 
को डाल करके कठ्मरके, दूधमं खरल करे ओर एक २ मासेकी 
गोलियां बनाकर सुखालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली शहदम 
मिलाकर खानेते कुष्ठ, अश, श्वास और खांप्ती ये सव रोग नष्ट 
होते हैं ॥ 9७६ ॥ ४७॥ 


५ 
श्र 


जे 


कुछ कुठार रस । 


रसस्थ कष कर्षों दो गंधकात्कजलं तयोः । 
तिलपण्यलिमुण्डीनां स्वस्सेः कृतमावनम्‌ ॥8८॥ 
कृर्षकषवचाधात्रीकणातीकणकृमिच्छिदान्‌ । 
शाण विषस्य कषार्थ जीरकस्य सितस्य च ॥४९ 
पलार्थ मृतताम्रस्य तथा शुंग्याश्व॒ मदितम । 
 भ्ृंगांभमसि घटे स्निग्पे पचेच्रणकसंमिताः ॥५०॥ 
वटिकाः कुष्ठविश्वाग्ित्रिफलासधवान्विताः । 
कुर्या ःकुष्कुठराख्यो रसोडये सर्वकुष्ठजित्‌ ॥$१॥ 


पारा १ तोला और गन्धक २ तोले दोनोंकी कज्जली करके 
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(५६६ ) . रसरलसमुच्चयः । 


उसको छाल चन्दन, अरणी ओर गोरंखमुण्डी इन प्रत्येकके 
स्वस्समें ऋमसे एक २ बार भावना देंवे । फिर बच, आमले, पीपछ 
तीकषणलोहभस्म और वायदिडड्ग ये प्रत्येक औषधि एक ३२ तोढछा, 
शुद्ध वत्सनाम ४ मासे, सफेद औरा ६ पासे, ताम्रमस्म ३२ ताले और 
साठ, रे तोले इन सब औषधियोंको एकत्र कूदर्पासिकए कृज्जलीमे 
मिलाकर खरल करे। इसके पश्चात्‌ एक चिकने घडेमे भांगरेका रस 
भरकर उप्तमें उक्त कज्जढाकों डालकर पकावे । जब समस्त रत 
जलजाय तब नाँचे उतारकर उसकी चनेके बराबर गोलियां बनालेदे 
इस रसकी प्रतिदिन एकसे लेकर चार गोढीतक कूठ, सोंठ, चीता 
०8 न 


और त्रिफला इन औषाधियोंक समान भाग मिश्नित चुणेके साथ सेवन 
करे । यह कुछ्ठकुठाररस सब प्रकारके कुछ्लांकों नष्ट करता है ७८-६१ 


वज़शेखर रस । 


विष्णुक्रांता घनरसः सपाक्षी शंखपुष्पिका । 
गोजिह् क्षीरिणी नीली बह्लवृक्षो रुदंतिका॥«२॥ 
निचुलःकाकमाची च रसैरेषां विमदितिम । 

पक्क तुषकरीषामो रसद्विगुणगंधकंम ॥«३॥ 
पपेटीरसवत्पक खसत्वेनारुणेन च । 
पृथग्गंधकतुल्येन ताप्येन च रसांघिणा ॥५७॥ 
कृतावापं वरीमुंडीहस्तिकण्य॑म्रतालिकाः । 
मूर्वाविदायोश्व रसैमीदेत घृतमिश्रिताम्‌ ॥५७॥ 
कषाये दशमूलस्य विपक लेहतां गतम्‌ । 
रततुल्यत्रिजातामिव्योपयश्चाहसंयुतम्‌ ॥५३॥ 
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भाषादीकोपेत) । (५६७ >) 


झ्षिग्यभांडगत कुछ्ची क्षयी च कृतशोधनः 
मंजिष्ठादिकृपायस्य कृत्वा मांसं निषेवणम्‌ ॥ 
माषप्रमाणं सेवेत रसो$ये वच्रशेखरः ॥५७॥ 


शुद्ध पारा १ तोछा और शुद्ध गन्धक २ तोले लेकर दोनोंकी 
कजली करलेंव । फिर उसको विष्णुकरान्ता ( कोइल ), चुरनहार 
नाकुछीकन्द, शंखपुष्पी, गोजिया, दुद्धी, नीलवृक्ष, ढकपत्ना, रुद्रवन्ती 
बेंत और मकोय इन प्रत्येकके रसमें क्रमप्ते एक ३ बार खरल करके 
गोछा बनलिये । उसको सम्पुव्म बन्द करके गहेमें भूसीकी राशिम 
रखकर उपलोंकी अंभ्रिमं पकावे। स्वांगशीतल होनेपर गोडेकी निका- 
लकर बाशक चूर्ण करलंव । उस चूर्णय दो तोले गन्धक डालकर 
खरल करने और कषाईमें घी चुपडकर उसमें उक्त रसकों डालकर 
पिघलावे । जब वह अच्छे प्रकारसे पिघठजाय तब उसमें अश्वक 
भश्म २ तोले, छाल वत्सनाभ ३ तोले और स्वणमाक्षिक भस्प्र हे 
प्रापते डालकर करछीसे सबको एकमएक करके परपंदी तैयार करलेवे । 
शीतल होनेपर उसकी खश्ल करके शतावर, गोरखमुंडी, हास्तिकन्द, 
' गिलोय, अरणी, मुवों और विदारीकन्द इन औषधियोंके रसमें ऋमसे 
एक २ बार भावना देकर सुखालेवे। किर उस रसको घृतमें मिलाकर 
दशमूलके काढेके साथ पकांवे । जब वह पककर अवलेहके समान 
गाठढा होजाय तब उसमें इलायची, दालचीनी, तेजपात, चाता, साठ 
मिर्च, पीपल और सुलेठी इत औषधियोंका एक २: तोला चूर्ण 
डालकर सबको धोटकर एकम रक करलेवे ओर शीतल होनेपर एकरे 
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१ चन्द्रशेखरेति पाठोषि। 
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(५६८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 
मासेकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखालेवे । फिर उनको घोके 
चिकने बर्त्तनमें भरकर रखदेंवे । प्रयम वरप्॒रन, विरेचनादके द्वारा 
शारीरिक शुद्धि करके फिर कुछरो गी अथवा क्षयरोंगी मेजिश्ठादि कायके 
साथ इस रप्तकी एक र गोली सेवन करे । इस प्रकार ।नरन्‍तर एक 
महीनेतक इस रसको सेवन करनेसे समस्त कुछ और क्षय भादि रोग 
नष्ट होते हैं ॥९५२-५७ ॥ 
दहुकुष्ठविद्रावण रस । 


अथवा पंचाड्ुकृतावटी या नागाजुंनवटी 
रसगंधकता प्यालकांतऊष्णाअ्रभस्मकम्‌ । 

हिंगुलं मधुक॑ कुछ सवे समविभागिकृम्‌ ॥६८॥ 
अम्लवेतप्ततोयेन जिदिन परिमदेयेत्‌ । 
विशोष्याज्यमधुभ्यां च मद्त्वा जिदिने पुनः॥९९ 
दत्ता जीण गुड तुढ्य कोछास्थिप्रमितावटी 
छायाशुष्काः प्रकुर्वीत शश्वुमत्रे च पूजयेत्‌ ॥६०॥ 
इये हि पंचांगकृतामिधाना नागाजुनोक्ता 
गुटिका च नूनम्‌ | सवाणि कुछानि विच- 

चर्कां च दद्ृणि विद्रावयति क्षणेन ॥६१॥ 


पारा, गन्धक, सानामाखीकी भस्म, शुद्ध हरताल, कान्तलोहभस्म, 
अश्नक भस्म, शुद्ध सिंगरफ, मुडैठी ओर कूठ इन सब ओऔषाधियोंको 
समान भाग लेकर अमलबेतके रस्में शदेनतक खरल करके सुखालेवे । 
फिर घृत और शहदके साथ३द्नितक खररू करके उसमें औषधिके स- 
मान भाग पुराना गुड मिलाकर झडबेरकी ग्रुठलीके बराबर गोलियों 


० जे 


बनालेवे ओर छायाम सुखाकर रखलेवे।इन गोलियोंको प्रथम श्रीशंकर- 


(९-0. जद 5शाशतों 3०४१९॥५, शा, शाए7220 99 53 एठपातशांणा 780 


भाषादीकोपेतः । (५९६९ ) 


भगवान्‌का पूजन करके सेवन करें । इस ददुकुष्ठाद्भावण रसफों 
अथवा पंचांगकृत नामक वर्टको श्रीनागाजुनाचायने वर्णन किया है । 
ये गोलियां सब प्रकारके कुछ, विचार्चका और दाद इन सब रोंगांको 
क्षण भरे निश्सन्‍देह दूर कर देती हैं ॥ ५८-६१ 

प्राणिक्यतिलक रस । 


रप्गंचकताप्यालकाँततीक्ष्णाअभस्मकम्‌ । 

हिंगुलं मचुक कुछ सवे समविभागिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

शतमूली निजद्ावेम जिष्ठादिकषायतः । 

जिदिन जिदिनं सम्यक परिमर्य विशोष्य च॥६१॥ 

ततस्तु पक्षमृषायां सन्निरुद्दय्यातियत्नतः । 

प्रक्षिप्य वालुकायंत्रे प्रषुटेहिविसद्रयम ॥ ६७ ॥ 

माणिक्यतिलको नाम रसो नासत्यकीर्तितः । 

एप कुछ हरत्याशु सन्मित्रमिव हृद्॒यथाग ॥ ६५ ॥ 

पारा, गन्धक, सोनामाखी, हरताछ, कान्तलोह, तीक्ष्ण छोह 
आऔर अश्रक इनकी भस्म, सिंगरफ, सुलैठी और कूठ इन सबको 
समान भाग लेकर एकत्र खरल करके शतावरके रस्में और 
म#जिष्ठादि काथमें तीन २ दिनतक घोटकर सुखालेवे। फिर उसको 
एक मजबूत शौरशीममें भरकर ऊपरसे कपरोदी करके दो दिन तक 
बालकायन्त्र्में पकावें । स्वांगशीतल होनेपर रसको निकालकर बारीक 
चुण करलेंवे । इस माणिक्य तिलक रसको अशखिनीकुमारजाने 
कहा है । यह रस सेवन करतेही सम्पूर्ण कुष्ठोकों इस प्रकार शात्र 
नष्ठ करता है, मैंसे सच्चामित्र मित्रको मानसिक वेदनाकों तत्काल 
शमन कर देता है ॥ ६२-६५ ॥ 
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(५७० ) रसरतसमुच्जयः ॥ 


परहितरत । 

श्वेतपाठा जटा श्ेता श्वेता चैव पुननवा । 

पिष्टा जलेन तत्कल्केः प्रकुयात्रालमूषिकाश ॥३६॥ 

स्थालीमध्ये च ता क्षिप्त्वा क्षिपेत्संशोषित रसम्‌ । 

क्षिपेदुपरि संपेष्य दयज लिप्रमित पु ॥ ६७ ॥ 

पिधानं तन्मुखे दत्त्वा सन्निरुध्याइतियत्रतः । 

अधस्ताज्ज्वालयेद॒हिं पिधान्यामबु निश्षिपेत्‌॥$६८॥ 

यामत्रितयपयंत जातेषथ शिशिरे ततः 

ओडकेशः समाक्ृष्य मृत॑ पारदमाहरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

न चेदेतावता भस्म पुनरेव पुटेद्रसम्‌ ॥ ७० ॥ 

तद्भस्मातिविष विष॑ कृमिहरं व्योपोत्तमा गंध 

चूण द्वादशहाटकं खलु श॒डो द्वातिशदेशोन्मितः । 

तत्सव परिचृणित प्रतिदिन वंछे श्वतुभिभित 

चेत्थ हंति समस्तरोगनिवह नागे गरुत्मानिव७१॥ 

विशेषात्सवंकुष्ठप्ो रसो5्य परिकीतितः । 

ख्यातः परहितो नाता भावुना भूरिभावुना॥ ७२॥ 

सफेद फ़ूलकी पाढ, सफेद चॉटडी और सफ़ेद पुननेवा 
तीनों औषधियोंकोी जलके साथ पंसकर कर्क कर छेवे | 
उसकी नालवाली टम्बी मृषा बनाकर सुख्ालेंवे । फिर उसको 
एक लम्बे कलशेमें रखकर मृषाके भीतर शोधित पारा भरदेवे 
और मूषाके ऊपर ३२ तोले सैंधानपक पौसतकर डालदेवे | वह 
सूषा कलशके भीतर नमकम ४ अंगरुर परिमाण दूवी रहे, इस 
प्रकार रक्खे । फिर कलशके सुँदपर पीतलका सीधा कठोरा 
हककर सन्धियोंकों बन्द करदे और कलशपर कपरोटी करके 
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भाषादीकोपेतः ॥ (५७१ ) 


छुखालेवे । पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर नाचे अग्नि जलावे और 
उस ढके हुए कटोरेमें जल भरदेवे । इस प्रकार तीन प्रहर तक पकावे । 
जब स्वांगशीतल हाजाय तब करो तलाँमें जमी हुई पारेकी भस्मको 
सूअरके बालोसे अथवा पतले तारसे छुटालेवे । यदि समस्त पारदभस्म 
न हुआ हो अथवा पारा कुछ कच्चा रहगया हो तो फिर इसी प्रकार 
दुबारा पुठदेवे। इस प्रकार तेयार की हुईं पारेकी भस्म, अतीस, वत्स- 
नाभ, वायविडंग, त्रिकुदा, चोंटर्लाकी जड और गन्धक ये प्रत्येक 
आऔषधि एक २ तोला, छुबणे भस्म १२ तोले और गुड ३२ तोले 
लेकर सबको एकत्र खररू करलेवे। इस रसको प्रतिदिन चार रत्ती 
परिमाण सेवन करे । यह रस समस्त रोगसमूहकों इस प्रकार शीघ्र 
नष्ट कर देता है, जेसे गहुड सर्पकों तत्काल भक्षण कर लेता है । 
विशेषकर यह रस सम्पूर्ण कुष्ठोकों नाश करनेके लिये कहा गया है। 
इस रपसको परहित कहते हैं । इसको सूयके समान अत्यन्त प्रताप- 
शाली श्रीमानु आचायेने वर्णन किया है ॥ ६६-७३ ॥ 


तालकेशबर रपत। 


वीय पुरारेरिह नागतुढुय भागद्वयं 

चाप्यथ तालकस्य । शुद्धेन नागेन 

रसो विजुद्धो विमर्दनीयो हरितालकं॑ च ॥७३॥ 
मूत्र गवां पोडशभागमानं निधाय 

भाण्डेड्य पिधाय तस्मिन्‌। दीपा- 

गरिना तत्परिशोष्य स्व मूत्र ततस्ता- 
लकशुद्धता स्यात्‌ । ततस्तु जंबीर- 

रसेन सर्व विमदनीयं त्रिदिनं जिवारम्‌ ॥७४॥ 
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(५७२ ) ग्सरलसमुचयः | 

भाव्यं कुमायाःसलिलेन भंगवज्ञाहुकं- 

देन च वारघुग्प्म । कुछ्ठे ददीतास्य 

रसस्य वहत्रयं रसेराद्रकजैविजेतुम्‌ ॥७७॥ 
शाखासु पकत्वमथो सुषुप्ति स्तमे च 
मन्यास्वस्थ मण्डछानि । गवां पयः 

शर्करया पमेत स्तभातिरेके सतिस नियोज्यम्‌७६ 
ओढुंबरं हंति सितामधुभ्यां कृष्ण च्‌ 

कुष्ठ त्रिफलारसेन । गुडाद्काश्यां गज- 
चर्मसिध्मविचचिकास्फोटविसपंद्दून्‌ ॥७७॥ 
निहति पाण्डु विविधां विपादीं सरक्त- 

पित्त कटुकी सिताभ्याम्‌ । रोगेषु सर्वे- 

ष्वपि वासराणि जिसप्तसख्यानि रसःप्रदेय/७८। 
रसप्रयोगावसितो सुषुप्त्यां क्ा्थं पिबे- 
चिछिन्नररहसनोत्थम्‌ । मासद्॒यं मुहृघू- 
तान्वितान्न पथ्यं ततोदुंबरभेष॑जान्ते ॥७९॥ 
अगानि पंचानि पलोन्मितानि दद्या- 

दरिष्टस्य तथाइःठकी नाम । क्ाथेन 
युक्रंसपृतोदनच पथ्याय कृष्णेप्यथकृष्णवर्ण ८० 
रसावसाने सितया समेतां पादोन्मिता- 
मामलकी प्रदद्यात्‌ । अन्न सम॒ह सचघूते 
नियोज्यं मासद्वयं स्थादथ वा विचिह्यम्‌ ॥८१॥ 


(९-0. जर $शाशेतों 0०४१९॥५, उैक्ाशागप्र, शाा72९0 099 53 फण्प्रातकांणा 05% 


आपषा्ीकापेत) । (५७३ ) 


रपतप्रयोगावसितो प्रयुज्यादगानि पच 

सवनिः सृतानि पादो मतानीह च 
मासथुग्म॑ पथ्याय दुग्घौदनमाददीत ॥८२ ॥ 
स्यात्तालकेशाख्यरसप्रयोगे 

तक हि मांस च विवर्जनीयम्‌ ॥८३ ॥ 


शुद्ध पारा १ भाग, मारण किया हुआ सीता १ भाग और शुद्ध 
हरताल २ तोले लेबे । प्रथम सीसेके साथ परेकोीं मिलाकर २४ घेटे 
तक धोंट । जब सप्रस्त पारा सौसमें अच्छे प्रकारसे मिलजाय तब 
सीसेको शुद्ध हुआ जाने । फिए हरताछकों एक कपडेमें बाँधकर 
पोठली बनालेवे और उसको दोढायस्त्रम अधर लटकाकर उसमें हर - 
तालसे १६गुना गोमूत्र भरदेबे फिर उत्त यन्त्रके मुहकी ढककर उसके 
नीचे दीपककी छोयके समान मन्द्‌ मन्द अभ्निजलावे । जब सब गोमूत्र 
जलूजाय तब हरतालूकों शुद्ध हुआ जानकर उसमेसे निकाल लेवे । 
इसके पश्चात्‌ उपयुक्त रस और हरतालको एकत्र खरल करके जम्बीरी 
नाबूके रप्तमें बीन दिनतकू घोटे । फिर धीग्वारके रसकी ३, भौंगरेके 
रसकी ३ दो और शकरकन्दीके रपकी २ दो भावना देकर खुखालेवे 
और बारीक चूर्ण करके रखंलेवे । कुछरोगर्मे इस रसको तीन २ रत्ती 
परिमाण अदृखके रसके साथ दनेसे कुष्रोग नष्ट होता है शरीरके 
हाथ, पाँव आदि शाखा प्रशाखाओं, ( ओंगरलियाँ आदि ) के पकजा- 
नेपर उनमेंसे पानी झडताहों, सुन्नी होगई हो, मनन्‍्या नाडी जकह गई 
हो, मण्डल कुष्ठ ( शर्गरमें ला रे चकत्ते पडगये ) हो और शरी« 
रकी साच्धियें जकड गई हों तो इस रसको गायके दूध खांड मिला- 
कर उसके साथ देवे । यह रस मिश्री और मधुके साथ सेवन करनेसे 
औदुम्बर कुष्को, जिफलेके रतके साथ देनेसे काले कुछकों और 
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(५७४ ) ग्सरलसमुच्चयः ॥ 


गुड तथा अदरखके साथ प्रयोग करनेसे गजचमे, र्वेतकुछ,, विचार्चिका 
विस्फोटक, विप्तप ओर दहु इन सब प्रकारके कुछ्ठ रोगोंकों नह कर- 
तांहे । एवं कुटकीके चूर्ण और मिश्रीके साथ इस रसको खेबन कर- 
नेंसे पाण्डरीग, अनेक प्रकारकी विषादिका और रक्तपिचि रोग दूर 
होताहे । सब प्रकारके रोगोम इस रसको २१-३१ दिनितक पेवन 
कराना चाहिये सुषुत्तिरोग ( शरीरके किसी भागका झुन्न पडजाना ) 
में इस रसको सेवन करनेके बाद गिलोय और पिजयप्तारके काथका 
अनुपान करे। इत प्रकार इस रसको सेवन करते हुए दो महीने तक 
मूँगके यूषम घृत डाउक१ उसके साथ भावका भोजन करे ॥ ओदुम्बर 
कुछम यह रप्त सेवन करनेके पश्चात्‌ नीमके पंचांगका ४ लोले क्वाथ 
पान करे ओर अडहरकी दाल, घृत तथा मातका पथ्य सेवन करें । 
कृष्णवर्णक कुछमें इस रसपर एक तोलछा परिमाण मिश्री और आम- 
लॉके चूर्णका अनुपान करे और इूँगके मूष तथा घृतसहित भावका 
आहार करे । इस प्रकार २ महीने तक पथ्य रखता हुआ मलुष्य 
इत रसको सवन करें । अथवा जबतक रागाके शरीरका वण उज्वछ 

दोजाय तवतक बराघर इस रसको पथ्यसहित सेवन करें। कसा 
प्रकारके भी कुष्ठप इस रसको प्रयोग करनेके पश्चात्‌ दो महानंतक 
प्रतिदिन एक २ तोला नीमके पंचांगका चूर्ण सेवन करे ओर दोहीं 
महानेतक दूध भातका पथ्य रकख । इस तालकइबर रसका 5 
समाप्त करनेपर एक महीनेवक तक्र ( मद्दा ) का परित्याग करदेनां 
चाहिये ॥ ७३-८३ ॥ 

खगेश्वरर्स । 


पंलेन प्रमितः चुतः पलेन प्रमिता वसा । 
खगः पलेमितः सर्व मर्दयेदजुनद्रवे! ॥ ८७ ॥ 
१ पलद्वयमितेति पाठे5पि। २ पचपलेति पाठोपषि। 
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भाषाटीकोपेत) | (५७५) 


गोलीकृत्य विशोष्याथ गोल कृप्यां निरुष्य च॥८५॥ 

ततर्ता घुहढे भाण्डे मूर्षा क्षिप्त्ता निरुध्य च्‌ | 

पचेत्साध॑दिन पश्चात्स्वांगशीत विचणयेत्‌ ॥ 

खगेश्वरों रसो वहप्रमितः कुटजा वतः ॥८६ ॥ 

वेतकुष्ठं निहंत्याशु श्रासकापगदानपि । 

सतः पित्तजं कुछ मधुना मेहमेव च ॥ 

पथ्यं दोषानुरूपेण बुद्धेन घुनिनोदितम्‌ ॥८७)। 

पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोले और शुद्ध नीलाथोथा ४ तोले 
सबकी अज्जुनकी छालके काढेमें खरल करके गोला बनाकर सुखालेवे। 
उस्त गोलेको आतशी शीशीमे रखकर ऊपरसे कपरोटी करके सुखाले 
और वाहकायन्त्रमें रखकर १॥ दिन, अर्थात्‌ ३६ घेटे तक पफांवे ॥ 
रवाड्रशीतिल होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे। यह 
रस प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर कूडेकी छालकी चूर्ण या 
क्ायके साथ सेवन करनेसे चेतकुछ, खासी, श्वास आदि रोगॉको 
शीघ्र नाश करता है। घृतके साथ सेवन करनेसे पित्तजकुष्की और 


अ  अ 


परषुके साथ देनेसे प्रमेह रोगोको दूर करता है। इसके सेवन करनेपर 
दोषाबुसार पथ्य करे । इस रसको श्रीबुद्धयनिने कहा है ॥ ८४-८७ ॥ 


कुछनाशन श्स । 
सूतभस्म द्विनिष्कं स्थाइंपक च्‌ चतुष्पलप्‌ । 
सार्थ चतुष्पल चित्र चतुरविशत्पल भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बाकुचीबीजचूणस्य द्वादशव मरीचकम्‌ । 


९ कडुकानिवतः । २ ढुग्घेत । 
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(५७६) रसरलसमुचय: । 


सर्वमेकत्र संयोज्य निष्कृद्धितयसेमितय् ॥८९ ॥ 

मधुना लेहयेत्परातः सवकुष्ठ विनाशनः ॥९० ॥ 

परेकी भस्म ८ मासे, गन्धक १६ तोले, चीतिकी जड १८ तोड़े 
बावचीका चूर्ण २४ पछ और पिरचोंका चूणं १२ पक लेकर सबको 
एकत्र खरल करलेवे। फिर इस रप्तको प्रतिदिन प्रातःकाल दो २ निष्क 
परिमाण लेकर शहदके साथ सेवन करे। यह रस समस्त कुछोंको 
विनाश करनेवाला है ॥ ८८-९० ॥ 


आरोग्यवद्धिनी गुटिका | 


रतगंधकलोहाभशुर्वभस्म समांशकम्‌ । 
जिफला द्विगुणा योज्या तिगुण तु शिलाजतु ॥९१ 
चतुग़ुण पुरं शुद्ध चित्रमूल च तत्समघ्‌ । 
तिक्ता सवेसमा ज्ञेया सर्व संचूर्ण्य यत्वतः ॥९३ ॥ 
निबवृक्षदलांभोमिमदेयेद्दिदिनावणि । 
ततश्व वटिकाः काया राजकोलफलोपमाः ॥९ड ॥ 
मंडल सेविता सेषा हंति कुष्ठान्यशेषतः । 
वातपित्तिकफोद्धताज्ज्वरा्नानाप्रकारजाब ॥९४ ॥ 
देया पंचदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा । 
पाचनी दीपनी पथ्या हद्या मेदोविनाशिनी ॥९५ ॥ 
मलशुद्धिकरी नित्य दु्धपंक्षुत्प्रवर्तिनी । 
बहुनात्र किपुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते ॥९६ ॥ 
आरोग्यवर्धनी नाम्ा गुटिकेय प्रकीतिता । 
सर्वरोगप्रशमनी श्रीनागाजेनयोगिना ॥९७ ॥ 
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माषादीकोपेत) ( «६७७ ) 


एक ३२ तोछा पारा ओर गन्धककी कजली, लोहा, अश्नक आर 
तांबेकी भस्म ये प्रत्येक एक २ तोला, त्रिफला सबसे दुगुना, शिला- 
जीत तिगुना, शुद्धयूगल चाशुना और चीतेकी जड़मभी चौगुनी लेवे। 
एवं कुठकी सम्पूर्ण औषाधियांके बराबर भाग लेकर सबको एकत्र 
कूट पीसकर बारीक चूणे करलेवे । फिर उस चूर्णको नीमके 
पत्तोंके काढेमें दो दिनतक खरछ करके छोटे बेरके बराबर 
गोलियां बनालेवे। ये गोलियां निरन्तर ४० दिनतक सेवन करनेते 
सब प्रकारके कुछोंकों नष्ट करती हैं। एवं वात, पित्त, कफ इन तीनों 
दोषोंत्ति तथा अन्यान्यकारणसे उत्पन्न हुए विविध प्रकारके ज्वरोकों 
निर्षूल करती हैं। ज्वरमें पांच २ दिनके बाद इस रसकी एक गोली 
देंवे। ये गोलियां अत्यग्त पाचक, अभिको दीपन करनेवाली, सब 
प्रकाके रोगों और हृदयके लिए हितकारी, मेदबृद्धिकों विनाश 
करनेवाढी, मलके शुद्ध करनेवाली और अत्पन्त भुखकों छंगाने 
वाली हैं । अधिक कहनेले क्या ये गोलियां समस्तरोगोंमें श्रेष्ठ कही 
जाती हैं। इप्त आारोग्यवद्धिनी श॒ुब्काको श्रीनागाजुन येगीने 
वर्णन किया है । यह वढी सम्पूर्ण रोगोंकी शमन करनेवारी 
हैं॥ ५१-९७ ॥ 
नारायणरस । 

ससमस्मसमानेन गेधकेन समन्वितम्‌ । 

तुल्यमागपुगेपेत तुल्यत्रिफलयाइन्वितम्‌ ॥ 5८ ॥ 

वातारितिलसंयुक्ते सेब्ये कंर्षोॉषिसमितम्‌ । 

मासेन नाशयेत्कुष्ठं दुःसाध्यमपि देहिनाम ॥९ 3) 

क्षय भगंदर झू सूर्ल गुलम च पाण्डताथ । _ 
222 32700 :3 

३ खपलोन्मितामिति पाठोषि | 

२१ 
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(५७८ ) रसरलसमसुन्नयः । 


अहणीं च महाघोरां मेदाग्निम्पि दुस्तरण ॥ १००॥ 
एवं विधान्महारोगान्विनिहंति न सेशेयः | 
डेष्परोगान्हरेत्सर्वान्‌ रसोनारायणामिघः ॥१०१॥ 


पारद्‌ १ तोला और गन्धक १ तोछा दोनोंकी कली करके 
उसके साथ शुद्ध गूगल ३ तोले और त्रिफलेका चूणे ४ तोले 
मिलाकर खरढ करले । इस रसतको अतिद्न छः २ प्रासे परिमाण 
अण्डीके तैलके साथ सेवन करे । इसको एक महीने तक निरन्तर 
सेवन करनेसे मनुष्योंके अत्यन्त कश्प्ताष्य कुछमी नाश हो जाते ] 
यह नारापण रप्त-क्षय, भगन्‍्द्र, झूल, अशो, ग्रुल्म, पाण्डु,घोर ग्रहणी 
' ओर दुस्तर मन्दाग्ने, इसी प्रकारके अन्यान्य भयकर रोगों और सर्व- 
प्रकारके कफके रोगोंको दूर करता है ॥ ९८-१०१ ॥ 


प्रेदिनीततार रस । 


पलत्रय मृतं लोह मृत शुर्बं पलव्यम्‌ । 
भूगराजांबुगोमृत्रतिफलाकथितेः पृथक ॥ १०३ ॥ 
पुटेब्रिवारं य॒त्नेन ततस्तस्मिन्विनिक्षिपेत । 
अत्यम्लकांजिके पश्चात्पचेद्याम चतुएयपम््‌ ॥१०१॥ 
ततश्व तुस्यगंधेन पुटानां विशति ददेतू । 

लमाज मृत सूत रुद्रां शमम्त तथा ॥३०४॥ 
कहुनेयं सम॑ सर्वे! पि्ठा सम्यग्विधारयेत्‌ । 
रसोय॑ मेदिनीसारों नंदिना परिकीर्तितः! ॥१०५॥ 

१ विक्ृत च वर्ण चापि ज्वरानपि विशेषतः। षण्मासेन जरारत्युव- 


लितंपलित हरेत | इत्यधिकपाठ: | ९ नरनारायणाभिघः । 
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भाषाटीकोपेतः । (५७९ 9 


सेवितो वछमानेन घतत्रिकटुकान्वितः । 

हंति कुष्ठानि सर्वाणि खित्राणि विविधानि च १०६ 

गुल्म डीहामये हिक्का शूलं कुक्ष्यामये तथा । 

उदावत महावाते कफ मेदानलं तथा ॥१०७। 

सर्पादिकं विष चोरं बण छूतां भगंदरम्‌ । 

विद्वपि चांबबृद्धि च शरस्तोद च नाशयेत्‌ ॥१०८ 
लोहभश्म ११ तोले, ताम्रभस्म १२ तोले, दोनोको एकत्र पीसकर 
मँगरेके रसमें खर करके गजपुट देवे । फिर गोमूत्रम और उसके 
पश्चात्‌ जिफलेके काढमे खरलू करके एक २ बार गजपुटमे पकावे । 
किर उसको लोहेकी कढाईमें डालकर उप्तके नीचे मन्द्‌ मन्द अग्नि 
जलावे और थोडी २ बहुत खह्टी कॉजी डाहकर घोटे | इस प्रकार 
चार प्रहर तक पकावे । इसके पश्चात्‌ ड्स रसमें समान भाग गन्धक 
मिछाकर ३० बार बाराहपुट देवे आर प्रत्येक पुठके अन्तर्म पहले 
पुटके समान गन्धक पिछाता जाय। तदनन्तर उप्तमें परिकी भष्म ७ 
वोले, शुद्ध मीठा तेलिया ११ वा भाग और समस्त औषाधियोंके बरा- 
बर ज्रिकुटेका चूण डालकर खूप बारीक खरल करके शीशीम भर- 
कर रख देंबे। इस मेदिनीसार रसको श्रीनन्दि आचायेने निर्दिष्ट 
किया है इसको सदैव एक २ रत्तीकी मात्रासे त्रिकुटक चूण और 
घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह रस सब प्रकारके कुष्ठ, 
विविध प्रकारके चेतकुछ, ग्ुल्म, छीहा, हिचकी, शुरू, कुश्िगत शुरू, 
उदावत्त, वातव्याथि, कफरोग, भन्दामि, सर्पादि जीवॉंके भयड्ूर विष, 


मर कम न अजीज लक मम मप्र 7 जब >प 7 
१ विकले ग्रदे मन्दोन्‍्माद कर्णदू तग्पयां तया इसि पाठोडघिकः । 
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(५८० ) रसरलसमसुज्ञयः । 
ब्रण, मकडीका विष, भगन्दर विद्गणि, अन्त्रवाद्धे और शिरकी पीड़ा 
इन सब व्याधियोंकोी नाश करता है ॥ १०२-१०८॥ 

जन्तुप्नीय॒टिका रस । 


सृतगंधो समो ताभ्यां मेड्रं सप्तमांशतः । 

विधाय कजलीमाखझुकण्यो समदयेदयहम्‌ 

ततो मण्डूरमानेन क्षुद्रदीप्यं विनिक्षिपेत्‌ । 

आरुष्करकपायेण दिनमेक॑ विमदंयेत्‌ ॥११ 

ब्रह्मनीज सपुद्रस्य फल जांतीफर्ल तथा | 

विषतिदुकबीज च ताप्यं सब सममांशकम्‌ ॥३११ 

विडंगं सममेतैश्व सक्ष्मचण प्रकरपयेत्‌ । 

रसतुढ्य हि तच्चूण रसेन सह मेलयेत्‌ ॥११२॥ 

वाँता च निबत्वग्वंशों वेल्व्योषांबुद तथा । 

एषां क्ाथेन सत्ताई ज्यहं सृवाटके रसे ॥११३॥ 

भावयित्वा चणप्रायाः कतव्या वटिकाः शुभाः । 

अश्वनिबादिजकाथे प्रदत्तेका वटी शुभा ॥११४॥ 

पातयेजटराजंतून्सर्वदेहगदान्हरेत्‌ । 

कुष्ठेजंतृञ्निहंत्याशु द्वित्रिवारप्रयोगतः ॥११५॥ 

पारा ओर गन्धककों समान भाग लेकर कज्ली करलेवे उसमें 
सातवाँ भाग मण्डूर भस्मको खरल करके मूसाकानीके रसमें दो दिन 
. त्तक घोटे | फिर मण्डूरके बराबर उसमें अजवायन डालकर मिलावों' 
के काम एक दिनतक खरल करे। 


न या ाभााााान्कत प्र 7:फ "7 उतत्7॒7' पलक सतत खाक खत 
१ पाषाण इति पाठोपि । दुर्वालकद्रबौरीति पाठापि। ३ दुष्ट । 
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भाषाकोपेत) । (५८१) 


पश्चात्‌ ढाकके बीज, समुद्रफल, जायफल, कुचला, स्वणेमात्षिक भस्म 
और वायविड॒ड़ इन सब ओऔषधियोंकों समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करलेवे यह चूर्ण उक्त रसके साथ बराबर भाग मिलाकर अडूसा, 
नीमकी छाछ, बाँसके अंकुर, वायविडंग, त्रिकूट ओर नागरमोथा इन 
औषाधियोंके एकत्र बनाये क्वाथ्में ७ दिनतक भावना देवे और रे दिन 
तक मूवोकि रसमें भावना देवे । फिर चनेके बराबर गोलियों बनाकर 
सुखालिवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली बकायन, नीम आदि कडवी 
ओऔषधियोंक फाढेके साथ देंवें। ये गोलियाँ उद्रस्थ जन्तुओंको 
निकालकर शीघ्र बाहर फेंकदेती हैं । कुछके जीवाणुओंको दो तीन बार 
प्रयोग करनेपर ही नश्ट करदेती हैं ओर समस्त देहगत रोगोंकों शीत्र 
विनाश करती हैं ॥ १०९-११५ ॥ 


धन्वन्तीरे रस । 


घृतगंधाकंसौभाग्यकंकु्े रक्तचन्दनम्‌ । 

कणा चैतानि तुल्यानि आम ॥११६॥ 
एकाहमथ संशोष्य स्थापयेदतियत्तः ! 

रसो निःशेषकुष्ठनो हक स्‍्वृतः ॥ ११७॥ 
निर्दिष्ट: शंभुना सर्वरोगभीतिविनाशनः । 
पथ्यापृतयुतों वायु सिंधुविश्वान्वितो5पिवा॥ १ ३८॥ 


वारा, गन्धक, ताम्रभस्म, सुहागा कंकुछठ, लालचन्दन और पीपल 
* इन सबको समान भाग लेकर विजौरे नौंबूके रसम एक दिनितक 
खरल करके खुखालेवे । फिर पीसकर शीशीम भरकर रखदेवे । यह 


हे 


वश ०... ० ० 
धन्वन्तरिजीका कहा हुआ रस सम्पृर्ण कुकी विनाश करनवाढ्ा है! 
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(५८३) रसरत्नसमुच्चय३ । 


सम्पूर्ण ब्याधियांके भयकों दूर करनेवाले इस रसको ओऔशंकर 
भगवानने निर्दिष्ट किया है । इसको वायुके विकारमें अथवा वातज 
कुष्में हरड और घृतके साथ अथवा सैंघानप्रक और सोंठके साथ 

सेवन करना चाहिये ॥ ११६-११८ ॥ ह 


वञत्नधार रस। 


वजासूताभददेश्नां च भस्म योज्यं सम॑ समम्‌ । 

सवाश तालकं तुढ्ये शिग्नुधत्तूरजह्वैः ॥ ११९ ॥ 

मद्यः स्नुद्यकंजः क्षीरेदिनेक चाथ भावयेत । 

सप्ताईं बाकुची तेलेस्तन्माषेक तु भन्षयेत्‌ ॥ १२० ॥ 

वज्रधारो रसः ख्यातः सर्वकुष्डनिकृतनः ॥ १३१ ॥ 

हीरेके भस्म, पारद भस्म, अभ्रकभप्म और सुवर्णमस्प चारोंकोी 
समान भाग लेकर और चारों भस्मोंके बराबर हरताल लेकर सबको ' 
: एकत्र खरल करलेबे । फिर सैंजनेके रस, धत्तरेके पत्तोंके रस, थूहरके 
दूध ओर आकके दूधमें ऋ्मसे एक एक दिनतक भावना देवे। 
फिर झुखाकर बावचीके तेलमें ७ दिनतक खरल करे। इसको प्रति- 
दिन एक २ मासा परिमाण सेवन करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ निर्गल 
होते हैं। इसको वज्रधार रस कहते हैं ॥ ११९-१३११ ॥ 


महातालेश्वर रस। 
ताल ताप्यं शिल्ा सूतं शुद्ध सैंघवर्टंकणम्‌ । 
समांश चूर्णयेत्खल्वे सृताहिगुणगंघकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
_ गंधतुल्य मृत ताम्रं जंबीरोदनपंचकम । 
मद्य पड्मि'पुटेः पाच्यं भूपरे संपुटोदरे ॥ १२३ ॥ . 
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भाषादीकोपेतः । ( ५८३ ) 


युट पुटे द्वेमथे सर्वमेतत्त पट्रपलम । 

द्विपले मारितं ताम्र छोहभस्म चतुष्पक्म्‌ ॥१२४॥ 

जंबीराम्लेन तत्सव दिन अर्थ पुटेछ॒घु । 

निशदंश पुरं चास्मिन्क्षिण्ता सव विचूर्णयेत्‌ ॥१२७ 

मंहिष्याज्येन संमिश्रं निष्कार्थ अक्षयेत्सदा । 

मध्वाज्येबाकुचीचृण कर्षमात्र लिहेदु ॥१२६॥ 

सवेकुष्ठे निहंत्याशु महातालेश्वरो रसः ॥१२७॥ 

जुद्ध, दरताढ, सोनामखीकी भस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध पारा, 
सैंधानमक और सुहागा ये प्रत्येक औषधि एक २ भाग, गन्धक २ 
भाग और ताम्रभस्प ३ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करलेवे ॥ 
फिर जम्बीरी नींबूके रसमें पाँच दिनतक मदेन करके गोला बनाकर 
सुखालेवे । उप्तको शरावसंपुटमें बन्द करके भूधरपुटम पकावे । इस 
प्रकार ६ बार भूधरपुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्त नौंबूके रसमें 
धोटताजाय । इस विधिसे तैयार किया हुआ यह रस २४ तोले,ताम्र 
भरुप ८ तोले और लोहभस्म १६ तोले सबको एक दिनतक जम्बारी 
नौंबूके रसमें घोटकर लघुपुट देंवे । किर उसमें ३० वाँ भाग शुद्ध 
गूगल डालकर एक दिनितक खररू करके शीर्शामें भरकर रखदेंवे । 
इस रसको सदेव दो २ मासे परिमाण, मैंसके घी मिलाकर सेवनकरे 
और पीछेस्ते बाबचीके एक तोले चूर्णकी शद॒ह और घृतमें मिलाकर 
अनुपानरूपस चांटे। यह महातालेशवर रस सब भ्रकारक कुंोका 
बहुत शीघ्र नष्ट करता है ॥ ११२-१२७ ॥ 

कुछकुठार रस | 


घृतभस्मसमं गंध मृतायस्ताम्रगुग्गुलुः । हे 
त्रिफला विषमुष्टी च चित्रकश्व शिलाजतु ॥३२८॥ 
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(५८४ ) रसरतलससुच्धय) | 


इत्येव॑ चूणित कुयांत्प्रत्येके निष्कषोडश । 
चतुःषष्टिकरंजस्य बीजचूण प्रकरपयेत्‌ ॥१२९॥ 
चतुःषष्टि मृतं ताम्न मध्वाज्याभ्यां विछोडयेत । 
स्निग्धभाण्डग्त खादिद्िनिष्क॑ सर्वकुछजित॥१३०॥ 
रप्तः कुष्ठकुठारोष्ये गलत्कुछ्ठनिकृतनः । 

पथ्य॑ त्रिमधुरं देये तदभावे गुडौद॑नम ॥१३१॥ 
पातालगरुडीमूलं मधुपुष्पी च धान्यकृम | 
सितया भक्षयेत्कषम्तितापप्रणुत्तये ॥ 
लिझान्नागबलामूलं मध्वाज्येवातितापनुत्त ॥१३२॥ 


पारकी भस्म, गन्धक, लोहभस्म, ताम्नभस्म, शुगल, त्रिफला, 
कुचला, चीता ओर शिल्ाजीत ये प्रत्येक सोलह २ निष्क ( एक 
निष्क चार मासेका होताहे ), करंजके बीजोंका चूर्ण ६४ निष्क, 
और ताम्रभस्म, ६४ निष्क लेकर सबको एक दिनतक एकत्र खरल 
करके चिकने बत्तेनम भरफर रखदेंवे । इस रसकों दो २ निष्क परि, 
माण मधु और घृतमे मिलाकर सेवन करे । यह कुछकुठार रस सब 
प्रकारके कुष्ठोंको विशेषकर गलत्कुष्ठोकों निवारण करता है | इसके 
ऊपर दूष, मिश्री और मधु इनतीनोंके साथ हितकर पदार्थोंका पथ्य 
देवे और इनके अभावमें ग्रुड, भातका पथ्य देवे । यदि इस्त रसके 
सेवनसे शरारमें अधिक दाह हो तो उसको शमन करनेंके लिये पाता- 
छगरुडीकी जड, मुलैठी और घनियाँ इन सबके एक तोला चूर्णको 
मिश्रीमें मिलाकर भक्षण करे । और गेगेरनकी जडके चुर्णको शहद 
और घृतर्म मिलाकर सेवन करे तो वमन, अत्यन्त ताप, दाह आदि 
उपकद्रव दूर होजाते हैं ॥ १२८-१३२ ॥ 


१ जलौदनम्‌ 
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भाषादीकोपेत) ॥ (५८५ ) 
स्वणक्षीररस । 


हेमाहाँ पंचपलिकां क्षिप्ता तकपेंटे पचेत्‌ । 

तके जीणें सपुद्धृत्य पुनः क्षीरंटे पचेत्‌ ॥११३ ॥ 
क्षीरे जीण समुद्धत्य जलेः प्रक्षार्य शोषयेत्‌ 
तच्चूणितं पंचपर्े मरिचानां पलद्धयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पलके मूच्छितं सृतमेकीकृत्य तु भक्षयेत्‌। 

निष्केक॑ स॒प्तकुछ्ातेः स्वण॑क्षीररसों हायम्‌॥१२३५ ॥ 


स्वर्णनीवन्तीकी जडको २० वोे लेकर मोदा २ कूदकरके १६ 
गुने तक (महा या छाछ ) में मिलाकर एक घडेमं भरकर पकावे और 


[3] 


सप्रस्त तक्र जलजाय तब उस औषधिको १६ ग॒ने दूध दूसरे घड़े 
भरकर पकावे। दूधके जरूजाने पर उसको जलसे धोकर झुखालेवे | 

फिर उसका बारीक चूर्ण करके वह चुण ९ पछ लेवे, मिरचोंका हा 
३ पछ और मूस्छित पारा १ पल लेकर सबको एकत्र खरल करलेबे। 
यदि सुप्तकुछ ( शरीरके किसी अज्ञमे सुन्नी होना ) वाठा रोगी इस .. 


रसको प्रातोंदेन चार २ मांसे परिमाण उपयुक्त अनुपानके साथ 
सेवन करे तो सुप्तकछठ शीघ्र नष्ट होता है ॥ १३र-१३४५॥ 


ज्ैलोक्यविजय रस । 
कं अर कं 

सुतभस्मसम गन्ध मृतायस्ताम्रगुग्युलु 

जिफला विषमुष्ठीश्य चित्रकश्व शिलाजतु ॥१ र३॥ 

वरुणाम्लेन संचूर्ण्य प्रतिनिष्कद्र्य दृयम | _ 

क्षिपेत्ता मन्विशोष्याथ क्मात्निष्क सदा लिदेत ॥ 

जैलोक्यविजयश्वासौ सर्वकुष्ठरों रस ॥३र७)॥ 
यह 858 8 कल 

३ चुटे। २पुदे। 
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(५८६ ) श्सरलसमुच्चय) । 


पारेकी भस्म, गन्धक, लोहभश्म, ताप्रभस्म गूगल, जिफला, 
कुचला, चीता और शिलानात, प्रत्येक औषधिकों आठ २ मासे 
परिमाण लेकर वरुण नामक कॉर्जाके साथ खरर करके सुखालेबे । 
फिर बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेंवे इस रसकों प्रतिदिन 
चार २ मासे सेवन करे । यह जेलोक्य विजय रस सम्पूर्ण छुप्ठोंको 
हरनेवाला है ॥ १३६-१३७ ॥ 


द्वितीय तैलोक्यविजय रस । 
रसं गन विष॑ ताल स्वणक्षीरी रदूतिका । 
वरुणाम्लेन संचृण्य प्रतिनिष्क्यं हयप््‌ ॥ 
जैलोक्पविजयःसर्वकुछन्नो निष्कमात्रया ॥१ 8८ ॥ 


शुद्ध पारा, गन्धक, वत्तनाभ, हरताल, स्वर्णक्षीरी और रुदन्ती ये 

प्रत्येक औषधि आठ ३ मासे लेकर वरुण कौजीमें सबको खरल 

॥ करके सुखालेवे। यह रसभी प्रातिदिन चार हे मासे परिमाण सेवन. 
करनेसे समस्त कुष्ाकी नाश करता है ॥ १३८ ॥ 


कुछ्ान्तपपेटी श्स | 

पलक शुद्धसृतस्य कर्षेक शुद्धगगधकम । 

गेधतुर्य घत ताग्र सूताश मदयेद्विषम ॥१३९ ॥ 
सर्वतुल्यं पुनगधं दृत्त्वा किंचिद्विघटयेत्‌ । 
घृताभ्यक्ते लोहपात्रें पच्याद्यावद्वीमवेत्‌ ॥१४०॥ 
रंभाषत्रे पटे वाथ पातयेत्पर्पटीं तदा। 

षिक॑ जणितं खादेहजचम नियच्छति ॥ 

निष्केक बाकुचीचरण लेहयेदतुपानकम्‌ ॥३४१ ॥ 
शुद्ध पारा, ४ तोले शुद्ध गन्थक १ तोला, ताम्रमस्म १ 
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(७७. 


भावादाकापंत;। ( ५८७) 


तोला, और शुद्ध बत्सनाम ४ तोढ़े ढेकर सबको एकत्र खरऊू कर- 
लेवे। फिर सम्रस्त रसके बराबर गन्धक मिलाकर खरल करे । इसके 
पश्चात्‌ छोहेकी कढाईमें शत चुपडकर उसमें इस रसका डालकर मन्द्‌ 
मर्द अग्नि द्वारा पिघल।वे। जब रस पिघलूकर पतला होजाय तब छसफो 
केलेके पत्तेपर अथवा कपडेके ऊपर ढालकर पर्षशे तैयार करलेवे। 
शीतल होनेपर बारीक छुर्ण करके शीशीमें भरकर रखदेवे । इल रसको 
प्रतिदिन एक २ मासा परिमाण सेवन करे और ऊपरते चार मासे 
बावर्चीके चूर्णकी शहदमे मिलाकर अनुपान करे तो गजचर्म कुष्ठ दूर 
होता है ॥ १३९-१४१ 
कासीसबद्ध रस । 
पल रसं हि कासीसैयुत पंचगुणे! सह । 
मर्दयेद्यामपर्यतमर्जनस्य त्वचो रस! ॥१४२॥ 
शुरावसंपुदे रुद्धा पुटेत्कोडपुटेन हि । 
रसः कासीसबद्धोई्ये मधुना वह्तुद्यकः ॥१४३॥ - 
शाणबाकुचिकायुक्तः सेवितो हंति निश्चितम्‌ । 
जिभिमासेः किलासं हि दहुण्यपि विशेषत/॥|१४७॥ 
पारेकी भस्म ४ तोले और शुद्ध हीराकसीस २० तोले दोनोकों 
एकत्र पीसकर अर्जुनकी छालके काढेमें एक प्रहरतक खरल करे। 
फिर गोछा बनाकर उसको शरावसम्पुटमें बन्द करके बाराहपुटके 
द्वारा पुट्पाक करे । यह कासीसबद्ध रस कहलाता है। इसको प्रति- 
दिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर चार मासे बावचीके चूर्ण और | 
शहदमें मिलाकर सेवन करें। इस प्रकार तीन महीनेतक इस र्सके 
सेवन करनेसे किलास कुष्ठ और विशेषकर दद्धकुष्ठ अवश्य नध् हांता 
है ॥ १४७२-१४४ ॥ 


(९-0. जद 5क्ाशंतो 3०४१९॥५, /क्षाशागप्र, ंशञा|7९0 97 53 ए0प्रातभांणा [50 


(५९८८) रसरत्नसमुश्नयः । 
सर्वेश्वर रस । 


शुद्धयुतं चतुर्गंध खर्वे याम॑ विमदेयेत्‌ । 

मृतताम्राअलोहानि हिंशु्ल च पं पलम्‌ ॥१४५॥ 

मुबर्ण रजत चेव प्रत्येक दशनिष्ककम्‌ । 

प्राषेक॑ मतवच्च च तालसत्तं पलद्यम्‌ ॥१७६॥ 

जंबीरोन्मत्तवासाभिः स्ल॒ुह्क विषप्ठुश्िमि 

मर हयारिजदोवेः प्रत्येकेन दिने दिवम्‌ ॥१७७ 

एवं सप्तदिनं मे तहोल वद्धवेश्तिम्‌ । 

वाठकायंत्रगं स्वेद्य विदिन लचुनाइग्िना ॥१७ 

आदाय चूर्णयेत्सूक्ष्मं पलेक॑ योजयेट्विषम्‌ 

द्विपलं पिप्पलीचूण मिश्र सवेच्वरों रखः ॥१8९॥ 

दिगुज मशक्षयेत्क्षोद्रेः सुत्तमंलकुष्ठजित्‌ । 

बाकुचीं देवदरुं च कंपमार्तन सुच्ाणतम्‌ ॥१३०॥ 

लिहेदेरंडतेलेन हतुपान सुखावहम । 

गुग्गुलुं योगराज वा योज्य॑ मंडलशातये ॥१५१॥ 

शुद्ध पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक ४ तोले दोनोको एक प्रहर 
तक खरल करक कजली कर लंबे ॥ फिए उसम्न ताम्रमस्म, अभश्नक 
भस्म, लोहभस्म और शुद्ध सिंगरफ ये प्रत्येक चार २ तोले, सुवण 
भस्म १० निष्क (१ ताला ४ मारते, ) चाँदीकी भस्म १०. नष्क, 
हारका भस्म ३२ प्राप्ता, आर हरतालभरुम ८ तोले इन सबका मिला 
कर जम्बारा नाबू, १त्रा, अडूशा, थूहर्‌, आक।, कुचढा आर कृनर 
इन ओवषाधियोंके स्वरस अथवा क्वायथम क्रमते एक एक दिनतक खरल 
: करे। इस प्रकार ७ दिनितक सातों औषाधियोंके रसमे घोटकर गोला 
बनाकर सुखालेव । 
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) 


भाषादीकोपेत) । (५८५ ) 


उस गोलेको वच्चमे लपेटकर सम्पुट्मे बन्द करे कपरोटी करें और 
बाहकायन्त्रमें रखकर मन्द्‌ मन्द्‌ आरके द्वारा ३ दिनितक पकावे । 
स्वांगशीविल होनेषर गोंलेकी निकालकर बारीक चूणे कर लेवे । 
उस चूर्णमें शुद्ध वत्सनाभ ७ तोले और पीपलका चूर्ण < तोले 
मिलाकर खरल करलेवे । इस प्रकार यह सर्वेश्वर रस सिद्ध होता है। 
इस रसको प्रतिदिन दो २ रक्ती परिमाण शहदमें मिलाकर सेवन करे 
और ऊपरसे बावची ओर देवदारुके एक तोछा चूर्णको अण्डीके 
तेलमें मिलाकर अजुपान करे तो सुप्तकुछठ और मण्डलकुछ्च दूर होता 
है| प्रण्डल कुछ को शान्त करनेके लिये इसपर योगराज गूगलका अनु- 
पान करना बहुत ही उपयोगी है ॥ १४५-१५१ ॥ 
खित्रारि रस । 


कासीसरपगंधानि मदयेत्सुरसारसेः । 

संपुटे पुय्येहतत्ता शाज्रैरीमघरोत्तराम्‌ ॥ १५९ ॥ 

सर्वभेतच्च संचूरण्य तडुलान्दश उत्त वा । 

आरभ्य वर्धयेबावत्पंचपश्क्रिमेण हि ॥३५३॥ 

अलनुपानाय मध्वाज्य॑ दृध्याज्य नवनीतकम । 

धाव्याईकरसैअैव तिदुकं कदलीफलम्‌ ॥ ) हे ॥ 

खित्रारिसज्ितो द्ेष श्िज्रकुष्ठनिषुद्नः ॥ १५६ | 

शुद्ध हीराकसीस पारा और गन्धक इन वीताओ मान भाग डेकर 
लुल्सीके पत्ताके रसमें घोटकर गोला बनालेवे। फिर एक सम्पुव्म 
नोनिया घासकों पीसकर ऊपर नीचे उसकी छगदी रक्‍्खे और हे 
बीचमें उक्त गोेकी रखकर कपरोदी करके भूघर पुटमें पकावे 
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( ५५९० ) रसरलसमुच्नपः । 


स्वांगशीतल होजाने पर उस गोडेको निकालकर बारीक चूर्ण फरलेवे। 
इ्स्न रसको प्रथम दिन ७ चावलकी मात्राते सेवन करना शुरू करे फ़्रि 
प्रति दिन क्रमसे एक दो चावलकी मात्रा बढात। हुआ ६५ चावलछ तक 
मात्रा बढावे। फिर हमेशा इतनीही मात्रासे सेवन करे हसपर शहद घृत 
द्ही धरत या मक्खन अथवा आमले और अदरखके रसका अनुपान 
करें और सुपक तेंडूके फल व केलेकी फलीका पथ्य सेवन करे श्म् 
प्रकार सेवन करने पर यह शित्रारि रस खेतकुछकों शीघ्र नह करता है 
जब सम्पूर्ण रोग नष्ट होजाय और रसका सेवन बन्द करना हो तो 
प्रातोदन एक २ चावल भर प्रात्रा घदाता जाय, तब ७ चावल तक 
आजाय तब छोडदेंवे ॥ (५२-१५५ ॥ । 


चन्द्रप्रभावशथ्का रस । 


पिष्ो निबुकगोमयूरसेलिले! साथों रसो गंधका- 
न्मृपार्यां घननादषिण्डसहित पक्वे करीषे तिलान । 
बाकुच्याथ फलानि गोजलकूता चंहप्रभेति श्रुता 
खित्रे तकभुजो निहंति वटिकाः क्षाराम्लतैलं त्यजेत १९५६ 
गन्धक ४ ताले और पारा ६ तोले दोनोंकी कजली करके उसको 

नाबुके रप्त गोमृत्र और चिरचिटेके रसमें क्रमते एक २ बार खरल 
करके गोला बनालेबे । फिर चौलाईंकी जडके कल्क का उस गोेके 
ऊपरदो २ अँगुल ऊँचा लेपकरके सुखालेवे और उसको मूषामें बन्द 
करके ऊपरसे कपरोटी कर आरने उपलोंकी अग्निक द्वारा भूधरपुस्‍्में 
पकावे | स्वांगशीतल होनेपर गोलेकों निकालकर सूक्ष्म चूर्ण करलेबे । 
फिर उसमें तिल और वावची का चूर्ण रसके बराबर भाग मिलाकर गोप 


१ सलिल्ेनाधों। 
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भाषादीकोपेत) ॥ (५९१) 
श्रके साथ खरल करके चनेके समान गोलियां बनालेवे । इस रसको 
चन्द्रप्रभा वठिका कहते हैं। ये गोलियां सेवन करते समय छाछ और 
भातका भोजन करे और क्षारवाले तथा अम्ल॒पदा्थ और ते आदि 
फा परित्याग करदेवे तो खेतकुछ दूर होता है ॥ १५६॥ 


फिलासनाशन रस । 


रसदिंगुणगंधकं जिगरुणताग्रलित्त पचेद- 

गहीतमनुकज्जलीं खद्रिाकुचीनिबजः। 

रसेः पुटविपाचित समलयोकपषाय पिबे- 

ह्किलासमरुणं सिते जयति शुद्धतऋ्कशिन॥१५७॥ 

पारा १ भाग, गन्धक रे भाग और तंंबेके कंटकवेधी पत्र रे भाग 
केकर प्रथम परे गन्धककी कजली करलेवे उपको नींबुके रसमें घोट 
कर पत्नोंके ऊपर लेप करदेवे। उन पत्रोंकी शरावसम्पुदमें बन्द करके 
गजपु्म पकावे । स्वांगज्ीतल होनेपर पत्रोकी निकालकर खेरके रसमें 
घोटकर गजपुट देंवे फिर एक गजपुट बावचीके रसमें घोट्कर और 
एक पुट नीमकी छालके रसमें घोटकर देंवे । फिर बारीक खरल कर 
लेबे । इस रसको उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरसे बावचीका काथ 
पान करे और छाछ भाव आदिका पथ्य करे वो छाल इवेत कुछ दूर 
होता है ॥ १९७ ॥ 
उदयादित्य रस । 


जो गन्ने गम 
शुद्धस॒तं द्विधा गन्ध मथ कन्याद्रवैदिनमत 
तहोलं हंडिकामध्ये ताम्रपात्रिण रोधयेत ॥ ३५६८ ॥ 


_ >> नमन नल मनन असर 


१ भड्धजेः। २ कठममरसलथु सलयापदेनापि विवृताग्रहणमेद ॥ 
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(५९२ ) रतरतनससुच्व! | 


सृतका ब्रिगुणनैव शद्धेनाघोमुखेन वे। 
पाश्व भस्म निधायाबथ पातेइ्य गोमये जलूम।१५९। 
. किंचित्तिजितदातव्य चुरतयां यामहय पचेत्‌ | 
चंड!ग्रिनोद्घृत्य ततः स्वांगशीत विचूर्णयेत्‌॥१६९०॥ 
काकोदुबरिकावद्ितिफलाराजबृक्षकप्‌ । 
विडंग बाकुचीबीज क्याथयेत्तेन मावयेत ॥ १६१ ॥ 
दिनेकपुदयादित्यों रसो भक्ष्यो द्विगुजकः । 
खदिरिस्य कपषायेण बाकुचीबीजचूर्णक्त ॥ १३४९ ॥ 
तुल्य॑ मृद्ृगशिना पिण्ड जाते यावत्पचेछबु । 
ब्रिनिष्क॑ तदविक्षारे क्वाथेवां मेफलैरतु ॥ १६४ ॥ 
तिदिनति भवेत्स्फोटः सत्ताहे वा न संशवः । 
नीलीं गुजां च कासीस पहूरं इंसपादिकाब॥१३३॥ 
सुर्यावत चाम्लपर्णी तुल्य॑ पिड्ठा प्रलेष्येत्‌ । 
- सफोटस्थाने प्रशांत्यथ सत्तराज पुनः पुनः ॥ 
श्वेतकुएं निहंत्याञु साध्यालाध्य व संशय १६५ 
शुद्ध पारा ७ तोले और शुद्ध गन्धक ८ तोले लेकर दोनोंकी 
एकत्र कल्नली करके एक दिन तक घीम्पारके रसेम खरल 
करे । फिर उसका गोला बनाकर सुखालेवे और उत्त गोलेको 
एक हॉडीमें रखकर हॉडीके मुँहपर १३ तोले शुद्ध तवाम्रफ्तरा- 
की एक कदोरी बनवाकर औंधी करके ठकदेंवे | फिर उसकी 
प्रत्धियोंकी चिकनी मिट्टीसे ल्हेसकर कठोरीकों चारों तरफ 
एखसे दावदेंगे । इससे पहले उस हॉडीके आधे हिस्तेम 
5-3 पक रत 
१ लहवांसीरेः । 
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आषादीकोपेतः । (५९९३ ) 


गोबरका रप्त भरदेंवे । फिर हॉडीके ऊपर दक्षन ढककर उसमें एक 
छेद करदेवे और उसको चूल्हेपर चढाकर दी प्रहरतक तीक्ष्णअ्निके 
द्वारा पकावे । और हॉडीपर ढकेहुए पात्रमें थोडा थोडा जल डालता 
जाय । स्वाज्शशीवठ होनेपर तॉबेकी कटोरी सहित गोलेफो निकालकर 
बारीक पीसलेवे इसके पश्चात्‌ उसको कट्ठपरकी जड़, चीतेकी जड, 
त्रिफला, अमलछ्ताप्त, वायविडंग भोर बावची इन प्रत्येक क्ाथमें 
एक ३ दिनितक भावना देकर छुखालेवे और सृक्ष्म चूर्ण करके रख- 
लेवे । इस रसको प्रतिदित दो दो रत्ती परिमाण सेवन करे और 
इस के ऊपर निम्नलिखित ओषधघका अवनुपान करे। खरके काहेमें 
समान भाग बावचीके चूर्णकी पीसकर गोछा बनालेवे उपत्तको सम्पु* 
टमें बन्द करके मन्द २ अग्निके द्वारा लघुपुटम पड्ावे | फिर चुणे 
करके उसकी एक बोला लेकर आकके दूध अथवा त़िफलेके काहेमें 
विलाकर सेंवन करे । इस रसके सेवन करनेसे तीसरे दिन अथवा 


. सात दिनिके बाद खेतकुछ के स्थानमें फोडा उत्पन्न होताहै, उसके ऊपर 


नीछ, चोंटली, कसीस, धतूरा, छाल लजञाढ, हुलहुल और अम्लनों- 
जिया इन सबकी समान भाग लेकर जल्के साथ पीसकर लेप करे । 
इस प्रकार सात दिन तक बारम्बार लेप करनेसे वह फोडा शान्त 
होजावा है और साध्य अथवा असाध्य सब प्रकारका सतेंकुष्ठ निस्से- 
देह शीघ्र दूर होताहै ॥ १५८-१६५ ॥ 


बिज्नान्तक रप्त । 
सुते पले भ्ूधरयजमध्ये संजारये- 
दघवल ततश्व | सुतेन गंपस्य 
पलत्रये च दृत्त्वाथ निबृत्थरसेविमर्थ ॥३९३॥ 
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(५९४ ) रघ्तरलसमुच्यः ॥ 


स्वर्णाहिकाबाकुचिकामिशृंगकोरंटनीरेः 
प्रिमर्दयेत । दिनेकमेक॑ कड़तुंबि- 
नीजलेमेद ततः काजकूपिकांतः ॥१६७॥ 
निक्षिप्य भाण्डे सिकतोद्रांतय[महय 
स्वेदयत ततश्व । ददीत व्लद्यमल्य 
कृष्णपणन साथ त्वथ वा तद॒धंघ ॥१६८॥ 
पलाशमूल त्वनुपाययीत तक्रेण साथ च 
ददीतद पथ्यम । उष्णं क्षिपेतेलविमदित च 
स्फोटा यदि स्थुः सहसा च गाते ॥१६९॥ 
पलत्रयं गंधकर्षंगकृष्णतिलेत्थतेलं 
कटुतुंबिनी च । भछाततैल कद 

निंबबीज सर्व समाने परि भावयेत ॥३७०॥ 
त्रिः सप्तक॑ भृंगरसेः कृतोय स्वेतारियोगः 
समुपैति सिद्धिप । पलाध मानेन दृदीत 
चामुं सिताषृताक्तं दिनजन्मकाले ॥१७१॥ 
विवजयेत्सूरणमाषमांसबृंताकछुद्वानि 
कषायकादि । कुमार्गज तीनुरकश्न- 
सागरेवरुश्टिका भास्करलोकभाषया॥ 
कल्कीकृत॑ यन्मधुना च संयुत 

करोति तार॑ं अ्रमरप्रभ॑ उ तत्‌ ॥ १७२॥ 


१ उमागजंतीक्षणकृत्यसागरैवंसुद्शिति पाठो झन्यत्र पुस्तके। 
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..आषार्ीकोपेतः । (५५९५ ) 


एक मृपामे चार तोले पारा भरकर उसके ऊपर एक दूपरी मूषा ऐसी 
रकखे जो पहली मृवाके भीतर घुस्नाय और ऊपरवाली मृषाकी तलीमें 
छिद्र करके उ्तमें चार ४ बोढे गन्वक भरकर उसका मुँह बन्द कर 
देवे फिर कपरोदी करके उसको भूधरयस्त्रमे रखकर आरने उपलकी 
अग्निके द्वारा गन्वक जारण करें। स्वांगशीतल होनेपर नीचेकी गुषा- 
मेंसे उसको निकालकर उसमें १२ व्ोंडे गन्धक मिछाझर नींबूफे रसके 
साथ एक दिनितक खरल करके सुखलेवे । किर मालकांगनी, बावची, 
चीता, भाँगरा, पीली कठतरैया और कडवी तोंबी इन औषधियोंके 
रतमें ऋमते पृथक पृथक एक २ दिनितक खरल करे । फिर सुखाकर 
उसको कॉँचकी शीशीम भरकर और शीशीका सुँह बन्द्‌ करके उस 
पर कपरादी करके सुखालेवे। फिर उत शीशीको बाडकायन्त्रम रख 
उसके गले पर्यन्त रेता भरकर ६ घेंडे तक तीढ्षण अग्निके द्वारा पकांवे । 
स्वाइशतिल होनेपर शीशीकी फोडकर उसपमेंसे रसको निकालकर 
बारीक चूर्ण करलेवे । इत रसको प्रतिदिन दो दो रची अथथा 
एक ३ रत्ती परिमाण नागरबेलके पानके साथ देंगे, ऊपरसे ढाककी 
जडके काढेका अनुगन करावे और ताजे महेके साथ भावका पथ्य 
देबे । यदि इस रसके सेवनते कुष्ठस्थानमें गरमी और दाह मालूम हो 
तो तैलकी तिछके मालिश करे। यदि शरीरम एकदम फोडे निकल 
आदें या छाले पडजायें तब गन्धक, काछा भौंगरा, काे तिलोंका 
तेल, कडवी तोबी, मिलावोंका तेछ और नौवकी निंवोडी इन सच 
औषाधियोंकों १३१ तोंले लेकर प्रथम एकत्र खरल करलेवे, फिर २१ 
दिन तक भाँगरेके रस्में धोव्कर सुखालेवे । इस प्रकार तैयार की हुई + . 
इस औषधको श्वेतारियोग कहते हैं । इस ओऔषधकी प्रतिदिन प्रात/- 
काल दी २ तोंले परिमाण लेकर मिश्री और घृतमें मिलाकर सेवन 
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(५९६ ) रसरलससुख्यः । 


करावे । इससे उक्त फोडे या छाले अल्पकाठमें ही नष्ट होकर इबेत- 
कुष्ठ दूर होताहै। यदि ख्वित्रान्तक रसका सेवन न हीसके तो केवल 
इस श्वेतारियोगका सेवन करनेसेमी श्वेतकु8 दूर होजाताह। इस रस 
अथवा चूर्णके सेवन करनेपर जिर्मीकन्द, उड़द, मंसि, बैंगन, हूँग, 
कपले पदार्थ और अन्यान्य हानिकर पदार्थोका स्वेया परित्याग कर 
देना चाहिये | इस रसके सेवन करते समय छु्ठके ऊपर निम्नलिखित 
औषधियोंका प्रेपभी करते रहना चाहिये। पतंग, शरफोका, समुद्र 
शोष, बावची, आककी जड और कोइडेकी जड इन सबका कर्क 
करके शहद मिलाकर प्रलेप करनेते चॉदीमी भौरेके समान काडी 
होजाती है, फिर श्वेतकुष्ठकी तो बात ही क्‍या है ॥ १६६-१७३ ॥ 


ड्विन्नकुष्ठा रि रस ) 
रसगेघकतत्याकबाकुचीकाथमर्दितस्‌ । 
सेवित सोमतेलेन श्वित्रकुष्ठ नियच्छति ॥ 3७४ ॥ 


पास और गन्धककफी कज्जढी, तूतियाकी भस्म और ताम्र भस्म 
सबकी समान भाग लेकर बावचीके क्ाथ्म एक दिन तक खरढ करके 
बावचीके तेलके साथ सेवन करे तो शकेतकुष्ठ दूर होता है ४ ९७३॥| 


स्तुह्यादि देल । 
हलुह्याः कुडवं पयसः प्रस्‍्थे दुग्बस्य नारिकेरस्‍्य | 
गंघकविषयोः कषे पारदकष च साधु संयोज्यम्‌ १७४५ 
खरतरकिरणातापात्पकर्त तैलं विलेपित प्राज्ञेः । 
कुषकिटिभेष्पहं ति प्रवर्ं च समीरण हन्यात॥१७७) 
एक तोला पारा और १ तोछा, गन्धक लेकर दौनोंकी 
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भाषादीकॉपेतः ॥ ( «६५९७ ) 


कजली करक उसमें १ तोला वत्सनाभ मिलाकर उस कज्जलीकों 
१६ तोले थूहरके दूध और १ प्रत्थ नारियलके जलके साथ पत्थरके 
खरलमें खूब अच्छे प्रकारस घोटे। फिर उसमें ३२ तोले तेल डालकर 
खरलकी तीक्ण धूपमें रखंदेवे । जब सम्रस्त जछ शुष्क होजाय और 
तेलपमात्र शेष रहजाय तब उसको छानकर शीक्षीमं भरकर रखदेंवे । 
इस तेलकी प्रालिश करनेसे किविध कुछ आदि सामान्य कुछ और 
प्रबल वातव्याधि शान्त होती हे ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ . 


आरबणधाद्तिल । 


आर्वधरसो गुजाबकुचीगंघकत्येः । 

सरसेकंगुर्ण तिल जये सध्ममुदुबरण ॥१७६३॥ 

अमलतासका रस, घुघुची, बावची, गन्धक, हरताल, मेनसिल 
और पारा इन सबको सम भाग छेकर एकज खरल करके चौयगुते 
मालकांगनीके तेल डालकर तेढकी पकावे । यह तेल सिध्यकुद् 
उद्दुघ्बर कुछको दूर करताहे ॥ १७६ ॥ 

गन्धपिष्टी तेल। 

विपका कटुवैलेन पामाहद्गंधपिष्टिका ॥३७७॥ 

गन्धककों अमछतासके रसमें धोटकर सरसाके तेलके साथ 
मिलाकर तेलकों पकावे । इस तेलको मलनेते खुजली दूर 
होती है ॥ १७७ ॥ 

सर्वकुष्ठान्तकृत्तेल । 

कृष्णाअकं बलिवसां नीलज्योतीरस रसम्‌ 

कंगुणीनिंबकार्पासतैलं चाइयसि मदयेत्‌ ॥३७ ८॥ 


तजयेत्सवंकुछ्ानि बहिरंतश्व मर्दितम ॥१७९॥ 
काली अंअ्रककी भ्रस्म, गन्धक और पारा तीनोंकी समान 
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.( «६९८ ) .. रसरलससुच्ययः । 


भाग लेकर प्रथम पारा और गग्घककी कली करले, फिर उसमे. 
अश्नककी भस्म मिलाकर बावर्चाके रस्में एक दिनतक खरल करे। 
इसके पश्चात्‌ उसमें चौग्यना बावचीका रख ओर पाश,गन्धक अश्नकक 
इन प्रत्येक चोग्रुना मालकाँगनीका तेल, नीपका तेल और विनौ- 
लोंका तेल डालकर लोहे खरलमें खूब घोंदे, फिर चूल्हेपर चढाका 
पफाबे और तेलमात्र अवशिष्ट रहनेपर उत्तारलेवे । इस तेलको पान 


७७०७ ०६३४ 


करने और मालिश करनेसे सम्पूर्ण कुछ नाश होते हैं ॥१७८॥१७५०॥ 


कुछ्हापद्रावण तेछ । 


द्वातिशत्पलबाकुचीश्ृतजलद्रोणांधिशेषे चतु 

विशत्या दुजस्य कांतरसयोनिष्कः पृथक पंचमि 
तॉबूलीरसमद्तिस्तिलमवप्रस्थ शत चिकणे 

पाके सत्यवतार्य कश्कसहित चानये द्विपक्षं क्षिपेत्‌)८० 
तत्क्षीरान्नाशिना पीते लिप्त कुष्ठकुछान्तकम्‌ । 

स्वित्रं दाहजम्वेत रूपसूलं च ठुंपति ॥३८9॥ 


वावचीको ३२ पल लेकर एक द्वोण पारिमाण जहूमें पफांवे, 
चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उत्तारकर छानलैंवे । फिर गन्धक रे७ पल, 
पारा ५ निष्क और कान्तलोह भप्म « निष्क लेकर सबको पानोके 
रसमें घाटकर कज़ली करलेवे । इस कजलीकों और एक प्रस्थ 
विलके तेलको उपयुक्त काढेमें डालकर पकावे । जब पककर तेल 
मात्र शेष रहजाय तव उसको उतारकर किसी मिट्टीके चिकने 
: बवासनमें अथवा शीक्षीम भरकर और उसके मुँहकी अच्छे प्रकारसे 
बन्द कर धानोंके ढेर्म गाडकर रखदेवे । एक महीनेके बाद उसको 
निकालकर छानलेवे । इस तेढकों पान करने ओर मदन 
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भाषादीकोपेतः । € ५९९ ) 


करनेसे एवं दूध, भातका भोजन करनेसे समस्त कुष्ठ समृल नष्ट होजाते 
है | विशेषकर श्वेतकुष्ठ, दाहजनित मण्डलकुछ्ठ, फाला कुष्ठ ये सब दूर 
होजाते हैं ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 

वज्ञतेल । 


व्नक्षीर रविक्षीरं घत्तरं चित्रकद्ृवम । 
महिषीविड्भव द्वावे सवोश तिलतेलकम्‌ ॥१८२॥ 
पर्चेत्तलावशेष तु तत्तैलं प्रस्थमात्रकम्‌ । 
गंधकाम्रिशिलातालं विडंगाइतिविषा विषम्‌ ॥१८३॥ 
विक्तकोशातकीछुछ् वचा मांसी कटुत्रयम । 
दारुहरिद्रा यश्चाहं सलीक्षारं च जीरकम्‌ ॥१८४॥ 
कषाश देवदारुं च चूर्ण तैले विमिश्रयेत्‌ । 
वज्तैलमिद ख्यात॑ मदनात्सवंकुझनुत्‌ ॥१८५ ॥ 


थूहरका दूध, आकफा दूध, बद॒रेंके प्तोका रस, चीतेकी जडका 
काय, मैंसके गोबरका रस ये सब समान भाग और सबके बराबर 
तिछुका तेल लेकर सबको एकत्र करके पकावे। तेलमात्र रोष रहनेपर 
उतारकर छानलेवे | इस प्रकार किया हुआ यह तेल एक प्रस्थ, गन्षक 
चीता, पैनसिल, हश्ताछ, वायविडेंग, अतीस, वत्सनाम, कडवी तोरई, 
कूठ, वच, बालछड, श्रेक॒टा, दारुहल्दी, मुंडैठी, सब्जी, जीरा और 
देवदारू इन सब ओऔषधियोंका एक २ तोला बारीक चूणे लेकर सबको 
बेलम अच्छे प्रकारसे मिलांदेवे । इसको वज्तैल कहते हैं । यह नित्य 
पालिश करनेसे सब प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करता है ॥ १८२-१८५॥ 

प्रहामलात तेल । 


। यत्राद्विखण्डित कु्योद्धछातशतपंचकम । 
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( ६०० ) रसरलसमुज्चयई | 


क्षिप्ता पच्याच्छनेवह्ी तेले द्वादशपालिके ॥१८६॥ 

यावत्तरंति ते पकत्वा तत्तेल पाचयेत्पुनः । 

मधुपाके तु संप्राति ह्ववताये तु तत्क्षणात्‌ १८७॥ 

सर्वकुष्ठ निदेत्याशु महामछात॑तैलकमू ॥१८८ ॥ 

पाँच सौ मिलावोके छोटे छोड़े टुकड़े करके उनको १३ पल 
तेलमें डालकर मन्द मन्द अग्नेके द्वारा शने! शुने! तेलकी पड्ावे। 
जब वह पिलावेके टुकड़े पककर तेलमे तेरंनगं तब उसको 
उतारकर छानलेवे | फिर थोड़ी देशतक उसको घन्द मन्द अग्नि 
पकाकर शीतल होनेपर शीश्षीम भरकर रखदेंवे । यह महामलातंतेल 
प्रतिदिन मदन करनेसे समस्त कुछ्ठांकों शीघ्र विनाश करता 
है॥ १८६ ॥ १८८ ॥ 
महामात्तेण्ड तैल । 

शाक निबांकोलवद्विराजवृक्षाक्षस्वुस्भवम्‌ । 

गर्भशुष्क॑ शुभ खण्ड नारिकेलं प्रियालकघ॥१८९॥ 

वातारिचकरमदंस्थ बीज बाकुचिज तथा । 

सम॑ पातालयंत्रेण तेल ग्राह्म प्रयत्नतः ॥१९० ॥ 

: प्रस्थो दो तिलतैलस्य कुष्चचूण पलद्वयम्‌। 
स्वर्णक्षीरीपलेक॑ च क्षिप्त्वा पकत्वाइवतारयेत ३९३॥ 
पूर्वतेले चतुष्प्रस्थे तैलीभूते विनिक्षेपेत ॥... 
महामातंण्डतेल हि लेपात्कुईं नियच्छति ॥ 

.. अतिकण्ड क्ृमि पाक स्फोटकानि च नाशयेत्‌३ ५९ 

. (१) सागौन वृक्षके बीब, नीमकी निबीली, अंकोलके 

बीज, चीता, अमलतास, बहेडा, थूहरका दूध, सूखा इआ 
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भाषादीको पेत) । (६०१) 


नारियल, शुद्ध खाँड, चिरोजी, अण्डीके बीज, चंकबडके बीज और 
बावचीके बीज, इन सब औषधियोंको सम्रान भाग लेकर एकत्र कूद. 
पीसकर बारोक चूर्ण करलेबे । इस चूर्णकों चौगुने तिलके तेल 
मिलाकर पाताल्यन्नके द्वारा यथाविधि तेल निकालदेवे | ( २) 
फिर २ अस्थ तिलका तेल लेकर उसमें कूठका चूणे ८ तोंडे, और 
स्वरणक्षीरीका चूर्ण ४ तोंढे डालकर पकावे । जब पककर तेल्मात्र 
शेष रहजाय तब उसे उतारकर छानलेवे । इस प्रकार सिद्द किये हुए 
इन दोनों तेलोमेंसे नं० १ का तेल ४ प्रस्थ और दूसरे नं० का तेल २ 
अस्थ एकत्र प्रिछाकर शीक्षीमें भरकर रखदेंवे । इसको महामात्तेण्डलेल 
कहते हैं । इसका प्रतिदिन लेप करनेसे कुछरोग दूर होता है। एवं 
अत्यन्त खुजली, कुछके कृषि, पका हुआ कुछ और कुछके फोडे ये 
सब नष्ठ होजाते हैं ॥ १८५-१९२ ॥ 


खिन्नारि तैल । 


अंकोलनिंबनिगुंडीपत्रकाष्ठाचथोचितम्‌ । 
पातालयंत्रविधिना तैलं खित्रनिबहणम्‌ ॥१९३॥ 
. अकोलके बीज, नीमके पत्ते ओर निरृण्डीका पश्चाड़ सबको 
समान भाग लेकर चुण करलेवे | इस चूणंसे चौगुना तिलका तेल 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर पाताल्यन्त्रके द्वारा तेल खींचलेबे । इस 
तेलके मलनेसे श्वतकुछ्ठ दूर होता है ॥ १९३ ॥ 


कुछ्ारि तेल । 
नारिकेरं हरिद्दे द्वे बाकुची वचया सह । 
अक्षभृंगकमछात शाककाएं च कांचनम्‌ ॥१९४॥ 


एतानि समभागानि तेल पातालयंत्रतः । 
संगह्य लेपयेत्तेन कुष्ठाशदशनाशनम्‌ ॥१९५॥ 


के मं 
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(६०३२ ) रतरलसमुचयः | 


सूखा नारियल, हल्दी, दारुहल्दी, बावची, बच, बहेडा, भोंगरा, 
मिलांवे, सागीनकी छाल और घतूरंके बीज इनको समान भाग लेकर 
चूर्ण फरके चौगुने तेलमें मिलाकर पातालयन्त्रकी विधिसे तेल 
निकाल लेवे इस तेलका लेप करनेसे अठारहों प्रकारके कुछ नाश 
होते हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 


कुष्ठामयप्नगण । 


मंजिष्टापनदारुक॒छ सदिरिश्रष्ठावचाबाहुची- 
पाठापपेटराजवृक्षकटुकायश्चाह॒मूवानिशाः | 
त्रायतीकिटिमारवेछबूषक॑ निबाबुतावत्पक 
काकोली सदुरालभाच परमः कुष्ठा मयन्नो गुण! १९६ 
... मंजीठ, नागरमोथा, देवदारु, कृष्, खेर, मेढा, ( या स्थल कमल ), 
बच, बावची, पाठ, पित्तपापडा, अमलतास, कुटकी, मुलैठी, शुवो, 
हल्दी, त्रायमाण, अजवायन, वायविडंग, अड्डूसा, नीमकी छाल, 
मिलोय, कुडेकी छाल, काकोली और धमासा इन सब औषधियोंके 
समृहका कुष्ठामयन्न गण कहते हैं । इस गणकी सप्रस्त औषधियोंको 


अथवा किसी औषधिकों खानेंस या इनका तेल घनाकर मलनेते 
कुछ्रोंग नष्ट होताहै ॥ १९६ ॥ 


महानिम्बादि चुणे॥ 
महानिबस्य सारेण मर्दितां गंधपिष्टकाम । 
अमृताबाकुचीकांताजिफलाचूर्ण लंयुताम ॥१९७॥ 


भक्षयेदायसे न्यस्तां कुष्ठे पाणितलोन्मिताम्‌। 
सा कुयाहपनात्कांति पण्मासादू वृद्धिमायुष१।३९८। 


आठ तोले गन्धककों बकायनके गोंदके रसमें घोटकर पिछ्ठी, 
सी बनालेवे । उसमें गिलोय, बावची, मेजीठ और त्रिफला 
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भाषाटीको पेत: । (६०३) 
इन चारों ऑषधियांके दो २ तोढे चूर्णकोी डाठकर खूब बारीक 
खरल करे फिर सुखाकर लोहेंके बत्तनमें भरकर रख देव। इस चूर्णको 
प्रतिदिन एक तोला परिमाण लेकर १०तोले पानीमें मिलाकर राजिके 
संमंय लोहेके पात्रम करके रखदेंवे और प्रातःकालमें उसको सेवन 
करे और इस चुणको पानीम प्रिछाकर कुछके ऊपर लेपभी करे । इस 
प्रकार इस चूणको महीने तक सेवन करनेसे कुष्ठरोग दूर होकर शरीर 
कास्तिवान होजाता है और आखुक़ी वृद्धि होती है ॥१९७॥ १९८॥ 

स्वेकुछ्ांकुश चूर्ण । 

७ ब्दी 
मुशलीबाकुचीबीजं निशुडीमूलतुल्यकम्‌ । 
ष्ट बाज ३; 722 (७ ० हर 

प्रध्वाज्याभ्यां लिहेत्कषमिद स्यात्सवैकुछनुत्‌ १९९ 

मुप्तली, वावचीके बीज, ओर निशुण्डीकी जड तीनोंकों समान 
भाग लेकर चूण करके कपडछान करलेवे | इस चूर्णकों एक तोला 
लेकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे। यह चूर्ण सम्पूर्ण कुष्ठो को 
नांश करनेवाला है॥ १९९ ॥ 


श्ित्रनाशन चूर्ण । 


निवपत्रनिशाकृष्णाबाकुचीबीजकं समम्‌। 

चूर्णयित्वा पिबेहुस्चेः प्रभाते खित्रनाशनम्‌ ॥२००॥ 

नीमके पत्ते, हल्दी, पीपल और बावचीके बीज चारोंको समभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । इप्त चूर्णको प्रतिदिन 
प्रात/कार दूधके साथ पान करनेसे श्वेतकुष्ठ दूर होता है ॥ ३०० ॥ 


बवेतकुछ्टहर चूर्ण । 


उदुंबरस्य मृलानि चित्रमूलं च निंबजम्‌ । 
अवर्गुजस्य बीजानि चूर्णयित्वा विचक्षणः ॥२०१ 
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(६०४) रसरत्नससुज्ञयः | 


उष्णेन वारिणाइक्षांशं सेवित क्षीरभोजिना | 

कुमिजालं श्वेतकुंष सहसा तद्विनिहरेत ॥२०२॥ 

गूलरकी जड, चींतेकी जड, नीमकी जडकी छालछ,और बावचींके 
बीज इन संबंको समान भाग लेकर बारीक चूण कर लेवे इस चूणको 
प्रतिदिन एक २ तोला परिमाण लेकर गरम जलके साथ सेवन करे 
और दूध-भावका भोनन करे तो कु के जीवाणु और इवेतकु सहसा 
नष्ट होता है ॥ २०१-२० ३ ॥ 

कुछम सामान्य उपाय ॥ 2 

सर्वेषां कुष्टिनामादो पंचकर्माणि कारयेत्‌ । 

पक्षे प्षे च वमन मासि मासि विरेचनम्‌ ॥ २०३ ॥ 

पण्पाषे च शिरामोक्षो नसय॑ सतदिनांतरे । 

इद चिरस्थिते काय कुछ्े स्वल्पेरल्पशः क्रिया! २०४ 

कुष्ठ रोगियोंको सबके पहले वमम, विरेचन, नस्य _आदि पखक्‌- 
माके द्वारा शुद्ध करना चाहिये उनको पन्द्रह २ दिनमें वसन करावे, 
एक २ महीनेम जुछाव देंवे, छः २ महीनेके बाद फसत खुलवाकर 
रक्तत्नाव करवे ओर सात २ दिनके बाद नस्य देना चाहिये । किन्तु 
थे सब क्रियायें विश्कालके पुराने कुष्ठमें करनी चाहिये और अल्प 
कालके सामान्य कुछम तो सामान्य उपचार करने चाहिये ॥ २०३॥ 
॥ ३२०४ ॥ 

प्रलेपादि । 

मर्दितो मुलकक्षारस्याहकत्य च व[रिणा । 

शमयेह्रंधपाषाणः पिष्ः सिध्म॑ विलेपनात्‌ ॥९०७॥ 

वराटपिष्ठी जंबीरनीराड़ों वाइतपे धूता । 

मयूरमोक्षकक्षारं मेषश्गीरतो रसः ॥ 

विक्षारद्विनिशाब्योपशुल्ब॑ लेपेन दृहुजित्‌ ॥९०३॥! 
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भाषाटीकीपेतः । (६०५ ) 
चतुर्थाशेन ताम्रस्य भस्मना सक्तकेन च। 


कतावापो हरेत्कुष्ठ चर्मारुये पर्षटीरस! ॥ २०७ ॥ ... 


मेघनादाघृतानीलीगदाः कृष्णतिला मधु । 
अश्वगंधाइबतं चेतैयुक्ना गेघककजली ॥२०८ ॥ 
उद्बतनेन षण्मासाहुजचम विनाशिनी ॥ २०९ ॥ 
निगुडीतेलमध्वाज्यकुमारीशाल्मलीरसः । 

यवो गंधकपिष्ठश्व लेपः कुष्ठक्षयापहः ॥ २१० ॥ 


१-गन्धकको यूलीके खारमें और अद्रखके रसमें क्रमसे एक एक 
बार खरल करके कुष्ठपर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ शमन होता है । 
३-जम्बीरी नींबूके रसमें कोडियाकी पिद्वीसी पीसकर धूपमें रखदेवे 
आर उसमें चिरचिदा और मोखा वृक्षका खार, मेढार्सिगीका रस, 
पारा, जवाखार, सज्जी, सुहागा, हल्दी, दारुहल्‍दी, त्रिकुटा और ताम्र 
भस्म ये प्रत्येक कोडीकोी पिद्ठकि बराबर डालकर एक दिनितक धृपमें 
रखा रहने देवे फिर नींबूके रसमें घोटकर कुछ पर लेप करे। इससे 
ददु कुछ दूर होता है। ३-पूर्वोक्त पपंटी रस ४ भाग, तां्रमस्म १ 
भाग और लाल वत्सनाभ १ भाग लेकर सबको जलके साथ खरल 
करके प्रलेप करनेसे चर्ंकुष्ठ शान्त होता है। ४ -चौलाईकी जड 
गिलोय, नील, कूछ काले तिल, गृडेठी असगन्ध, मीठा तेलिया और 
पारे गन्धककी कजली सबको एकत्र खररू करके रखलेबे, इस चूर्णकों 
प्रतिदिन शरीरपर मर्दन करनेसे ६ महीनेमें गजचम कुछ नाश होता 
है । «-निभुण्डीकी जड, तल, शहद, घृत, घीग्वारका रस, सेमलका 
रत, जो ओर गन्धक सबको समान मांग लेकर बारीक खरक कर- , 
लेबे | यह प्रयोग नित्य मर्दन करनेते कुष्ठ और क्षयकों दूर करता 
है ॥ ३२०५-२१० ॥ 
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( ६०६ ) रतरलसमुचयः । 


गुजाचित्रकशंखचूर्णरजनीमछातक लांगली- 
स्‍्नुकक्षीरोत्तमकन्यकाघनरवाधूमोहम! सुतक! । 
गोमृत्रेडगज विडगमरिचं सक्षोह्खारीजर्ल 
पामादद्र॒ुविचचिंकाकिटिभजित्कण्डूघ्रसुद्॒तेनात्‌॥२११॥ 
कुष्ठ च कांचनीतिलेमंबालिप्य सुपर्षितम्‌ । 
कुपारीसैंधव लेप्यं शुष्क कुंडूहरं परथ ॥ २१३॥ 
सेंधवेन महाम्ुण्डीलेपो हति विपादिकाश ॥ २१७ ॥ 
शिलाशंथभुबीज वर छुष्ठगंध मरीच तथा 
जीरक॑ देवधूपम्‌ । निशा संपिषा मदिति सर 
मंदवारे हरेत्कायकण्ड्ब्रणस्फोटगेंडान्‌ ॥ ९२१४ ॥ | 
६-चोंटली, चीता, शंख, चुना, हल्दी, मिछावे, कलिहारी, थूह* , 
- रका दूध, सफेद चोंटीकी जड़, घोग्वारका शूद, चौलाइकी जड 
घरका धुआं, पारा, गोगूत्र, चकवडके बीज, वायविडड़, मिर्च और 
शहद इन सब ओषधियोंके समान भाग खारी पानीमें पीसकर छुखा 
लेबे । इस चूणको शरीरपर मदन करनेसे अथवा पानीमें घोटकूर उब- 
उन करने या लेप करनेसे खुजली, दाद, विचार्चेका, खेतकुछ 
कण्डू भादि समस्त त्वचाके विकार नष्ट होते हैं। ७-कूठकों कच- 
नारके तेलमें घोटकर लेप करने या घर्षण करनेसे अथवा धीग्वारके 
रसम्रें सैंघानमक मिछाकर लेप करनेसे सूखी खुजली दूर होती है । 
८-गोरखमुण्डी और सैंथेममककों एकत्र पसिकर लेप करनेसे 
षादिका रोग ( पेरोंकी विवाइयोंका फ़टना) शञान्त होता 
है। ९-मैनसिछ, पारा वक्तनाभ, कूठ, गन्वक, मिर्च, जीश, 
देवदारु और हल्दी सबकी एकन्न चूण करके फपडछान कर 
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 आषाटीकोपेतः। (६०७) 


रेवे फिर घृतमें मिलाकर शनेश्वरके दिन शरीरपर मर्दन करे ॥ यह 
अयोग सूखी खुजुली, त्रण, फोडे, गूमड़े आदि सम्पूर्ण विकारोको 
ढूर करता है ॥ १११-२१४ ॥ 


अह्पँ श्रेतं निषृष्यादी रक्तमण्लपछवेः । 
शिलापामार्गभस्मापि छिपा शिवत्रं विनाशयेत्‌२१५ 
लेपो वांब्वाल्तैलेन कांचन्या कांजिकेन वा । 
गुंजाफलामिम्न॒लं व लेपित श्वेतकुष्जित्‌ ॥२१६॥ 


गंवकाश्वत्थरुचकशवेतसुरणटंकणाः 

तिलयुष्प॑ च्‌ तत्क्षारः सप्तवा गोजलाप्छुतः ॥९१७॥ 

तत्कषे मथुना श्वित्री तेलाद्यामं खरातपे। 

विछते पतिता झोव॑ स्फोटाःस्युस्तान्वरोदके)॥२१८॥ 

सिचेत्तर्यदिनाहिते नितंदुलतालकेः । 

गोतके कोहवाब्नाशी पत्ताहाच्छिवतजित्खछु॥२ । ९॥ 

रसटंकणगंपाकैपिप्पलीकुष्ठचंदनप्‌ ॥ 

कुष्छावध्व॑सनो लेपो मातुलुगांबुमर्दितः ॥ २२० ॥ 

१०- श्वेत कुछको प्रथम छाल पुननबके पत्तोंसे कुछ देर रगडकर 
उसके ऊपर मैनसिल और चिरचिटेकी मस्मको पानीम मिलाकर लेप 
करनेसे श्वेत कुछ नष्ट होता है । ११-अंकालके तेलकी मालिश कर- 
नेसे अथवा कचनारकी छालकों कॉजीमें पीसकर लगानेसे अथवा 
चोटली और चीतेकी जडकों पानीमें पीसकर प्रलेप करनेसे स्वेतकुष् 
दूर होता है। १३-गंधक पीपछकी छाल, सफेद चोंटली, जिमीकन्द्‌ 
. झुहागा, विलाके फूछ, और विलोंका खार इन सबको चूर्ण करके 
गोणूजमें सात बार भावना देकर छुखालेंवे । कुष्ठ रोगी इस चूर्णको 
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(६०८ ) रसरलसमुशञ्ञयः । 


प्रतिदिन एक एक तोला पातमिण लेकर शहद मिलाकर सेवन करे 
और शरीरपर तेलकी मालिश करके एक प्रहरतक तीक्ष्ण धूपपे बैठा 
रहे । इस प्रकार इस औषधको ३े-४ दिन तक सेवन करनेते कुषके 
स्थानमें छाले पड जाते हैं, उनको त्रिफलेके प/।नीसे घोबे और उनके 
फूटजानेपर हल्दी और हरताछकों चावलोंके जलमें पीसकर छेप करे 
एवं कोदोंके भातका गायके मद्ठेके साथ आहार करे। इस प्रकार ७ 
दिन इस प्रयोगको व्यबहार करनेसे एक सप्ताहमें खेतकुछ् नाश हो जाता 
३॥ १३-पारा, गन्धक, सुहागा, ताख्र मस्म, पीपछ, झूठ और 
चन्दन इन औषाधियोंकों समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके विजोरे 
नबके रसमें खश्ल करलेवे। यह मरहम प्रतिदिन अठेष करनेसे सध 
प्रकारके कुष्ोंको शीत्र नष्टकरदेता है ॥ ३२१५-३२० ॥ 

न्‍ कृमिरोग । 


ज्व॒रों विवर्णता शुल हृद्रोगः सन अमः । 

भक्तद्रेषोरतिसारैश सजातकिमिलक्षणम्‌ ॥ २३१) ॥ 

पेटपे कृमियों ( कीडो ) के उत्पन्न होजाने ओर उनका उपद्रव 
होनेपर ज्वरका आना शरीरेका वर्ण विक्ृृत होना; झूछ, हृदयरोग, 
झवाप, चक्कर आना, भोजनमें अरुचि और दस्तोंका होना इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । ये कृमिरंगके लक्षर हैं ॥ ३२१ ॥ 

अग्नितुण्ड रस | 

उदराध्माननुत्यथ रस हेष निगदयते ॥ २२२ ॥ 

अग्नितुण्डेति विख्यातः सर्वोदरगदापहः । 

रसगेधाजमोदान! कृमिप्र्रह्नबीजयोः ॥ २९३े | 

एकद्वित्रिचतुष्पंचभागान्सविषतिदुकान । 
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भाषादीकोपेत) । ( ६०९ ) 


संचूर्ण्य मधुना सर्वे गुटिकां कृमिनाशिनीम॥२२५॥ 
खादपित्वानुतोय च घुस्तानां कृमिशांतये ॥ 
आखुपर्णीकषाय चशकेरां पिब सर्वथा । 
कमिज्वरोपशांत्यर्थ खण्डामलकप्रत्ति वा ॥२२६॥ 
स जम्ध्वैव पर्षटीं च स्लुह्दीरसं पिवेदनु । 

स्नुहीरस विना कश्िच्छेनु जंतूत्र शक्त॒यात्‌॥२२७॥ 


उद्ररोग अफरा और कृमिरोंग आदि उदरसम्बन्धी व्याधियोंकों 
नथ्ट करनेके लिये नीचे अग्नेतुण्ड रत कहा जाता है। यह रस सम्पूर्ण 
उद्ररोगोंका नाश करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । पारा १ भाग 
गन्धक २ भाग, अजमोद ३ भाग, वायविडड़्ः ४ माग, ढाकके बीज 
५ भाग और कुचका १५ भाग सबको एकत्र चूर्ण करके शहदके 
साथ घोटकर दो २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। कृमिरेगकों शमन 
करनेके लिये इस रसकी प्रतिद्दि एक २ गोडी खा कर ऊपरते नाग 
रपोयेका क्वाथ पान करे, अयवा मृषाकानीके छाथकों खॉँड डालकर 
पान करे। यदि कृमिरोंग और ज्वर दोनों उपद्रव एक साथ हों तो 
उसको दूर करनेके लिये इस रसकी गोली खाकर ऊपरसे खण्डामहूक 
अवलेह सेवन करे अथवा प्रथम पपंटी रप्तकों खाकर पीछेते थूहरके 
रसका अजुपान करे। थूहरके रसको पान किये विना कोईभी औषध 
जन्तुओंकों नष्ट नहीं करसकती। इसलिये कोइभी कृमिनाशक औषध _ 
सेबन करनेपर थूहरके रसका अनुपान अवश्य करना चाहिये। यह 
रस कौडोंको नष्ट करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ २२२-३२७॥ 


३ ह॒दि ज्वालोपशान्त्यर्थमिति पाठोपि । 
२२ हे 
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०) रसरलसमुन्नयः । 
ह कीटमदे रस | 
शुद्धसूत शुद्धगंधभजमोदा विडेगकृघ््‌ 
विषपुष्टी ब्ह्मबीज ऋ्रमादुक्तणुणं भवेत््‌ ॥२२८॥ 
चूर्णयेन्मघुना लेह्य॑ निष्वेक॑ कृमिजिद्धवेत । 
कीट पर्दों रसो नाम घुस्तातोयं पिबेद्न ॥१०९॥ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, अजमोद ३ भाग, वायविडंग छमाग 
कुचला ५ भाग और टकपन्ना ६ माग लेकर सबको एकत्र चूर्ण कर- 
ल्वे ॥इस्त चूणको प्रतिदिन चार २ मासे परिमाण छेकर शहदयें पिछा* 
कर सेवन करे और ऊपरसे नागरमोथेके क्ायका अनुपान करे। यह _ 
कीटमद रस सब प्रकारक कृमियोंकों नष्ठ करनेवाला है ॥१२८-२२९॥ 
कृमिप्न रस । 
र्सस्य निष्कपादाय गंचक॑ तत्समं कुछ ! 
तामं देहि तदधे च पंचांग शाकवारिणा ॥२३०॥ 
मद्यादेकदिन राजो क्षिपेत्तत्रेव यत्नतः । 
क्षीरिणीकाथमादाय तथा कुह दिनांतरे ॥२३१॥ 
दत्ता लघुपुर्ट पंच जयपालान्विपिर्दयेत्‌ । 
देहि गुंजादय चास्य साज्यं शूलच्छिदे तथा॥२३२॥ 
पारा ४ मासे, गन्चक ४ मासे और ताम्रभस्म २ मांसे 
तीनोको एकत्र मिलाकर सागोनके पंचांगके काढेमें एक दिन 
तक खरल करे, फिर रात्रिक समय उसमें थूहरका थोडासा 
काथ डालकर रखे और दूसरे दिन अच्छे प्रकारसे घोटकर 
गोला बनालेवे। उप्तको . लघुपुटके द्वारा पकाकर बारीक चार्ण 
करलेबे । फिर उसम ५ जमालगोंरें डालकर । खूब बारीक 
खरल करलवे | इस रसको दो दो रत्तीकी मात्रासे घृतम मिला- 
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भाषाशीक्रोपेत) ॥ (६११) 


कर देना चाहिये । यह रस काम्रेयोंको नष्ट करने और उनके 
निकलते सम्रय होनेवाले झुलकों शमन करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी 
हैं ॥ २३०-३३२ ॥ 


कृमिहर रस । 


शुद्धयृंत चेद्रववमजमोदा मनःशिला । 

पलाशबीज तुल्यांशे देवदार्या इवेद्निप्‌ ॥२३३ ॥ 
मदयेद्यक्षयेत्रित्यम|खुकर्णीकपायकम्‌ । 

सितायुक्ते पिबेच्चानु किमिपातो मवृत्यछम ॥२३४॥ 


शुद्ध पाग, इन्द्रजों, अजम्ोद, मेनसेक ओर ढाकके बीज इन 

सबको समान भाग छेकर बारीक चूण करके देवदालीके रप़में एक 

दिनतक खरल कर । फिर खुखाकर बारीक चूणे करके रखलेवे । इस 

स्सको प्रतिदिन उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरसे मूषाकानीके का- 

थका |मेश्नो मिलाकर पान करे । इस रफ्तके सेवनपे निशस्सनन्‍द्हे 

समस्त कामे मरकर शरीरसे बाहर निकझू पड़ते हैं ॥ २३३॥२३४॥ 
सामान्य उपचार । 


अजमोदाफलास्थी नि क्षीरिणीरसगंपकम्‌ । 
आखुपणी रस खादेत्सताम्र कृमिशलनुत्‌ ॥२३५ ॥ 
मधुमिश्रनिबपल्वृसत्त्वयुतों यदा सुतः। 
कमिसवयातान्नाशयति त्रिमिरहोभिरती ॥२३६ ॥ 
अजमाद, तिफलेकी माग।, थूहरका रत, पारा आर गनन्‍्धक 
सबकी समभाग लकर बाराक पासक कपडछान करलवे । इस रसका 
और ताम्र भस्मकों उपयुक्त परिमाणपें लेकर मूप्ताकानीके रसके- 
साथ सेवन करे । इससे कृमिजनित उपद्व और शुरू नष्ठ होता है | 
अथवा पारका भक्म दा र्ता आर नामका कांप कोपलका रस 
दोनोंको शहदमें मिलाकर सैवन कों। यह प्रयोग तीन दिनरमेही 
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(६१२ ) श्सरत्नसमुच्चयः । 


सम्पूर्ण कृमिसमूहको नाशकर देता है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरत्नसमुछ्ये भाषादीछायां 
विशोष्ध्यायः समाप्त: ॥ ३० ॥ 


एकविशोष्ध्यायः । 
आठ महारोंग । 


वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदर भगंदराः । 

अशाौसि ग्रहणीत्यष्टी महारोगाः प्रकीर्तिता! ॥ १ ॥ 

वातरोग, पथरी, कुछ्ठ, प्रमेह, उदर्रोग, भगनन्‍्दर, अशें और संग्न- 
हणी ये आठों महारोग कहलाते हैं ॥ १॥ 

शतिश॒त | 

तत्नानेकेषनिलगदाः शीतवातादयः स्थृताः । 

हिमवंति हि गात्राणि रोमाथ्व ज्वरितानि च ॥ 

शिरोक्षिवेदना5छूस्ये शीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

इनमें वायुके अनेक रोंग शीतवात आदि कहे जाते हैं शरीरके 
अवयवोंका शीतल होना, शेमाश्च और ज्वरका होना, सिर और 
जैत्रोमे पीडाका होना आलस्यका रहना आदि शीतवात रोगके लक्षण 
हैं॥२॥ 


वातारे रस । 
रपभागो भवेदेकों गंधको द्विगुणो मतः । 
तिभागा जिफला ग्राह्मा चतुमोगश्व चित्रकः ॥ ३ ॥ 
गुग्गुलः पंचभागः स्यादेरण्डर्नेहमर्दितः । 
क्षिघ्वात्र पूर्वक चूर्ण पुनस्तेनेव मदेयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
ग्रुटिका कपमात्रां तु अक्षयेत्पातरेव हि । 
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भावादीकोपेतः । (६१३ ) 


नागरैण्ड्मुलानां क्ार्थ तदनुपाययेत्‌ ॥५॥ 
अभ्यज्यरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम्‌ । 

विरेके तेन संजाते स्निग्धमुष्णं च मोजयेत्‌ ॥३॥ 
वातारिसंज्ञकी होष रसो निर्वातसेवितः । 

मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचर्यपुरःसरम्‌ ॥७॥ 
विजयाशुटिकां रात्रौ स्वल्पमात्रां तु सक्षयेत्‌ ॥८॥ 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, जिफला ३ भाग, चीता ७ भाग, 
और शुद्ध गूगल ५ भाग लेवे । पहले गृगलकों अण्डीके तेलमें खरल 
करे, फिर उसमेसे अन्यान्य औषधियोंका चुण डालकर खरहू करे । 
और एक २ तोलेकी गोलियाँ बगाकर झुखालेबे। इनमेंसे प्रतिदिन 
प्रात/कछाल एक गोली सेवन करके सोठ और अण्डकी जडका कांथ 
पान करे। पीठके ऊपर अण्डीके तेलकी मालिश करके सुहाता २ 
' सेंके । इत उपचारके करनेप्ते जब रोगीको दस्त होजाय तब उद्क्नों 
सिग्ध और उष्ण पदाथोंका भोजन करावे । इस रत्तकों सेवन करते 
सप्रय वातरहित स्थानमें रहे ओर बह्मचयका पालन करे तो एक मही- 
नेमेंही रोगी शीतवातादि रोगसे मुक्त होकर सुखको प्राप्त होता है। 
इसपर रात्रि पूर्वोक्त विजयावटीकों अढुप मात्रार्मे सेवन करें ॥३-८॥ 


शीतारि रस । 
रसेन गंध द्विगुणं प्रगृद्य पुननेवावद्नि- 
रसेविम। पकारकप्नोत्थरसेन 


पश्चाद्रिपाचयेदशगुणन यतात्‌ ॥९॥ 
रसाध॑भागेन विष च दत्त्वा विपाचये- 
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(६१४ ) रशसरत्न समुच्चय! । 


दृहिजलेः क्षणं तव । शीतारिसंज्ञो हि रसो<- 
यमस्य वह्ल॑ तद्ध यदि वा$5ढंकेण ॥१०॥ 
मरीच चूणन घृतप्लुतेन सेवेत मासं सघ्चत च पथ्यम॥ ११ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कली करके 
उसको पुननेवा ओर चीतेके रसमें अछग २ खरल करके सुखांलेवे। 
फिर उस कज्जलीको पकेहुए आकके पत्तोंके अठगुने रसमें यलपूर्वक 
पकावे । जब सब रस शुष्क हाजाय तब नीचे उतारकर शीतल होने- 
पर उसमे पारेसे आधा भाग वत्सनाभ डालकर और चीतेके रसमें 
भावना देकर फिर कुछ देरतक पकावे । और शीतल होजाने पर 
घारीक चूणे करके रखंदेंवे । इसको प्रातोदिन एक रे अथवा आधी २ 
रत्ती परिमाण अदरखके रस, मिरचोंके चूणे ओर घृतमें मिलाकर 
सेवन करे । इस प्रकार एक महीने तक इस रसको सेवन करने और 
घृतसहित पथ्य पदार्थोका आहार करनेसे शीतवातादि रोग दूर होंहे 
हैं॥ ९-११ ॥ 


स्पशवात । 
अगेषु तोदन प्रायो दाह स्पर्श नर्विदृति । 
मंडलानि च दृश्येते स्प्शवातस्य लक्षणम्‌ ॥१३॥ 


समस्त शरीरमें सुई _.चुभोने कीसी पींडा और दाहका होना, 
स्पशका ज्ञान न होना, और शरीरपर लाल लाल चकत्तोंका पड़ना 
ये सत्र स्पशवातक लक्षण हूं ॥ १२ ॥ 


सर्वेश्वर रस । 


कषमात्र रसस्य स्याछोहहिंगुलयोरपि । 
आास्वद्रगनयोंश्रापि गंधकस्य पलं मतम्‌ ॥१३॥ 
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भाषादीकोपेत) । ( ६१५) 


व्योषगंधकताराणां प्रत्येक तु पल पलम्‌ । 
निबुद्राविण संमय भावयेत्सप्तवा पृथह ॥१७॥ 
हैमाकस्व॒ुक्पयोवासाहयारिविषप्रष्टिमिः । 
पिण्डित वाहुकायंत्रे स्वेदयेहिवसत्रयम्‌ ॥ १५ ॥ 
कृषमाते तु पिप्पल्या निष्कमात्र विषस्य च । 
संचूर्ण्य दापयेदत्र रसे सर्वेशवरामिधे १६ ॥ 
गुजामात्र ददीतास्य स्पशवातापनुत्तये ॥ १७ ॥ 
रा, लोहा, सिंगरफ, ताँवा और अश्वनकृमस्म ये प्रत्येक एक २ 
तोला, गन्धक ८ त्रिकुअ ४ तोले और चाँदीकी भस्म ४ तोले 
सबको एकत्र मिलाकर नींबूके रसमें ७ बार भावना देंवे। फिर घतृ- 
का रत, आकका दूध, थूहरका दूध, अड्टसेका रस, कनेरका रस 
और कुचलेका रस इन प्रत्येक रसोमे क्रमसे पृथक् पृथक सात 
बार भावना देकर गोला बनालेवे । उसको सम्पुटमें बंद करके ३ दिन 
तक बालकायंत्रम पकावे । स्वांगशीवल होनेपर गोलेको चूर्ण करके 
उसमें पीपलका चूर्ण १ तोछा और शुद्ध वत्सनाम ४ मात्ते डालकर 
खूब बारीक खरल करे ओर शीशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको 
प्रातादेन एक दे रत्ती परिमाण सेवन कराना चाहिये। यह रस स्पशे- 
' बातकों शान्त करनेके लिये बडा उपयोगी है ॥ १३-१७ ॥ 


अकथर रस 
रसेन गंध द्विगुणं प्रमय ताम्रस्य चकेण 
सुतापितेन। आच्छाब भ्रृत्या तु ततः 
प्रयत्नाचक्रीं विलग्म॑ च रस प्रगृद्य १८ ॥ 


३ इढ श्लोकाधकं करलिखितपुस्वफे वस्ता लिपणण 
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(६१६) रसरतलसमुचय: । 


विचृण्य॑ तद्यादशधा$कदुग्वेः पुटेत वृह्धि 
त्रिफलाजलेश्व ।संभावितो$कें श्वर एप 

सूतो गुजादय चास्य फलत्रयेण॥ ददीत 
मासत्रितयेन सुप्तवाताद्विपुकों हि भवेद्धिताशी१९॥ 


पारा १ भाग और गन्धक रे भाग लेकर दोनोंकी कली कर 
लेवे । उसको एक हांडीमें रखकर उसके समुंहपर तीन भाग शुद्ध तॉबेकी 
टिकिया बनाकर ढकदेंवे, फिर सन्वियोंकों बन्द करके उस हॉडीको 
उपलोकी राखमें दाबकर ६ घेटे तक तीक्ष्ण अमिदेषे । स्वांगशीतल 
होजानेपर उक्त टिकियाकों और उसमे छगेहुए रसकी लेकर खुश 
बारीक खरल करलेवे । फिर उसको आकके दूध्मँ घोरकर गजपुढमें 
पकावे। इस प्रकार प्रत्येक बार आकके दूधमें घोटकर बारह बार 
गजपुट देवे । फिर चीतेके और त्रिफलेक रसमें ऋमसे एक ३ बार 
भावना देकर सुखालेवे । और खरल करके शीशीम भरकर रखलिवे | _ 
यह अकश्वर रस कहलाता है । इसको प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण 
लेकर त्रिफलेके चूके साथ देवे | इस प्रकार इस रसको तीन प्रहीने 
तक सेवन करनेस और पथ्य पदार्थोंका आहार करनेंसे मनुष्य सु 
वातरोगसे मुक्त होजाता है ॥ १८-१९ ॥ 


स्पशवातप्त रस । 


ताले रसेनाएगुणं जयांशविमययत्नाहुलि 
कांगुडेन । निबद्धच्य तां सेवय मासयुग्म 
दिनोदयेस्परशविकारशांत्ये ॥ २० ॥ 


१ जपां चेति पाठो5पि । 
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भाषादीकोपेत) । (६१७ ) 


पारा १ भाग, हरतारू ८ भाग ओर अरणीकी जड़ ८भाग लेकर 
प्रथू्म परे और हरतालकी कजली करले, फिर उम्र अरणीकी 
जडका चूर्ण और समस्त औषधिके बराबर ग्रुड डाकर बारीक 
खरछ करे और दी ३ मसेकी गोलियाँ बना कर रखलेवे । इन 
गोलियोंको प्रतिदिन प्रोततकाल सेवन करे। स्पशेवात (सुत्री ) को 


3 ०० 


शम्मन करनेके ।लेय यह रस विशेष उपयोगी है ॥ २० ॥ 
गन्धा इपगर्म रस । 


गन्ध रसेनाशगुण विमये कशाल॒तो 
येब विषपाचयेत । मृद्दमिना छोहमये- 
. इथ पाते विषेण पंश्यादथ सिड्धिमेति ॥२१॥ 
गधाश्मगर्भो हि रसोडस्थ सर्वस्पशेग्रणु- 
त्य भज वहयुग्मण्‌ । सक्षीरमन्ने सच्चते 
च्‌ ओोज्य वज्य च सवे परिवजनीयम ॥२२॥ 


« पारा १ भाग और गन्धक <८ भाग दोनोंकी कजली करके उसको 
लोहैफी कढाईमें डालकर चातक काढेके साथ मन्द मन्द आगे 
पकावे । जब सम्रस्त क्ाथ शुष्क होजाय तब कष्जलीको नीचे उतारकर 
उसमें पारेके बरावर शुद्ध वतसनाभ मिलाकर खुब खरल करे । इस 
प्रकार यह गन्धाइम गर्भ रस सिद्ध होताहै । सब प्रकारके स्पशेवात 
रोगोंको शमन करनेके डिये इस रसको सेवन करे । मात्रा-दों दो .. 
रत्ती परिमाण । इसपर दूध भाव और घृतका तेवन करना चाहिये। 
और सम्पूर्ण त्याज्य पदार्थोको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
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(६१८ ) रसरलससुच्धयः । 


द्वितीय गन्वाइमगर्म रस । 


गंध चूर्णितं कुला घुइ्ष्मगल्लेण बध्य च। 
भाण्डे गोहुग्धकं दृत्त्वा प्रावृत खपरेण च ॥२३॥ 
अग्नि प्रज्वाल्येदृष्व पश्चाच्छीत समुछरेत्‌ । 
गंधकाएकमागेन रस दत्त्वाइथ पाचयेत्‌ ॥२७॥ 
मृद्रग्मनिना शीतमुभावुत्ताय्योत्ताय यत्रतः ॥ 
यावदहूंघकरहूपस्य पूर्वेस्य हान्‍्यथा भवेत ॥९७॥ 
सप्तगुज ददीतास्यवावत्स्यादेकविशतिः 

प्रत्यह तु रीतक्या गुंंजा देयेकविशति)॥२६॥ 
सक्षीरं सघृत चात्ने मोजबीत सशकरप््‌ । 

निर्वाति चावतिष्ठेत कृम्प्स्पशापनुत्तये ॥ 
गंधाश्मगर्भसंज्ञोयं योगिमिः परिकीतितः ॥२७)॥ 


७६ 0 


एक हांडी या पतीलीमे दूध भरकर उसके मुहपर एक सफेड पतला 
कपडा बांध दे ओर उसके ऊपर ८ तोले गन्धककों चूर्ण करके 
रखदेंवे, फिर उसके ऊपर एक सकोरा उल्दा करके ढक दे और 
सकोरेके ऊपर अग्नि जलावे । इस प्रकारसे जब समस्त गन्धक पिछ* 
लकर दूधमें जा पडे तव शीतढ होनेपर उसको दूधमेसे निकालकर 
पीसलेवे । उस गन्धकर्मे १ तोछा पारा मिलाकर लोहेकी कढाईमें डाल 
करके मन्द मन्द्‌ अग्नित्ते पकावे । जब गन्धक पिघलकर पारा और 
गन्धक दोनों एकमे एक होजायूँ तब उसको नीचे उतारकर शीतल 
करलेवे । फिर उसको पिघिलाकर ठंडा करे । जवतक गन्धक रा पूर्व 
रूप न बदल जाय तब तक» गन्धकको बारम्बर पिघलठाकर शीतल 
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भाषारीकोपेतः । (६१९) 


करे । इसके पश्चात्‌ उसको खुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे'इप रसको 
पहले दिन सात रत्ती परिमाण सेवन करे । फिर दूसरे दिन ८ रत्ती, 
ओर तीसरे दिन * रत्ती, इस ऋमसे प्रतिदिन एक २ रर्ती मात्रा 
बढाकर सेवन करे । जब २१ रत्ती तक मात्रा होजाय तब प्रतिदिन 
इक्कीस ३ रत्ती परिम्राण छेकर २१-२१ दरडोंके चूके साथ रोग 
आरोग्य होनेतक सेवन करे। और जब इस रसकों बन्द करना हों 
तब प्रतिदिन एक ३ रत्ती प्रात्रा घटाता चछाजाय, जब ७ त्ती पर 
आजाय तब छोडदेवे । इसपर घी, दूध और खांडके साथ मातका 
भोजन करावे । इसको सेवन करते सम्रय वातरहित स्थानमें रहे तो 
यह रस कम्पवात और स्पशवातकों नष्ट करता है। इस रप्तकों योगी 
पुरुषोने वणेन किया है ॥ ३३-२७ ॥ 
स्पशवातारि रस । 

पलाशबीजोत्थरसेन सूत॑ गंधेन बुक्ते त्िदिन 

विम्य । श्रक्ष्णीकृते तद्विषमुश्टिवीजं 

सयोजनीय च कलाप्रमाणम्‌ ॥ २८ ॥ 

मासत्रय निष्कमितं प्रयलात्स्परशप्रण॒त्ये 

खलु सेवयेत ॥ २९ ॥ 

पारा और गन्धक दोनोंको एक २ भाग लेकर कजली करले, 
फिर ढाकके बीजोंके रसमें तीन दिन तक खरल करके चौथे दिन 
उसमें १६ वा भाग कुचलोंका चूण॑ मिलाकर खूब बारीक खरल 
करे । इस रसको प्रतिदिन चार २ मासेकी मात्रासे सेवन करे । तीन 
महीने तक बशबर इसको सेवन करनेते स्पशंवात राग नाश होजाता 


कि 
हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


स्पशवातान्तकूददी । गई हे 
अष्टो भागा रसस्य स्थुविषतिंदोदंशव तु । 
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(६२० ) रसरलसमसुच्चय) । 


गंधकस्य देश दो च कठुतिफलयोद्चयः ॥ 

वदह्विचित्रकमुस्तानां वचाश्वगेघयोरपि ॥ ३० ॥ 

रेणुकाविषकुष्ठानां पिप्पलीमूलनागयोः । 

एकैकस्तु मवेद्भाग एकः करुप्योध्यसस्तथा ॥ हे३ ॥ 

चतुर्विशदृडस्याज वटिका चणकाकृतिः । 

क्रमेणवानुसेवेत स्पशवाता$पजुत्तये ॥ हे२ ॥ 

वारा ८ भाग, कुचले १० भाग, गन्धक १३ भाग, मिर्च ३ भाग, 
त्रिफला ३ भाग, एवं अरणी, चीता, नागरमोथा, वच, अपगन्ध रेणुका 
वत्सनाभ, कूठ पीपलामूछ, सोंठ और छोह भस्म यह प्रत्येक ओषाधि 
एक २ भाग लेवे और ग्रुड २४ भाग लेवे। प्रथम सच ओषधियोको 
एकत्र बारीक चूण करके फिर गुडमे मिलाकर चनेके समान गोलियाँ 


पक 7 ७७७. 


बनालेबे इन गोलियोंको प्रकांतेके अनुकूल न्यूनाधिक माज्ाम सेवन 
करनेसे स्पशवात नष्ठ होता है ॥ ३०-३२ 


स्पशवातारि तेल । 
तिगधकं तुत्यकम श्वग घा ह या रिनागा 
शतिवायसीनाम्‌ । मूछानि संच्ूर्ण्य 
सुभाण्डके च तेल ल्षिपेत्तेन चतुगुंणेन ॥ ३३ ॥ 
पक्वाकपत्नोत्थ रसेन पश्चाद्विपा चयेदष्ट- 
गुणेन यत्नात । तत्त्पशंवाताय मवेद्धि 
तेले विलेपयेत्तेन च तत्मदेशम ॥ ह३े8 ॥ 


गन्धक, _ हरताल, मेनतिल, तूतिया, असगन्‍्ध, कनेर, 
नागकेप्त और कौआ ठोडीकी जड इन सब औषधधियोंकों समाव 
आग लेकर बारीक चूर्ण के कल्क बनांढेवे फिर कल्कसे 
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भाषाटीकोपतः । ( ६२१ ) 


चौगुना तेल और पके हुए आकके पत्तोंकी रस अठ गुना लेकर सबको 

एक बतेनमें भश्कर यथाविधि तेलकों पकावे। यह तेल स्पशेवात(सुत्ती) 

को नष्ट कर नेके लिये विशेष उपयोगी है।इसकों शरीरमें जहाँ स्पशे- 

वातकी पीडा हो वहाँ खुब॑ अच्छे प्रकारसे मालिश करे ॥ ३३-३४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


मू्ं पिबेद्राजतरों: शरीर 

मासहसे तेन विलेपयेत ॥ २५ ॥ 

यहा सुचूर्णीकृतचकमर्दबीज सुगोमत् 
प्रिप्छुतं च। अकंस्ल॒हीक्षीरनिशा द्येन 


१ वेचाकतैलम । मूलेः सपुष्पेः फलपत्रसाररकंस्य विष्पीड्य रसा- 
ढके तु । मूपीडका वह्िपुननेवार्नां तुरंगगंधातेंगलस्प मूल निर्गृग्डि- 
कायाश्व तगव शिप्रोमूलानि विद्वान्पूयगाददीत । एडा लवग तगर च 
कुछ ससनन्‍्धवं कषोमित एृथक्स्पात्‌। स्तुक्‍्क्षी पिशजपयोकद्धिभागं अप 
जैलस्प पर्ेद्िपकक । पंचार्कतैल प्रवदान्ति तज्ज्ञाः श्रोणीगतान्‌ संधिगता 
लिदति। अभ्येजनैश्व त्रिभिरिवसदो वादोस्थरोगांश्विरजातशी ति।॥ १॥ 
द्वितीय॑ पचार्कततैठम। अकेस्य शुष्कपथ्थाड्रमाढ कं विपचेजले ।चतुणु॒णे 
वाह्िशिश्ुनिर्गृंडयमिपील्॒क । व्षोभूवाजिगन्धातेगर्ल तेषां पृथक्‌ पृथक । 
मूलानि कुडवांशामिचतुमोगावशेषितेः । तेलप्रस्थ कषाये5स्मिन्‌ द्विस्थ 
पयसस्तथा। एलालक्कुछ॒सिन्धृत्यवगरं कार्पक प्रृथक्‌। स्लुकक्षीर- 
कुडव॑ दत्त्वा शनमंदाभिनापचेत्‌ तदस्याम्येजनेनेव निहन्यादाशुर्सघिगान्‌ 
स्वान्वातोत्यरोगांश्व॒ कटिपा शवंगतांस्तथा । ब्ुवास्ति तज्ज्ञाः पञ्चाकंतिल 
श्रेषं समीरणुत्‌ ॥ २ ॥ इदं तैलद्यं करालिखितपुस्तकेइपिकम्‌ ॥ 
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€ ६२२ 2 रसरलसमसुच्यः । 


युक्त भजेन्मण्डलप्नामयांतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हियावलीक्वाथविपाचित च स्पर्शप्राणाशा- 
यददोत्रीगंधम्‌ । हियावलीकंद विलेपनाञ 
स्पशप्रदेशः क्षयमेति यत्नात्‌ ॥ ३७ ॥ 
यवानिकासिद्धपृतेन वापि स्पर्शप्रणाशा- 
यविलेपयेत । अकोंत्थद्ग्घेन विलेपनाच्च 
स्फोटीमवेत्तस्थ ततः प्रदेशः ॥ डे८ ॥ 

घृतेन चोकफेन विलेपनाद्ा स्पशों लय॑ 

याति च तत्क्षणेन । यद्वाहिनीसूरणकं 

सिताश्व स्पशातकः स्थात्खलु लेपनेन ॥ ३९ 

आदो शिरामोक्षणतों रद 

विलेपन चापि नियोजय ति ॥ 8० ॥ 

१ अमलतासकी जडका स्वस्स अथवा क्ाथ दो महानेतक पान 
करे और उर्साको शर्ररपर मालिश करे तो स्पशवात दूर होता है । 
२ चकबडके बीजोंफी गोमृतमें पीसकर उसमें आकका दूध,थूहरका 
दूध, हल्दी और दारुहदीका चूर्ण मिलाकर उडदके बराबर गोलियाँ 
बनालेव । इन गोलियोकी ४० दिनितक सेवन करनेसे स्पर्शवात रोग 
: नष्ट होता है । ३ अथवा हल्दी, तेजपात, दारवीनी और इलायची 
इनका क्ाथ बनाकर पान करे और हलल्‍ुदीके कन्दकों पानीमें पीसकर 
दारीरपर मालिश करें। यह प्रयोग स्पशवातफों नष्ट करनेके लिये 
बडा उपयांगा ई, ४ अजवायनके कल्कके साथ घृतकों धिद्ध करके 
शरारपर मलनक्न स्पराोवात रोग शान्‍त होता है। « शरीरपर 
आकके दूधकों माझुंश करनेसे स्पशवातके" स्थानमें ( अथांव 
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भाषादीकोपेतः ॥ ( ६२३ ) 


जहाँ सन्नी होती है वहाँ ) छाले पडजाते हैं उनपर उक्त अजवायनक 
धृतका लेप करनेसे छाछो सहित स्पशवात ( सुन्नी ) रोग क्षण भरें 
न्ठ होजाता है । ६ अमगन्ध जिर्माकन्द और मिश्री तीनोंकों एकत्र 
जलमें पीसकर लेप करने स्पर्शंवात शमन होता है । ७ अथवा प्रथम 
झुनाकी जगह फरत खुलवा कर वहाँका दूषित रक्त निकला देंगे 


#5छ ७. 


फिर परेकी भस्मकों घीमें मिछाकर मालिश करे तो स्पशवात शेग 
शीघ्र नाश हो जाता है ॥ ३६-४० ॥ 


रक्तवात रोग । 


पाद्योश्र सवेत्तापः श्वयथुश् प्रजायते । 
रक्तच्छायशरीरे च रक्तवातस्य लक्षणम्‌ ॥७१॥ 


5 आल शक. 


पेरोम दाह होना, सूजनका होना, और समस्त शरीरमें रक्तका 
बर्ण काला पड़जाना इत्यादि वातरक्तके अनेक लक्षण होते हैं ॥ ४१ ॥ 


सामान्य उपाय । 


त्रियोनिरसगुरजेकां प्रथमं दापयेड्धिषक । 
हरितक्यामलक्यो च गुडुचीं कटुकां तथा ॥ 
पंचांगानि च निंबस्य चूर्णयित्वा च पाययेत्‌ ॥४२॥ 
कोकिलाक्षस्य मूलानि गुडडुचीं नागरं तथा । 
काथयित्वा रजन्यां तु पाययेदतिशीतलम्‌ ॥४३॥ 
अग्ने शिरा विमोक्षार्थ यवर्चिचाविरेचनम्‌ । 
वांतिमंकोलबीजेन देवदालीजलेन वा ॥ ४४ ॥ 
सरणं माषबृंताक॑ राजिकादि विवर्जयेत्‌ ॥४५॥ 


बातरक्त रोगमे वैद्य पहले कहे हुए त्रियानि रसको एक २ रत्ती 
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( ६२४ ) रसरलप्तमुच्नय: । 


परिमाण सेवन कराकर ऊपरसे हरड, आमछे, गिलोय, कुटकी और 


नीमका पंचाड़ इन सबका काढा बनाकर पान करावें | अथवा ताल 
मख़ानेकी जड, ।गेलोय, साठ और हल्दी इनका क्वाथ चनाकर खूब 
शीतल करके पान करावे। इस रोगमें प्रथम अंकोलके बीजोंका चूर्ण 
अथवा देषवदालीका क्वाथ पान कराकर वन करावे ओर सुई आम 
लका क्वाथ पान कराकर विस्चन करावे । इसके पश्चात्‌ फर्त खुछवा 
कर निकलवाबे । वातरक्तके रोगीको जिमोकेंद, उड़द, बैंगन, राई 
आदि पदार्थ सर्वथा त्याग देने चाहिये ॥ ७१-४५ 


आमवात रोग । 


कटयां व्यथा भवेत्वित्य॑ संधिषु श्वयधुभवेत्त 
उत्थानेप्यसमथत्वमामवातस्य छक्षणम्‌ ॥४६। 


प्रतिदिन कमरमें पीडा होना; सान्धि स्थानों € जोड़ा ) में सूजन 
होना और उठने बैठनेमें असमथेता होना यह सब आम वात रोगके 
लक्षण हैं ॥ ४६ ॥ 


सामान्‍य उपाय । 


एरण्डतैलसंयुक्त वातारिरपमेव च्‌ । 
आमवातप्रशांत्यर्थ ददीतोष्णब वारिणा ॥४७॥ 
आमानिलस्यास्य रसोनिलारिश्वेरण्डतेलेन 
सकोशिकेन । कटुतयेणापि सभंधकेन 

वछ्ेकमानं परिषेवयेत ॥ ४८ ॥ 

आमवातगर्जेंद्स्य शरीरवनचारिणः । 

एक एवाग्रणीहेता एरण्डस्नेहकेसरी ॥४९॥ 
आमवात रोगकोी शान्‍्त करनेके लिये वातारि रसको 
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भाषादीकोपेत) । (६२५ ) 
अण्डाके तेल मिलाकर गरम पानीके साय सेवन करावे । अथवा 
आमवातक रागाकी अनिारि सस, गूगल और अण्डीके तेहमें 
मिलाकर अथवा त्रेकुदा आर शुद्ध गन्चक एक २ रत्ती पत्मिण 
सेवन करे। शरीर॒रूपी जंगढमें विचरनेवाले, आमवात रूपी गजेन्द- 
को नष्ट करनेके लिये केवल अण्डीका तेल रूप सिंहही सर 
हैं ॥ ७७-४९ ॥ 
अपस्पार शोंग। 


मृंच्छो श्रीरश्य भवेदकस्माद्ाजेषु कम्पश्व 
घुखे च फेनः। एवं त्वप्स्मारगढ विदित्वा 
नियोजयेत्पपंटिकाख्यसूतय ॥ ५० ॥ 


के 


५ मजष्पकों अकस्पात्‌ बूच्छों ( बेहोशी ) आना, सम्पूर्ण शरीरका 
कॉपना, सुखमेंसे झञागोंका निकलना और वायुकी अधिक प्रबलृताके 
कारण शरीरका ऐंठना, संज्ञाझन्य होजाना आदि रक्षणोंके दाप 
अप्स्पार रोगका निदान करके बेच रोगीकों उपय्युक्त पपदीरस 
सेवन करावे ॥ ५० ॥ 

सामान्य उपाय । 
पर्यटीरसमुजे दे ब्राह्मसससमन्विते। 
खादयेड्रोगिणं वद्योड्पस्मारानिलशांतये ॥५१॥ 
ब्राह्मीशुठी वचा कुष्ठे नीलोत्पलससंचवम्‌ । 
पिप्पलीमपि संच्र्ण्य ब्ह्मीदवेण भावबेत ॥६२ 
सप्तवा नग्नीतेन पचेत्तिप्त्वा घृत॑ं शुचि । 
व्राहकर्णरक्तेन कर्कोट्या नस्यमाचरेत्‌ ॥५३ ॥ 


१ आकस्माज्जायते म्च्छा विकम्पश्व शरीरके। खुखाब्रिर्यातिफेन च 
वावापस्मारलझ्षणम्‌ ' २ शुआष्टाविति पाठोपि । 
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( ६२६ ) रसरत्नसमुचयः । 


शुष्कां गवाक्षीमादाय घृष्ट कांस्य च कंबलण । 
गोपृतेनाइड्यसं पिष्ठाउप्यागते नस्यमाचरेत्‌ ॥५श॥ 
श्वेतापराजिताबीज विजयाबीजमेव च्‌ । 

नरमूृत्रेण संपिष्य नस्थे दद्याड्लिषग्वरः ॥५७ 
उन्मत्तकशुनोस्थीनि घृष्ठा तेनेव वा कुछ । 
श्वेताषराजितामूल कर्णे बद्धा सदा बुधः )॥ 
निगुण्डीमूलक॑ जग्ध्वा हपस्माराद्धिझुच्यते ॥६६ ॥ 


वैद्य, अपस्मार रोगको शयन करनेके लिये रोगीकों, दो दो रत्ती 
पारिमाण पपंटीरस ब्राह्मीके स्वस अथवा छाथ्थम मिलाकर सेवन 
कराबे । अथवा ब्राह्मी, साठ, वच, कूठ, नीलकमल, सैंधा नमक और 
पीपल इनको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके बाह्मीके रसमें ७ 
वार भावना देवे । फिर उस कल्ककों ब्राह्मीके रसमें डालकर उसके 
साथ नेनी घृतकों अथवा शुद्ध घृतको पकावे । अथवा सूअरके कानके 
रक्तमें अथवा बॉशककाडेके रसमें घृतकों मिलाकर पकावे। जब घृत 
उत्तम प्रकारस पककर सिद्ध होजाय तब उसके नस्य देवे।अथवा ब्ा* 
ह्ीके रसमें (सेद्ध किये हुए घृतमें सूअरके कानका रक्त अथवा बाँशक- 
कोडेका रस डालकर नस्य देंवे । अथवा बाह्य के रसमें सिद्ध किये हुए 
घतको कुछ गरम करके उसकी २-३ बूँदे नाकमें टपकावे ओर बॉँझक- 
कोडेके कन्दको सूअरके कानके रक्तमें भावना देकर सुखालेवे फिर 
बारीक पीसकर नस्य देवे तो अपस्मार रोग नष्ट होतांहै। अथवा सूखी 
इन्द्रायनकी जडको काँसीके बतेनमें घिसकर नस्य देवे । अथवा सुददेकी 
सफेद खोपडी छाती आदि अवयवोंपर घिप्तकर नस्प देंवे, इससे 


१ कांचकम्‌ | २ वलि गोघृतेनाथेतिपाठोपि | ३ वंदकम । 
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भाषादीकोपेतः । (६२७) 


अपस्मार रोग नष्ट होता है । अयवा छोहभस्मको गायके घृतम खरल 
करके नस्य देवे इससे अपस्मारका दौरा होनेपरभी लाभ होता है! 
या सफेद अपराजिताके बीजोंकी और भौंगके बीजोंको मनुष्यके 
मूत्रमे पीसकर वेध शेगीको नस्य देंवे । अयवा पागल कुत्तेकी हृड्डीको 
पाना घिसकर नस्य देवे। किम्बा खेत अपराजिताकी जडकों सदैव 
रोगीके कानमें बाँघे और निर्मेडीकी जडके चूर्णकों सेवन करावे वो 
रोगी अपस्पार रोगपे मुक्त होजाता है ॥ ५१-५६ ॥ 
उन्माद्‌ रोग । 


बहुकत्वः प्रलापश्च विस्तृतिकार्यवस्तुषु | 
हति घावति स्वत्रोन्मादवातस्य लक्षणव्‌ ॥५७॥ 
बहुत बकना, किसी कार्य और किसी वस्तुका स्मरण न रहना, 
इसरोकी मारना और जहाँ तहाँ दोडे २ फिरना ये सब उच्प्रादवात 
रोग ( पागल मनुष्य ) के लक्षण हैं ॥ ५६७ ॥ 
माहेश्वर घृप । 


शआवेर दारुबाहीक॑ मुस्ता कटुकरोहिणी । 

सपा निंब॒पत्राणि मद्नस्य फर्ं वचा ॥५८॥ 
बहत्यो सबनिर्मोकः कार्पासास्थि यवास्तुषाः । 
गोआंगं खररोमाणि बहिपिच्छे बिडालविट ॥५९॥ 
छागरोमघृ्त चेतिं बसस्‍्तमूत्रेण भावयेत्‌ । 

एव प्राहेश्वरों धूपः सर्वश्नृह निवारणः ॥६०॥ 


लोबान, देवदारु, हींग, नागरमोथा, कुटका, सरसों, नीमके पत्ते 
मैनफल, वच, कटेरी, बडी कटेरी, सॉपको कैंचुली, बिनै।लाकी गिरी, 
जाकी भूप्ती, गायका सींग, गवेके वाल, मोरपंख, विलीका विशा, 


;४॒ 
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( ६२८ ) रसरलसमुज्चयः । 


बकर्रके बाल और बकरीका घी इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 

कूट पीसकर चूर्ण करके, फिर बकरेके मूत्र भावना देवे। यह माहे- 

श्वर धूप सब प्रकारकी ग्रहबाधाओंका दूर करती है ॥ ५८-६० ॥ 
सामान्य उपाय । 


पर्षटीरसगंजाशे घत्राद्वजपंचकम । 
गोघृतेन च संयोज्य खादेदुन्मादर्शांतये ॥३१॥ 
सघृत माषमण्ड वा पाययेद घृतदुग्घकम्‌ 
निम्बतैल सुद्धत्य स्वभ्यज्यापादमस्तकम्‌ ॥ ६९॥ 
गु॒र्वत्न प्रायशों दद्याच्छुष्कमांस च वजयेत्‌ । 
बद्धापि रक्षयेत्तावद्यावच्छांति स गच्छति । 
मादेश्वराख्यघूप च दापयेत्सत्त निशि ॥5३॥ 
पशरस ८ सती और पत्रेके बीज ५ दोनोंको एकत्र पीसकर 
गायके घीमें मिलाकर सेवन करनेंसे उन्मादरोग ( पागछूपन ) दूर 
होता है। अथवा उडदोंके माण्डको या उडदोंकी पिहके रसको थी 
मिलाकर पान करावे, या घीकों इधम मिलाकर पान करावे। नीमकी 
निबौलियोंका तेल निकालकर उसको सिरसे लेकर पेरोंतक शर्ररिपर 
मले । और रोगीको प्रायः ग्रुरुषाकी अन्नका भोजन करावे, किन्त 
सूखा मांस कदापि न देवे। उन्माद रोगीको तबतक बाँधकर रवेखे, 
जबतक रोग बिल्कुल आराम न होजाय । उसको उपय्युक्त माहेइवर 


धूप प्रतिदिन शाजिमे देनी चाहिये॥ ६१-६३ ॥ 
एकाड़ वातरोंग । 


एकस्मिन्देहदेशे च तोदः काश्यं चलात्मता । 
. हिमस्पर्शश्व सश्येतेकांगवातस्य लक्षणम ॥६४॥ 


(९-0. ज< $शाशता 4०४१९॥५, उ्षागागपर, फाशा2९०१ ४७५ 83 ए0प्रावशांणा [7848 


आषार्दकोपेत) । ( ६२९ ) 


०-5 5 


शरीरके किसी एक भागमें सुई चुमोनेके समान पीडा होना 
प्रतिदिन शरीरका दुर्बेल होना, अंगका फडकना और वह स्थान सपशें 
करनेसे शीतल मारूम होना ये एकांग वातके लक्षण जानने ॥ ६४ ॥ 
वेडवानलठ रस | 
शुल्ब तालकगंधको जलनिधेः फेनागिगर्भाशयेः 
काँतायोलवणानि हेमवचयोनीलांजन तुत्थकम्‌ । 
भागो द्वादशको रसस्य तदिदं वच्चांबुष्ृष्ट शनेः 
सिद्धोई्यं वड़वानलो गजपुटे रोगानशेषाजयेत।६५॥ 
आइेकस्य इवैश्वासु दशवाराणि भावयेत ॥ ९६६ ॥ 
दिनद्य॑ चित्रकस्य द्वावेगेव तु भावयेत । 
पादांशमम॒त दत्त्वा चित्रद्गावैः क्षण पचेत्‌ । 
मात्रया योजयेचानु दशसूरूखूते पयः ॥ ३६७ ॥ 
वातडेष्मप्रधाने च दब्ाध्यूषणचित्रकम । 
स्वेद च कटुतुबिन्या प्रयुंजीतातियत्नतः ॥ $८ ॥ 
दाई च्‌ जय॑या कुर्याच्छीतवात च वजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तांम्रमस्म, शुद्ध हस्ताल, शुद्ध गन्धक, समुद्रफेन,सूयेकान्तम णिकी 
असम, छोहमस्म, पाँचों नमक, सुवर्णभस्म, बच, काला घुरमा, तातिया 
और पारा इन बारहों औषधियोंको समान भांग लेकर प्रथम पारे 
गन्वक॒की कज्जढी करले, फिर सब औषधियोंकोीं चूणंकर कज्जढीमें 
पिलाकरके थूहरके रसकी एक भावना देवे और गजपुटमें रखकर 
पकावे । स्वांगशीतल होनेपर ऑषधिको निकालकर बारीक पौसलेवे। 


१ जघयोशिति पाठः 
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(६३० ) रसरतलसमुच्यः । 
फिर अदरखके रसमें १० बार भावना देकर दो दिनतक चीतेके रप्तमें 
घोटे । इसके पश्चात्‌ उसमें चौथाई भाग शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर 
कुछ देर चीतेक क्वाथमें पकावे । इस प्रकार यह वडवानर रस सिछ 
होता है। यह सम्पूर्ण रोगोंकी हरनेवाढा है। इसको उपयुक्त मात्ासे 
द्शमूलके काढेमें पकाये हुए दूधके साथ देवे । इससे एकाड्रबात दूर 
होताह। एकांगवातमें वायु और कफकी प्रबलता होनेपर इस रसको 
त्रिकुट और चतिक चूणके साथ प्रयोग करे। एकांग वातके रोगीको 
कृडवी तोबीके चू्णकी पोट्लासे स्वेद देना चाहिये और मौंगकी पोठ- 
लसे सेंक करना चाहिये रोगाकी समस्त शीतल पदार्थ व उपचार 

और खुली वायुका सेवन त्याग देना चाहिये ॥ ६५-६५ ॥ 
मा्तेण्डेश्वर रस | 


समता प्यबुर्तं शुल्ब पछविशतिमानकम्‌ । 
प्रध्मातं हि चतुवार खण्डयित्वा ततश्वरेत्‌ ॥ ७०॥ 
तत्तुल्यं माक्षिकोपेत पुटेद्धिशतिवारकम । 

गंधकेन पुरेत्तावहूह्वीयात्तत्पलं ततः ॥ ७१ ॥ 
क्षिपेत्पलमितं तत्र गंधकेन हते रसम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाणमात्र मृतं वच्न॑ सर्वमेकत्र मर्दयेत । 

इति सिद्धो रसेंद्रोष्यं मातंडेश्वरनामवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
_कीतितो लोकनाथेन लोकानां हितकाम्यया । 
मरीचघ्ृतसंयुक्तः सेवितो मण्डलाघतः ॥ ७४ ॥ 


््जन्च्य्स्न्म््व्य्स 


>्चए-5+++---++- --- 2. 


१ यावत्पलमित भवेत्‌। 
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भाषादीकोपतः । (६३१) 


वातायश्महारोगाब्डासकासयुत क्षयम्‌ । 

हलीमकं च पांडू च ज्वरानपि सुदुस्तरान्‌ ॥७५॥ 
इत्यादिकगदान्सवीन्विनाशयति निश्चितम्‌ । 
करोति दीपने तीत्र दीपानलशतोपमम्‌ ॥७३॥ 
संनिपात॑ जयत्याशु व्योपादंकसमन्वितः । 
सर्वतौख्यकरों नृणां ्लीणां वेध्यत्वनाशनः ॥७७॥ 


सुवर्णमाशिकका चूर्ण २० पल ओर शुद्ध तॉबेके केटकवेधी पन्र 
३० पल ( ८० तोले ) लेवे। एक हाँडीम ऊपर, नीचे सोनामाखीका 
चूर्ण और बीचमें ताख्नपत्र रखकर उसपर कपरोटी करके ४ प्रहर 
तक भट्दीमं पकावे । शीतल होनेपर पत्रोंकी निकालकर खरल करे । 
इसप्रकार सोनामाखीके चूर्णके साथ ताम्रपत्नोंकों चार बार फुँके। 
फिर उस ताम्रभस्मके बराबर सोनामाखीका चूर्ण प्रत्येक बार मिलाकर 
ओऔर प्रत्येक बार कॉजीमें पीसकर २० बार गजपुट देंवे । इसके पश्चात्‌ 
ताम्रभस्मका जितना वजन हो उतनेहीं पछ गन्धक उसमें मिलाकर और 
कॉजीमें घोटकर प्बंवत्‌ २० गजपुट देंवे । फिर उसकी बारीक पीस- 
कर ४ तोले परिमाण लेकर उसमें गन्बकके द्वारा जारण किया हुआ 
पारा ४ तोले और हीरेकी भस्म ४ मासे मिलाकर खूब बारीक खरल 
करे और कपडछान करके शीशीमें भरकर रखदेगे इस प्रकार यह 
पाक्षेण्डेशर रस सिद्द होता है।इसको श्रीकोकनाथजीने समस्त लोकोंका 
कल्याण करनेकी इच्छासे वर्णन किया है। यह रस प्रांतोदिन मिरचोंके 
चुण और घृतमें मिछाकर२०द्नितक सेवन फरनेसे वातव्यावि, कुछ 
; प्रमेह आदि आठो महारोग,श्वास,खाँसी,क्षय,हलीमक, पाण्डुरोंग और 
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(६३२ ) रसरलसमुन्नयः । 
भयंकर ज्वर इत्यादि सम्पूर्ण व्याधियोंकी अवश्य नाश करता है | जठरा- 
प्रिको सैकडों दीपकोंके तेजके सम्रान प्रदीक्त करता है । इस रसको 
त्रिकूर ओर अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे सनह्निषात शीघ्र दूर 
होता है। मनुष्योंकों सब प्रकारका शारीरिक सुख प्राप्त होता है और 
ख्रियोंका वन्‍्थ्यत्व दोष नाश होता है ॥ ७०-७७ ॥ 


चतुःछुघारसः । 


समभागे शुभे हेम्रि निव्युढ ताप्यमुत्तमण्‌ । 
शतधा शतघा रौप्ये शुल्बे च शतवारक॒ण्‌ ॥७८॥ 
इत्थं सिद्धामंद्बीज प्रथगक्षप्रमाणतः । 

समावत्य॑ तदेकत्र रसे पश्चपलात्मके । 
व्ष्यमाणप्रकारेण जारयेद्तियत्वनतः ॥७९॥ 

तप्ते खल्वे रस॑ दत्त्वाबीज निष्कमित तथा। 
मदयेदतियत्रेन भवेद्यावहिनत्रयम ॥८०॥ 
पूर्वोक्तकच्छपे यत्र वशष्यमाणबिडान्विते । 
वक्ष्यमाणप्रकारेण बीजमेवमशेषतः ॥८१॥ 
बलिकासीसकव्योमकांक्षीसौवर्चले! समैः । 
चकांगीरससंभित्रे! शतधा बिडमत्र तत्‌ ॥८९२॥ 
एवं जारितसृतेन पलमात्रेण तावता । 

गंधकेन च कत्तंव्या सुस्निग्या वरकजली ॥८३॥ 
लोहपाने घतोपेतां द्रावयेत्तां तु कनलीम्‌ ॥८8॥ 
तुल्यसत्त्वाअभसित क्षिघवा संमिश्य सर्वशः । 
रंभापत्रे विनिश्षिष्य कुगरोत्पपैटिकां झुभाम्‌ ॥८५॥ 
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भाषादीकोपेतः । ( ६१३ 9 


विचूर्ण्य पपटीं सम्यग्वैक्रांतश्चिशदेशतः । 

निक्षिप्य हिंगुतोयेन शतचा परिभावितम्‌ ॥८५॥ 

निरुष्य मछमृषायां स्वेदयेदतियत्रतः । 

एुनः संचूण्ये यत्रेन करण्डे विनिवेशयेत्‌ ॥८७॥ 

हन्यात्सरवमरुद्दान्क्षयगर्द पाण्डुं च नशम्रितां 

निवीर्य॑त्वमरोचकं तजरणं झूलं च शुल्मादिकम्‌ | 

अश चेव महागदानतितरां व्याधि संशोष॑ क्षणा- 
ड्क्तो शुहमितश्वतुःसुधरसःस्वस्थोचितों भ्रभूजाम॥८८॥ 

मूलक वर्जयेदस्मिन्‌ रसे नान्यत्त किचन । 

विवारमेकवारेण बुझुक्षों जनयेद धुवम्‌ ॥८९॥ 


बढ़िया सोॉनेको लेकर उसमें समान भाग सोनामाखीका चूर्ण मिला* 
कर मृषामे बन्द करके फूँके । जब सोनामार्खाका समस्त चूर्ण उड- 
जाय और छुबर्णमात्र शेष रहजाय तब मृषाफों ठंडा करके फिर उस 
सुबर्णण समान माग सोनामाखीका चुर्ण मिलाकर मघामें फूँके । इस 
प्रकार बारम्बार सोनामाखीका चूर्ण मिला रे कर १०० बार सुबर्णे- 
को फुँके | फ़रि उसकी सम्हालकर रखदेंवे | इसके पश्चात्‌ जितना 
सोना लिया हो उतनीही चाँदी लेकर उसमें समभाग सोनामाखीका 
चूर्ण मिलामिलाकर उस्ती विषित्ते १०० बार चाँदीकों फूँके और 
फिर सैभालकर रखंदेंवे । इसी विधिसे ताॉवेम समान भाग सो- 
नामा्खीका चूण मिला मिलाकर १९० गा और संभाडकर 
रखदेंवे । इस प्रकार तेयार की हुई धातु धातुर्बीज कहते 
हैं। जिस धातुको १०० बार फूँफकर बीज सिद्ध किया जाता है। 


१ अशेषान्‌ | २ झूपेण । 


॥) 


(९-0. गज $शाशंताो 43०४१९॥५, 'ैक्ागाएप, श्ञाां220 99 53 ए0पराक्‍शांणा (78.0 


(६३४ ) रसरलसपुच्चयः । 


वह बीज उसी धातुके नामते पुकारा जाता है, जैसे सोनेका सुबर्ण- 
बीज, चाँदीका रौप्यवरीज आदि। उपर्युक्त विधिते तैयार किया हुआ 
सुवण बीज १तोला, रोप्यवीज १ तोला और ताम्रबीन १ तोछा लेकर 
तीनोंकी एकत्र करके खूब बारीक खरल करे । फिर एक तप्तखलवपें 
२० तोले पारा और ३ मासे यह धातुबीन डालकर ३ द्नितक बड़े 
यतनके साथ मदन करे ओर खरलके नीचे मन्द मन्द्‌ आऔँभि जलाता 
जाय फिर उसमें २० तोले निम्नालेखित बिड डाऊुकर तबतक मदन 
करे जवतक पारा मिछकर एकम एक होजाय। फिर यब्जाध्यायमें 
कहे हुए कच्छपयन्त्रम इस पारेको डालकर बीजको जारण करे । 
फिर पारेमं ३ मासे बीज और ३० तोले बिडकों ३ दिनितक मदन 
करके कच्छपयन्जरम जारण करे। हत्त प्रकार प्रत्येक बार बीज और 
बिड डाल ३ कर १३ बार जारण करे। फिर गन्वक,कंतास,अश्नक, 
फ्‌टकरी और विरिया संचरनमक इनको पारेंके सम्मान भाग लेकर 
_क्ुटकीके रसमें खरल करके पारेमं मिलाकर और तीन मासि विड 
डालकर जारण करताजाय । इस प्रकार से बार उक्त औषाध और 
बिड मिलाकर १०० बार जारण करें । इस विधिसे जब ३ तोले 
बीजका जारण होजाय तो इसको बीजजारित पारा कहते हैं । इस 
प्रकार जारण किया हुआ पारा ४ ताले और शुद्ध गन्धक ४ तोले 
लेकर दोनोंकी एकत्र कल्नडी करलेवे॥ फिर लोहेकी कढाईमें घी 
जुपडकर उसमें कजलीकी डालकर पिघलाव जब वह अच्छे प्रकारसे 
पिघलजाय तब उसमें ८ तोले सहस्नपुटित अअभ्रक डालकर करछीसे 
मिलादेंवे और केलेफे पत्तेपर ढालकर पपंटी तैयार करलेवे | शीतल 
होजानेपर उसको बारीक पीसकर उसमें ३० वाँ भाग वैक्रान्तमागिकी 
भस्म मिलाकर होंगके रसमें सो बार भावना देंबे और मलमृषामें बन्द 
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भाषादीकोपेतः | - (६३५) 
३ घंडेतक मन्द मन्द आग्निसे पकावे। स्वांगशीतल होनेपर इसको बारीक 
चूर्ण करके शौशीम भमश्कर रखदेंवे। इस रसको प्रातिदिन एक २ मँगके 
बराबर सेवन करे यह रस सब प्रकारके वातरोग, क्षय, पाण्डु, मन्दाभि, 
वयिकी हीनता, अरुचि, अजीर्ण, शुरू, गुल्म; आठों महारोग और 


[ 420 22:9 57:33 


धातुशोष आदि अत्यन्त भयंकर व्याधियोंकों तत्काल नष्ट करताहै और 
राजाओंके स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है । यह 


0 की) 


निर्वार्ण मजुष्यकों वीयवान्‌ बनाता है। इस रसके सेवन करनेपर केवल 
मुली नहीं खानी चाहिये और सब चौजें खानी चाहिये | यह रस तीन 
दिन अथवा १ दिन खानेसे ही अग्निको अत्यन्त दीपन कर खूब मूख 
लगाता है ॥ ७८-८९ ॥ 


सवंवातारि रस । 
गंधकाहिशुणं तालं तालकाडिशिणा शिला । 
शिलाया हिगुणं ताप्ये ताप्याच दिगुर्ण रसम्‌॥९०॥) 
ख्वयेत्सवमेकत्र यावत्स्यादिनसप्तकम्‌ । 
सर्वध्याशमभागेन दत्त्वा रक्तामृतं शुभम्‌ ॥ ९९ ॥| 
विषृतिदुकनैद्रोवैः पिल्‍्ठा गोलकमाचरेत्‌ । 
विशोष्य वालुकायंत्रे अंधरद्िवसद्वयम््‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वांगशीतलपघुद्त्य तुल्यहिंग्वश्कान्वितम्‌ 
भावयेद्वी जप्रस्य सप्तवारं रसेन हि॥ ९३ ॥ 
सप्तवारं रसेः शुंठ्या चित्रमूलस्थ वारिणा । 
इतिसिद्धो रसेद्रोए्ये सर्ववातारिसंज्ञकः ॥ ९४ ॥ , 
चुतेन सहितो लीढो वल्लद्वयमितों नृभिः । 
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(६१६ ) रसरतलसमुज्नय; | 


निहंत्यशीतिवातातींगुल्मानशविधानपि ॥ ९५॥ 
चतुविधं व मंदागि शूलछानुद्रजान्‌ क्रिमीन । 

आध्मान च तथा हिरक़ा मूढवात च विड्गहम॥९४६ 
गन्धक १ भाग, हरताल २ भाग, मेनसिल ४ भाग, सोनामाखी ८ 
भाग, और पारा १६ भाग छेकर सबको एकत्र करके सात [दिन हक 
खरल करे | फिर सम्पूर्ण उसका आख्वाँ भाग छाल वत्तनाभ पमिला- 
कर कुचलंके रसमें खरछ करके गोला बनालेंवे । उसकों छुखाकर 
मुषा्म बन्द करके दो दिनतक बालकायत्रमं पकांवे | स्वांगशीतल 
होनेपर गोलेकीो निकालकर चूर्ण करलेवे। उसमें हिंग्वश्क चुणें (घांड, 
मिरच, पीपल, अजमोद, जीरा काला जीरा, सैंघानमक और हींग इन 
सबको समान भाग चुूणंकों हिंग्वश्क चूर्ण कहते हैं ) को समान 


भाग मिलाकर विजोरा नींबूंफे रसमें सात वार भावना देंवे, फिर 


3 


सात भावना सोंठके रसमें ओर ७ भावना चींतेके रसमें देकर सुखा* 


: लेवे । इस प्रकार यह सर्ववार्तारे रत तेया र होता है | इसको प्रतिदिन 


दो २ रत्ती परिमाण घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये यह रस्त 
अस्सी प्रकारके वातरोग आठ प्रकारकफे गुल्मरोग चार प्रकारकी 
मन्दामि, सब प्रकारके उदरसम्बन्धी शूल, कृमिरोग, अफरा, हिचकी 
मूढवात और मलबद्धता इन सब रोगोंकों नष्ट करता है ॥९०-९६॥ 


वातविष्वंसन रस । 

- मृतमअ्रकसत्तव च कांस्य शुरब हि माक्षिकम्‌। 
गंचक तालक सूत भागोत्तरविवाधितम्‌॥ ९७ ॥ 
तत्सवे कजलीकृत्य वातारिस्नेहसंयुतस्‌ । 
मर्दयेत्सत्तदिवर्स गोलीकृत्य तु यत्नतः ॥ ९८ ॥ 
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भाषादीकोपेत) ॥ (६३७) 


निंबुद्रावेण संपिन्‍्टातालकर्केन लेपयेत्‌ । 

अधोएलदलं चैव परिशोष्य प्रयत्नतः ॥९९॥ 

प्रपचेद्रालुकायत्रे यामानां द्वादशावधि । 

पटचूण विधायतद्भावयेत्तदनंतरम्‌ ॥१००॥ 

पंचकोलकचित्रांजिवरुणादिकपायतः । 

दशमूलकषायेण श्ृंगवेररसेन च ॥१०१॥ 

रक्तामत कलांशेन दत्त्वा निष्पिष्य यत्वतः 

स्थूछकोलास्थितुलितां छायाशुष्कां वटीं किरेत्‌३० 

तत्तदोगहरैहेब्येन॑णां देया सदा हिता। 

हन्यादशी तिथा भिन्नान्वातजातान्महागढदान ॥३० हे॥ 

गुल्मानएविधांश्वापि शूलानष्टविधानपि । 

जठ्रस्य रुजः सर्वास्तथा च मलनिग्नरहम्‌ ॥१०४॥ 

आध्मानकमथानाह विषूचीं मंद्वहिताम्‌ । 

आमदोषानशेषांश्व शुल्मं छदिं च दुर्धराम्‌ ॥) ०«॥ 

ग्रहणीं श्रासकासौ च कृमिरोगमशेषतः । 
हन्यात्सवॉगसदन मन्यासस्‍्तंभं च वाजिनाम्‌ ॥१०६॥ 

ज्वर चैवाइतिसारे च मूलरोगे जिदोषजे। 

पथ्यं रोगानुरूपेण दापनीय भिषग्वरेः ॥३०७॥ 

श्रीमता नंदिना प्रोक्तो वातविध्वंसनोरसः । 

क्षुधार्थिभिः सदा सेब्यः सवाहारपरेनरेः ॥१०८॥ 


अश्वकका सच्त्व १ भाग, कांसकी भस्म २ भाग, ताँवेकी भस्म हे 


तय 
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(६३८) रसरलसमुत्चयः । 
भाग, सोनामाखीकी भस्म ४ भाग, गन्धक ५ भाग, हरताल ६ भाग, 
और पारा ७ भाग, इस ऋमसे प्रत्येक औषधिको एक २ भाग बढाकर 
लेवे। सबको एकत्र खरल करके कजली करलेवे फिर उसको अण्शेके 
तेलम ७ दिनितक घोट कर गोछा बनालेवे | उस गोलेके ऊपर नींबूके 
रसमें घोटकर कल्क की हुईं हरतालका आधा अंगुल ऊँचा लेप करके 
सुखालेव । फिर गोलेको अण्डफे पत्तोम लपेटकर शशावसम्धुटपे बन्द 
करके १२ प्रहर तक वालकायेत्रग पकाबे । स्वांगशीतलछ होनेपर 
गोलेका निकालकर बार्सक चूर्ण करके कपडछान करलेवे | फिर 
उसको पंचकोलका क्ाथ, चीतेकी जडका क्वाथ वरुणादि गणकी , 
ओषीधियांका काथ, दशमूलका काढा और अदरखका रस प्रत्येक 
ऋपते एक २ बार भावना देकर १६ वाँ भाग लाऊ वत्सनाम डाल* 
> कर खुब बारीक खरल करे और दो २ रत्तीकी गोलियों बनाकर 
छायामे सुखालेवे । ये गोलियाँ भिन्न भिन्न रोगनाशक भिन्न भिन्न 
अनुपानांके साथ रोगियोंको सेवन करानी चाहिये । अस्सी प्रकारके 
भिन्न भिन्न वातरोग, आठों महारोग, आठ प्रकारका गुल्म, आठ 
अ्रकारका शूल, सब प्रकारका उद्ररोग, मलबद्धता, अफरा, आनाह, 
विषूचिका, मन्दाम्नि, आमदोष, शुल्म, वन, ढुस्तर संग्रहणी, इवास, 
खाँसी, सम्पूर्ण क्ृमिरोग, सर्वाड्रगत पीडा, नाडीका जकड जाना 
और मनुष्याक अतिरिक्त घोडोंकी नाडीका जकड जाना इन समस्त 
व्याधियोंको यह रस शीघ्र नष्ट करता है । ज्वर, अतिप्तार, अशैरोग 
और सत्निपातमें इस रसकी रोगानुतार अनुपानर्के साथ देना चाहिये 
और तदनुसार ही पथ्य दिलवाना चाहिये। इस वाताविध्वंसन रसको 
श्रीनन्दि आचायने वर्णन किया है । खुब भूख लगनेकी इच्छावाले 
और सब श्रकारके भारी व हल्के पदार्थोका आहार बिहार 
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भाषादीकोपितः (६३९) 


करनेवाले मनुष्याकों यह रस सदैव सेवन करना चाहिये ॥९७-१०८॥ 
बुकोदरी वी ( रस ) । 
सूतगंधकती#्षणाभेग्सताप्येः समभागिकेः । 
रसांशमपर सव पट्कील जीरकद्येम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सौवचंलं ससिधृत्यं विडगं च हरीतकी । 
अम्लवेतस॒क सर्वे बीजपूरांवुमर्दितम्‌॥ 
श॒ुटिकास्तेन करकेव कार्या'कोलास्थिमात्रकाः११०॥ 
योगिन्या बहुचातिनामशुतया त्रेलोक्यविख्यातया 
निर्दिश हिवृकोदरीति गुटिका सोष्णांबुनासेविता । 
निःशेषानिलदोषशोषजरुजः डैष्मामरोगोद्धव 
मंदाशिग्रहणीं चतुविधमहाजीण च तू जयेत्‌ ११ 
पारा, गन्धक, लोहा, अश्रक और सोनामाखी सबको समान भाग 
लेकर एकत्र खरल करलेबे। फिर उप्तमें सोंठ, मिर्च, पीपल, पीवला- 
मूल, चव्य, चीता, जीरा, काला जारा, काला नमक, सेंधा नमक, 
वायविडड्र, हरड और अम्लबेंत इन प्रत्येकक चूर्णकों पारेके बराबर 
भाग लेकर समान भागसे मिलादेवे ओर बिजोरे नींबूके रसमे घोटकर 
छोटे बेरकी शुठछीके बराबर गोलियोँ। बनालेवे । इन गोलियोंकों 


७७ # ५ ॥५७. #+ ४४३ 


ब्रिलोकीम प्रसिद्ध बहुघाती नामक योगनीने निर्दिष्ठ किया ह । यह वृके- 
दरी वर्दी प्रातोदिन गरम जलके साथ सेवन कर्नेस सब प्रकारके वात- 
रोग, शोषरोग, कफरोग, आमविकार, मन्दामि, संग्रहणी और चार 


प्रकारका भयंकर अजीर्ण इन सम्पूर्ण रोगोंकोी शीघ्र दर करता 
है ॥ १०९-१११ ॥ 
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( ६४० ) रसरततससुच्चय) । 


प्रभावती बी ( रस ) ॥ 


हेमाआलकतीहणताप्यकम्रलाश्वैष सम॑ सप्तकं 
सृत॑ च द्विएण विशोधनउधूसुग्बहिसोभांजनात्‌ ॥ 
पाठासूरणसिंदुवारविजयेरण्डड्वैरमदितं 
तले कंग्रुणिगंघक कटुभवे कहके बूटी कल्पयेत्‌ ३१२ 
प्रभावतीति कथिता55हेकद्रावैनिषेविता । 
ततश्वावुपिबेततोय दशमलप्रसाधितम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
सपिप्पलीक॑ पिबतो जल जये- 
न्मरुद्विकारानुद्राण्यपस्वृतिम ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णभस्म, अश्रकभस्म, हरतालभस्म, छोहभस्म, सोनामारखीकी 
भस्म और मण्डूरभस्म ये प्रत्येक एक २ भाग और पारा २ भाग इन 
सबको एकत्र खरल करके असवरग, थूहर, चीता, सैंजना, पाढ, 
जिर्मोकन्द, तिह्माड, भाग और अण्डकी जड इन प्रत्येक औषधिके 
स्वस्स या क्ाथमें ऋमते पएकुझू पृथक घोटकर सुखालेंवे फिर मालकां- 
गनीके तेल, गन्धकके तेल ओर सरतोंके तेलम अलग २ खरह करके 
दो २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। इस रप्तको प्रभावती वठी कहते हैं | 
इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली अदरखके रसके साथ खाकर ऊपरते 
दशमूलका काढा पिये अथवा दशमूलके काढेमें पीपलका चूणें डाल" 
कर पान करे तो वायुके विकार ढदररोग और अपस्मार रोग दूर 
होते हैं ॥ ११२-११४ ॥ ह 
स्वच्छन्दभेरव रस । 


! तीक्ष्णाइयस्कांतगोद॑तमाक्षिकेमादितो रसः ॥ 
समांशगंधकः पक्को इंडिकायंत्रमध्यगः ॥ ११५ ॥ 
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भाषादीकोपेतः ) (६४७१) 


व्ये श स्टट ह हि 
व्योपा ग्रिमंथसुरसाकंद शेग्यभया विष । 
44४ + * ० ् ' 
समेः सम॑ ज्यह सुंडीनिगुडीरपपिण्डितः ॥११३॥ 
८ >>  अ ि 
सेवितः शमयेद्वातान्राप्ना स्वच्छंदर्भेरवः । 
७ ५+| शे (९७ 

विशेषाह्मातरक्तं च द्विवछं चाह्कददेत्‌ ॥११७॥ 

तीकणछोहकी भस्म, कान्तलीहभस्म, गोंदन्ती हरताल, सोनामा- 
खीकी भस्म, पारा ओर गन्धक सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल 
करके कप्जली करछे उसको शरावसम्पुव्म बन्द करके ऊपरसे कपरोटी 
कर भाण्डपुटगं रखकर तीन घेटेतक पकावे । स्वांगशीतर होनेपर 
ओऔपषधिको निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । उसमें त्रिकुठ, अरणी की 
जड, तुलसी, सुहगा, काकडासिंगी, हरड ओर वत्सनाभ इन समस्त 
ओषधियोंकों समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके रसके बराबर भाग 
मिलादेवे और गोरखसमुंडी तथा निश्ेण्डीके रसमें ऋमले तीन २ ध् 
तक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे। इन गोलियोको 
प्रतिदिन अद्रखके रसके साथ सेवन कराना चाहिये । यह स्वच्छन्द्‌ 
मअरवब रस सेवन करतेही वातरोंग ओर विशेषकर वातएक्त रागका 
शान्त करता है ॥ ११५-११७॥ 


अन्य स्वच्छन्दभेरव रस । 


शुद्ध सूत घ॒तं लोह ताप्यगेघकतालकम्‌ । 
पथ्याग्रिमंथनिगुडीज्यूषणं टंक्ण विषम्‌ ॥३१८॥ 
तुल्यांशं मर्दयेत्खस्वे दिन निगुडिकाइवेः । 
मुण्डीद्रावैदिनेक ते द्विगुंज वटकीकृतम्‌ ॥३१५॥ 
भक्षयेत्सवैवातातेों नाम्ना स्वच्छंदभेरवम्‌ ॥३२०॥ 


झुद्ध पारा, लोहभस्म, सुवर्णमाक्षिककी भस्म, गन्धक, हरताल, 
हरड, अरणी, नियुण्डी, त्रिकुठा, सुहागा और वत्सनाभ सबको समान _ 
२३ । - 
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(६४२ ) रसरलसमुचय$ । 


भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके निगण्डीके रसमे एक दिन तक खरल 

करे । दूसरे दिन गोरखमुंडीके रसमें घोटकर उसकी दो दो रत्तीकी 

गोलियां बनालेवे । सब प्रकारकी वातव्याधिसे पीडित रोगीकों यह 

स्वच्छन्दमैरव रक्त संदेव सेवन करना चाहिये ॥ ११८-१३० ॥ 
वडवानल रस। 


सुतहाटकवत्राककातमस्म समाक्षिकप्त 
ताल नीलांजन तुत्थर्मा धफेन सर्मांसिकम॥१२१॥ 
० गेके ] (०५ 
पंचानां लवणानां तु भागकेक॑ विमदयेत्‌ । 
बल्ले ० ] 

वत्रक्षीरेदिनेक तु रुद्धा ते भूधरे पुटेत्‌ ॥३२२॥ 

मापक॑ चाहकद्राविलेहयेदडवानलम । 

पिप्पलीमूलजं कार्थ सपिप्पत्यजुपाययैत्‌ । 

पनुवांत दृण्डवा्त शृंखल्ाकम्पवातबुत्‌ ॥१२३॥ 

पारा, सुवर्ण भस्म, हीरेकीमस्म, त!म्रमस्म, कान्तछोहमस्प, सोना- 
पाखीकी भस्म, हरताछ, काला सुरमा, तृतिया, समु॒द्रफेन, सैंधानमक 
फाला नमक, समृद्रगमक, विरियासंचर नमक, और कावचेयानमक 
इन सबको एकश्तोछा लेकर एकत्र कूटपीसकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर उस चूरंको थूहरके दूधम एक दिन तक मर्दन करके गोला 
बनाले और उप्तको सम्पुटमें बन्द करके भूधरयन्त्रम रखकर पकावे । 
स्वांगशोतल होनेपर गोढेकी निकालकर बारीक पी छेवे। इस रसको 
प्रतिदिन एकर मासा परिमाण अदरखके साथ सेवन करें और ऊपरसे 
पपिलका चूर्ण मिलाकर पीपल मूलका क्वाथ पान करे। इसके सेव- 
नप्ते ध्तुर्वात, दण्डवात, शृंखडाबात और कम्पवांत नष्ट होता है 
॥ १३११-११३ !॥ 
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भाषादीकोपतः । ( ६४३ ) 


ज्यभ्वकेश्वर रस | 
पूतकस्य पलं पश्च पढेक॑ ताम्रचूणक । 
जबीराणां द्रव! पिह्टे सूततुल्य च गेधकम्‌ ॥१२४॥ 
नागवछीदलेः पिष्ट ताम्रपिं प्रकल पयेत्‌ । 
हद्धा लघुपुटः पच्याद्भधवरे यामपंश्चकम्‌ ॥ ३२५॥ 
आदाय चूर्णयेत्तत्येहयूषणः सममिश्रितेः । 
अधागकंपवातातें। मक्षयेत्र द्विगुंजकम्‌ ॥ १२९ ॥ 


शुद्ध पारा २० तोले, ताम्नमस्‍्म ४ तोरू आए शुद्ध ग घक्क ३० 
तोले लेकर प्रथम पाश गनध्का कंजला करल फिर उसपर ताप्रभस्म 
डालकर जम्बारा नोबूक रसम र्ुबे खरल कर फर सुखाकर पानांक 
रसमे घांदकर गाला बना लव । उप्त गालेको ताबंक पसम्पुद्म बन्द 
. करके भूधरयत्रम रखकर पॉच प्रहरतक लय पुट दव । स्वागशा[छ 
होनेपर गोलेकी लेकर चुण करल ओर उसमे समान भाग जिकुदका 
चूर्ण मिलाकर वारीक खरल करलेवे। यह रत्त मतादुन दा दो र्त्ता 
पारिमाण सेवन करनेसे अपघाड्नवात आर कम्पवातका पाडाकों शमन 
करता है ॥ १९४-१३६ ॥ 

गगनगर्भावटी ( रस ) । 
सूताओं तीकषणताम्र च मत तालकगंधकम्‌। 

भारी शुंडी वचा घान्यकम्पिल्ं चाभया विषम३२७ 

मर्य पर्टकद्रावारनष्केकां भक्षयेद्वटीम्‌ । 

वातछेष्महरा ह्याशु वटी गगनगर्भता ॥ १२८ ॥ 

पारा, अश्रक, लाहा, तांबा, हरताल, गन्धक, भारग।, साठ, वच 
धनिया, कबीछा, हरडा आर वत्सनाभ सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके पित्तपापडेके रसम घोटदकर चार २ मासेकी 
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( ६४४ ) रसरलसमुचयः । 
गोलियाँ बनालेवे। यह गोलियों वात और कफके रोगको तत्काल 
नाश करनेवाली हैं ॥ १२७॥ १२८॥ 

वातगजांकुश रस । 


मृत सूतं मृतं लोहं गंधक॑ तारमालक्षिकम्‌ । 

पथ्याभृगीविषष्योपमग्रिमर्थ च्‌ टकणघ ॥| 

तुल्ये खस्वे दिन मय सुंडीनिगुंडिजढ़वैः ॥ १९९ ॥ 

द्विगुजां वटिकां खादेत्सववातप्रशांतये । 

साध्याइसाध्य निरंत्याशु रसो वातगर्जाकुशः ३ ३० ॥ 

पार दभस्म, छोहभस्म, गन्धक, रूपामाखीकी भस्म, हरड, भारंगी 
वत्सनाभ, जिकुट, अरणी और सुहागा सबको सम भाग लेकर 
खरल करले, । फिर गोरखसुंडी और 'निश्न॑ण्डकि रसमें क्रमसे एक हे 
दिन तक भावना देकर दो ३ रत्तीकी बनालेवे फिर प्रतिदिन एक रे 
गोली सेवन करे। सब प्रकारकी वातव्याधिकों शान्त करनेके लिये 
इस रसका उपयाग करना चाहिये यह वातगजांकुश रस साध्य व 
असाध्य सर्व प्रकारके वातरोगकों शीघ्र नष्ट करता है ॥१२९॥ १३०॥ 


शतावरी गुग्युल । 


शतावरी गुड़ची च सारणी गोश्ुरः कणा | 

शताह्वा दीप्यका रास्ता ह्मथगंधा च शखिका ।१ ३१ 
कचुंरो नागरश्चेते चू्णनीयाः समांशकाः । 

एतेः सर्वे! समो ग्राह्मोगुग्गुलुमहिषास्यकः ॥१ रे२॥ 
खंडयित्वा पृत्नेनाइ5४ पूर्वचृ्ण विनिक्षिपेत्‌ 

संम्य सार्पिषा गा कषार्थ मुलिकां किरेत॥ ३३३॥ 


(९-0. ज< $शाशेताो 4०४१९॥५, शाप, ॒शा।र९60 99 53 ए0परतक्‍शांणा (5.0 


भाषाटीकोपेत:। ( ६४५ ) 


शतावर, थ्रूगल, गन्धप्रसारणी, गोखुरू, पीपछ, सॉफ, अजवायन, 
राखा, असगन्ध, शंखपुष्पी, कचूर और साठ इन सबको समान भाग, 
लेकर बारीक चूण करलेवे । इस सप्रस्त चूणके बराबर मैतिया गूगल 
लेकर प्रथम उसको कूटकर घृतके साथ खरल करे, फिर उसमें उक्त 
औषधियोंका चूण डालकर घृतके साथ घोंटे । जब वह अच्छे प्रकारसे 
घुटकर मछाईके समान चिकना होजाय तब छः २ मासेकी गोलियाँ 
बनालेवे । यह गोलियेँ। एफांग आदि वातव्याविमें विशेष हितकारी 
हैं ॥ १३१-१३३॥ 


योगराजगुग्गुद । 


पिष्पली पिप्पलीमूछचब्यचित्रकनागरेः । 
पाठाविडंगेन्द्रयवर्हिंगु मां गीवचानिवतिः ॥१३४॥ 
सर्षपाइतिविषाजाजीरेणुकाकृष्णजीरकेः । 
गजकुष्णाजमोदाभ्यां कटुकासूर्वमिश्रितैः ॥१ ३५॥ 
प्मभागान्वितेः सर्वेखिफला द्विगुणाभवेत्‌ । 
त्रिफलासहितिरेते! समभागस्तु गुग्गुलुः ॥१ २९॥ 
एतच्चूणीकृत से मधुना च परिप्छुतम्‌ । 
योगराजमिमं विद्वान्मक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥३२७॥ 
अशासि वातगुल्मं च पाण्डरोगमरोचकप्‌ । 
नाभिशुलम॒दावत प्रमेह वातशोणितम्‌ ॥१३८॥ 
कुछ क्षयमपस्मारं हड़ोंग॑ ग्रहणीगदम्‌ । 
महांतिमभिसादं च श्वासकासभगंद्रम ॥३३३॥ 
रेतोदोषाश्व ये पुंसां योनिदोषास्थ योपषिताम्‌ । 
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( ६४६ ) रसरलसमसुच्नयः । 


निहन्यादाशु तान्सवॉन्डर्वारात्न च संशय॥१४०॥ 
एष निष्परिहरोटरित पानमोजनमैथुने । 
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनः ॥ 
सर्वव्याधिविनिमुफी जीवेद्घशतत्रयम्‌ ॥१४१॥ 
क्षीराज्यरसभुक्तानां दोषधातुमलोचितम्‌ । 
बुभुक्षितो मात्रयाउन्रमयाहग्यु़ुसेवकः ॥ 

प्रमेह योगराजो5यं द॒ए दृश्या जयेदिति ॥१४२॥ 


पपिल, पीपलछामूछ, चव्य, चीता, सतोंठ, पाढ, वार्यविडंग, इन्द्रजो, 
हींग, भारंगी, वच, सरसों, अतीस, जीरा, रेशुका, काला जीरा, 
गजपीपछ, अजमोद, कुटकी और मृवों ये सब ओषधियाँ समान भाग 
और सबसे दुगुना। त्रिफला लेकर सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक 
चूर्ण करलेवे । फिर इस समस्त चूर्णके बराबर शुद्ध अैसेया गूगल 
लेकर सबको एकत्र निश्वित करके शहदके साथ खुब अच्छे प्रकारसे 
खरल करे । विद्वान लोग इस योगकों योगराजगूगल कहते हैं। इसको 
प्राविददिन प्राप्तकाल उपयुक्त मात्रामं सेवन करनेसे सम्पूर्ण अशेरोग, 
वातजगुल्म, पाण्डरोग, अरुचि, नामिशूछ उदावत, प्रमेह, वातरक्त कुछ 
क्षय, अपस्मार, हृदयरांगे, सैग्रहणी, अत्यन्त प्रबल मन्दाशि, खास, 
खाँसी, भगन्दर, पुरुषोंके वीयेसन्यन्धी सम्पूर्ण दोष और ख्त्रियोंके 
योनिसम्बन्धी समस्त विकार शीघ्र नश होते हैं। इसके अतिरिक्त यह 
गूगल सब प्रकारके दुरसाध्य रोगोंकों निस्तदेह नष्ट करता है । इसपर 
खान पान, मैथूनादिम किसी प्रकारकाभी परहेज करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। इस गूलको निरन्तर सेवन करनेसे बडी और पलितरांग दूर 
होता है और मदुष्य सम्पूर्ण व्याधियोंसे मुक्त होकर ३०० तीनसो 
वर्षतक जीता है । 
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भाषादीकोपेतः । ( ६४७ ) 
योगराज गृगलको सेवन करनेवाला मनुष्य दोष, धातु, मल और प्रक् * 
तिके अनुकूल भूख लगनेपर दूध, घी, मांसरसादि पदार्थ, भात आदिको 
. » यथाचत मात्रासे सेवन करे यह योग राज गूगल प्रमेहरोगकों अवश्य 
कप च् 
दूर करताहे । यह प्रत्यक्ष अनुभव है ॥ १३४-१४२ ॥ 
द्वितीय योगराज मुग्गुल्ु । 


चित्रक॑ पिप्पलीमूलं यवानी कारवी तथा । 
विडंगान्यजमोदाश्व॒ जीरक॑ सुरदाह व ॥१७३॥ 
वचैला सेंधव कुष्ठे रात्ता गोक्षुरधान्यकप । 
जिफला घुस्तकव्योपत्वगुशीरं यवाग्रजम्‌ ॥१४४॥ 
तालीसपत्न पत्र च सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
एतानि समभागानि तावन्मात्रे च गुग्गुलुम॥१४५॥ 
समग्य सर्पिषा गाढं स्निग्धे भांडे विनिक्षिपेत । 

. अक्षयेत्कषमाज च वातरोगान्विनाशयेत्‌ ॥१४६॥ 
ततो मारतरां प्रयुजीत यथेश्ठाहारसेवनात्‌ । 

' योगराज इति खझ्यातो योगोष्यमम्रतोपमः ॥१७७॥ 

आमवाताब्बवातादीन्कृमिदुश्ब्रणानपि । 
प्लीहगुल्मोदरानाहदुर्नामानि विनाशयेत्‌ ॥१४८॥ 
अग्नि च छुछते दीप तेजोवृद्धिब्ल तथा ॥३४९ 
चीता, पीपछामल, अजवायन, काला जीरा, वायविडंग, अजमोंद, 

जीरा, देवदारु, वच, इलायची, सेंधानमक, कूठ, राख्रा, गोखुरू, 

धनियाँ, त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुट, दारचीनी, खस, जवाखार, 

तालीसपतन्र और तेजपात इन सव ओषधियोंकों समान भाग और इन 

सबके बराबर शुद्ध गूगल लेवे। सबको एकत्र कूटपीसकर धृतके साथ 
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( ६४८ ) रश्सरलसमुचयः । 


खूब बारीक खरल करे । फिर घींके चिकने बासनमें भरकर रखदेंबे 
इस गूगलको प्रातिंदिन एक रे तोछा परिमाण सेवन करे और यथेष्टरू- 
पसे आहार विहार करे। यह योगराज गूगल अम्ृतके समान हितकारी 
है। यह आमवात आदि समस्त वातरोग, कृमिशेग, दुश्व्रण, ह्लीहा, 
गुर्म, उदररोग, आनाह, और बयबापीर इन सब रोगोंकी विनाश करता 
है तथा जठराप्रिकों अस्पन्त दीपन, और तेज व बलकी वृद्धि करता 
है ॥ १४३-१४९॥ 
पडजुमु॒ग्गुड 

राद्तामतादेवदारुशंठीवाता रितुल्यकृप््‌ । 

गुग्गुलुं सर्वतुल्यांश कुदयेह्‌ घतवासितम ॥ 

कषाश भसक्षय॑च्वानु रुयातः पडगणुर्णुछु॥ 3५०) 

राखा, गिलोय, देवदारु, सोठ और अण्डकी जड सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूणे करलेवे | उस समस्त यूणेके बराबर भाग 
शुद्ध गूगल छेकर सबको एकत्रित करके घृतके साथ खरल करे । इसका 


पेडड गुग्युद कहते हैं । फिर उसमेसे प्रतिदिन एक तोला परिमाण 
सेवन करे ॥ १५० ॥ 


विजयमैरव तेल । 
धान्याम्लपिएसुरमित्रयसूत लिप्त- 
तेलाक्तदीप्रपयवर्तिमुखात्पवृत्तम । 
कम्पोत्तराक्षयति पानविलेपनाभ्यां 
वातामरया वजयभेरवनामतैलम ॥१५९१॥ 


गन्धक, हरताठ, मैनसिल और पारा चारोंकों प्रप्ान भाग 
रलेवे कु ५» 53 

लेकर कजली करलेवे । फिर उसको कॉजीरमें मैदाके समान 

बारीक पीसकर एक कपडेके ऊपर फेलाकर बत्ती बनालेषे । 
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भाषाटीकोपेतः । ( ६४५ ) 
उर बत्तीकों एक दिनतक ती&ण धूपमें सुखाकर दूसरे दिन सरसोके 
तेलमें भिजोकर जलावे और उसके नीचे एक बर्तन रखदेंवे। उस वत्ते- 
नमें जो तेल टपके उसको ग्रहण करलेव । इसको विजयमैरव तैल 
कहते हैं । यह तेल पान करने और मदन करनेते कम्प आदि समस्त 
बातरोगोको शीघ्र दूर करता है ॥ १५१॥ 


सूत तेल । 


श्वतालशिलागध सव कुयांत्समांशकम्‌ । 
चूर्णयित्वा ततः कक्ष्णमारनालेन मर्दयेत्‌ ॥ १५२॥ 
लेपयित्वा तु कर्केन सूक्ष्मवद्ध॑ं ततः परम 
तैलाक्ताँ कारयेद्रतिमूछ भागे प्रदीपयेत ॥ १५३ ॥ 
वर्त्यंचःस्थापिति पात्रे तेरे पतति शोमनप्त । 
लेपयेत्तेन गात्राणि मक्षयेदातुरस्तथा ॥ १५७ ॥ 
नाशवेत्यूतंतेलं तद्गातरोगाननेकथा । 
बाहुकंप शिरःकंप॑ जंघाकंप॑ ततः परम्‌ ॥३७५ ॥ 
ऐकांग च तथा वात हंति रोगाननेकथा । 
गेगशांत्य सदा देय सूततेलेमिद शुभम्‌ ॥ १५६ ४ 
पारा, हरताठ, मैनपतिठ और गन्धक चारोंको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करलेवे, फिर कॉजीमें अथवा नींबूके रसमें घोटकर एक 
मर्मछके कपडेके ऊपर लेप करके बत्ती बनालेवे उसको सुखाकर 
तरमें मिजोकर एक पिरेसे जलावे और उसके नीचे एक बत्तन रख- 
देवे। उस वर्त्तनमें जो तैठगिरे उसकों लेकर शरीरपर मर्दन करे और 


१ ते सच बिलये पांति तबलेपान्नसंशयः (रेपेयं । ३ तेल विजयमभेरवम। 
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(६५० ) रसरतलसमुचय॥$ । 


भक्षण करे । यह सूततैल अनेक प्रकारके वातरोगोंकों नष्ठ करता है। 
जैसे बाहुका कॉपना, शिरका कॉपना, जंघाकम्प, एकाँगवात, इसी 
पकारके अन्यान्य वातरोंगोंकों शान्त करनेके लिये इस तेलकी सदैव 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १५२-१५६ ॥ 
द्वितीय विजयभेरव तेल । 
रसगंधशिलातालं दिन॑ संचूर्ण्य कांजिकेः । 
लिप्त्वा वच्नेः कृतां वर्ति तैलाक्तां ज्वाल्येत्पुनः ३५७ 
तद्गतं संग्रहतिलधःपात्रे धृते सति । 
तत्तेललेपित पत्र नागवरुयाश्र भक्षयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
बाहुकस्पे शिराकंपमेकांग जाबुकम्पनम्‌ । 
नाशयेद्धक्षणाह्षिपात्तेल विजयमैरवम्‌ ॥ १५९ ॥ 


पारा, गन्धक, मेनसिल और हरताल चारोंकों समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करके कजली करलेवे । फिर उसको एक दिनतक 
काँजीम घोटकर कपडके ऊपर लेप करके सुखालेवे । फिर बत्ती 
बटकर उसको तिलक तेलमे मिजोकर जावे । और उसके नीचे एक 
बत्तेन रखकर उसमें ठपकते हुए लेलको संग्रह करे | इस तैलकी पानकी 
ऊपर लगाकर प्रतिदिन भश्नण करे । इस तेलको नियमानुप्तार भक्षण 
करने और मदन करनेते बाहुकम्प, शिरःकम्प, एकाड़ वात, जाबु< 
कम्प आदि सम्पूर्ण वातरोंग नाश होते हैं ॥ १७७-१५५ ॥ 


आनन्दभेरव घृत । 


एरण्डतैल जिफला गोमूज चित्रकं मा । 
सार्पेषा सहित पकत्वा सवोगं तेन मदेयेत्‌ ॥१६०॥ 
त्वग्वातम महाश्रेष्ठं घ्रतमानंदभेरवम्‌ । 


4 ७. 


है 
लशुन्‌ सैंधव तेलमनुपान ॥ ३६१ ॥ 
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भाषाटीकोपेत) ॥ (६५१ ) 


अण्डका, तेल, त्रिकला, गोमृत्र, चीता आर वत्सनाभ सबको 
समान भाग लेकर एकत्र कृट पीसकर कल्क करलेवे। उस कल्कके 
बराबर घी और घीसे चौगना पानी लेकर सबकों एकत्रित करके 
यथाविधि घृतकी पकावे । इस घृतकों समस्त शरीरपर मर्दन करनेसे 
त्तचागतवात रोग नष्ट होता है । इस घृतकों यदि भक्षण करना हो 
तो पानम लगाकर भक्षण करें अथवा शहदर्म और अदरखके रसमें 
मिलाकर चाटे और ऊपरते लहसुनको तेलमें भूनकर उसमें सैंधान- 
मक मिलाकर अलुपान करे | यह आनन्दूमेरव घृत लचास- 
म्बन्धी वातरोंगांकों झ्ामन करनेके लिये परम उपयोगी 
है॥ १६०-१६१॥ 

सामान्य उपाय । 

पपंटीरसगुंजाशो पूर्वप्रोक्ते चगुणणुल्म । 

कषोध खादयेत्पाज्यमेकांगानिलशांतये ॥ १६२ ॥ 

एरण्डबहिशुठीनां गुड़्च्याश्व कषायकम्‌ | 

अनुपानाय दातव्य चणकक्काथमेव वा॥ 35३ ॥ 

नलिकायत्रयोगेन सजतेल सपुद्धरेत । 

तदभ्यंगप्रयोगेण वातों दुष्टः गा ॥ १६७ ॥ 

अष्टग्रुजामित खादिंदेकांगे पण्टीरसम्‌। 

अर्थकर्ष पतेनाउयोगराजं च गुग्गुलुम ॥ १९५७ 

घूम्सार वरा यही टंकण पत्रक॑ं विषम । 

तुल्य गुजांद्य खादेदामवातप्रशांतये ॥ १६६ ॥ 

निर्ृंडीमूलचूर्ण तु कष तेलेन लेहयेत्‌ । । 

संधिवातः कटीवातः कंपैवातख शाम्यति ॥ १९७॥ 


१ शिशोवस्तश्व । 
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( ६५३२ ) रतरत्नससुच्य: । 


रक्तस्यैरण्डमूलस्य कप घृट्ठा जलः पिबेत्‌ । 
सर्ववातहरं अष्ठे मग्नवाते विशेषतः ॥ 3३ ८ ॥ 
इंद्रवारुणिकामूल मागवीगुडसब॒तम । 
मक्षयेत्कपमात्रे तत्संघिवातहरं मवेत्‌ ॥ १९६९॥ 
मृते सु मत ती#णं मरदेयेत्कटुकीडवेः । 
चणमात्रां वरटी खादेत्सवंगिकांगवातनुत्‌ ॥ १७० ॥ 
एकांग वबातकी झान्त करनेके लिये आतिदिन आठ 
रत्ती परिमाण पर्षटीस और छः ३२ मासे पृर्वोक्त शतावर 
गुग्युल घृतमें मिलाकर सेवन करांव। और इसके ऊपर अनुपानके 
लिये अण्डकी जड, चीता, सोंड और गिलोयका क्लाथ अथवा 
चनोंका काथ देवे । अथवा नछीयमन्त्रके द्वारा राठका तेल निकालकर 
उसकी मालिश करनेंसे दृषित वात शमन होता है। एकांगवातकी 
पीडारम रोगीकों आठ ३ रत्ती परिषाण पषेदीरस सेवन कर ऊपरसे 
8: मासे योगराज गूगल छृतमें मिलाकर खानी चाहिये, घीके 
दीपककी लोयसे पारी हुई स्याही, ज्रिफला, मुहैठी, खुहागा, 
तेजपात और शुद्ध वत्सनाम इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करलेव । फिर उसमेंसे प्रतिदिन दो दो रत्ती परिमाण सेवन 
करे तो आमवात रोग शान्त होता है। एक २ तोला निगुण्डीकी 
जडके चूणको तेलम मिलाकर चाटनेसे सन्धिगत वात, कटिवात 
और कम्पवात दूर होता है । छाल अण्डका जडकों एक तोला 
लेकर पानीमें घविसकर पान करें । यह प्रयोग सम्पूर्ण बात- 
रोगोंकों हरनेवाछा और भग्नवातमें विशेष उपयोगी है । 
इन्द्रायनकी जडका चूर्ण ३ मासे, पीपछका चुणे ३ मासे और 
गुड ६ मासे सबको एकत्र मिलाकर भक्षण करनेंसे सन्धि- 
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आाषादीकोपेत) । ( ६५३ ) 


गत वात दूर होता है । अथवा परेकी भस्म ओर तीक्ष्ण लोहकों 
भस्म दोनोंकोीं सम्रान माग लेकर कुटकीके रसमें खश्ल करके चनेके 


07% ५२४ 


बराबर गोलियों बनालेवे । इन गोलियोंकों हमेशा सेवन करनेसे 
स्वोद्भगत वात अथवा एकांग स्थित बातकी पीड़ा नष्ट होजाती 
हे ॥ १६२-१७० ॥ 


पावरक्त । 
संधिष्वनिलरक्ताथ्यां शोफोन्तब्‌हिराश्रितः । 
छर्दिज्वराडइचिकरो भवेद्वाताससंज्ञकः ॥१७3॥ « 
वायु और रक्तके द्वपित होनेसे जब सन्धिस्थानोंके, भीतर और 
बाहर घृजन होजाती है, और वमन, ज्वर, अरुचि आदि उपग्रव होते 
हैं तब उसको वातरक्त रोग कहते हैं ॥ १७१॥ 
चन्द्रावलेह । 
एलायाश्र तुला ग्राह्मा जल दोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टभागाडवशिष्दं तु शकराध॑तुलां क्षिपित॥३७२॥ 
श॒तावर्या विदायाश्र गाक्षीरं चाढक॑ प्रथक । 
लेहवत्साथिते तस्मिन्द्राक्षामघुकपिप्पलीः ॥१७३॥ 
जिजातक च खर्जुरं चंदनद्यप्तारिवा । 
मुस्तापद्मकद्दीबेरचात्री चोत्पलचोरकप्‌ ॥३७६॥ 
तेषां पलमादाय पिपेत्क्षीयाश्वतुष्पलम्‌ । 
क्षीदरप्रस्थेन संयुक्त लेहयेत्परातर्शात्यतः ॥३७५७॥ 
पित्तोन्मादविकारेषु शिरोश्मणमूछिते । 
हस्तपादांगदाहे पित्तरक्तोत्तराइतो ॥ 
छर्दिकासक्षये पांडो चंद्रवचंद्रभाषितम्‌ ॥१७३॥ 
चार सौ ४०० तोले इलायचीको एक द्रोग जलम डालकर 
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( ६५४ ) सरलसमुचयः । 


पकावे । अष्टमांशनल शेष रहनेपर उस क्वाथकी उतारकर छान लेवे। 
फिर उप्तमें खांड २०० तोले, शतावरका रस १ आढक (२५६ तोले) 
विदारीकन्दका रस १ आढक और गायका दूध १ आढक डालकर 
मन्द्‌ मनन्‍्द अभ्निसे पकावे । जब समस्त रप्त पकते २ अवलेहके समान 
गाठा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें निम्नलिखित ओऔधषिधियोंका 
कपडछान किया हुआ बारीक चूण डालकर मिलादेवे । दाख,झुलेठी 
पीपल, त्रिजातक, खजूर, चन्दन, छाल चन्दन, सारिवा, नागरमोथा, 
पद्माख, सुगन्धवाला, आमले, कमठकन्ड और भंदेंडर इन सब 
औषधियोंका चूर्ण चार २ तोले, वेशलोचन १६ तोले और शहद 
एक प्रस्थ डालकर अच्छे प्रकारस मिलादेवे फिर घीके चिकने ब्ते- 
नमें भरकर रखदेंवे । इस अवलेहको प्रतिदिन ग्रातःकाल शेगाबुप्तार 
अनुपानके साथ यथोचित माज्ञासे सेवन करे। यह अवलेह-[फ्त्तरोग, 
उन्म्राद रोग, शिरकी पीड़ा, श्रम, मूच्छो हाथ णंव आदि अंगोकी 
दाह, फ्ति और रक्तके विकारसे उत्पन्न हुए राग, वन, खांसी, क्षेत 
और पाण्डु इन सब रोगोमें शीघ्र उपकार करता है । इसके सेवन 
मनुष्य चन्द्रपाके समान कान्तिवान्‌ होता है। इस चन्द्रावकेहका 
चंद्रदेवने वणन किया है ॥ १७२-१७६ ॥ 


अम्नृतप्राश चूरज। 
ऐलेयक समूलं हि झुहृपर्णी तथेष्र च । 
शतावरी विदारी च वाराहीकंदमेव च ॥१७७॥ 
मधुकं चमरधूक॑ च तुगाक्षीरी चगोस्तनी । 
एतानि द्विपलांशानि चूर्णीकृत्य पृथक पृथक १४८ 
सरल चंदन चोचपुत्पलं कुपुदं जलम्‌ । 
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भाषार्ीकोपेत: ( ६५५ ) 


काकोली क्षीरकाकोली दे मेदे जीवकर्षभी ॥१७९॥ 
एतेषां चा भेपलिकंप्रत्येक॑ं शकरायुतम्‌ । 

ऐलेयक विदारी च वाराही झुद्ृपरणिका ॥१८०॥ 
एतेषषां स्वरसेः जुद्धेः शतावयाश्र भावितम्‌ । 
एतत्स वे समाहत्य छायाशुष्क॑ तु सत्तवा ॥३८१॥ 
इह््वामलकयोः क्षोद्रिमावि सप्तवा पुनः 

पयसा तु पिनेत्पातर्यथाग्रिबलवान्नरः ॥१८२॥ 
अंगदाहई शिरोदाह रक्तपित्त सुदारुणम्‌ । 
शिरोक्षिकम्पश्रमणमित्यादिकगदा जयेत्‌ ॥१८३॥ 


इलॉयचीका पंचाड़, मुगवन, शतावर, ।वदाराकन्द, वाराहकिन्द, 
सुलैठी, महुआ, बंशछोचन, और दाख ये भत्येक औषधि आठ २ 
तोछे, धृपसरल, चन्दन, दारचीनी, कमछ, कुमोदिनी, सुगन्धवाला. 
काकोडी, क्षीरकाकोली, भेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक और खाँड 
मे प्रत्येक दो दो तोले छेष । इन सब औषधियों को एकत्र कूटपीसकर 
बारीक चूर्ण करडेवे । फिर उस चूणकी इलायचीका चाह, विदारी- 
कन्द, बाराहिकन्द, झुगवन और शतावर ईने ओर्षाधियांके स्वरसम 
कमसे सात सात बार भावना देँवे और सात ३ बार छायाम चुसाद ] 
इसके पश्चात्‌ इंखका रस, आमलोंका रस ओर शहद तीनोंकी समान 
भाग लेकर एकत्र 7मजित करके उसमें सात बार भावना देते और 
सातबार छायांम सुखावे । इस चूणको मनुष्य भरातिद॒न ग्रात/काल 
अपनी जटठराशके बलाबसके अनुसार है साथ सेवनपरे । यह 

१ एलवाहुक नाप्रगन्चद्ग॒व्य 
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(६५६ ) गशरलसमुचज्चयः | 

चूण शरीरकी दाह, सिरकी दाह, दारुण रक्तपित्त, सिर और नेज्रांका 

कम्प, अ्रम आदि समस्त वातव्याधियोंकी दूर करता है॥ १७७०-१८ ४॥ 

ऐलेयकतेलसू | 

ऐलेयकस्य स्वरप्तमाढक॑ तु भिषर्वरः । 
कुमाया स्वरसं शुद्ध चतुष्प्रस्थं तु कारयेत्‌॥१८४॥ 
आमलक्याः शतावया रहूं प्रस्थद्दयं पृथक । 
तेलाढकसमायुक्त क्षीर्रोणविमिशितम ॥१८५॥ 
चोच॑ मलयजं वारि सरल कुमुदोत्पछम । 
द्वे मेदे मधुकं द्ाक्षा तुगाक्षीरी मघूलिका ॥१८६॥ 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकषमकाबुभो । 
मृगनाभ्यजगंघा च शशांकश्व पथक एथकू ॥१८७॥ 
एतेषां चाधपलिकं छहणं चूर्ण विनिश्चिपेत । 
एतत्सव समालोज्य मंद मंदाग्िना पचेत ॥ 
समुहूते सुनक्षत्रे नववश्लेण पीडयेत्‌ ॥2८॥ 
शिरोनेत्रविकारेषु नस्य॑ स्यात्कर्णयोजितस । 
अभ्यंगोद्वत॑नालेपः शिरोभ्रमणकम्पनुत्‌ ॥१८५९॥ 
अंगदाह शिरोदाह नेत्रदाहं च दारुणम्‌ । 
व्सिपकविकारांश्व मृष्नि जातान्वहृन्त्रणाव॥१९०॥ 
आस्यशोष अमे चैव नाशयेन्नात् संशयः । 
ऐलेयकमिद तेल प्रशस्तं पित्तरोगिगाम्‌ ॥१९१॥ 
+ इलोयचीका स्व॒सस या काठा १ आढहक (२५६ तोले, ) 


१ एलवालुक । 
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आाषाटीकापेतः । (६५७ ) 


बास्वारका सवरत्त ४ प्रस्थ; आम्रलोंका स्वरस २ प्रस्थ, शतावरका रस 
हे भस्थ, तेल १ आढइक ओर दूध १ द्रोण परिपाण लव । सबका 
इकत्र ।मढ्ाकर मन्द मन्द आग्रेसे पकावे ओर उसी सम्रय उसमें 
दालचान॥ चन्दन, छुगन्धवाला, धूपसरछ, कुमोदिनी, कमर, मेंदा, 
महामदा, झुलठी, दाख, वंशलोचन, मो, काकोली, क्षीरकाकोडी, 
जावक, कऋषभक, कस्तूरी और वनतुछसी, इन ओऔपषधियोंके दो २ 
ताल बाराक चूणका डालदेँवे । जब पकते २ सप्रस्त रस॒ जलजाय 
आए तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर नवीन वर्छर्त छानलेवे और 
उसम दा तारे कपूर डालकर शीशियार्म भरकर रखदेवे । इस तेलकों 
उत्तम मुहूत्त ओर शुभ नक्षत्रमं ब्यवहार करें। शिरके रोग और 
नंत्रसम्बन्धी रागांप॑ इस तेलकी नस्य देवे अथवा कानमें 
डा । इसको पमालेश, उबदन, गप्रढलेप आदि उपचारोंके 
द्वारा प्रयोग करनेते सिरे चक्कर आना, कम्प, शरीरकी दाह, 
शेरका दाह, दारुण नंत्रोकी दाह, विसपेरोग, पिरमे होनेवाले अनेक 
अका रके ब्रण झुखशाष और अ्म् ये सब रोग निश्सन्‍्देह नाश होते हैं। 
यह तेल ।पत्तरोगियाक लिये अत्यन्त हितकारी है ॥ १८४-१५९१ 


एइलयसा१ ! 


ऐलेयकस्य स्व॒रसे पृ क्षीरं सम पचेत्‌। 

चंदन मधुकं द्वाक्षा मधूकं च तुगा सिता ॥१९२ ॥ 
ऐलेयकर्मिदे सर्पिं! सर्वपित्तविकारजित । 
वातपित्तविकारन्न॑ शिरोअमणकंपनुत्‌ ॥ ३९३ ॥ 


न्द्न, मुलैठी, दाख, महुआ वेशलोचन और मिश्री ये प्रत्येक 
आपषधि चार २ तोले छेकर सवकों २४ तोले इलायची स्वस्सम 
पीसकर कल्क बनालेवे, उस कलकको २४ ताले घी ओर २४ ताले 


ल्लल्-> 


१ एल बालुक छुगन्धद्रव्यविशेष ' 
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(६५८ ) रसरलसमुचयः | 


दूधम मिलाकर यथावोधे इृतको सिद्ध करे। इसको ऐलेयक घृत 

कहते हैं। यह पित्तके समस्त विकारोंकी तथा वाताकत्तक रोग, शिरो- 

रोग, श्रम और कम्प इन सब रोगोंको नष्ट करता है ॥ १७३-३5३ ॥ 
सामान्य उपाय । 


निनेत्रास्यं रसं खादेद्वातशोणितपीडितः 

वाताश्व॒जिच्छुछलगजकेसयुद्यभास्करः ॥ १९४ ॥ 

पूर्वोक्तपपटी योज्या सर्वेष्वावरणेषु च 

सर्वगेगहिता चेव नाम्ता स्वेबरी शुभा ॥ १९७॥ 

ऐेलेयकस्य स्वरसे सक्षीरां शकरां पिबेत्‌ 

कार्थ वा शकरायुक्ते शिरोअ्मणकम्पजुत्‌ ॥ ३१५६ 

वातरक्त वाल रोगी तिनेत्ररस' शुलूगजकेसरी रस अथवा उदय 
भास्कर रसको सेपत कर तो वावरक्तसे शात्र छुक्त हाजाता है ॥ सब 
प्रकारक वावरक्तरागत और एव [पंत्तराग सान्‍पंगत्त शंगाम पृर्वारक्त 
प्वेश्वर पषटी रप्त प्रयांग करना चाहिये | यह परपदढीं समस्त रांगाम 
हितकारी है। इलायचीक स्वरसमें दूध और खाँड मिलाकर पान कर 
अथवा इलायचीके कांढेम खाँड डालकर पान करे तो शिरका घूमना, 
कम्प आाद वातरांग नष्ट होते है ॥ १९७४-१९६ ॥ 


इति श्रीवाग्भट्टाचार्यविरचिते रसश्तनसझुखये भाषादी काया 
मेकविशो5ध्यायः समाप्तः ॥ ३९ ॥ 


हाविशोष्ध्यायः । 
वन्‍्ध्याचिकित्सा । 
भेदा वध्याइबलानां हि नवधा परिकीर्तिताः 
तत्रा<दिवध्या प्रथमा पापकर्मविनिमिता ॥ 3 
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भाषादीकोपेतः । ( ६५९ ) 


रक्तेन च पृथर्दोषेः सप्रस्तेः पंचया भवेत्‌ । 

भूतदेवाभिचारेश्व तिस्रो वेध्याः प्रकीतिता! ॥ २ ॥ 

पुमानपि भवेद्नध्यों दोषेरेतिश्व झुक्रतः । 

गर्भखावी रुष्ठता पूर्व मृतवत्सा द्वितीयका ॥ ३ ॥ 

ततीया ब्लीप्रसूतिः स्थात्काकवंध्या सकृत्यम्ञ/॥8॥ 

वन्‍्ध्या ( बॉँश ) खियोंके नो भेद कहे गये हैं । उनमें पहिली (१) 
आदिवन्ध्या है, जो पूव॑संचित पापक्मोके कारण होती है । दूसरी 
( ३) रक्तवन्ध्या होती है वह ख्री रक्तके विकृत होने अथवा ऋतु- 
खावके दूषित होनेसे या गर्भाशय रक्तके सूखजानेसे वन्ध्या होती 
है। तीसरी ( ३) वातवम्ध्या होती है । उसका गर्भाशय वायुके 
प्रकुपित होनेसे शुष्क रुक्ष और संकुचित हो जाता है (४) पित्तवन्ध्या 
होती है । उसके गर्भाशयमें पित्त ( गएमी ) का विशिष उपद्रव होनेते 
रज ओर वीयका सम्पिश्रण नहीं होता । यदि कदाचित्‌ होजाय तो 
तुरन्त अथवा थोंडे दिनाम ही उसका ज्वाव हो जाता है। पांचवी (५) 
काक वम्ध्या होतीहे जो ख्रियां किप्ती प्रकारका भी परिश्रम नहीँ 
करती उनके शरीरमें भुक्त पदार्थोकी चर्बी विशेषरूपसे बनती है,इससे 
उन ब्लियोंका शरीर देखने ती पुष्ट मालूम होता है, परन्तु आशभ्य- 
न्तर यन्त्र बहुत निवल होते हैं । कारण, चर्बीका दवाव पडनेते 
रक्तका संचार अच्छे प्रकारसे नहीं होता, अतरव कोई अवयव पुष्ट 
नहीं होप्कता-भौर प्रतिदिन उदर सम्बन्धी भागों और विशेषकर 
गर्भागशयके ऊपर चर्बीका बहुत बोझ पडनेसे गर्भकों पोषण करनेका 
प्रस्येक सूक्ष्म मागे रुकजाताहै, इस कारण उस ख््रीके गर्भ नहीं 
और जो कभी रहजाता है तो शीघ्र गिर जाता है। “६) त्रिदोष- 
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( ६६० ) रसरलससुख्यः । 


न्थ्या होती है । इस ख्रकि उपडुक्त वात पित्त, कफ इन तीनों 
दाषाके थोड़े ३ उपद्रव होते है, इसाहय एसी ख्ीके कभा गभ हो नहीं 
ह सकता । यदि कदावित ऐसा हो जाय ती गरभरत शिद्ध माजाता 
है। ( ७) भूंतवन्ध्या, ( < ) देवबन्ध्या ओर नवीं (५ % ) आभचा- 
खन्‍ध्या कही जाती हैं । ये तीनों मकारकों [खियी भूताइका आवश 
देवताका आवेश होने और श्चु द्वारा किये गये तस्त पत्मक म्तावह 
वन्ध्यखफो प्राप्त होती है । ऐसी खियोके कदाचेत गर्मासथात हाजाय 
तो कन्या उत्पन्न होती है | उपयुक्त दोषासे घुरुषभो ना 5 प्रकार 
बन्ध्यलको प्राप्त होता है। कारण वे नो दोष उसके दाम समाजात 
हैं । उक्त नौ प्रकारकी वनन्‍्ध्या खियामसे आदिवन्दयाक गलत 
होजाता है और दूसर्रीसे लेकर छठतिक वन्च्या खोके बालक जनन्‍्मतेहा 
परजाते हैं। सातवीं, आठवीं ओर नवबीं वन्ध्याखयाक कन्याय 
उत्पन्न होती हैं, इसलिये ये भी वन्‍ध्या कहलाती ह ।जत जोक 
एकबार सन्‍्तान उत्तन्न होकर फिर गर्म स्थित नहीं होता, वह काक 
वन्‍्ध्या कहलाती है ॥ १-४ ॥ 

हु जयसुन्दर रस । 

थ् ० ३ हक 
खुवर्ण रजत ताम्रं ताप्यसत्त्व च वैक्ृतम । 
एकैक निष्कमानेन संशुद्ध परिमारितम्‌ ॥ & |! 
(६ ० सूः * घूः पक 
एतच्तुगुणं सूतं सतादिगुणगंधकम्‌ । 
तोयेब 
मर्दयेहक्ष्मणातोयेबघुजीवरसैरपि ॥ ९ ॥ 
8 जे 
काचकूष्यां ततः क्षिप्त्वा ताम्रपात्रे झुखे न्यसेत्‌ । 
विलिंपेदमितः कृपीमंगलोत्सेषया मृदा ॥ ७ !! 


गे मो निश्षिप्य कृपिकाम । 
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भाषादीकोदेत+ । (६६१) 


गजाख्यपुटपयाप्तिः शाणकर्षमितोत्पलेः । 
स्वांगशीत॑ विज्रृण्याथ भावयेछ्मणादवेः ॥ ८ ॥ 
सप्तवारं विशोष्याइथ करण्डांतविनिक्षिपेत्‌ । 
अश्वगंधारजोयुक्तस्ताम्रगोक्षीरसंयुतः ॥ ९ ॥ 
सेवितों गुजया तुद्यः सितया च रसोत्तमः । 
मासब्रयप्रयोगेण वंध्या भवति पुत्रिणी ॥ १०॥ 
पुनिण्ये ल्वानशुद्धाये जरत्कोशिकचशुषी । 
गव्याज्येनच संसाध्य तत्तदानीं हि भोजयेत्‌ ॥३३॥ 
ऋतावृताविद देय यावन्मासत्रय भवेत्‌ । 
रसेंद्रः कृथितः सो$ये चंपकारण्यवासिमिः ॥ १२ ॥ 
पूर्णावताख्ययोगीदे नामतो जयसुंदरः । 
सेवितेषस्मिवरसेल्लीणा न मवेत्सूतिकागदः ॥ १३ ॥ 
भवेत्पुत्रश्न दीघायुः पंडितों भाग्यमण्डितः॥ १७ ॥ 
सुवर्णभस्प, चाँदीकी भस्म, ताम्रमस्म, सोनामाखीकी भस्म, और 
बैक्वान्तमणिकी भस्म ये प्रत्येक चार २ मसे, शुद्ध पारा १६ मासे 
और शुद्ध गन्धक ३३ मासे लेवे। प्रथम पारे, गन्धककी कज्ली 
करके उसमें समस्त भस्मोंको मिलालेवे । फिर रक्ष्मणा ( सफेद 
कटेरी ) के और दुपहरिया वृक्षके पत्तोंके रसमे ऋ्मसे एक २ बार 
खरल करके सुखालेवे । इसके पश्चात उत्तका गोला बनाकर को चकी 
आतजशी ज्षीज्षीम रक्‍्खे और उसके मुँहपर तॉबेका पतला पत्र ढकदेवे 
ओर शौशीक चारों तरफ एक २ अँगुल ऊँची कपरोदी करके सुखा 
ठेवे । फिर उत्त शीशीक्रों गजपुटमें रखकर और उप्तको सेवा सवा 
तोलेके उपलोंसे ढककर आमिदेवे । स्वाज्शीतल होनपर गोलिकीा 
निकालकर बारीक चूर्ण करलेबे, फिर लक्ष्मणाके रसम सात बार 
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(६६२३ ) रसरलसमुच्यः । 


भावना देंवे और स|तबार सुखावे। फिर बारीक खरल करके शाशीमें 
भरकर रखदेंवे । इस रसको प्रतिदिन एक हे रत्ती पारिमाण लेकर 
असगन्धके चूर्ण, लाल गायके द्च और मिश्नीके साथ सेवन करे । 
इस प्रकार इस उत्तम रसको तीन महीनेतक निरन्तर सेवन करनेसे 
वन्ध्या ख्री पुत्रवती होती है। पुत्रोत्पत्तिकी ३चछासे जो सी इस रसको 
सेवन करती हो तो जब जब वह ऋतुमती हो तमी तभी स्नानशुद्धाकि 
पश्चात्‌ उसको वृद्ध उल्ल॒के दोनों नेत्र गायके घीमें अच्छे प्रकारसे 
तलकर भोजन करावै। और भूख लगनेपर एकबार सादा ओर 
हरका आहार करे । इस प्रकार पथ्यसाहति इस रसको तीन पम्रहने 
तक सेवन करे। इस रसके सेवन करनेपर द्लियोंके कमी भरखृतरोंग 
नहीं होता और दीघांयुषी, विद्वान्‌ तथा भाग्यवान्‌ पुत्र उसन्न होता 
है। इस जयझुन्दर रसको चम्पकारण्य निवाप्ती श्रीपूणोप्ठत योगीने 
बर्णन किया है ॥ ५-१४ ॥ 
रत्मागीत्तर रस । 

व्र॑ मरकते पद्चरागं पुष्प॑ च नीलकम्‌ । 

वैड्‌य चाथ गोमेदं मौक्तिक॑ं विहुमे तथा ॥ ३५ ॥ 

पंचगरुंजामितं सब रत्न॑ भागोत्तर परण । 

तत्तत्रोक्तविधानेन भस्मीकुयात्ययत्नतः ॥ १$ ॥| 

सर्वस्मादश्गुणित भस्म वैक्रातिसंभवर्म्‌ । 

तत्त॒ढ्यं ताप्यजं भस्म तदृद्विमलभस्म च ॥ ३७ ॥ 

सर्वतब्विगुणां तुल्यां रसंगंधककनलीम । 

सर्वमेकत्र संमग्रे छागीदुग्घेन तद॒चयहम्‌ ॥ २८ ॥| 

विधाय पपटीं यत्तात्परिृण्य प्रयत्ततः । 
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भाषादकोपेत) । ८६६३ ) 


वंध्याककोंटकीचूर्णकाथेन परिमर्दयेत्‌ ॥१९॥ 
काननोत्पलविशत्या पुरेत्वोडशवारकम । 

एवं रखो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तरामिधः ॥२०॥ 
महावंध्यादिवेध्यानां सर्वाप्तां संततिप्रदः । 
देवीशाब्नि विनिर्दिष्ठः पुंसां वंध्यत्वरोगलुत्‌ ॥२१॥ 
सो5यं पाचनदीपनो रुचिकरो वृष्यस्तथा गर्मिणी- 
सर्वग्या थिविनाशनो रतिकरः पाण्डुप्रचंडातिलुत । 
धन्यो बुद्धिकरश्व पुजजननः सौभाग्यकृद्योपितां 


निर्दोष! स्मरमंदिरामयहरो योगादशेषारतिलुत॥२२॥ 

हीरा ५ रत्ती, पन्ना ६ रत्ती, माणिक ७ रत्ती, पुखराज ८ र्ती, 
नीलम ९ रत्ती, वेद्यमाणि १० रतक्ती, गोमेदमाणे ११ रत्ती, मोती १२ 
रत्ती और मूँगा १३ रत्ती इस प्रकार इन सच रत्नोंकों ऋमसे उत्त- 
रोत्तर भाग बढ़ाकर लेवे और शात्नोक्त विधिसे सबकी भस्म कर- 
लेबे । इन समह्त रत्नोकी भस्मतते अठगुनी वेक्रान्तमाणिकी भस्म, 
अठगुनीही सोनामाखीकी भस्म और उसीकी बराबर रुपामाखीकी 
भस्म तथा सम्पूर्ण भस्मोंसे तिशुनी पारे ओर गन्धककी कजली छेवे | 
सबको एकत्र मिछाकर दो दिनतक बकरीके दूधर्म खरल करे। फिर 
उसको कढाईमें पिघलाकर पूवौक्त विधित्ते पपटी तैयार करलेवे। जब 
वह शीतल होकर सूखजाय तब बारीक चूर्ण करलेवे । पश्चात्‌ उस 
चू्को बॉझककॉडके काम  घोटकर गोला बनाकर सुखालेवे । उस 
गोलेकफो शरावसम्पुट्म बन्द करके ३० उपलोंकी अग्निम पुटपाक 
करे । फिर बॉसककांडेके कायम ं घोटकर पुद दबे । इस प्रकार १६ 
बार पुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्तर बॉँसककाडेके रसमें घोटे ॥ 
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( ६६४ ) रसरलसमुच्चयः । 


इन समस्त पुटकों बारीक खरल करक पश्चात्‌ उस रसको शीक्षीम 
भरकर रखदेंवे | इस प्रकार यह रलभागोीत्तर रस संद्ध हांताह । इस 
रसके सेवनसे महावन्ध्या, आदिवन्ध्या आंदे सभी ग्रकारकी दन्ध्या 
ओंका वन्ध्यत् दूर होकर उनके सन्‍्तान उसपन्न होती है । ओर पुछ- 
बोंके वीर्य विकारके कारण उत्पन्न हुआ वन्ध्यत्र दोषभोी न8 होजा- 
ताहै, ऐसा देवीशास्रमें कहाहे। यह रस अत्यन्त पाचक,आंभदीषक, 
रुविफारक, बीय॑वर्दक, गर्भिणी खियोंकी सम्पूर्ण व्याधियाका नाश 
क्रनेवाढला, राश्शिक्तिकों बढ़ानेवाला, और भयंकर पाण्डुरागको 
नष्ट करनेवाला है | बुद्धिको बढानेवाढा, पुत्रकों उत्तन्न करनाल 
और खियेंके सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाछा यह रख धन्य है । मित्र 
भिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे यह सम्पूर्ण रोगोंकी तथा काम- 
वासनाके विकारोंकों दूर करता है । यह रप निदोष है, इस लिये 
इनके सेवनस कोई हानि नहीं होती, छामही होता है ॥ १५-३९ ॥ 


चक्रिकाबन्ध रप्त । 


गंधक' पलमात्रश्च पृथगक्षी शिलालको। 

त्रिदिन मर्दयित्वाइथ विदृध्यात्कजलीं शुभाग॥९ ॥ 
विषाणाकारमृषायां कजलीं निश्षिपेत्ततः । 
द्विपलस्य च ताप्रस्य तन्पुखे चक्रिकां न्‍्यसेत्‌ २०४ 
सन्निरुध्यातियत्नेन संधिबंधे विशोषिते । 

ततः करिपुटाघेन पाक सम्यक प्रकरपयेत्‌ ॥९$॥ 
स्वृतःशीत समुद्धत्य चक्रिकाँ परिच्र्णयेत्‌ । 
स्थापयेत्कूपिकामध्ये वद्नेण परिगालिताम॥९३॥| 
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| 


भाषाटीकोपेत: । ( ६६५ ) 


रसो5य चक्रिकाबंधस्तत्तद्ोगरोषधेः । 

दातव्यः शुलरोगेषु मूले गुल्मे भगंदरे ॥ २७ ॥ 

ग्रहण्यामग्रिमांच्े च विद्रधों जठ्रामये । 

नागोदरे तथैवोपविष्टके जलकूमेके ॥ २८ ॥ 

स्कंदेनामंद्कृपया जेलोक्यत्राणहेतवे । 

चकिकाबंधनामाय प्रसृत ल्लीगदापहः॥ २९ ॥ 

शुद्ध गन्‍्यक ४ तोले, मैनसिल १ ततोला और हरताल १ तोछा 
तीनोंकी एकत्र मिलाकर तीन दिन तक खरल करके द.ज्जली करलेवे ॥ 
उत्त कललछीकों सौंगक समान आकारवाली ढुम्बी मूवा्मे भरकर उसके 
मुँहपर ८ बोले शुद्ध तँविकी टिकिया बनाकर ढकदेंवे और सन्धिबन्द 
करके ऊपरसे कपरोटी फर सुखालेवे | फिर उसको अद्ध गजपुरमें 
रखकर उत्तम प्रकारतते पुटपाक करे । स्वांगशीतल होनेपर तांबेकी 
शिकियाकों निकालकर बारीक चूणे करलेवे और बखमें छानकर 
शाशिम भरकर रखदेंवे । यह चक्रिकाबन्ध रस भिन्न भिन्न रोगना- 
शक अलुपानोंके साथ निम्नलिखित रोगोंमे योग करना चाहियि 
शूलरोंग, अश, ग्रर्म,, भगन्दर, संग्रहणी, मंदाम्रि विद्रषि, उद्ररोग, 
गर्भपात, मूदगभ, जलोदर आदि रोगोमें इस रसके सेवनसे विशेष 
उपकार होता है। निछोकीकी रक्षाके निमित्त श्रीस्वामी कार्त्तिकेयने 
बडी कृपा करके यह रस वर्णन किया है। यह प्रसूता ख्रियाँके समण्त 
रोगौकों दूर करनेवाला है ॥ ३३-२९ ॥ 

बर्द्धमानरत । 


पला्प्रमिते स्वण ताम्र दत्त्वाउक्षमात्रकम्‌ ! 
निर्वापयेच्छत वारं निश्षिप्प शुकपिच्छकम्‌ ॥२०॥ 
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(६६६ ) रसरलपमुचप$ । 


ततश्र जारणाय॑त्रे सूत्रस्थानसमीरिते । 
जारणातैलसंपुक्त जीर्णपड्गुणसंयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
रस हि द्विपल दत्ता जारणा विधियोगतः। 
जारयित्वा ततः पश्चात्पिएं सूत ग्रयत्नतः ॥डे९ ॥ 
सतप्रोकेशिकायंत्रे स्वेधावेश्य च वाससा । 
मातुलुगरसः पिएं चतुनिष्कमितं दूबुम्‌ ॥ डेडे॥ 
उध्य च विधाया$थ जारयित्वा चतुगुणण्‌ । 
तमादाय रसे सम्यग्विचृण्य परिगाहय चे ॥ ३४॥ 
पष्ठांशेन मृत बच समे वेकातिक स्थृतम्‌ । 

निश्षिप्प लिंगिकापजरसैरापूर्य वासरम ॥ रे5 ॥ 
पुटेद द्वादशवराणि मध्वा द्वादशकोपलः । 
बंधुजीवरसेनाइथ लक्ष्मणास्वस्सेव च ॥ डे5 ॥ 
पुनः संचूर्ण्य सपूज्य योगिनीपितृदेवता! |. 
पुनिण्याः पृणिमायाश्र पूजिताया विधानतः ॥डे७॥ 
इति कृत्वा5प्तुयाहुर्म पण्प्ासाइब्येतरे खछु । 
आदिवंध्यादिका वंध्या याश्रान्या दुष्योनय॥ डे ८ 
प्राप्लुयु्जी विपुत्र हि भाग्यसोभाग्यसंयुतम्‌ । 
पुंसामपिच वेध्यत्वमर्परेतस्त्वमेव च ॥ ३९ ॥ 
बीजदोषा विचित्राश्व विनश्यंति न संशयः ॥8० ॥ 
ब्रह्मज्योतिष निवरमतो वषमानों रसो5ये 

बेध्यारोगं हरति सकल योनिदोषानशेषान्‌ । 


20 समन न निनओि 


१ गंधकम | 
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भाषादीकोपेत । ( ६६७ ) 


सृतीरोगानपि बहुविधान्दुःखस्ाध्यान्समस्ता- 
न्गेगानन्थानपि रसवरो योगयुक्तो निहन्यात॥४१॥ 


र दो तोले सुवर्णमें १ तोछा शुद्ध तांवा डालकर गलावे। फिर 
उसमें ३ तोले शुद्ध नीछाथोथा डालकर चढावे । जब तीनों रस 
पिघलकर एक रूप होजायेँ तब ने उतारकर शीतरू करडेबे । इस 
पकार तीनों रसोंकों १०० बार पिघछाकर १०० बार शीतल करे । 
फिर बारक चूर्ण करके लहसुनके रप्तमें घोटकर गोला बनालेवे । 
पश्चात्‌ १३ अंगुल ऊँची और इतनीही लम्बी, चौडी लोहेकी दो 
मूषरा तैयार करावे। उनमेंसे एककी तढीमे १ छेद करदेंवे और दूसरी 
बिना छेदकी रक्‍्खे फिर सूजस्थानमें कहे हुए जारणायम्त्रमें छः ग॒ने 
गंधकके साथ जारण किये हुए ८ तोले परेकी क्षार तैल ( पाताल 
यन्त्रके द्वारा खींचा हुआ ) और लहसुनके रसमें घोटकर बिना छेद्‌- 
वाली मूषामें भरदेंबे और दूसरी छेद्वाढी मूषामें उपयुक्त रूण' 
आदिका गोछा रक्खे । पारेकी मृषाके ऊपर सुवर्णके गोलेवाली 
मूधाफी अच्छीतरह जमाकर रक्‍्खे । फिर एक चौडे मुँहवाली हांडीमें 
उस मृषाके सम्पुटकों रखंदेवे ओर उसमें इतना पानीमर देंगे । जिपमें 
पारेकी मृषा डूबी रहे, फिर उस हांडीके ऊपर दूसरों हांडी औंधा 
मुंह करके इस प्रकार ढके कि उसका झुँह नीचेकी हांडीके ४हमें 
धसजाय । फिर दोनों हॉडियॉके झुँहपर कपरोीटी करके खुखालेवे 
और ऊपरकी हांडीकी तलीके ऊपर मैंसके दूधमें चुना और मण्डूए 
मिलाकर उसकी पाली बनालेवे । फिर उप्त यन्त्रकों चुल्देपर चढाकर 
नि लकडियोंकी अग्नि जलावे और उसके ऊपर आरने उपलोंकी 
और अग्मकी क़मसे वृद्धि करता चलछाजाय । इत्रप्रकार १५ घेटे तक 
आमिदेव । स्वांगशीतल होनेपर यन्त्रकों खोलकर मूृषामेसे रसको 
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(६६८ ) रप्रतसमुच्चयः । 


निकाललेब । इस प्रकार जारण करनेसे पारा, सुवण और ताम्रको 
ग्रस जाता है। यह छुबण ताम्रजारित पारद तैयार हुआ । इस विधिसे 
जारण किये हुए परिकों बारीक पीसकर पूर्व नव अध्यायमें कहे हुए 
इष्टिकायन्त्रमं चार बार गन्धकके साथ जाश्ण रा अथात जमीन 
एक छोटासा गद्ढढा खोदकर उसमें < अँगुल रम्बी चौडी एक ईंट 
खखे और उस ईंट १ चौकोर गड्ढढा करदेवे ! फिर मेंपके दूध 
चूना और मण्डूर मिलाकर उस्ती गइढेके चारों और एक ३ अंगुड 
हँची पाली बनादेंवे और उसके ऊपर १ ताला पवोक्त सवणतात्न 
जारित पार रखकर इईंटकीपार्लाके ऊपर सफेद कपडा बांधदेंवे । उसके 
ऊपर बिजौरे नौंबूके रसों। घोटो हुईं १६ मासे गन्धक रक्‍्खे और 
ऊपरसे एक सकोरा ऐसा ढके जा ईंटके ऊपर अच्छीतरहसे जमजीवे, 
फिर मिद्दीते सन्धिलेप करके उसके ऊपर उपलोंकी मन्दू रे अग्निदेवे । 
इस प्रकार बारबार परिसे चोग्रुनी गन्धकछों जारण करके उस्त रसको 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवें और बख्रमे छान लेवे । इसके पश्चात्‌ 
परेंका जितना वजन हो उसका छठा भाग हीरेकी भस्म और उत्त- 
नीही वैक्रान्तमाणिकी भस्म पोरेमे मिलाकर शिवलिंगीके रसमें १ दिन 
तक घोटकर गोला बनालेवे । उत्तकों छुखाकर शरापसम्पुटवें बन्द 
करके १३ उपलोंकी अग्मिमं पकांवे । इसी प्रकार शिवलिंगीके रसमें 
१३ बार घोटकर १२ बार पुट्देवे । फिर शहद घोट ३ कर १२ 
बार पु: देंवे । १२ बार दुपहारियाके पत्तोंके रसमे घोटकर और १३ 
बार सफेद कटेरीके रसमें घोटकर पुटदेंवे । इस प्रकार कुल ४८ पुठ 
देनेके पश्चात्‌ रतको खुब बारीक पीसकर केंपडछान करके 
शीशीर्म भरकर रखदेंबे । प्रथम योगिनी, पिठगण, देवता, पत्र" 
बती और पतिव्रता ल्लियोंका यथाविधि पूजन करके फिर 
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भाषादीकोपेत! । ( ६६९ ) 


इस रसकी सेवन करना प्रारम्भ करे। नियमानुसार इस रसका ६ 
महीने पयेन्त सेवन करनेंते आदिविन्ध्या आदि सभी प्रकारकी वन्ध्या 
ल्लियों और सभी प्रकारकी दूबित योनिवाली खियाँ गर्भवती होजाती 
हैं और वे दीघे जीवी, भाग्यवान्‌ और प्रतापी पुत्रकों उत्पन्न करती 
हैं। इस रसके सेवनसे  पुरुषोंके वीयविकारके कारण उत्पन्न हुआ 
वन्घ्यत्व दोष, और अल्यर्वर्यित् दोषभी दूर होजाता है। इसके अति- 
रिक्त इस रसके द्वारा,विविध प्रकारके वीयेविकार निश्सन्‍्देह नाश 
होजाते हैं । यह वर्धमान रफ़ततरह्म ज्योति नामक मुनीइवरका अनुभव 
किया हुआ है। यह रस सब प्रकारके वन्ध्यल रोग, सम्पूर्ण योनिरोग, 
अनेक प्रकारके प्रसूवरोग और ख्री पुरुषोंके अन्य सभी कष्ठसाध्य 
रोगोंको भिन्नभिन्न अलुपानोंके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता 
हैं ॥ ३०-०१ ॥ 
दुतिसार रस । 
युक्त हि व्योमजहुत्यां तुस्यांशं स्वर्णयुग्रतम्‌ । 
पिष्ठीकृत चिरं पिष्ठा मछसंपुटके क्षिपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
निष्कमाज्र बलि दत्ता शतवारं पुटेत्ततः 
सम्यडः निष्पिष्य संगालय करण्डांतविनिक्षिपेत्‌8 ३ 
इत्युक्तो द्ुतिसारनामकरसो वंध्यामयध्वेतनः 
पुत्नीयः खलु सृतिकामयहरो वृष्यश्रिरायुःकरः । 
सम्यक्सिद्धवलिद्युतिप्रकलितो गुजामितः सेवितः । 
कुयात्तीव॒तरां श्लुध त्वथ महारोगादि रोगाजयेत्‌४४ 
मतःसर्वामयध्वंसी रसोये हरिस्तूचितः । 
जीवत्पुत्रप्रदः श्लीणां यौवनस्थेयंदायकः ॥ ४५ ॥ 
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(६७० ) श्सरलसमुच्नयः । 


भूतप्रेतपिशाचाना मयेम्योडभयदायकः । 

जडानां दोहदार्तानां मदबुद्धिमता भषि ॥ ४६ ॥ 

मंड्कीरपसंयुक्तो दातव्यों वचया सह । 

जन्मवंध्याः काकवेध्या घतवत्साथ याः ख्लियः। 

तासां पुत्रोदयार्थाय शंघुना सूचितः पुरा ॥ ४७ ॥ 

प्रथम ७ तोल सुवण औए ४ तोे पारेकी एकत्र एकदिन तक 
खरल करें, फिर उसको ४ तोले अभ्रककी हुतिएें प्रिलाकर 
दूसरे दिन खूब बारीक पीसकर पिहीसी बनालेवे। उस पिद्दीको 
लोहेके सम्पुय्म भरकर उसके ऊपर ४ माप्ते गन्धक रखे और 
सम्पुटके ऊपर कपरोंदी करके ११ उपलोकी अग्नि देवे । इस प्रकार 
बारम्बार चार २ मासे गन्ध 6 डालकर १०० बार पुददेवे। फिर 
बारीक पीसकर और वख्धमें छानकर शीशीम भरकर रखदेंवे। इसको 
दृतिप्तार रस कहते हैं । यह वन्ध्या ख्ियोंके सम्पूर्ण रोगाकों नाश 
करनेवाल, पुत्र उत्पन्न करनेवाला और सूतिकारोंगकों हरनेवाला है । 
एवं वीय्पेवद्धक और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। विधिपूर्वक सिद्धकी 
हुईं गन्धकफी दुतिके साथ इस रसको प्रतिदिन एक रे रत्ती परिप्माण 
सेवन करनेप्ते खूब भूख लगती है और महारोग आदि बंडे बड़े 
भयकर रोगभी शीघ्र दूर होजाते हैं । यह श्रीहरि नामक आचारयका 
कहा हुआ रप्त सम्पूर्ण रोगोंकी विनाश करनेवाला है। खियोको 
जीवीत पुत्र प्रदान करनेवाछा, योवन झो स्थिर करनेवाला, तथा शत) 
प्रेत, विशाचादिके भयोंकों दृश्कर अभ यप्रदान करनेवाला है। गर्भकी 
पीडसे पीडित ब्वियोंको ओर मन्दृबु द्विवाले जड मनुष्योंकों यह रखे 
ब्ह्मार्क स्वर्स और वचके चुके साथ सेवन करोवे। जो खियों जन्म 
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भाषाटीकोपेत । (६७१) 


बॉस हों अथवा जिनके एकबार सन्तान होकर फिर गर्भ न रहता 
हो या जिन खियाके मरीहुई सम्तान होती हो अथवा उत्पन्न होते ही 
मरजाती हो उन ख्ियांके पुत्रोत्पत्तिक लिये श्रीशइर भगवानने पूर्व- 
कालमें इस रसक्ो निर्दिष्ट किया है ॥ ४२-४७ ॥ 


सामान्य उपाय । 


समूलपत्नां सपाक्षीं रविवारे समुद्धरेत । 
एकवर्णगवां क्षीरेः कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥8८॥ 
ऋतुकाले पिबेद्॒ंघ्या पलार्ध तहिने दिने । 
क्षीरशाल्यब्नघुद च हार्पाहारं प्रकल्पयेत्‌॥४९॥ 
उद्ेगं त्वथशोक॑ च दिवानिक्वं च वर्जयेत्‌ । 

न कर्म कारयेत्किचिदरर्जयेच्छीतमातपम्‌ ॥५०॥ 
एवं सप्तदिनं कुयाद्वन्ध्या भवति गभिणी । 
देवदालीयमूलं तु आहयेत्पुष्यभास्करे ॥५१॥ 
निष्कत्रयं गयां क्षीरिशपूर्ववत्कमयोगतः । 

वंध्या प्रढमते गर्भदिने पथ्यं यथा पुरा ॥५२॥ 
शीततोयेन संपि्ट शरपुंखीयमूलकम्‌ । 

कर्ष पीत्वा लमेदह्नर्म पूर्ववत्कमयोगतः ॥५३॥ 
नोचेदपरमासे तु कारयेत्पूर्ववत्फलम्‌ । 

पतिसंगे लभेद्रर्भ नाव्र कार्या विचारणा ॥६४॥ 
एवमेव तु रुद्वाक्ष सपांक्षी कर्षमात्रकम्‌। 
पूर्ववच्ध गवां क्षीरैकतुकाले प्रदापयेत्‌ ॥५५॥ 
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(६७२ ) रसरलसमुच्यः । 


महागणेशमंत्रेण रक्ष| तस्यात्तु कारयेत्‌ ] 

एवं दिनत्रय॑ कृत्वा वेध्या मत्रति पुजिणी ॥९६॥ 

सुश्नेतकंटकार्याश्व॒ मूल तदच गभकुत्‌ । 

पूर्वप॒त्नवती तासां कर्म तदच्च कारयेत ॥«७॥ 

पेषयेन्म हिपीक्षीरेविष्णुकातां समूलकाम । 

प्रहिषीनवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ ॥५८॥ 

एवंदिनत्रयं कुर्यात्यथ्यं युकत्या च पूर्ववत्त्‌ । 

गर्भ प्रढमते नारी काकवंध्या सुशोभनम्‌ ॥७९॥ 

अश्वगंघीयमृलं तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे । 

पेषयेन्महिषीक्षीरे: पछार्च पाययेत्सदा । 

सप्ताहाछममते गये काकवेध्या चिराशुषश॥३०॥ 

रबिवारके दिन जड और पत्ते आदि पंचाड़ सहित सरहदी छूताको 
उखाडकर छावे और उप्तकों एक रंगकी गायके दूधके साथ कन्याके 
हाथते गितवावे । फिर वन्ध्याल्ली ऋतुस्तानके पश्चात्‌ उस औपषको 
प्रतिदिन दोर तोले परिमाण सेवन करे | इसके ऊपर दूध शालचाव- 
लोंका भात, मूगका यूप भादि लघुपाकी पदार्थोक्ा अरप आहार 
करे । एवं उद्वेग, शोक, दिनमें सोना आदिको त्यागदेना चाहिये । 
ऐसी ख्लीसे फोई भी मेहनतका काम नहीं कराना चाहिये। और 
अधिक शीत तथा अधिक गरमीसे बचाये रखना चाहिये । इस पकार 
सात दिनतक उपचार करनेसे वन्ध्या खी गर्भवती होती है। अथवा 
राववारके दित जब पुष्य नक्षत्र हो तब देवदाली ९ बैंदाल ) 
लताकी जडको लाकर पूर्वोक्त विविसे अर्थात्‌ एक रंगी गाय 
बिक 3 7 अक 


उ3 38» कक 327 कक 
१ सप्तदिने। हे 
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भाषा्कोपेत) । ( ६७३ ) 


दूधर्मे कन्याके हाथसे पिप्तवाकर ऋतुमती ख्ीकों ल्लानके पश्चात्‌ 
सातदिन तक एक २ ताला परिमाण सेवन करावे और पूर्ववत्‌ पथ्य 
देंवे तो वन्व्या स्री गर्भकोी धारण करती है । या सरफोकेकी जडकों 
प्रतिदिन एक २ तोढा छेकर शीतल जलके साथ पीसकर सात दिन 
तक पान करे और उपयुक्त पदार्थोका पथ्य सेवन करे तो वन्ध्या 
खी गर्भवती होती है। यदि कदाचित्‌ पहले महीनेमें गभ न रहे तो 
ढुसरे महानेमें ऋतु स्लानके बाद फिर उक्तविषिसि इस औषघकों ७ 
दिन तक सेवन करे, पथ्य रकखे और पतिके साथ सहयास करे तो 
अवश्य गर्भ उत्पन्न होता है । इसी प्रकार छः मासे रुद्राक्ष और सर 
६ प्रासे सरहर्टके पेचांगकों ढेकर दोनोंकों एक वर्णवाकी गायके 
दूध कन्याके हाथसे पीसवाकर ऋतुस्नानके समय वन्ध्या ख्रीको 
सेवन करावे और महाशणेश प्रस्यसे उसकी रक्षा करें! इस प्रकार 
३ दिन तक इस औषधको व्यवहार करनेसे वन्ध्यास््री पुत्रवती होती 
है। अथवा सफेद कठेरीकी १ तोछा जडकों इकरंगी गायके दूधमें 
कम्याके हाथ पिसवाकर ऋतुस्नानके बाद ३े दिन तक पान कराने 
और पृर्वों्त पदार्थोका पथ्य देनेसे वन्ध्याख्री पुत्रतती होती है। 
किष्णुक्राग्ता ( सफेद कोयल ) के १ तोला पंचागको मैंसके दूधमें 
पसिकर और मैंसके नोनी घीमें मिठाकर ऋतुमती खीको स्नानके 
पश्चात्‌ सेवन करावे और युक्तिपूर्वक पूर्वोक्त पदार्थोंका पथ्य देवे । इस 
प्रकार तीन दिन तक इस औषधका प्रयोग करनेसे काकवन्ध्या खी 
गर्भवती होकर उत्तम सन्तानको प्राप्त करती है। अथवा राविवारके दिन 
पृष्य नक्षत्रमें असगन्धकी जडको लावे और मैंतके दूध पीसकर ति 
दिन दो २ तोडे परिमाण ऋतुमती ख्रीकों पान करावे। सात ।दुन 
र्डे 
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॥ 


(६७४ ) श्सरलसमुच्चयः । 


' तक इसको सेवन करनेसे काकवन्धया ख्री गर्भ धारण करके दीर्घोयु 


पुत्रकी उत्पन्न करती है ॥ ४८-६० ॥ 


शिवाक्त तान्जिक प्रयोग । 


गर्भ: संजातमात्रस्तु पक्षान्मासाश् वत्सरातू । 
प्रियते द्वित्रिवर्षवों यस्याः सा खुतवत्सका ॥ ६१ ॥ 
तत्र योगं प्रकुवीत य था शंकरमाषितम्‌ ॥ ढेरे ॥ 
मागशीषिंष्थ वा ज्येष्ठ पृर्णायां छेपिते गहे । 

नूतन कलश पूण गंघतोयेन कारयेत ॥ 5४ ॥ 
शाखाफलसमायुक्ते स्वेस्त्नसमन्वितम् । 
सुवर्णपुद्धिकायुक्त पट्कोणे मण्डले स्थितम्‌ ॥ ६७॥ 
तन्प्रध्ये पूजयेदेवीमेकांतानामविश्वुताम्‌ । 
गंघपुष्पाक्षतेर्ध पदी पेने वेद्यसंयुतिः ॥ 

अचेयेद मक्तिभावेन मबरेमासे! समत्स्यकेः ॥ १०॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चव कौमारी वैष्णवी तथा | 

वाराही च तथा चेंद्री पटपत्रेषु च मातृ॒काः ॥ 
पूजयेन्मत्रलिंगे हींमोंकारेनोमसंयुतेः ॥ ६६ ॥ 
दधिभक्तेन पिण्डानि सप्तसंख्यानि कारयेत 
पट्संख्या पट्सु पत्रेषु आहत्य कल्पयेत्पृथर ॥९७! 
उल्ेख्य सप्तक॑ पिण्ड शुचिस्थाने बहिः श्षिपेत्‌ । 
तैथुकेगहमागच्छेचकाग्रे योगमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कन्यका योगिनी रामा मोजयेत्सकुटुंबकम्‌ | 
दक्षिणां दापयेत्तासां देवताग्रे निवेध च ॥ ९९ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (६७५) , 


विसज्य देवता चाइथ नद्यां तत्ककशोदकम्‌ । 

_ शुकुन वीक्षयेद्धी माज्शुभेन शुभमादिशेत्‌ ॥७०॥ 
विपरीते पुनः कुय्याग्रोगं तद्वत्पुसिद्धिदम्‌ । 
प्रतिवषमिद कुर्यादीय॑जीवी सुतो भवेत्‌ ॥७३॥ 
“३ हूँ ही एकांतदेवताय नमः” 
अनेन मंत्रेण पूजा जपश्व कार्यः । 
ग्राइमुखः कृत्तिकाक़॒क्षे वेध्याककोंटकीं हरेत्‌ । 
तत्कंदं पेषयेत्तोये कषमात्र पिबेत्सदा ॥७२॥ 
ऋतुकाले तु सप्ताह दीर्घजीवी सुतों भवेत्‌ ॥७३॥ 


जिस खीके बालक जन्मतेही मण्जाते हों अथवा १५ दिनमें, मही* 
नो, वर्षमें, दो वर्षें या तींन वर्षमें मर्जाते हों उसको मृतवत्सा कहते ' 
है। ऐसी स्लो पर श्रीशेकर भगवानका कहा हुआ निम्नलिखित 
बाजिक प्रयोग करना चाहिये । अगहनके या जेठके महानेमें पूर्णि ' 
माके दिन घरको छीप पोतकर शुद्ध करे। किर उप्तमं ताबा, सोना 
या चाँदीके नवीन कछशमें सुगखियुक्त जल भरकर रक्‍खे और 
कलशर्म तवरत्न तथा सुब॒णकी सुद्रिका डाढकर उसके ऊपर एक 
नारियल रक्खे और चारों तरफ बन्दरबाल बाँवकर उस कलशको 
उत्तर दिशामें ६ कोनेवाले मण्डल ( चौक ) के बीच स्थापन 
करे। फिर उस मण्डलके बीचमें एकान्ता नाम्वाढी देवीका स्थापन 
क्र गन्ध, पुष्प , अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य, मद्य, मांस, मत्स्य आदि 
पदार्थोंके द्वारा मक्ति भावना सक्दित “ 3० हर ही एकास्तदेन्ये नमः” 
इस नाममन्त्रसे षोडशोपचार पूजन करे। इसके पश्चात्‌ पटकोण 
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( ६७६ ) रसरलसमुच्चयः । 


मण्डछके प्रत्येक कोणमें क्रमसे ब्राह्ा, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, 
बाराही, और इन्द्राणी इन ६ मातृकाओंका उपवाहन करके प्रत्येक 
देवाकि नाममन्त्रके पहले 3४ द्वीं इस मंत्रको जोडकर पूववाक्त पदा्थोंसे 

पोडशोपचार पूजन करे । फिर दही और भात मिलाकर ७ पिण्ड 
बनावे। उनमेंसे ६ पिण्ड छहों मातृकाओंके आगे एक एक करके 
रख देंवे और सातवें पिण्डके ऊपर कुशासे या चाँदीकी सलाईसे ५ 
या ७ लकीरें खींचक उसको धरके बाहर चोराहेके पवित्र स्थानमें 
रखदेवे। जब कौवे. कुत्ते आदिउस बलिदानके पिण्डकों खाजाये तब 
घरको आकर दक्त पटकोण मण्डलके आगे आसन बिछाकर 
बैठजावे और " ऊ हा ह्रीं एकान्तदेव्ये नमः ” इस मन्त्रका १००८ 
बार अथवा १०००८ बार जप करे । इसके पश्चात्‌ कन्या, योगिनी 
और सौभाग्यवती खियोंकों कुटुम्ब सहित भोजन करावे ओर उनको 
जो दाक्षिणा देवे, उसको पहले देवताके आगे चढाकर देवे । फिर देवी 
देवताओंका विसर्जन करके उस सब सामग्रीको और कलशके जलको 
नदीमें डाल देवे । उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य जरूकी तरंगोंको 
देखकर शकुन विचारे । यदि नदीमें भेवर पडता हो और उसकी 
लहर अपनी तरफ आती हुई मालूम हों तो शुभ शकुन जानना 
चाहिये और जो इसके विपरीत लक्षण हों तो अपशकुन समझना 
चाहिये । अपशकुन होनेपर फिर इसी प्रकार इस प्रयोगकी करे | 
यह प्रयोग वन्ध्या खियोंको निस्‍्सन्देह पुत्ररूप सिद्धिप्रदान करता हैं । 
इस प्रयोगकों प्रतिवष करनेसे दीघेजीवी पुत्र उत्पन्न होता है! 
“४ दा ही एकान्तदेवताये नमः” इस मंत्रसे पूजा रे 
जप करना चाहिये इस प्रयोगके पश्चात्‌ कृत्तिका नेक्षेत्रम 
पूवंकी और मुह करके बाझ्ककाडक कन्दका उखाडकर 
लावबे। उस कन्दकों ऋतुस्नानके पश्चात्‌ अतिदिन ३ ताला 
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भाषादकोपेतः । (६७७) 


वरिमाण लेकर जलमे पीसकर पान करे । इस औषधको एक सप्ताह 
पर्यन्त सेवन करनेंसे और उपयुक्त परदार्थोका पथ्य करनेसे वन्ध्या 
स्वीके दीर्घायुषी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ६१-७३ ॥ 
गर्भिर्णाके रोग । 
गर्भेणीके रोग दूर करने और गर्भको पोषण 
करनेके सामान्य उपाय | 


अकध्प्रात्मथमे मासि गे भवति वेदना । 

गोक्षीरे! पेषयेत्तुल्ये पद्मकोशीरचंदनम्‌ ॥ 

पलमात्र पिबेत्ारी उ्यहाहृर्भः स्थिरों भवेत्‌ ॥७७॥ 

नीलछोत्पलं मृणाल च खण्ड कर्कटशृंगिकाम्‌ । 

गोक्षीरद्वितये मासि पीत्वा शाम्यति वेदना ॥७५॥ 

श्रीखण्ड तगरं कुष्टे मृणाल पद्मकेसरम्‌ । 

पिबेच्छीतोदकेः पिछले ही नहि ॥ ७६ ॥ 

नीलछोत्पलमृणालानी गोक्षीरेश्व कसेहकम्‌ ॥ ७9 ॥ 
: धाठामुस्‍्तावयस्थाम्बुसारिवापद्मकेः श्वतम्‌ । 

शीत तोये निदंत्याशु गर्मिणीज्वखेदनाम्‌ ॥ ७८॥ 

छिम्नाश्रीपर्णिकाकाथः सिताक्षौद्रयुतों दरेत्‌ । 

गर्शिणीनां ज्वरं घोर लंकेशमिव राघवः ॥ ७५ ॥ 

पयस्यासारिवायद्टीवलालोधमधूद्धवः । 

दुग्घेन मिश्रितः काथो हरेहमंवतीज्वस्म्‌ ॥ ८० ॥ 

दुर्जयः सर्वरोगेषु गमिणीनां ज्वरः खलु। 

तापो जूर्तिषु सर्वत्र विकियां कुुतेतराम्‌ ॥ ८) ॥ 
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( ६७८ ) रसरलसमुचयः । 


वृक्षकत्वग्धनो देवदारु दारु विभावरी | 

गर्भिण्या अतिसारध्नः क्वाथ एपां भवेद धुव्।८श॥ 
श्रीपर्णीयश्गोप्यब्ददावीकाथो5तिसारबुत्‌ । 
बलादुरालभापाठाशुंठीघुस्ताकषायवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जातः पुनर्नवाद्रभ्यां व्वाथः क्षीस्युतो निशि । 
पीतो हरेदुदावत गुल्माशःशोफवेदनाम्‌ ॥ ८8 ॥ 
घृतक्षीरणुडान्वार्ईक्वाथसिद्धेन चूणिताम्‌ । 

कणां पंयोज्य सेवेत शोफपित्तापनुत्तये ॥ ८५ ॥ 
पुनवेवावचाकल्कथान्येलेपोरतिशो फलुत्‌ । 
गुडाज्यसहित क्वाथ व्षाभूमुलसाथितश ॥ ८5 
उदावते च शोफे च गमिणी पाययेड्धिषक । 
पित्ताति हंति यशीका द्राक्षामलकसाथिता ॥ ८७ ॥ 
पीता दुग्घयवागूश्व गभिणीनामसंशयम्‌। 
तिक्ताहरीतकी भाड़ीवचाशुंडीकषायकप्‌ ॥ ८८ ॥ 
सग्॒ड पाययेद्रेः श्रासकासापलत्तये । 

मरीचचूणे सक्षोद्रसिताज्यं कासनाशनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लाजलाकोलमजांबु निपीतं वांतिनाशनम्‌ । 
बांलाबिल्वोद्ववः क्वाथो हिक्कां हंति समाक्षिक/९०॥ 
अजमोदाशवगन्धा घ॒ द्वे कणे जीरक॑ तथा। 

लीठा मधघुगुडोपेता निहन्युमेदवहिताम ॥ ९१॥ 


किन 


२ बला । 
(९-0. गर्‌ $क्वाइंतों ॥०३8१०॥9, वैशाशाश, जिश्ा|220 9ए 53 ए0प्रातभांगा ए58 


भाषादीकोपेतः । (६७९ ) 


बालबिद्वविदारीमिः पश्मिपर्ण्या च साथितम्‌ । 
क्षीर क्षीर्यवाग्वापि पिबेद्रातकृतामये ॥९२॥ 
श्रदृष्ट्रबलयोः क्वाथो मृत्ररोगे प्रशस्यते ॥९३॥ 
सुरदारु वयस्था च शाकबीजं च यश्िका । 

बला कृष्णतिलास्ताप्रव्ढी चाश्मंतकस्तथा॥ 
नीलोत्पलं वरय॑स्था च गुड़ूची सारिया तथा ॥९४॥ 
प्रधुयही च पद्म च राक्षा सारिवया सह । 
काश्मयों वृहती क्षीरी औगवछीत्वचो चृतम्‌ ॥९५॥ 
मधुपर्णीबलाशियुश्रदृष्प्रापृश्षिपाणकाः । 
सितामधुकखंगाटद्राक्षाबिसकसेरुकाः । ९६॥ 
सप्तछोकार्धनिदिष्टान्योगान्सप्त पयोडन्वितान्‌ । 

: पिबेत्कमेण मासेषु गर्भस्रावादिवारणान्‌ ॥९७॥ 
उशीरयप्टीसंसिद्धं गभिणीवातहृत्पयः । 
द्राक्षायशिक्सिद्धा च यवागूश्व तथाफला ॥$८॥ 
बला वासा पृथक्प्ी नियहश्वापि पित्तनु॒त्‌ । 
सपुनश्चिज्नया युक्तो गार्म॑णीकामलापहः ॥5३॥ 
कासं श्वास तथा रक्तपित्तं चाशु विनाशयेत्‌। 
अचृतः सचघृतो वापि सदुग्धो वाप्यदुग्घवान्‌॥३० ०) 
एक एवं बछाक्वाथो ग्िणीसर्वरोगलुत्‌ ॥३०३॥ 
गर्भ घारण हॉोनेपर पहले महीनेमे गग्गमें अकस्मात्‌ पीडा 

होती है, इससे गर्भखाव होनेकी सम्भाकना द्वोती है | उस समय 

न व पक टन 


3९५०-०५ 


३ बला इति पाठोषि हस्त छिखितपुस्तके उपलब्यते । रे पयस्‍्या | 
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(६८० ) रसरलसमुच्यः । 


गरभवती ख्री पद्मासख, खस और चन्दन इन तीनोंकी समान भाग 
लेकर गायके दूधम पीसकर प्रतिदिन चार हे तोले परिगाण सेवन 
करे | इस ओषधको तीन दिन तक सेवन करनेसे गर्भ स्थिर होजाता 
है। दूसरे महीनेम गर्भ वेदना ही तो नीलकमर, कप्रलतन्तु, चस्दन 
और काकडार्सिंगी इन औषधियोंके तमान भाग चूर्णकों गायके दूधके 
साथ पान करनसे उक्त वेदना शान्त होती है। तीसरे महीनेमें चन्दन, 
तगर, कूठ, मर्सीडा और कमलकेसर इन सबकी समान भाग छेकर 
बारीक चूर्ण करके उसमेसे प्रतिदिन चार हे तोहे चूर्णकों शीतल 
जलके साथ पाप्तकर पान करे । इस चूणेकों तीन दिनितक पान कर* 
नेसे गर्भकी पीडा शान्त होती है । नीडकमछ, भर्सीडा और कमेरू 
इन तीनोंको गायके दूधम पीसकर पान करे, अथवा पाढ, नागरमसोथा, 
हरड, सुगन्धवाला, साखि और पद्माख इनका काहा बनाकर शीवल 
करके पान करे । यह प्रयोग गर्भिणी ख्रीके ज्वर और वेदनाकों शीघ्र 
दूर करताहै गिलोय और कुम्भेरकी जडके काढेकी मिश्री और शहद 
मिलाकर पान करे तो गर्भिणी खियोंका घोर ज्वर इस प्रकार शीघ्र नष्ट 
हाजाता है जैंस रामने रावणकों तत्काल विनाश करदिया था। क्षीरका< 
फोली, सारिवा, मुलेठी, खिरैंटी, लोध और महुआ इन सच औषधि- 
योंकोीं समान भाग लेकर क्वाथ बनालेवे । उस क्वाथकों दूधके साथ 
मिलाकर पान करनेंसे गमिणी खियोका ज्वर दूर होता है । गर्निणी ख्ि- 
योंका ज्वर सम्पूर्ण रोगोमें कष्नसाध्य रोग है । गर्मिणी खीकी सन्धि- 
योमें ज्वर रहनेसे गर्भमें अनेक॑ विकार उत्पन्न होजाते हैं,इसलिये उत्तको 
दूर करनेका सदैव उपाय करना चाहिये । कुडंकी छालका काढा 
बनाकर उसको बख्॒में छानकर फ़िर पकांवे । जब वह पकते रे 
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भाषादीकोपेत) | (६८१ 


गाढ होजाय तब उसको देवदारु और दारुहल्‍्दीके काम मिलाकर 
पान करे। यह क्ाथ गर्मिणी छाके अतिसार ( दस्तों ) को अवइय 
नष्ट करता है । कायफल, झुडैठी, गोर्खमुण्डी, नागरमोथा और 
दारुहरदीका क्वाथ पान करनेसे अतिसाररोग नष्ट होता है । अथवा 
खिरेटी, धमासा, पाढ, सोठ और बागर्मोथा इनका क्लाथ पान कर- 
नेसे अतिसार रोग दूर होता है । पुननवा और अदरखके काढेकों 
दूध मिलाकर राज्रिमं पान करनेसे गर्भवती ख्ियाके उदावत्ते, गुल्म, 
अर्श, शोष और गर्भकी पीड़ा ये सब रोग दूर होते हैं. । अद्रखके 
काथमें पीपछको पीसकर पान करने और ऊपरसे घी दृघ और ग्रुढ 
तीनोंकी मिछाकर सेवन करनेसे गर्भिणी स्वरियोके उत्पन्न हुआ शोथ 
और पित्तिके विकार शास्त होते हैं । पुननवा और क्च दोनोंको 
कॉजीमें पीसकर कक बनाकर लेप करनेसे गर्भिणी खाक अत्यन्त 
बढा हुआ शोध दूर होता है। पुननवेकी जडका काथ बनाकर उसको 
गुड और घृतके साथ मिलाकर गर्भिणी ख्लीकों पान करानेसे उदावतें 
और शोथरोगमें शीघ्र छाम होता है । मुरैठी, दाख और आधे 
इनके द्वारा दूध सिद्ध को हुईं यवागूकों अथवा इन औषधियोंके 
कायको दृधम मिलाकर पान करनेसे गर्मिणी ल्वियोके पित्तजन्यरोग 
नष्ट होते हैं । कुटकी, हरड, भारंगी, वच और सोठ इन सबके 
काथका गुड मिलाकर पान करानेसे गर्मिणीका श्वास और कास रोग 
दूर होता है । तथा मिरचाके चूणेकों शहद, मिश्री और घृतमें मिला- 
कर चाटनेसे खाँसी नष्ट हो जाती है। खीलें, इलायची ओर अंको- 
लकी गिरी दीनोंको जलूमें पीसकर पान करनेसे गर्मिणीकी वमन 
( के ) शान्त होती है । कच्चे बेलके काढेकी शहद मिलाकर पीनेते 
हिचकी आना बन्द होता हे । अजमोद, असगन्ध, पीपछ, गजपो- 


(९-0. जर 5शाशताो 43०४१९॥9, उैश्ाशातरप, ॒श्ञा|2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (8.0 


( ६८३ ) शरसरत्नसमुच्चय४ । 


पल और जीरा इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करलेवे। 
इस चूणकी एक २ तोढा परिमाण छेकर शहद और शुडके साथ 
सेवन करनेसे गर्भिणी ल्लियोंका मन्दाम रोग दूर होकर आम दीपन 
होती है। कच्चा बेल, विदारीकन्द और प्रश्निपर्णी इन तीनोंके कल्कके 
साथ दूधकों पकावे | जब दूधका जरीय अंश जलरूकर वह अच्छे प्रका- 
रसे पकजाय तब उसको वबख्रमें छानकर पाज करना अथवा उक्त 
आँपार्धयाक कायम दूधको खीर बनाकर खाना वातरांगकी शान्तिक 
लिये उपयोगी है । गोखुरू और खिरेंटाका क्वाथ गर्भिणीके मृत्नरा* 
गर्म अत्यन्त श्रेष्ठ हे। (१) देवदारु, हरड, सागोनके बीज और 
मुलैठी । ( २ ) खरेंटी, काठें तिछ, मजीठ और पाषाणमेद्‌ । (३ ) 
नीलकमछ, हरड, गिलोय, और सारिवा ।( ४ ) सुढेठी, कमछ, 
रास्ना और साखि । ( ५ ) कुम्मे, बडी कटठेरो, विदारिकन्द, 
काकडासिंगीकी छल और घृत । (६ ) कुम्भेर, खिरेंटी, सैंजना, 
गोंखुरू और पर्निषणीं । (७ ) मिश्री, सुलेठी, सिंघांडे, दाख, 
भसीडा और कसेहू । इन सातों प्रयोगोंकों, गर्मखाव आदि उपद्रवों के 
निवारण करनेके लिये क्र २ से पहले महीनेसे लेकर सातवें महीनि- 
तक दूधके साथ सेवन करे। अथांत प्रत्येक प्रयोगकी औषधियोंका 
काथ बनाकर दूधर्म मिलाकर एक २ महीने तक सेवन करनेस गर्भ्लाव 
आदि किसी उपद्रबके होनेका भय नहीं रहता । खपत और सु ठीके 
कल्क ओर क्ाथके द्वारा सिद्ध किया हुआ दूध गर्मिणीके वातरोगकों 
दूर करता है। दाख और मुलेठीके क्ाथकी यवागू बनाकर सेवन कर* 
नेसे भी वातकी पीडा शान्त होती है । खिरेंढी, अड्डसा और प्राश्नि- 
पर्णी इन ओऔषधियोंका क्याथ गर्मिणीके प्तिरोंगकों नष्ट 
करता है । और खिरेंदी, अड्ड्सा, पृश्निर्णी तथा गिलोयका 
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भाषादीकोपेत) । ( ६८३ ) 


क्वाथ गर्भणीके कामला रोग, श्वास, खाँसी और सकपित्तको शीघ्र 
विनाश करता है । केवल एक रख्रेंटीका काथही घी और दूधके साथ 
अथवा बिना घी, दूधक मिलायेही सेवन करनेसे गर्मिणी खियोकि 
सम्पूर्ण रोगोकी नाश करता है ॥ ७४-१०१ ॥ 


मूठगभरोंग । 


विलोमवायुना गर्भो जीवन्यदि न निःसरेत्‌ 
स्‌ गर्भसंग इत्युक्तो मृढगर्भों मते शिशौ॥ १०श५॥ 
स्तब्धाध्मान शिशिरजदरं सास्यशोष॑ समूछे 
गमास्पंदः श्वतनकमह! पूतिगंधों अमारतें! । 
कृच्णेच्छायोइसितड॒चिखषुः स्तब्बनेत्रे ध्यथोग्रा 
| विप्मृत्ञातिंमवति हि घताउपत्यगर्भागनायाः॥ १०३ 
.. अकालश्वाससंयुक्ता बद्धनमगान्विता । 
शीतांगी एतिकोद्ारा घूढगर्भा न जीवति॥ १०४॥ 


वाघुकी विषम गतिक कारण यदि गर्भ जीवित रहे और बाहर 

न निकऊ सके तो उसकी गर्भसंग कहते हैं ओर बालककी पेटम 
घृत्यु होजानेपर उसको मूढगर्भ कहते हैं। गार्भणी खीके गर्भमें बाल- 
कके मण्जाने पर निम्नलिखित टक्षण होते हैं । पेटमं जडता ( कठि- 
नता ), अफरा, शीतलरूता, मुखका सूखना, मुच्छां आना, गर्भका 
न फडकना, श्वासका चढजाना, श्वासमें दुर्गनध आना, चक्क' आना, 
शासोच्छवासकी गतिका कठिनतासे होना शरररका वर्ण नौढा पडजाना 

, नेत्रोमें जडता होना, उम्र पीडाका होना, मर मृत्रका अवरोध और 
पडा होना इत्यादि मृत सन्तानवाली गार्म्णाके लक्षण हैं ॥ 
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( ६८४ ) रसरतनसमुच्चयः । 


अकस्मात्‌ श्वास्तोच्छबासकी गतिम बाघ उपस्थित होना, योनिका 
एकदम संकुचित व भ्रष्ट होता, शरीरका शीतल होना, ओर डकारमें 
दुगेन्ध आना इन लक्षणोक होनेपर मृढ गर्भा खी जीवित नहीं रहती 
॥ १०२-१०४ ॥ 


गर्भकी ग्सव करानेके प्ापान्य उपाय । 

बीज॑ करञसंजात कपित्थतुलसीजयाः ॥ 

दुग्धे पिद्ठा विलिप्याइथ ना|मिप्त्करलेपतः ॥१०५॥ 

छुरया वाइहिनिमोंकेः सम्यग्यो निप्रधूपनात । 

सुख सूते वधूमृत्नि स्तुक्पयः क्षेपणादपि ॥ १०६ ॥ 

हलिनीमूलिकानाभिगुहाबस्तिप्रलेपिता । 

विशल्यां कुरते नारीं ब्तपुष्पा च सा क्षणात्‌१०० 

यही लुंगजटा पिष्ठा पीता सृतिकरी ध्रुव । 

लांगलीमधुसिधृत्ययोनिलेपात्लवेदथू? ॥ १०८ ॥ 

मातुलुंग्याश्व मल हि रंभाया वा कटिस्थितम्‌ । 

सिद्धाथमागधीकुष्गोलोमीमिशिकल्कितः ॥ 

निरूहः स्नेहपटुयुग्जरायु पातयेत्तराम्‌ ॥ १०९ ॥ 

सिद्ध सिद्धार्थक तेले पायो वा स्मरम॑ दिरे । 

अनुवासनतः शीघ्रमपरां पातयेत्तरोम ॥ १9 ०॥ 

करंजके बीज, कथका गूदा और तुरुसीकी जड़ तीलेंकों 
दूधमं पॉसकर नाभिपर और हाथों पैरोंम लेप करनेसे तु(न्त 
प्रसव होता है । सॉपकी कैचडीको मद्य ( आसव) में पीसकर 
डप्तकी योनि धूनों देनेसे, अथवा थूहरके दूधका म्रस्तक पर 
लेप करनेसे ख्रीके सुखपू्षफ सत्तान उत्पन्न होता है । कलि- 
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भाषायीकीपत: । (६८५ ) 


हारीकी जडको पानीमें खूब बारीक पीसकर नामि, योनि और पेहूमें, 
लेप करनेसे शीघ्र मंसव होता है। अथवा इवेतपुष्पकी कलिहारीकी 
जडको पानीमें पीसकर गार्मणी ख्रीके उक्त स्थानोंम प्रलेप करनेसे 
उसके तस्क्षण इस प्रकार प्रसव होजाता है, जेंसे कॉटेसे काँठ शीत्र 
किलजाता है । एवं मुडैठी और बिजौरा नींबुकी जडको पानीमे पीस- 
कर पिलानेसे अवश्य प्रसव होता है। कालिहारीकी जड, शहद और 
सैंधानमक तीनोंकों जलमें पीसकर योनिषर लेप करनेते ख्रीके सहजमें 
प्रसव हते। है। बिजोर। नींबुकी जड अथवा केलेकी जडकी कमरमें 
बाधनेसे अथवा सरसों, पीपल, कुठ, वाराहीकन्द और अजमोद सबको 
वानीमें पीसकर कलक करलेदे और उसको पानीम घोलकर वस्रमें 
छानलेवे। उस जलमें गरम घी और सैंघानमक मिलाकर उसकी 
योमिसें पिचकारी लगानेंसे बहुत शीघ्र प्रसव होता है । और तुरन्त 
खरेयारी निकछजाती है । अथवा सरसों, पीपल, कूठं, बाराहकिन्द 
और अजमोद इन औषधियांके कल्कक साथ सरसोंके तेलकों पकाकर 
बखमें छानलेवे। इस तेलकी योनिर्मे और गुदामे पिचकारी लगानेंसे 


एवं पान करनेसे खतकि प्रसव होकर तत्कारू सरयाता निकल जाती 
है ॥ १०५-११० ॥! 


सूतिकारोगनाशक पफ्टीरस । 


रीमितवज्नहेमरजतैन्योंमाककांते गते (्‌ कस 


है के | 5 0७ | ७४४ गोन्मिते ५ 
भागैस्तृत्तरवाधितेः समससैगपोददिमागोन्मितेः । 
जातः पर्पटिकारसो घृतकणायुक्तो हरेत्सवंशः 
सुतीनां दिमहागदान्गद॑चंय नानाजुपानान्वितः १ ३१ 


की भस्म १० मासे, सुवर्ण भस्म 2 मासे, चांदीकी 
के ३० पमासे, अभ्रक भस्म ४० मास, ताम्रभस्प ९० मारते, 
9 
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(६८६ ) रसरलपमुख्चय। । 


कान्तलछोहभस्म ६० मासे, पारा १७ ताले ६ मास आर गन्दक पार 
दुगुनी लेवे। प्रथम पारे और गन्धककी कजढी करके उसपर सम्पूण 
भस्मोंको मिलाकर एक दिनतक खरल करें, फिर उप्त कजडाको 
छोहेकी कहाईमें पिघलाकर पूर्वोक्त विधिक अनुप्तार ढालकर पर्षेदी 
तैयार करलेवे । शीतल होनेपर उत्तकों बारीक पीसकर रखलव। इस 
पंटी रसको प्रातिदिन उपयुक्त मात्रासे थी ओर पापलक चुण॑मं 
प्रिाकर सेवन करनेते प्रयुताख्ियोंके सब प्रकारके भयंकर रोग ढूए 
होते हैं । यह एस भिन्न भिन्न प्रकारके अनुपानाक साथ म्योग करन॑तत 
महारोग आदि समस्त रोगसमूहोंकी नाश करता हैं ॥ १११॥ 


सूतिकारागनाशन रत 


स्वर्णतारघनभानुतीहणक तेषु चैकम- 
तिमात्रमारितम्‌ । घृतिका सकलरोग- 
नाशनं रोगहारि विहितातुपानतः ॥ ११६ ॥ 


स्वर्ण भस्म, चॉदीकी भस्म, अश्नक भस्त, ताम्नभरुत अर ताश्ण 
लोहेकी भस्म इन सबका स्तमान भाग छूकर एकत्र करक एक द्न तक 
खरल करे। ये भस्म उत्तम प्रकारसे पुटद देकर तेयार की हुई हनी 
चाहिये। इस रपफ्तकों प्रातोदन योग्य अबुप|नक साथ सेवन करनस 
प्रसृता ।खरेयाके समरत रोग नाश हीते है। वशेष अनुपानर्क साथ 
सेवन करनेते अन्यान्य रोगभी दूर होते हैं ॥ ११२ ॥ 


सोभाग्यशुण्छी ( सूतिकामुत ) । 


अज्जलिद्वितये तोये कंसपात्रपर्या वते । 
तुलार्धशकरां दत्ता गुडपाके कृते क्षिपेत्‌ ॥१३ ३) 
ण्लारिड्राणिकावेहवब्योपजीरकदीप्यकान्‌ । 
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भाषादीको पेतः । ( ६८७ ) 


भृग॑ छव॑गं बोल च प्रत्येक च पल पलम्‌ ॥११७॥ 
मिशिः पंचपला थान्यं पलच्रयमितं तथा । 


शुण्ठीमश्पलां सम्यस्विचृण्य परिमिश्रयेत्‌॥३१९॥ 


एवा सोभाग्यशुण्ठीति शंभ्ुदेवेन कीर्तिता । 
सेविता दति सूताया ज्वररोगमनेकथा ॥११६॥ 
प्लीहानं मलबंध च पाण्डुगुल्मारुचीस्तथा | 
कासश्ासकृमीनमिमांयादिकगदांस्तथा ॥ 


कायाग्रिजनन होतत्सूतिकामृतमुच्यते ॥१ १७॥ 

जल ३१ तोले, दूध १ आढक ( २५६ ताल ) और खांड ५० 
बल लेकर सबको एकत्र करके मन्द मन्द अमिस पकाव । जब उसकी 
उत्तम प्रकारकी चाप्तनी तैयार होजाय तब उसमें छोदी इलायची, सुद्ठ* 
पर्णी, वायविडंग, सोठ, मिस्च, पीपछ, जीरा, अजवायन, भाँगरा, 
लौंग और बोल ये प्रत्येक ओषधि चारर तोढे, साफ ५ पल, धानिया 
३ पल और सॉठ ८ पल लेकर सबको बारीक चूर्ण करके कपडेमे 
छानकर डालदेंवे ओर करछीसे धोटकर सबकी एकमएक करलेवे । 
इस सौभाग्यशुठी पाककों श्रीशम्ध्ुदेवने वर्णन कियाहे । इस पाकको 
ियमपूर्वक सेबन करनेसे प्रसृता खाका ज्वर शीघ्र दूर होजाता है। 
इसके आतीरिक्त यह औषध प्रसृता खियोकि प्लीह्ा, मलबद्धता, पाण्डु 
शुरूम, अराचे, श्वास, _ खाँसी, कमिरोग, मन्दामि आदि अनेक 
रागोंको नए करती है और शरीस्में तेज उत्पन्न करती है। यह सौमा- 
ग्यशुठी प्रखृता ।्षियांके लिये अमृतके समान हितकारी कहीं जाती 
है॥ ११३-११७ ॥ 


योनिसंकीचन और स्तनहृढीकरणके। 
सामान्य उपाय ॥ 
कोरण्टक कुलत्थं च स्वेरेभिः श्वृत जलम्‌ ॥ 
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। 


(६८८ ) रसरलसमुख्य$ । 


युक्त शर्करया पीत॑ सृतीज्ञूलज्वरापहम्‌ ॥३१८॥ 
लोहखंडयुत॑ पश्चमुलिकासाधित जहूम्‌ । 
नाशयेत्सूतिकारोगान्सवातान्विविधान्खलु। 
भूनिबनिबभद्राधगंधसप्तच्छदत्वचा । 
तेल पचेत्तदभ्यंग[त्पूतिकासर्वरीगलुत्‌ ॥१२०॥ 
निुडीपवनियासों गुडोजीणः छुरा वत 
सेवितस्तक्रभक्ताभ्यां योनिशुरछ॒विनाशनः ॥१३१॥ 
निगताइपि विशेद्योनिः कारलीकंदलेपिता ! 
इंद्रगोपाज्यलेपेन छुथयो निध्ढा भवेत्‌ ॥१४९२। 
मार्कदएूलकप्रमचुमिश्व जरस्थियः । 
कुरुते संवृतां योनि कन्यकाया इवधुवम ॥१९३॥ 
श्रीपर्णीससकद्काश्यां तेल सि््ध तिलोडवश । 
तत्तेले तुलिकेनेव स्तनयोःपरिदापयेत्‌ ॥१३९३४॥ 
पतितावुच्छितो ख्लीणां भवेयातां पयोचरो ! 
गजकुंभसमाकाराबुन्नतो परिमण्डलों ॥१२५॥ 
पीली करसरैया और कुलथी इन दोनोंका काढा बनाकर शीतल 
रक उसकी खाड !ग्रेलाकर पान करे तो असूता स्लीका शूलयुक्त 
ज्वर दूर होता है। एवं लघु पंचमूलके द्वारा सिद्ध किये हुए क्ाथका 
लाहखण्ड नामक रसायनक साथ प्रातूदत सवत कर ॥) यह क्वाथ 
प्रसृतास्रयाके विविध प्रकारक वातसम्बन्धी विकार और प्रसुतरागाका 
अवश्य नाश करता है । अथवा [चिरायता, नमकी हों छाछ, नारे 
स्मौया, असगन्ध और सतोनेकी छाल इन ओषधियोके क्राथ और 
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भाषादीकोपेत३ । (६८९ ) 


कल्कके साथ तेलकों पकाकर उसकी मालिश करे | इस तेलसे प्रसूत 
सम्बन्धी सब रोग हृर होते हैं । निर्गुण्डीके पत्तोका स्वर्स और पुराना 
गुड दोनोंकों कुमार्योसव अथवा द्वाक्षातवक्के साथ सेवन करनेसे और 
छाछ भातका आहार करनेसे प्रसता ख्ीका यो निशूलरोंग नष्ट होता है । 
करेलेकों पानीम पीसकर योनिपर छेप करनेसे योनिकन्द रोग दूर होता 
है और बाहरकों निःसत योनि पुनः भीतरको प्रविष्ठ होजाती है। एवं 
बीरबहुटीको घृतमें पीतकर लेप करनेसे शिथिक् हुई योनि फिर हृढ 
हाजाती है। माकन्दकी जड और कपूरको शहदमें पीसकर योनिर्म लेप 
करनेस दृद्धा खीकी योनिमी संकुवित होकर कन्याके योनिके समान 
होजाती है। श्रीपर्णी ( कायफल ) के क्ाथ और कल्कके साथ तिलके 
तेलकों पकाकर वह तेरू रुईकी फुररीसे स्तनोके ऊपर लगावे। इस 
तेलसे ख्लियोंके अत्यन्त शियिल स्तनभी उत्पन्न होकर हाथीके गण्ड 
स्थलके समान सुन्दर, ऊँचे, कठिन और गोढाकार हॉजाते 
हैं ॥ ११८-१२५ ॥ 


श्रीवेष्दारवादीकमुस्ताकटुकरोहिणी । 

सर्षपा निबपत्राणि मदनसस्‍्य फर्ल वचा ॥ ३३९६॥ 
वृहत्यौ सर्पनिर्मोककापोसास्थियवास्तृताः | 
गोखूंगं खररोमाणि बहिंपिच्छे बिडालविद ॥३९७॥ 
छागरोमघृते चेति बस्तमुत्रेण भावितम । 


एप माहेश्वरो पूपः सर्वश्रृहनिवारणः ॥ 3९८ ॥ 
लोवान, देवदारु, होंग, नागरमोथा, कुटकी, सरसों, मर पत्ते, 
जैनफल, वच, कटेरी, बडी कटेरी, सॉपकी ऊकैचली, विनोले, जौकी भूतती 


____ _-क--पयपययतत5 


श्ञ्यप्नवृक्त । 
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( ६९० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


गायका सींग, गधेके बाल, मोरपंख, बिछावकी विष्ठा, बकरीका रुआ 

और बकरीका घृत इन सबको समान माग लेकर बकरेंके मूत्र भावना 

देकर धूप तैयार करलेवे । यह माहेधर धूप कहलाती है। इसकी थूनी 

देनेते बालकोंफी सम्पूर्ण ग्रहबाघा दूर होती है ॥ १९६-१२८ ॥ 
विजय धूप । 


शेलेयगुग्गुठुरसेः सपुरप्रचण्डड्व्यापहत्सरल- 
कुंदुरुभिः सकुष्ठेः । सध्यामकेः सुरभिगंधरसैश् 
घूपः सौभाग्यबुद्धिजयक्ृद्विजयों विवादे ॥ १९९ ॥ 
देवापु॒रोरगपिशाचपितगहेबु गंवर्वयक्षपिशिता- 
शिषु च प्रहेषु । जीण॑ज्वरेषु विहितेश्व विषातु- 
रेषु धूपोष्यमाजिविजयादिषु पार्थवानाम्‌ ॥ १३०॥ 
भूरिछरीला, शुद्ध मृगल, शिलारस, नागरघोथा, कस्तूरी, तज, 
असबगे, राल, कुन्दरु, झूठ, रोहिष तृण, कपूरकचरी, अगर और 
बोल इन सबको समान भाग लेकर एकत्र कूट्पीसकर धूप तैयार कर 
लेवे । इस धूपकी पूनी देनेसे बालकोके सौभाग्य और सबब॒द्धिकी 
वृद्धि होती है । संग्राममें जय और और वाद विवादर्म विजय प्राप्त 
होती है। एवं देव, अछुर, सप, पिशाच, पितर, ग्रह, गन्षवे, यक्ष, 
राक्षत्र आदि समस्त ग्रहवाधाओंके होनेपर तथा जीर्णज्वर और विष- 
जनित व्यथाके होनेपर इस धूपक्ों देनेसे सम्पूर्ण उपद्रव शान्त होजाते 
हैं। संग्राममें जाते समय विजय आदिकी प्राप्िक लिये राजाओंको 
यह धूप देनी चाहिये ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


ग्रहनाशिती ग्रुटिका | 
राजीकरंजपुन्नाटशिरीषार्कनिशादयम्‌ । 


(९-0. जद $शाशेताो 4०४१९॥५, उैशााशािाप, शा।र९60 99 53 ए0प्रातशांणा (780 


भाषार्ीकोपेत: । (६५९१ ) 
भ्रियंगुनिफलादारुहिंगुव्योपकुचंदनम्‌ ॥१३१॥ 
. मंजिष्ठोग्राजम्ृत् च गुटिका ग्रहनाशिनी । 
पाननस्याञ्ननालेपस्मानोद्तेनधूपनात्‌ ॥ १ ३२॥ 
राई, करेंजके बीज, पमारके बीज, सिससके बीज, आककी जड़, 
हल्दी, दृरुहलदी, फूलप्रियंगु, त्रिफछा, देवदारु, हींग, त्रिकुदा, छाह 
चन्दन, मेंजी3 और वच इन सबको समान भाग छेकर बारीक चूणें 
करके कपडछान करछृव । फिर उस चूर्णकी बकरेके सृत्रम खरल 
करके गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंकों पानीमें घितकर अथवा 
पीकर पान, नस्य, अंजन, अछेप, पानी घोलकर स्नान काना, 
वा गोलीका लग करके झरीरपर उबटन करना और उसकी घूनी 
देना इत्यादि उपायों द्वारा प्रयोग केसे ये गोलियाँ बालकोंकी 
सम्पूर्ण ग्रहबाधाओंको नष्ट करती हैं ॥ १३१ ॥ १३३२ ॥ 
सामान्य उपाय । 


गर्भनिगतबालस्य कणास्पर्ण प्रदापयेत्‌ । 
पाषाणद्वितय युंजयात्कास्यमाजनमुच्चके! ॥३३३॥ 
तेन त्रस्तः ससंज्ञः स्थाधोनिनिगमपी डितः । 
छुखोष्णः कांजिकेबाल सप्रोक्ष्य द्वित्रिवारतः १३४ 
देयः शिरम्ति बालस्प घृतपिण्डो ज्वरापहः । 
शिरोगतविकारघप्रो घुख्यो रक्षाकरस्तथा ॥१३५॥ 
भक्षण रोहिणीकर्के सिद्ध पानानुलेपतः । 

' ज्व॒र पित्तोत्तर हंति मुस्ताकाथ इवधुवध्‌ ॥१३६॥ 
अश्वत्थपह्वैश्वां भः क्षीरं पक्‍्व निषेवितम्‌ । 

 पित्तजात ज्वरं तीव्र बालानां हंति निश्चिम्‌॥१३७॥ 
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(६९२ ) रसरतलसमुचय। । 


गधोत्पलजटा पिष्ठा कटुकी नाशयेज्वरम्‌ । 
सहदेवीकणारंगक्षीह लीढं हरेच्छिशीः ॥ 
वमिकासज्वरव्याधीन्क्षोद्रेणतिविषा तथा॥१रे८॥ 
न्यग्रोधजंब्वम्रशिरीपकार्णा क्वाथो रखो वा 
नवपछवानाम्‌ । पित्तातिसारज्वखांतिपुछ- 
तृष्णानि हन्याव्मघुना शिक्षूताम ॥३ डें5॥ 


कर 


तत्कालके जन्मे हुए बारुककों पीपलके चूर्ण और सेनेके बकको 
एकत्र पीसकर खिलावे और चाल्कके जन्मते ही कॉसीके बेन 
( थारढी या घाडियाल ) की पत्थरीसे खूब जोर जोरेसे बजाबे । इस 
शब्दसे भयभीत होकर योनिसे नि कलनेकी पीडासे पीडित और बेहोश 
हुआ बारुक चैतत्य रूम करता हैं और उस पीडाकों भूलजाता है। 
इसके पश्चात्‌ मन्देष्ण कॉमीसे बालकके शरीरकों दो तीन वार धीकर 
पोँछे बा७कके सिर पर घृतकी मालिश करनेस बाछकका ज्वर दूर 
होजाताहै | शिरके समस्त विकार नष्ठ होते हैं और भूत अतादिकी 
बाधासे बाढककी रक्षा होती है। कुटकीके बीजोंका कल्क चटनेसे 
अथवा कुटकीका रस पान करनेसे और शरीरपर उसकी मालिश 
करनेसे अथवा नागरमोथेका ववाय पान करनेसे बालकोंका पित्तज्वर 
अवश्य दूर होता है । पीपछके कोमल पत्तोंकों अठग॒ने जलमें डाल 
कर पकावे | एक भाग जरू शेष रहनेपर 3सको उतारकर छातलेवे । 
उप्त जलकी पिलानेसे अथवा उस परानीके साथ दृधकों पकाकर 
दूधमात्र शेष रहनेपर शीतल करके पान करानेसे बालकोंका फ्तति- 
ज्वर शान्‍्त होता है। गन्धप्रसाएणी कमछकन्द और कुट्की 
तीनोंकी. पीसकर वस्तरमें उसका रस निचोंडलेवे । यह रस 
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| भाषायीकोपेत) € ६९३ ) 


थोंडा २ बालककों पान करानेते उनके ज्वर्को नाश करता है। सह- 
देई, पीपल और भौंगरा इन औषधियोंके समान भाग चूणेको शहद्म 
मिठाकर अथवा शहद और अतीप्तके चुणमें मिलाकर चदनेते 
बालकोंकी वमन, खाँसी, ज्वर आदि व्याधियों दूर होती हैं । शहद, 
अतीसका चूर्ण और चूनेका पानी मिलाकर देनेसेमी उक्त राग दूर 
होते हैं । बड, जाघन, आम और सिरस इनक कोमल पत्तोंकों स्वर 
अथवा क्वाथ लेकर उसको शहदमें मिलाकर थीडा ३ पान करानेसे 
बालकोंका पित्तातिसार, ज्वर, वन, मूच्छो, ठृषा आदि सम्पूर्ण उपद्रव 
न होते हैं ॥ १३३-१३५९ ॥ 
मध्वेबुसुगीपाठाब्द रक्तातीसारहच्छिशोः । 
क्षीरं सबोल कंठोरः शिरः कफहर शिशोः ॥ १४० ॥ 
मधुकं मरिच पि गोजलः परिसेवितम । 
विनाशयति वेगेन बालानां मृत्रविडग्रहम्‌॥ ३४३ ॥ 
यहीलोधकणागंधबलाशाल्प॒लिषारिवाः । 
सुगंधा माक्षिकं चेति सिद्धंसर्पिनिपेवितम्‌ ॥ 
शुष्यद्गात्रस्य बालस्य ईहैए बलकारि तत्‌ ३४२ 
2खनामिकणापथ्पारसांजनविनिरमता । ह 
वर्तिनिहंति मधुना बालनेन्राखिलामयाव ॥ 3 8३ |॥ 
क्षीरेडश्वगंवया तांम्रपाते सुतेन साथितम्‌ । 
घूते पुष्टिकरं वर्ण्य बलकृत्सुखकारि च ॥ ३४४ ॥ 
सष्माहत्तालुमांसस्थः करोति कुपितः शिशोः । 
तालुकण्यकमेतेन तालुदेशे च निम्नता॥ 38५॥ 


३ ताम्रचूडांडः परिसाधितम। 
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(६९४ ) रसरलसमुचयः । 


तृष्णाताहुविपाकथ स्तन्यद्वेषश्व विड्ञहः । 
अ्रमास्यशोषकण्डूतिग्रीवासूघगता वमिः ॥ १७४६ ॥ 
अक्षिरोगादिक चापि तत्र चोन्नीय ताछुकम्‌ । 
प्रतिसाय यवक्षारक्षौद्राभ्यामतियत्नतः ॥ १४७ ॥ 
यद्ा विश्वा कणा सिंधुगोमयोत्थरसेस्तथा । 
पथ्याकुष्वचाकरक स्तन्येन मधुना घुतम्‌ ॥ 
पीत॑ निदति वेगेन बालानां ताहुकंटकूछ॥ १४८ ॥ 
प्रस्वेदान्मललेपाद्ा रक्तछेष्मभवो गुदे । 
गुदकीयो भवेद्दोगस्तीवत्रणेशमन्वितः ॥ १४९ ॥ 
श्तशीतांबुशेलेयेलेकचूर्ण मधूत्थ॑कम्‌ | 
तेनापानत्रणं सम्यग्लेपयेद्विषशुत्तमः ॥ १५० ॥ 
सुगन्धवाल्ग, काकडासिंगी, पाह और नागरमोथा इन औषधिः 
योंका क्वाथ शहद्‌ डालकर पिलानेसे बालकोंके खुनी दस्त बन्द होते 
: हैं। बोलफे एक रत्ती चूर्णको दूधमें मिलाकर पिलानेसे बालकके 
कण्ठमें, छातीम और शशिरमें संचित हुआ कफ शीघ्र दूर होता है। 
महुआ और काली मिरचोंकों गोमत्र्म पीसकर सेवन करानेसे बाल- 
कोकेमल मूत्रका अवरोध होना शीघ्र नष्ठ होताहै। मुलैठी, छोष, 
पीपल, गन्धप्रसारणी, |खिरेटी, सेमछकी छाछ, साखि, रायसन 
और शहद इन सबको समान भाग लेकर कर्क करलेवे, इस क्कके 
साथ यथाविधि घृतको पकाकर बालकको सेवन करावे. यह 
घृत शुष्क और दु्बंठ शरीरवाले बालकके लिये अत्यवद 
। पुश्किरक और बलवद्धक है | शंखकी नामिं, हक 


१ हुगाचूणमिति पाठोपि । 
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भाषादीकोपेतः । ( ६९५ ) 


और रसोत सकक्‍को समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके पानीमें पीस 
कर बत्ती बनालेवे | इस बत्तीकों शहृदमें घिसकर नेत्रोंग ऑजनेसे 
बालकोंके सब नेत्ररोंग नष्ट होते हैं । असगन्ध और मूच्छित पारेकों 
दूधमें पीसकर उसके साथ घृतको मिलाकर ताँबेके पात्रमें घृतकों 
पकाकर सिद्ध करें। यह घृत बालकोंको पुष्ट कर्नेवाठा, बल वर्णकों 
बढानेवाछा और सुखप्रदान करनेवाला है। बालकके हृदय और 
तालुके मांसमें स्थित कफके प्रकुपित होनेसे ताडमें गढा पडजाता है 
अथांत्‌ ताढ बैठजाता हैं इसको ताढकण्ठक रोग कहते हैं । श्लियाँ 
इसको गला पडगया ऐसा कहते हैं। इस रागमें तषा, ताडका पकना, 
दूधका न पीना, दस्तका न होना, श्रम, मुखशोष, खुजली, गदेन और .- 
सिरमें पीडा, बमन, नेत्ररोग आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न होजाते है । 
ऐसी अवस्थामें ताहुकों उठाकर ( अथांत्‌ बाठककी गदनकों दोनों 
हाथोंसे सहज पकडकर धीरे धीरे उसकी ऊपरको उठावे ) जवा- 
खारको शहदमें मिलाकर बहुत धरे धैरे ताड॒पर बिंसे । अथवा सोंठ 
पीपल, सैंधानमक, गोबरका रस, हरड, कृठ और वच इन सबको 
बारीक चूर्ण करके पानीमें पीसकर कल्क बनालेवे, फिर बखमें छानकर 
रस निचोड लेवे। उस रसको खाके दूधमं और शहदमें मिलाकर पिला- 
नेसे बालकोंका ताडकण्टक रोग शीघ्र दूर होताहै। गरुदामें अधिक 
पसीना भरनेसे अथवा मलके लगे रहनेसे रक्त और कफके कुषित 
होनेके कारण गुदकीद ( ग॒दामें कीडोंका होना ) अर्थात्‌ पछेरु रोग 
होजाता है उसमें कीडोंके कादनेसे बालकोंकी गुदा पीडा, खुजली 
और तीत व्रण होजाते हैं । इस रोगमें भूरिछणीडा, और एडआ 
दोनोंकों एकत्र चूर्ण कर क्ाथ चनावे ओर शीतल करके उससे 
गुदाकी बारंबार धोवे और मोमकों गरम करके ग्रुदाके व्रणापर 
लगावे ॥ १४०-१५० ॥ 
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( ६९६ ) रसरलसमुत्नयः ॥ 


जिफलाबदरीपत्रक्वाथेन परिषेचयेत्‌ । 
रागकण्ड्मतो रक्त जलीौकामिः समन्वितम॥१९१ 
पित्तत्रणचिकित्सा च सकलछात्न प्रशस्यते । 
ग॒ुदपाके तु करतव्या पित्ततणहरा किया ॥१७२॥ 
पानप्रलेपयोः शस्तं विशेषेण रसांजनश । 
अजाइुग्धेन संमिश्य जीरकांजनचू्णकेः ॥ १५३ ॥ 
जातीपत्ररसोपेतेः पूर्वप्तोक्तरसैरपि | 

मुखपाके मुख लिपेद्रोधित्वग्तसारधः ॥३५७॥ 
जातीपत्राउमयायही मधुदाव्या च लेपयेत । 
नाभिपके प्रलेत्तग्य॑ सिक्ते तेलेन श्रृरिश! ॥१«५॥ 
रजनीयशिकालोध्रप्रियंगूर्णा च कहकतः । 

चूणनेषां सतेलेन नाभिपाकक शर्म नयेत्‌॥१५६॥ 
आपुष्पाश्चत्थपंचांगकाथेनापि च्‌ कहकृतः । 
पिद्दतैलप्रलेपेन कुंडलव्याधिनाशनम ॥१५७! 
हिंगुशुंटीकणापथ्यामिशीपंचासतं मतम्‌ ॥१५८॥ 
सर्ववालामयान्हंति पाचन दीपने परम ॥१५५९॥ 
तिक्ताभिष्योपमाद्रपथ्याहुचकहिगुकम्‌ । 
तुल्यदुग्ध॑ घृत पकव गुल्मानाहविलेबिका! ॥ १९०॥ 
का श्वासं गुदभंशं विनिहेति न संशयः ॥१९१॥ 
राजीकुष्ठ निशागेह घूमवत्सकतकतः । 

लेपो विचाचिकां सिध्म हेति पामा च वेगत॥॥ १९३९ 


ट्रे बरतनी 


१ निशा । 
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भाषादकोपेत) । ( ६९०७ ) 


छितन्नाफणिलहंसात्रिभानुपत्ररसेः सह । 

सस्तन्‍्ये साधित तेल लिप्त सर्वग्रहातिजित॥१६३॥ 
स्फूजक॑ हषुषापुष्पं हंसपादी कुरंटकम्‌ । 
करंजाकंदलस्फूर्ज श्वेतपुष्पं च कल्कितम्‌ ॥ 

तेन संसाधित तैल तेनाबथ्येगं चरेच्छिशो॥॥१६९७॥ 
निंगाशत्यपकाशानां विल्वकिशुकयोदले! । 

सिद्ध सर्पिस्तथा तैछं पानाद्वालयहाजयेत्‌ ॥१९५॥ 


जिफला और पघेरीके पत्तोंका काठा बनाकर उससे गुदाकों बार- 
ध्वार थोवे । याद वह स्थान लाली, सुनन और झुजली युक्त हो तो 
वहाँपर जोंक लगवाकर थोडा रक्त निकलवांदे । इस रोगमें विशेषकर 
फ्तिव्रणके समान खिकित्सा करनी चाहिये और गुदाके पकजानेपर 
भी पित्तत्रणनाशक उपचार करने चाहिये । इसमें विशेषरूपसे रसों- 
तकी पोसकरके पान और प्रलेप द्वारा प्रयोग करना बडाही उपयोगी 
है। जीरा और रसौतके चू्णकों चमेलीके पत्तोंके रसमें घोटकर और 
बकरीके दू्धंध मिलाकर कपड़ेमे छानकरके रस्त निचोडलेबे। इस 
रसको पिलानेसे बालकक! गुदापाक और ग॒ुदकीट रोग दूर होता है। 
बालकोंके मुँहमें छाठे पडजानेपर पीपलकी अन्तछोलके चूर्णकों घृत 
और शहदमें मिलाकर मुँहके भीतर लेप करे । अथवा चमेलीक पत्ते, 
हरड, मुलैठी और दारुहरुदीके समान भाग चुणको शहदम मिलाकर 
लगानेसे भी सुखपाक रोग दूर होता है। बालककी नाभेके पकजाने 
पर मोमको तेलमें पकाकर बारंबार लेप करे । हल्दी, मुलुठी लाध 
और फलतरियंगू इन औषधियोंके कल्कके साथ तेलकी पकाकर अथवा 
इनके चूर्णकों तेलमें मिलाकर उस तेलकी नामिपर लगानेसे नामि - 
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( ६९८ ) रसरलसमुचयः। 


५ 


पाक रोग दूर होताहै । फूलोंके बिता पीपलके पंचांगके १० तोले 
/ क्ांडेके साथ पीपलके १० तोले बीजोंकों पैसकर कल्क करलेपे । इस 
 क्ल्कके साथ १० तोले तेलको पकाकर प्रढेष करनेसे बालककी 
लचामें ठाछ २ चकत्तोका पड़ना ( पित्ती उछाढना ) फुन्सियोंका 
निकलना, खली होना आदि सब रोग शान्त होते हैँ । होंग, सठि 
पीपल, हरड और सोंफ इन पाँचोंकों पंचाश्त कहते है। इस पैचापू « 
तके समान भाग चूर्णको पश्चामृत ( दूध, दही, थी, शहद और खाड़ ) 
के साथ मिलाकर बालकोंको थोडा २ चटठावे । यह पंचामश्ृतव बार 
काके सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करताहै, अभ्रिकों अत्यन्त दैपन करत्ाहि 
और अत्यन्त पाचक है। कुटकी, चीता, त्रिकुदा और कैथर्क| छाल, 
हरड, सैंथामनक और हींग सबको समान भाग लेकर बारीक चुर्ण 
करलेव । इस चूणके बराबर दूब और उतनाही थै। छेकर सबको 
एकत्र करके घृतकों सिद्ध करें ।यह घृत पान ओर परलेप द्वारा 
प्रयोग करनेसे बालकोंके शुल्म, आनाह, विहम्बिका, खासी, बात 
अर गुदश्न॑दश इन सब व्याधियोंको निश्चय दूर करताहे । राई, कृठ, 
हल्दी, घरका घुआँ और कुडेकी छाल इन सबको महेम पीसकर लेप 
करनेते विचचिका, ब्रतकुष्ठ और खुजली तत्काल इर होती है| 

_ गिलोय, छोटे पत्तोंकी तुलसी और छाल रंगकी छज्ञाड इनको समान 
भाग लेकर आकके पत्तोंके रसमें खरछ करके कलक बनांलिबे | इसे 
कल्कफे और दूधके साथ तेलकों पकाकर मालिशा करनेसे बाल" 
कॉकी सम्पूर्ण ग्रहवाधायें शान्त होती हैं | तेंद ब्रक्षक्ी जड़, हाऊचे- 
रके फूल, लाल रंगकी लजाड, पैछी कटसरैया, करंजकी जड आकके 
पत्ते और सफेद भाकके फूल इन औषधियोंके करकके साथ तेलको पिंड 
करके बालकके शरीर पर मालिश करे तोभी उक्त पीड़ायें नष्ट होती 
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भाषादीकोपेत) । (६९०९ ) 


हैं। नीमके पीपलके और ढाकके को्रल पत्तोंकी लेकर अथवा बेल 
और हाकके पत्तोंकों लेकर पानीर्मं पीसकर कर्क करछेवे और वस्रमें 
बॉधकर रस निचोड लेवे। उस रसके साथ घृत अथवा तेलकी पका- 
कर पिलानेसे बालकीकी समस्त ग्रहबाधायें दूर होती हैं॥१५१-१६५॥ 
इति श्रीवाग्भठाचार्यधिरचिते रसरत्नसम॒चये भाषाठीकायां 
द्वाविशोष्ध्यायः समाप्त: ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशोष्ध्यायः । 
उन्मादरोगः । 


आधिव्याधिकृशस्य दुरबंलतनोराहारतो वा भया- 
त्ृज्यातिक्रमणाहिषादुपविषादेवादसामर्थ्यत्तः । 
वैषम्यादपि कर्मणां हृदि मलादबुद्धेविधायोद्बर्ण 
कालुष्ये हतसौख्यदुः खमथनादुन्मादमातन्वते॥१॥ 
संजल्पकी धावति हंति चेतढुन्मा- 

दृवातस्थ च लक्ष्म बोध्यम्‌ ॥ २॥ 


किसी प्रकारके मानसिक अथवा शारीरिक रोग हॉनेसे शर्ररके 
अत्यन्त कृश और दुबे होजानेसे, भोजनके न मिलनेसे, अकस्मात्‌ 
भयभीत होनेसे, इष्ट देवकी पूजामें व्यतिक्रम होनेसे अथवा किसी 
पूज्य व्याक्रेका तिरस्कार करनेसे, विष या उपविषके खानेसे, प्रारव्ध- 
जनित कमोसे, सांसारिक कार्योके करनेमें असमर्थ होनेके कारण 
भत्येक कार्यमें विषमता होनेसे ओर हृदयम किसी प्रकारका मेल 
अथवा दोषके संचित होनेसे अथवा एकदम किसी भारी हानके होनेसे 
या खी पुन्न आदि प्रियजनोंकी आधिक मृत्यु होनेके कारण दुःखके 
हॉनेसे जिस मनुष्यकी इादि एकदम नाश होजाती है, वह मनुष्य 
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( ९७०० ) रसरलससुचय$ ॥ 


पागल होजांताहै | इसको उन्माद रोग कहते हट] उम्माद गेंगी घहुत 
धकताहै चारों औरकों दोडताहै, मनुष्योंको मारता हे, इत्यादि उन्माद 
वातके अनेक लक्षण होते है ॥ १॥ ३ ॥ 

गहष्नघूष । 


कार्पासास्थिमयूरपिच्छबृहती निर्मा्यपिण्डीतक- 

त्वड़मांसी वृषदंशविद्रतुषवचाकेशाहिनिर्मोचकेः । 

नागेंद्रद्विजयंगहिंगुमरिचैस्तुल्यैस्तु धूपः छूतः 

स्कंदोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशप्रहन्नः परण ॥डे॥ 

कपासके बिनौले, मोरपंख, बडा कटेरी, शिवनिर्माल्य, तगर, तज, 
बाल्छड, अड्डसकी जड, डास[की विष्ठा, धानोंकी भूसी, बच, बाल, 
साँपफी कैंचली, हायादांत, सींग, हींग ओर मिस्च इन सबको 
समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर धूषतैयार करलेवे । इस पूषकी 
धूनी देनेसे स्कंद ग्रह, उन्माद रोग, पिशाच, राक्षस, अछुर ऑर 
देवताओंका आवेश तथा समस्त ग्रहोंकी बाधा शीघ्र नष्ट होती है । 
यह घूप ग्रहबाधाकों दृर करनेके लिये परमोपयोगी हैं ॥ हे ॥ 


साप्रान्य उपाय । 


अन्ारक॑मृत्योस्यरसस्य व्ठ घत्तूरबीजेन 
समे प्रदद्यात्‌। मरीचचूणन पृतेन 

वापि पथ्यं च गुरवश्नमिह प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुष्क॑ च शाकं परिवर्जयीत रुक्षे कषाये 
बहुशीतर्ल॑ च। निबस्य तेलेन विमदयेत 
कलारं क्षाम्यति तेन रोगः ॥ ५॥ 
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भाषादीकोपेत) । (७०१) 


निगुडिकोन्मत्तकतुबिनीनां रसैस्तु तेल 
परिपाचयीत ॥ कलेवरं तेन विलेपयेत 
कै घर्पत है 
मासाधतः शांतिमपेति रोगः ॥६ ॥ 
इस रोगमें अकेगूत्ति रसको प्र/तोदिन एक २ रत्ती लेकर धत्ूरेके 
बीजाके चूणमें मिछाकर सेवन करावे । अथवा मिरचोंकि चूर्ण और 
घृतमें मिलाकर देवे । इसपर गरुरुषाकी और पोश्कि पदार्थोका पथ्य 
देना चाहिये और रूखे पदार्थ, शाक, केले और बहुत शीतल 
पदार्थ त्याग देने चाहिये | रोगीके शरीरपर नीमकी तेलकी मालिश 
करे । इससे उन्प्राद रोग बहुत शीघ्र शान्त होताहै । अथवा निगुण्डी, 
धतूरा और कडवी तोंबीके रसम तेहकों पफाकर उसकी शरीर पर 
मालिश करे तो यह रोग १५ दिनमें शान्त होजाता है ॥ ४-६ ॥४ 
अपस्मार (म्ुगी ) ! 


कुद्धघातुभिराहते च मनसि प्राणी तमः संविश- 

न्दन्तान्खादति फेनमुद्रिति दोः पादों क्षिपन्मृूठधीः । 
पश्यन्‌ रूपमर्सा क्षती निपतति प्रायः करोति क्रिया 
बीमत्साः स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वप्स्माररुक्‌७ 


मनुष्यकी रस, रक्त, मांसादि धातुओंके विक्ृत होनेसे अथवा खो, 
पुत्र, धन आदि सुखोंका नाश हानेंके कारण अत्यन्त इःख ओर 
चिन्ता होनेसे अथवा कोई शारीरिक या मानसिक रोग होतेसे या 
दिल पर किसी प्रकारका आधात होनेते वायुका बेग_बढजाता हैं, 
उस समय उस मलुष्यकी आँखोंमें अन्चेरा छाजाता हैं, ओर वह 
संज्ञाशून्य होनाता है, दाँतोंको कथ्कठाता है, मुँहसे झागोंकों गेरता 
है, हाथ पैरोंको पटकता है और बाद्विशक्ति नष्ट होजाती है रोगी 
भयकर रूपको देखता हुआ जमीन पर लकडीके समान गिर पडता 
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( ७०३ ) शसरतलसमुच्चयः । 


है और प्रायः भपोत्पादक चेशयें करता है । फिर कुछ देरमें वायुका 
कप हि प के ते 
_बेग कप्र होजानेपर रोग अपने आप शान्त हाजाता हैं ॥ ७॥ 


अपस्मागनाशन रस । 


रसगंधशिलातुत्थकांतदेमाब्विफेनकर्त । 

रजनी तेजनीबीज कृपा प्रथम्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 

निंबुद्रवांतो तेनांतलित्तां ताम्रप लरिमताम्‌ । 

पात्रीं न्युब्जां सुभाण्डांतां रुद्धा खपरिकां घृताम॥९ 

भस्मना5पपूर्य भाण्डांतर्धृत्वाइधों द्विनिशे पचेत्‌ । 

स्वांगशीत विचृण्याथ रसो5पस्मारनाशनः॥ ३० ॥ 

वह्मस्योदये द्याद्वचाव्योषविडंगयुक्‌ । 

अनुदेयमजामूत्र ततोइ्घप्रदरे गते ॥ ११ ॥ 

साषपे पोडशपले तेले तत्कलितं पचेतूु। 

नष्य तैलेन तेनास्य दष्यात्सव्योषकेण तु॥ १९ ॥ 

पाश, गन्धक, शुद्ध मेनसिल, तूतिया, कान्तलोहभष्म, सुवर्णभस्म, 
समुद्रफेन, हल्दी और मालकाँगनीके बीज ये प्रत्येक औषधि एक हे 
तोछा लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर नाबूके स्समें धोटकर गीला 
बनालेबे । पश्चात्‌ चार दोले शुद्ध तॉबेकी मूषा बनाकर उसके भौतिर 
इस गोलेकों लेप करके खुखलिवे । उस मूषाको एक हॉडीके भीतर 
ऑऔंधा मुँह करके रखदेवे और उस हॉर्डाम कण्ठपर्षन्त अरने दा 
लोॉकी राख खूब दाब दाबकर भरदेंबे, फिर ढककने ढककर साध" 
स्थानोंकों बन्द करके कपरौटीकर छुखावें और चूल्हेपर चढाक दो 
दिन और दो रात तक बराबर पके । स्वाज्रशीतिल होनेपर ताबेकी 


मूवाकों निकालकर रससहित बारीक खग्ल कवलेवे । इस रस- 
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भाषादीकोपैत: । (७०३) 


' को प्रतिदिन प्रात! कालम एक २ रत्ती परिमाण लेकर बच, त्रिकुटा 
' और वार्याबेडगके चूर्णक साथ प्रयोग करे और आधे पहर (१॥ 
घटके बाद ) बकरी के मृत्नका अनुपान करावे। अथवा वच, त्रिकुटा 
आर वायावंडंग इनके करककी चौशुने पानीम घोलकर उसम १६ 
गुने सरसाक तेलकों डालकर यथाविधि तेहकों पकावे । उस तेलर्म 
'त्रेकुओ्की बारीक चूणं मिलाकर उसकी रोगीकों नस्य देवे और दो 
चार बूंद तेल रोगीकी नाकमे टपका देंवे। इस प्रकार इस रसको 
व्यवहार करनेस अपस्मार रोग नाश होता है ॥ ८-१२ ॥ 


प्रत्ययसूत रस । 


>! ० 
तिलोहपिश्सोतोज॑सृश्ध्रिययुतं रसम्‌ । 
७ जज ० 
गंधतैले सुसिद्ध तदपस्मारहरं परम्‌ ॥ 
झुतकः प्रत्ययाख्यो5सौ उन्मादापस्घृती हरेत्‌॥१ ३॥ 
सु वणभरप, चाँदीकी भप्म, तॉबेकी भस्प्र। सफेद सुरमा, पारा, 
! गन्धक और अभ्रक इनको सप्रानभाग छेकर प्रथम पारदादि तीनों 
' चीजाकी कज्जली करलेवे। फिर उसमें उपयुक्त भस्पोकों ओर सबकी 
बराबर पारेकी मस्मकों मिठाकर खरल करलेवे । इसके पश्चात्‌ उक्त 
रसको गन्धकके तेलमें पकाकर उपयुक्त मात्राकी गोलियाँ बनालेवे । 
इन गोलियाकों प्रतिदिन योग्य अनुपानके साथ सेवन कराबे । यह 
प्रत्ययसूत रस उन्माद ओर अपस्मार इन दोनों रोगोंकी शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ १३ ॥ 


सर्वेध्वर रप्त । 


रस नारंगमूल च देती पाठा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पलंमेक॑ फेनफलमकमूलं तथव च ॥१७॥ 


१ स्लोतोजशब्देन कृष्णाअनग्रहणमेव । 
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( ७०४ ) | रसरलसमुखयः । 


पलं मृगविषाणं च त्रिफला च पलत्रयप्र्‌ । 

एतेषां कवाथसंयुक्त दिनानि त्रीणि मदयेत्‌ ॥१५॥ 

अम्लवेतयसंयुक्तमर्कक्षीरसमन्वितम्‌ । 

पंचपंचदिने तद॒दमरी रससंयुतम्‌ ॥१९॥ 

त्रिसप्तदिवसं तद्वन्पर्दयेत्सिद्मोष धरम । 

पिएं चित्रकनिष्कवाये बछत्रयनिषेवितम्‌ ॥ 

उन्मादापस्मृती हन्यादेष स्वश्वरों रसः ॥१७॥ 

परेकी भस्म, नारंगकी जड़, दुन्तीकी जड़, पाढ, पस्तिके डोडे, 
आककीजड और काले द्रिनिके सींगकी भर्प ये प्रत्येक औषधि 
चार २ ताले ओर त्रिफला १३ तोले छेवे । इन तबकी कूव्पीसका 
एकत्र वार्राक चूर्ण करलेबे । फिर भस्मोकों छोड़कर अन्य औषाधि- 
योंका एकत्र क्वाथ करके उसमें उक्त चू्णकी डालकर तीन दिन तक 
खरल करे । फिर अम्लवेतके रस ओर आकके दूध पाँच पाँच दिन 
तक भावना देकर २ १दिन तक तुलस्साके रसमें मदन करें फिर चीतेके 
काढेम एक बार भावना देकर सुखाढेवे । इस प्रकार यह स्वेधर रस 
पिद्ध होता है इस रसको नित्य तीन २ रत्ती परिमाण सेवन करनेते 
उनन्‍्माद और अपस्मार रोग दूर होते हैं ॥ १४-१७ ॥ 

सामान्य उपाय | 

कृष्णवत्तूरपंचांगं कृष्णगोनवनीतकघ्‌ । 

पड़गुणं नवनीतात माषक्ाथचतुगुंणम्‌ ॥१८॥ 

क्षि्ता पच्याद्यृत तत्ञु॒ पथ्यं शाकोदनादिषु । 

शाकेषु काकमाची स्थादभोजने कृष्णगोपयः॥) *। 

शतघा मारिचं चूर्ण कृष्मांडीपुष्पमावितम्‌ । 
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माषादीकोपेतः । (७०५) 


कुय्यत्तिनेव चूणन राज्ावश्ननमाचरेत्‌ ॥२०॥ 

एवं नित्य कृते याति तृतीयदिवसे धुवम्‌। 
अपस्मारस्तथा मास सेव्यमेतन्महोीषधम्‌ ॥२१॥ 
उद्दद्धघानवगलब्यतिषक्तमग्री रज्जु विदह्म निषुणेन 
कृता मषी या। सा शीतलेन सलिलेन सम॑ 
निपीता पुंसामपस्मृतिविनाशकरी प्रसिद्धा ॥२२॥ 
कृष्ण श्वानं स्थितमनशन स्थापयित्वा विरेक॑ 
पश्चाहभ्ना सिततिलयुते भोजन भोजयित्वा । 
तद्रीवोत्था सिततिलजदीपाज न लोचनस्थं 
चापस्मारं हरति विधृत नेंबसारे शरावे ॥९३॥ 
हेन्ना शुद्धेन संपिष्ठ दशमांशरस विषम । 

खोतोज॑ मर्दित तोयेंः शुलिनीदेवदालिजेः ॥ २४ ॥ 
गंचकल्य प्चचेतैले वटिकोन्मादनाशिनी ॥२५॥ 
तथैव परटीसुतं ब्राह्मरसविमद्तिम । 
पपेटीरसशुजाए नाकुलीबीजपंचकम्‌ ॥२६॥ 
गोचुतेन तु संयोज्य खादेढुन्मादशांतये । 

सूरत माषमण्ड च पाययेद्दुग्व संयुतम्‌ ॥२७॥ 
पर्षटीरसगुंजाही ब्राह्नरससमन्वितम्‌ । 
खादयेह्रोगिणं वैद्यो पस्मारप्रणुत्तये ॥२८॥ 
काडी गायका नेनी घी १ भाग, काले धर्त्रेका पंचांग ६ भाग 

और उडदोंका काढा ४ भाग लेकर प्रथम रक्त पंचांगका कल्क बना< 
कर उसको और नैनीघीको उडदोंक कांढेमं डालकर यथाविषि घृतको 
२५ 
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(७०६) शुपरत्न समुद्धय३ | 


पिद्ध को। यह घृत रोगीझो शाक, भात आदि पथ्य पदा्थोंके साथ 
सेवन करावे । अपस्मार रोगीके लिये शाकॉर्मे पकोयका शाक और 
भोजनमें काली गायका दूध देना सर्वोत्तम है। मिरचोंके चूणेको पेडेके 
फूलाके रसमें १०० बार भावना देकर अंजन तैयार करे। हस अंजनकों 
प्रतिदिन रात्रिके समय नेत्रोंम लूगानेसे तीन दिनमें ही अपर्मारके हौरे 
पडने कम होजाते हैं। और एक महीने तक इस औषधको खाने तथा 
नेत्रोम लगानेसे अपस्माररोग अवश्य नष्ट होजाता है | छाट ३ बाल- 
कोके गलेपें जो सूतका काला डोरा बँधा रहता है, वह जब खूब गैला 
होगया हो तब उप्तको लेकर अग्निमं जलालेबे | उसकी राखकों शीतल 
जहमें घोलकर पान करनेप्ते मनुष्योंका अपस्पार रोग नाश होता है 
काले कुत्तेको एक दिन तक भूखा रखकर दूसरे दिन उसे जुछाव देवे। 
अच्छे प्रकारसे दस्त होजानेपर उसको दहीमें सफेद विछः मिलाकर 
खिलाबे । उ्त समय कुत्तेक गलेम्रेंस निकली हुईं छारकों लेकर कांडि 
तिलांके तेलमें मिलाकर दीपक जलाबे और नीमके सकोरिमें उसकी 
स्याही पारे । उस स्थाहीको नेत्रोंम आँजनेते अपस्मार रोग दूर होता 
है । सोनेके वर्क १० भाग, शुद्ध पारा १ भाग, वत्सनाभ १ भाग और 
सफेद सुरमा १ भाग सबको एकत्र मिलाकर चौतिके और बंदालके 
रसमें एक २ बार भावना देकर छुखालेवे। फिर गन्धकक तेलमें पका- 
कर गोलियों बनालेवे। ये गोलियाँ उन्माद रोगकों विनाश करनेवाली 
हैं । पृवोक्त पपंटी रप़को आह्मीके रसम घोटकर सेवन करनेसे सब 
प्रकारका अपस्मार नाश होता है ' पर्षशे रस ८ रत्ती और नकुछ* 
कन्दवे वीज ५ रत्ती दोनोंको एकत्र पीसकर गोघृतम मिलाकर सेवन 
करनेस्ते उन्माद रोग शान्‍्त होता है एवं अपस्मार रोगको नष्ट करनेके 
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भाषादीकोपेत: । (७०७ ) 


लिये भी वेद रोगीकों आठ २ रत्ती पटी रस बाह्मोके स्वस्सम घोद- 
कर सेवन करावे और ऊपरतसे उडदोंके मांडमें घी और दूध मिलाकर 


गान करावे । इस उपचारके करनेसे अपस्मारमं शीघ्र छाम होता -- 


है ॥ १८-२८ ॥ 
नेत्राम्य । 


कृष्णे पंच नवैव सचिषु दश त्रीण्येव शुद्बेडईखिल 
जाताः षोडश वर्त्मजाः खलु चतुर्विशों हशेविंशति!। 
सप्तातंकथुता चतुनवतिरित्यक्ष्णोरशेषाप्रया- 
न्योवेत्ति व्यपहतुप्रेष विदुषामग्रेसमर्थों भवेत्‌ ॥२९॥ 


नि 3] ४०.. 


आँखोंकी काली घुतलीमं १४, सन्धियोमें १३, सफेद पुतलीमें 
१६, पलकोर्म २४, दृश्मि २० और आँखोंके गोलेम ७ इस प्रकार 
जब मिलाकर नेत्रोंके ९७ रोग होते हैं । इन सम्पूर्ण रोगोंकों जो 
अच्छे प्रकारसे जानता है और विविध उपायोंके द्वारा उनका प्रति- 
कार कर सकता है वह वेद्य विद्दानोंप अग्रगण्य समझा जाता 
है ॥ २९, ॥ 


ताम्रदुति । 

_ आदालकुचणंगाणां रसपिप्ठेन कस्यचित्‌ । 
गंधकेन समांसेन प्राग्वत्ताम्न च मारितम ॥ ३० ॥ 
ताप्राअक च तुत्य व दशनिष्कं पृथक प्रथक्‌ । 
कंदुकस्थमिद्‌ त्रिंशत्कषेच्रूणितगंधकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दत्त्वाद्पशो5गिनावपेन झुद्धा धूम विसजयेत्‌ । 
प्रस्थांबुम द्तिस्यास्य प्रासाद निःसृते युतम्‌ ॥३२॥ 
तुत्थनीरशिलाजाभ्यां कषांशाभ्यां विशोषयेत्‌ । 
ताम्रह्वुतिरिय साज्यमातृषीक्षीरमाक्षिकात्‌ ॥ २२ ॥ 
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(७०८ ) रसरतलसमुचय: । 


काचार्मपिदाभिष्यंदत्रणशुक्रपणाशिनी 
तत्किट्ट दृहुकिटिम लेपात्पामादिकं जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अदरख, बडहर और भाँगरा इनमेंसे किसी एक ओपषधिके रसमें 
गन्धककों खुब वारीक खरल करले । फिर गन्धकके बराबर तँवेंके 
सूक्ष्म पत्र लेकर उनके ऊपर गन्धकके कल्कका लेप करके पूवेबत्‌ 
गजपुरं पकावे । इस प्रकार गन्धकके सात पु देनेसे ताम्रभस्म 
तैयार होजाती है । इस प्रकार तयार की हुईं त्ताम्नभर्प १० नष्क 
(४० मासे ), अश्रकभर्म १० ।नष्क, आर तादिया १० [नष्क रूकर 
तीनोंकों एकत्र खरल करलेवे । फिर कढाईमें डाछकर पिघलावे और 
उपरसे १ तोला गन्धक डालकर उसको किसी वर्चनसे दँक देवे और 
. उसके नीचे मन्द्‌ मन्द्‌ अग्नि जलावे । जब कढाईमें घुआँ मरजाय तथ 
बत्तेनकों उधाडकर घुआँ निकाल देवे और एक ३ तोला गन्धक 
डालकर फिर ढकदेंवे । इस प्रकार तबतक बारम्बार करे जबतक 
उसमें ३० तोले गन्धक जारण न होजाय । फिर कढाईको नीचे उतता- 
- रकर शीतल होनेपर उस रसको तॉबके बत्तेतम भरदें आर एक प्रस्थे 
( ६४ तोले ) जल डालकर खूब अच्छे प्रकारसे मसलछकर कुछ दर बाद 
उस जलको नितारलेवे । फिर उस बत्तेनके नीचे जो औषध जप्रग 
ईहो उसको लेकर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ उसमें तू्तियेका पानी ९ 
तोला और शिलाजीत १ तोछा डालकर खूब अच्छे प्रकारते खरल 
करके धृपमें रखंदवे। जब वह पिघलकर रसके समान पतली होजाय बच 
उम्र दुतिकों शीशीमें भरकर रखदेंवे । इस ताख्रद्डुतिकों वा, खींकें हुउ 
अथवा शहद मिलाकर नेत्रोंम ऑजनेस मोतियाविन्दू, अमें।पंछ आभ- 
घ्यन्द ब्रण, और नेत्रगत शुक्रोग आदि नेत्रोंकी व्याधिया नथ् हादीं 
हैं। इस दुतिफो बनाते समय उसमसे जो मठ ॥नेकछ उसका 
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भाषादीकोपेत:। (७०९ ) 
शररपर लगानेंसे दाद, श्वेतकुड, खुजली आदि रोग दूर होते 
हैं॥ ३०-१४ ॥ 
पुन ताम्रद्ग॒ति ( अंजन ) । 


शुल्व गंधकमअक च रसके दिक्‍्सख्यनिष्क पृथक 

सर्व रुहजटारसेन बहुशो भ्ंगस्यसारेण वा । 

प्रायः श्क्ष्णतरं सुमदितमिद सम्यक पुटंकारये- 

त्स्थाल्यां वत्पुनरेवशीतलमिद््‌विन्यस्य तस्यातरेरे८ 

निष्के निष्कमनंतर॑ परिपचेजीण यथा गंध 

स्थादेव शतनिष्कमात्रमसकृत्तद्धस्म शीत ततः। 

प्रस्थेनोन्मितवारिणा विलुलित कहक॑ विना गालिति 

संगह्यांबु तदंतरेशिखिनिम तुत्थ सुचर्णीकृतम॥ २ ढे॥ 

कषोशांशितमंजने विनिहित कांस्पे शोषये- 

ता ताम्रहुतिमामनति निखिलत्नेत्रामयात्राशयेत्‌३े७ 

वास्रभस्‍्म, गन्धक, अश्रकमस्म और खपरियाकी भस्म अत्येकको 
दश २ निष्क लेकर एकत्र खरल करले फिर रुद्रजटाके रसमें अथवा 
ऑगरेके रसमें ३० भावना देकर मैदाके समान बारीक ख़रढ करके 
गोला बनालेबे और उसको सुखाकर गजपुट्में पकाबे | स्वांगशीतल 
होनेपर गोलेको निकालकर बारीक चूर्ण करके ताँबेकी कहा हमें 
डालकर चूल्द्ेपर चढावे और उसके नीचे मन्द मन्द आगे जावे । 
फिर कढाईमें चार मासे गन्धक डालकर लोहेकी करछीसे चलावे | 
जब कढाईमेंसे गन्धकका घुओं निकलना बन्द हो जाय तव डमें 
9 मांस गन्वक और डालकर कण्छीसे चलादेर। इस प्रकार|बाइजाए 


बार २ मासे गन्चक डालकर चलाते हुए उप्तमें १०१ निष्क पारिमाण 
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( ७१० ) रसरलसमुचयः | 
गन्धकको जारण करे । फिर कढाईकों नीचे उतारकर शौतरू हो: 
जानेपर उप्त भस्मको * प्रस्थ पानी डालकर घोललेबे | जब पानी 
ठहरजाय तब उसको धीरे २ नितार लेवे। इसके बाद उस पा 
पानीके नीचे जो औषाधे जप्त गईही उसको लेकर सुखालेवे । फिर 
उसमें नीलाथोथा १ तोला औरे काछा झुरमा १ तोछा डाढुकर खूब 
बारीक खरलू करके कॉँसेके बत्तेनम भरकर धूपमे रखदेंवे । इस प्रकार 
करनेसे जब तॉबेकी दुति होजाय तब उसको शीक्षीमें भरकर रख 
देबे । यह ताम्रहुति नेत्रोमे ऑजनेसे सम्पूर्ण नेत्रोगोंकी नष्ट करती 
है ॥ ३५-३७ ॥ 


गन्धकद्ुति । 


आदकस्य रसे पिएं गंधकेन विमिश्चितण्तू । 

तुत्थे तु निष्कद्शक तन्‍्मान चाञ्रके मिषक्‌ ॥३े८॥ 
दशनिष्केन तन्मान ताज्र च शकलीकृतम । 
भजयेत्खपरे क्षिप्ता दहेत्तदन चूर्णयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तन्मिश्र॑ं कुदुकस्थेन चूर्णमेतेन भ्जयेत्‌ । 

गंधक॑ चृणितं कृत्वी कर्ष तु विधिना शने! ॥ 8० ॥ 
मदित तजलप्रस्थे नील चापि शिलाजतु । 
कृषप्रमाण निश्षिप्य मदयेद्रावयेत्पुनः ॥ ४१ ॥ 
प्रसाद ख्ावयेत्पथ्रादातपे परिशोषयेत । 
गंधकद्गवतिरित्येषा सर्वनेत्रामयापहा ॥ ४२ ॥ 
निशेषाद्रणकुष्ट च पिछ कार्च कुकूणकम ॥ 
जयेत्स्तन्यप्रृतक्षौद्रेः स्व तत्परिकल्पयेत्‌ ॥ ४ ३ ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (७११) 


व्रणान्कृच्छान्सुसूक्ष्माआनपि शीघ्र निवर्तयेत्‌ । 
तत्किट्ट दहुकिटिमपामादीछेपनाजयेत्‌ ॥४४॥ 


गन्धक १० निष्क और नीलायोथा १० निष्क लेकर दोनोंकों 
अदरखके रसमें खरल करते, किर उसमें अश्रकभस्म १० निष्क और 
तॉबेका चूर्ण १० निष्क परिमाण डालकर अदरखके रसमें एक दिन- 
तक घोटकर उसको पिश्के खीपरेमें डालकरके भूने । जब सम्रस्त जल 
शुष्क होजाय तब किर उसको अदरखके रसमें खर करके गोला 
बनाकर गजपघुदमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर गोलेकों बारीक चूर्ण 
करके कढाईमें डालकर चूल्हेपर चढावे और नौचे मन्द मन्द आग्रे 
जलावे। उपमें एक ३ तोला गन्धक डालता हुआ पुवंबत्‌ घुओँ निका- 
छकर उसका जारण करे । जब उपयुक्त प्रषाणके अनुप्तार गन्धकका 
जारण होजाय तब कढाईकों नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमें ६४ 
तोले पानी डालकर खूब मर्दन करे । किर नीलाथोथा १ तोढा और 
शिलाजीत १ तोला डालकर मदन करें और जब पानी ठहरजाय 
तब उसको थौरे धैरे नितारलेवे । इसके पश्चात्‌ उसको वीह्षण घूपमें 
रखदेंवे । जब गन्वक पिघलकर रसके समान पत्ती होजाय दब ड्स 
ढुतिको शीशीम भरकर रखदेंवे। यह गन्धकह्ाति समस्त नेत्ररोगोंको 
दूर करती है । इस दुतिकों शहद, घी अथवा दूधमें मिलाकर नेजोमे 
आँजनेसे विशेष कर नेत्रोके त्रण कुष्ठविकार, पिछ, मांतियाबेन्द, 
कुकूणक आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं । यह द्रुति कठिन और सृह्ठम 
अम्नभागवाले नेत्रव्र॒णोंकोमी शीघ्र निवारण करती है । इस द्ुतिको 
बनांते समय उसमें जो मैठ निकलताहै उसको लेकर झलेप करनेसे 


दाद, चितकुष्ठ, खुजली आदि खजचाके विकार शान्त होते हैं ॥३८-४४॥ 
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(७१२ ) रसरत्नसमुच्यः । 
गरुडाझ्न । 


कतक्सैंधवतुत्थरसांजन त्रिकटुकरस्फटि- 
काब्दवराटकम्‌ । जिपदुताप्रमयोहिम- 
रोहिणी जलधिफेनवचानुकरोटिका ॥४५। 
उरगपारदरटंकणमज्नन जिफलया मधुकेन 

च संयुतम्‌ । करजवरकरसेन सुपेषितं 
गहडदहिसमां कुछते दशम्‌ ॥४६॥ 


नि्मेली; सैंघानमक, तूत्रिया, रसीत, त्रिकुटा, फटकरी, नागरमोथा, 
कौडी, समुद्रगमक, कचियानमक, विरियासचर नमक, पॉबेकी भस्म, 
लोहभस्म, कपूर, मांसरोहिणीके बीज, खझमुद्रफेन, वच, मजुष्यकी 
खोपडीकी हड्डी, सीसेकी मस्‍्म, पारा, सुहागा। सुरमा, ्रिफछा और 
मुलेठो इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बारीक चुर्ण करके कप- 
डछान करलेवे । फिर इस चूणकोी करेंजकी छालके काढेम खर॒ल 
करके सुखालेवे, फिर बारीक पीसकर रखंदेवे | इसको गरुडाझन 
कहते हैं । यह अञ्जन प्रातदिन नेत्रोम ऑजनेसे नेत्रके सब रोगांकों 
दूर कर  दृश्शिक्तिकों गरुढ़की दृश्कि समान तीव्र करदेता 
है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


तिमिरहराज्न । 


रेंद्रभुजगो तु्यौ ताभ्यां द्िगुणमंजनम्‌ । 
इंपत्कपूरसंयुक्तमं जन॑ तिमिरापहम्‌ ॥४७॥ 


पागा १ भाग; सीसा १ भाग-ओऔर सुरमा ३२ भाग ढुव 
प्रथम तीसेकी और पारेकी एकत्र खरक करे, फिर उसमे सुरमा 
डालकर . तीन दिन तक खुब  घोटे । चोथे दिन उसमे थांडा 
सा कपूर मिलाकर शीशीमें भरकरके रखदेवे । यह अंजनी 
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भाषाटीकोपेह) ॥ (७१३ ) 


नेत्राम लगानेसे नेत्रोंके तिमिर रोग ( अंधेरे ) को दर करता है॥४७॥ 
पटलहराझन । 


कारवेहह्वेः साध सम्यग्भर्ज्या कर्पादिका | 

सृतक टकर्ण लाक्षा तुस्ये जंबीरजडवेः ॥8८॥ 

मदयेत्ताम्रपात्रे तु तस्मिन्‌ रुछा विनिश्षिपेत 

घान्यराशौ स्थित मासमंजन पटल हरेतू ॥४९॥ 

कौोडियाके बार्रक चूर्णकों तबिफी कढाईमें डालकर करेलेके 
पैचांगके रसके साथ उत्तम प्रकारसे थूने । फिर उसमे पारा, स॒हागा 
और छाख ये प्रत्येक चीज कोडियोके चूर्णके बराबर रे माग मिला+ 
कर जम्बीरी नौंबूके रस्में खरलू करके गोला बनालेवे । उसको 
तंबिके सम्पुटम बन्द करके पानेंके ढेरमें गाडकर एक महीनेतक रक्ते 
इसके पश्चात्‌ उस्त गोलेकी निकालकर बारीक चूर्ण करके नेत्रोंमे 
आंजे । यह अज्न पदछूगत (पलकोके ) रोगोंकों दूर करता है 
॥ ४८ ॥ ४५ ॥ 

रक्ताझन । 

भृंगरा जसस पृष्ठ पलेक॑ रक्तचंदनम्‌ । 

ताप्नपात्रे स्थितं भाव्यं तद़सेन पुनः पुनः ॥६०॥ 

शतथा भावयेथ्त्नात्पेष्य पेष्य पुनः पुनः । 

मथुनाप्यंजन हंति पड़विर्ध तिमिरामयम्‌ ॥९६३॥ 

टारू चन्दुनके फपडछान किये हुए ४ तले चूर्णको तांवेके बतेनमें 
भांगरेके रसफे साथ खरल करे और सुखालेवे । इसप्रकार भांगरेके 


रसमें १०० बार भावना देकर १०० बार खुखावे फ़िर पीसकर 
शीशीमें भरकर रखलेवे । इस अंजनकों शहदर्मं मिलाकर नेत्रेमि 
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(७१४ ) रसरलसमुचय। | 


आजनेसे छ) प्रकारका तिमिररोंग नष्ट होता है॥ ६० ॥ ५१॥ 
शुक्वारिवर्त्ति । 


शंबूक॑ पारद नाग॑ कांस्यचूर्ण रसाअनम्‌ । 

ममंसर्वमिद चिंचादलद्रावेण मदयेत्‌ ॥४२॥ 

ताम्रपाजगर्तां वर्ति छायाशुष्कां तुकारयेत्‌ । 

शुद्भार्म तिमिरं पिछं हंति सा मधथु्ांईजिता ॥$३॥ 

शंख, पारा, सीसा, कांता और रसौत इन सबके चूणेकी समान 
भाग लेकर इमलीके पत्तों के रस्में तीन दिन तक खरछ करे । फ़िर 
छोरी शवत्तियां बनाकर उनको तांबेके पात्रमे रखकर छायामे सुखावे । 
इस बत्तीकों शहदमें घिप्तकर नेत्रोम आंजनेते शुक्त अमे, विमिर, 
पिलछ आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ 


नक्तान्थ्यहरी वर्ती । 


ताम्राश्यलवणशंखैस्तुल्या मगधोड़वा5्थ वै घात्री । 
जलपिष्ठा गुलिकेयं सायंसमयाध्यमपहरति ॥६०॥ 


नैपाली तांबेकी भस्म, समुद्रनपक और शंख ये प्रत्येक एक २भाग 
पीपल ३ भाग और आमले ३ भाग, सबको पानी्म बारीक पीक्षकर 
बत्ती बनालेबे और छायामें छुखालेवे। इस बत्तीको पानीम वित्तकर 
सायकालके समय नेत्रोम्ति आंजे तो रतौधा दूर होता है ॥ ५४ ॥ 


नवनेत्रदात्रीवार्ति । 


द्विरशें ताम्ररजसो मधुकस्य चतुदंश । । 
कुष्टस्य द्वादशांशाः स्पुर्वचायास्तु दरव हि ॥$5 
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३ 


भाषाटीकोीपतः । ( ७१५ ) 


रजतस्य तु चत्वारो दो भागो कृनकस्य च्‌। 
सघवस्याशमों भागः पिप्पल्याश्व पडेव तु ॥ ५६॥ 
३. जे 

अजाक्षीरेण संपेष्य ताम्रपात्रे निधापयेत्‌ । 

अभिष्येदमधीमथ व्रणशुह॑ कुकूणकम्‌ ॥ 

तिमिर पटल काच कण्डू हति विशेषतः ॥ «७ ॥ 

तॉबेकी भस्म १६ भाग, सुलेठीका चूर्ण १४ भाग, कूठका चूर्ण 
१३ आग, बचका चूर्ण १० भाग, चाँदीकी भस्म४ भाग, सुवर्ण भस्म 
२ आग, सैंधानमक < भाग और पीपछका चूर्ण श्भाग लैवे । सबकों 
एकत्र बारीक पीसकर बकराके दूधमें खरल करके वत्तियाँ बना लेवे । 
फिर छायाम सुखाकर और सुरमेके समान बारीक पीसकर ताँबेके 
पात्र भरकर रख देंवे । इसको नेत्रोंमे लगानेसे नेत्रोंका दुखना,अधि- 
प्रस्थ, नेत्रोंके त्रण, फूला, कुछूणक, तिमिर, पटल, मोतियाबिस्द विशे* 
घृकर नेत्रोंकी खुजली आदि सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ६६-६७ ॥ 


नयनरोगाहरी वर्तिं । 


कणलवणवचादुग्यधिताम्रेः क्मेणद्विगुणधरणवृद्धे- 
शछागहुग्घेन पिष्ट! । निखिलनयनरोगान्‌ हंति 
वर्तिविशिष्ठारजहव निशि सर्पिक्षोद्रयुक्त वराया९८ 


छोटी पीषछ १ तोला, सम्ुद्रनमक ३॥ तोला, बच २ तोले,मुलठी 
३२॥ तोले और ताम्रभस्म ३े तोले सबको एकत्र पीतकर कपडछान 
करके बकरीके दूधरमें खरल करे । फिर बत्ती बंनाकर छायाम खुखा- 
लेवे। जैसे त्रिफलेफे चुणंको घी और शहदके साथ रात्िमें खानेसे 
सम्पूर्ण रोग नाश होजाते हैं, उसी प्रकार इस बत्तीको भी और शह- 
दर्मे जिसकर रात्रिमें ऑजनेस नेत्रोंके समस्त रोग नेट होते हैं ॥५८॥ . 
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(७१६ ) रसरलसमुज्नयः । 
शिश्रुतेल । 


चिंचादलस्प॒रसपेषितशिश्॒त्रीज काँस्‍्ये निभृष्य 
परिशोष्य खरातपेन ।तैलं ततः शुतमिद शशि' 
पादयुक् युज्याद्रणार्म तिमिरे तित्माअमद्िण॥५९॥ 
पैंजनके बीजोंके चूर्णको काँसाके बर्तनमें, इमलीके पत्तोंके स्वर 
सके साथ खरछ करके तीएषण पूर्पों रख देंवे । जब उसमें तेल निक* 
रुंफर बहने लगे तब उसको शीशीमें मकर रख देंवे । इस तेल 
चौथाई भाग कपूरका चूणे मिला देवे । इस वेलकों तिल मात्र नैनो 
लगानेते नेत्रोंके ब्रण, अर विमिर आदि रोग शीघ्र छाम हीता है 
है ५९ ॥ 
नेत्ररागक साम्रान्य उपाय । 
शिलायां निहते नागं॑ रसराजप्रवेशितंव । 
द्विगुणं तुत्यमीषच्च कपर द्ोणपुष्पजेः ॥ ६० ॥ 
रसैविमदयेहतिरेषाईमिष्यंदनाशिनी । 
कार्पापरसपिएेन्दुमधुशुल्वरसाज्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वातामिष्यंदजे ताम तिलपण्यबु मर्दितस । 
शुल्वजीमृतलोह च सीस च समभागिकघ्‌॥ द* ॥ 
द्रिगुणं चाझन जातीतिलपर्णीमयू रजेः । फ 
पिए्ट निर्ृ्दध््यके श्लेष्मामिष्यंदनाशनम्‌ ॥९६॥ 
रेंद्रभुजगो तुत्यो ताभ्यां द्विगुणमजनघ । 
ईपत्कपूरसयुक्त दशमांशं च सजकम्‌ ॥ ४ ॥ 
बलानागबलाजाजीससेस्ताओ दिनत्रयम । 
म्दित, स्याद्मिष्यंदे स॒म्रिपातात्मके हितम्‌ ॥३5॥ 


भआाषादीकोपेतः ॥ (७५१७) 


चूर्ण तीक्ष्णस्य ताप्नस्य रसेंद्रसमचारितम्‌। 
रपांजनं च द्विश्वुण वर्षाभूरसमदितम्‌ ॥६६॥ 
शुक्रामाक्षिकोपेत पित्तामिष्यंद्सूदनम । 
नागपारदघात्रींदुरत्नाकरससैंधवम्‌ ॥९७) 
रसांजनं कणा क्षोद् तांबूलीपत्रवारिणा ॥ 
ताग्रेण मर्दित काँस्ये पित्तामिष्यंद्मंथनुत्‌ ॥३८॥ 
'ताप्राइहिताररसपीतकरोहिणीनदु- 
शौण्डीरसांजननदीजपुराणकांस्यः । 

बर्ति'ः कृता सकलसंमितहंसपादी- 

मूलोनिंहति नयनामयजालूमाशु ॥६5॥ 


पैनसिलके द्वारा भस्प किया हुआ सीसा और शुद्ध पारा ये प्रत्येक 
शक रे भाग और नीलाथोया २ भाग लेकर तीनोंकों एकत्र खरल 
करे । फिर उसमे थोंडासा कपूर डालकर द्रोणपुष्पीके रसमें घोटे 
और बत्ती बनाकर छायामें छुखा छेबे । यह बत्ती पानीमें 
विसकर नेत्रोम छगानेसे नेत्रामिष्यन्द ५ आँखोंका ढुखना 2 
रोग दूर होता है । वनोलोके समें कपूरको घोटकर उसमे 
समान भाग तँबिकी भस्म, रसोत और शहद मिलाकर सबको 
ताम्रपात्रमं करके छाल उन्दनके काेके साथ खरलू करलेपे ॥ 
वातजनित अभिष्यन्द्‌ रोगमे इस औधषधके लगानेसे विशेष उपकार 
होता है। ताँवा, अअक, लोहा - और सीधा ये सब सप्रान भाग: 
और काला सुरमा सबसे दुगुना लेवे। इन सबको एकत्र ख्रल 
करके चमेरलाके पत्ताके रस, तिलोंकी खलके रस॒ आओ चिराचेंटक 
रसमें ऋमसे एक २ बार धोटकर बची बनाडेवे। इस बत्तीको 
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(७१८) रसरलसमुचयः । 
तॉबेके बतनमें दहीके पानीके साथ घिप्तकर नेत्रोंपें छगानेसे कफ 
लनित नेत्राभिष्यन्दरोंग नष्ट होता है । पारा १ भाग, सीखा १ भाग, 
काला सुरमा २ भाग, जरासा कपूर ओर सबका दक्षमांश शहू लेकर 
सबको एकत्र खरल करे फिर खिरेंढी,गंगेरन और जीरा इन परत्येकके 
समें तॉबेके बत्तनमें करके एक ३२ दिन तक घोंडे और बत्ती बनाकर 
छायामे सुखालेवे।यह बत्ती सन्निपातजन्ध नेत्राभिष्यन्दर्मं छगानेसे शीघ्र 
लाभ करती है। तीकणलोह १ भाग, ताँवेकी भस्म १ माग, पारा ३ 
भाग ओर रसीत २ भाग सबको एकत्र खरछ करके पुननवाक रखो 
घोटे, फिर बत्ती बनाकर छायामे सुखालेवे | इस वत्तीकों खाँड और 
शहदके साथ धिसकर नेत्रोंगप ऑजनेसे पित्तन आभिष्यन्दरोग नाश 
होता है एवं सीसा, पाग, आमलछे, कपूर, समुद्रफेन, सैघानमक,रसोत 
पीपछ और शहद सबको सम्भाग लेकर बारीक चूर्ण करेवे, फिर 
. उसको कॉँसेके बत्तेनमें पानोंके रपके साथ तॉबेकी सुसछीसे घोटकर 
बत्ती बनालेवे । इस्त बत्तीको पानीमे घिप्तकर नेत्रोंम ऑजनेसे पित्त 
जनित आभिष्यन्द और पित्तज अधिमन्यरोंग नष्ट होता है! वाँवा, 
सीसा, चाँदी, पारा, पीली कटेरी, कपूर, पीपछ, रसीते, समुद्रफलछ 
और पुराने कॉसेका सूक्ष्म चूण सबको समान भाग छेकर एकत्र 
चूर्ण करके छाल लजांडकी जडके रपमें घोंठे और बत्ती बनाकर 
छायामें सुखालेवे । यह बत्ती जल्में विसकर नेत्र छगानेसे नेत्रोंके 
सम्पूर्ण रोगोंको शीघ्र नाश करती है ॥ ६०-६९ ॥ 


पारदनागरसांजन प्रमानहृठशिविघूछ॒क॑ सरजम । 
सप्तदिनं चिंचादलरसपिएं ताम्रपात्रपयुषितम॥ ७०) 
वातिरना[तपशुष्काइपिमंथतिमिरा मै पिछशुझइप्ती ॥ 
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आाषार्टकापेत) । (७१९) 


पारदनागरसांजनविहुमकासीसलोभताम्राणि॥७१॥ 
वृत्तत्रिकहुकमैरिकसिधूद्धवतुत्थफेनवराः । 
मौक्तिकगंघिन्यामा[गिरिकर्णी पुत्रजीवकनकशिफा।७२)। 
चिंचाषड्विषमौवलवर्ण पिचुमंदपत्रर्सेः । 
पिष्टा ताम्ने लिप्ता वार्तिंः स्थादधिमंथपिछन्नी ॥७३॥ 
कृर्प्रांजनसीसपारदकणातीक्ष्णानि पिद्ठा सक्ृ- 
ब्रंदावर्तसार्वशोष्य मथुना पिद्ठा पुनभाजने 
शांड़ः स्फाटिक एव वा विनिहितः शुह्व मकाचापहँ 
तैमिय च निराकरोति सहसा नेत्ेड्जन स्वदा ॥७४॥ 
नेपालतुत्थटंकणताखरातजिकटुफेनजलज च । 
जंबीरनीरपिष्ट काचामसावतिमिरशुहृपिछन्तम्‌॥७५॥ 
रुद्धः कपरईटंकणलाक्षाजंबीरयोहोवेः । 
मास चानये क्षित) खुतः पटलादिरोगहरः ॥७३॥ 
स्वर्ण वशाटिकासूतः खारः पूतिकपत्रजः । 
नवनीतेन संयुक्ता वर्तिः पुष्प चिरंतनम्‌ ॥७७॥ 
विष चात्रीफलरसेदिनेक परिभावितम्‌ । 
अंजन शंखसहिते प्रगाढतिमिरप्रणुत्‌ ॥७८॥ 
शंबूक वा वराट वा दग्घ सूक्ष्म विद्वर्णयेत्‌। 
अंजन नवनीतेन हंति पुष्पचिरंतनम्‌ ॥७६॥ 

पारा, ससा, रसौत, मोथाठणकी मूल और राल सबको समान 
भाग लेकर इमलकि पत्ताके ससमें ७ दिन तक खरल करके कल्क 
करले वे । इस कल्फको तंबेके वर्तेनमें स्हेसकर रातभर आसमें रक्खा 
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(७९० ) रसरलसमुद्धयः | 


रहने देंवे । प्रातःकालमें उसकी बत्ती बनाकर छाथामें सुखालेवे । इस 
बत्तीकों पानीमें पिसकर नेत्रेमि छूगावे तो इसते अधिमन्थ, तिपरिर, 
अमे, पिछ, शुक्र आदि नेत्ररोग नाश होते हैं । अथवा पारा, सीता, 
रसोत, मूँगेकी पिष्टी, कसीस, छोष ताम्रमस्म, मांसरोहिणी, जिकुट, 
गेरू, सैंधानमक, तूतिया, समुद्फेन, जिफला, मोती, कपूरकचरी, 
बबूरकी छाल, कोयढकी जड, जियापोता, धतूरेकी जड़, इमलीके 
बीजोंकी गिरि, समुद्रनमक, सेंधानमक, काछा नमक, बिडनसक, 
कचियानमक और मेढासिंगी इन ओऔषधियाकी समान भाग छेकर 
एकत्र बारीक चूणे करलेवे। उस चूर्णको नीपके पत्तोके रसमें घादकर 
ताँबेके बतंत्रम लेप करके रािभर रक्‍्खा रहने देवे । फिर प्रात) काले 
उसकी बत्ती बनाकर छायामें खुखालेवे । यह बच्ची नेत्रोके अविमन्य 
और पिलरोगको विनाश करनेवाली है । कएर, काछा छुरमा, सीसा, 
पारा, पीपल और तीक्ष्णलोह इन समस्त औषवियोंकों नीमके पत्तोके 
रसमें घोटकर सुखालेंवे । फिर शहद घींटकर मेदाके समान बारीक 
अंजन बनालेवे । इस अंजनकों सींगकी अथवा स्फटिकमणिकी बनी" 
हुईं डिबियामें भरकर रक्‍धे । इस अजनकों संदेव तेश्रो् आँजनेते 
शुक्क, अमें, काच ( मोतियाबिन्द ) तिमिए आदिरोग शीत्र हृए हॉतें 
हैं। नेपाली ताँबा, तूतिया, सुह्गा, रजतमस्म, जिफला, तिक्टा, 
समुद्रफेन और नागस्मोथा इन सबको जम्बीरी नींबूके रसमें घोदकर 
बत्ती बनाकर छायाएें सुखालेंवे । यह बत्ती-गानीम घित्तकर लगाने 
मोतियाबिन्द, अमे, नेत्रखाव, तिमिर, फूला, पिल इत्यादि समस्त 

_नेत्रव्यावियोंकों नष्ट करती है ॥ कौडियोमें पारा भरकर उतर 
अँहकी ठाव और जम्बीरी नौंबूके रसमें घोटे इए 

बन्द करके धुखाढेवे । फिर उनफों एक होंडीगें बन्द करके 
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भाषाटीकोपेतः । (७२१) 


धानोंके हेरें गाडकर एक महाने तक रखा रहने देवे | महीनेभरके 
बाद कोडियोंकोी निकालकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करडेवे । 
यह अँजन नेघाके पदलादि ( पलकाके ) रोगोंके दूर करनेवाला है। 
सोनेके पत्र, कोडी और पारा तीनोंकों समानभाग लेकर दुगन्‍्ध 
करंजके पत्तोंके रसमें खरछू करके वत्तियाँ बनालेवे । इस बत्तीको 
नेनाधिकि साथ धिप्तकर छगानेसे बहुत पुराना नेत्रोंका पुष्परोग, फूला 
नष्ट हाता हैं। शुद्ध वत्सनाभ विषको आम्रछोके रस या काढेमें एक 
द्नतक भाषना देकर उत्तम विषके बराबर शंखका चूर्ण डाइकर खुब 
बारीक खरल करके अंजन बनालेवें । यह अजन नेत्रोंप छगानेसे 
अबल तिमिररोगको शीघ्र दूर करता है । शंख अथवा कीडीडी भस्पको 
बारीक पीपकर कपडछान करके अंजन तैयार करें। यह अंजन नेनी - 
घी मिलाकर नेत्रोंमें आँजनेंस विरकालके पुष्पपोग ( फूले) को 
नाश कृरताँहै ॥ ७०-७९ ॥ 
ँ है बे ९ > 
शिशुयूलं वर्चा क्षेद्र्ठा नेत्र प्रपूरयेत्‌ । 
निष्प्रिष्याएडों निशां वाथ सद्यः शुले सुखावहः ॥ 
के, (९) जि है 
श्वेतं पुननवामुर्ल जलेनाज्य च शूलबुत्‌ ॥ ८० ॥ 
के (९० म्ू न्‍ है 
शत पुननवासूल घृतघ्॒ समजयेत्‌। 
जलखाव॑ निहंत्याशु तन्मूले व निशायुतम्‌ ॥ ८१॥ 
अश्रयेहक्रोमाणि न भवेति कदाचन ॥ 
0 ० ५ हु न्येन 
निर्मृष्य न॒कपारू च नारीस्तन्येन चांजयेत्‌ ॥८२॥ 
शूल सतिमिरं हंति पुष्प॑ सपाशिदुग्धतः। 
बीजएररससैचृएं विषतुर्य शिलायुतम्‌ ॥ ८रे ॥ 
अंजन करयेद्ान्रों काचमाँध्यं च नाशयेत्‌ । 
१ सिवा । 


बिग 77 जरा ; ८ बछछाट  >खछर-र- ए 4 


(९-0. जर $शाशता 43०४१९॥9, उैक्ागाप, शा|ंट९०0 99 53 ए0प्रातशांणा (85.0 


( ७२२ ) रसरलसमुच्चय! । 


कृष्णस्याजस्य माँसांतःपिप्पलीमरिच क्षिपेत॥८४॥ 
सीवयित्वा घृतेः पच्याद्वटिकांते समुछरेत्‌ । 
मध्वाज्यस्तन्यसंपिष् राज्येघस्थाँजन हितम ॥८७॥ 
असकृच्छीततोयेन सि््लेन्नतामिष्यंद्जित्‌ । 
अजापित्तगत व्योप घूमस्थाने विशोष्य च॥८4॥ 
चिरबित्वरसैषृ्ं राव्येघस्थाखन हितम । 
मरिचं मत्कुणे रक्ते राग्येघदरमलनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
गंधकाहिगुणः सृतः सोवीरं चाश्माशतः । 
कपित्थरससंपिएमजन तिमिरप्रणुत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सैंजनेकी जह और वचकों समान माग ढेकर बारीक चूर्ण करके 
शहदके साथ खश् करें। इस रगडेको नेत्रोमे भरनेते अथवा गीली 
हल्दीकी जलमे पीक्तकर नेत्रोमि औजनेते नेत्रोंके झुलशेगर्म तत्काल 
आरोग्यढाम होता है । अथवा सफेद पुननेवा ( विषखपरे ) की जडको 
जरमें पीसकर औने तो नेत्रहुल दूर होताहै और खेत पुननेवाकी 
जडको घीमें विसकर ऑजनेते नेत्रोमिंसे जलका बहना शीघ्र हर होता 
है । एवं श्वेत पुननगाकी जड और हरदीका एकत्र जलमें बारीक पी8- 
कर नेत्रोम ऑजनेते मुँहके ऊपर बाल मूँछे, दाह कभी नहीं जमते। 
मनुष्यकी खोपडीकी हड्डीकों खीके दूध वितकर नेत्रो्मे ऑजनेते 
नेत्रोंकी पीडा और अन्धकारसा छाया रहना शीघ्र इृर होता है। और 
नकुलकन्दको दूर्धंभ पीसकर ऑजनेसे आँखोंका फूला ढूर होता है। 
शुद्ध मीठा तेडिया और मैनतिल दोनोंकों समान भाग लेकर बिजीरे 
नींबूके सर अजनके समाल खुब बारीक खरल करे। इस अजनका 


७ हे [2] जे 
8! 


रात्रि नेम ,हजतेते मोतिपाकिद, और एरैपा हुए दोगहै। करे 
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भाषाटीकोपेत) । ( ७२३ 


बकरेके मांत (खाल ) के भीतर पीपछ और मिरचोंका चूर्ण खुद 
अच्छी तरह भरकर चारों तरफसे उसे सीं देवे । फिर उस यैलीको 
खोलतेहुए गरम घीमें डालकर एक घड़ी तक पकाबे । इसके बाद 
उसको निकालकर शीतल होनेपर खूब बारीक खरल करके शीशोर्म 
भरकर रखदेंवे । इस अंजनको शहद, घृत और दूधके साथ पीतकर 
नेत्रोंमे आँजे। यह अंजन रवैंधेकों दूरकरनेके डिये विशेष उपयोगी 
है। बारबार नेत्रोंमे शीतल जलके छोटे मारनेसे दुखवी आँखायें विशेष 
लाभ होता है और किए कभी आँखें नहीं दुखती। वकरोके किततिक्े साथ 
जिकुटेकी पीसकर गोला बनालछेवे और उत्तको धुर्येमें रखकर सुखावे। 
खूब सूखजानेपर उप्तकों करंजके पत्तके रतमें घोटकर अँजन तैयार 
करदेवे । यह अजन रतौपेको दृर करनेकी उत्तम औषध है । खठम- 
लके रक्तमें मिरचोंकी भावना देकर नेश्नोंम ऑँजनेसेभी रतौंप। दूर 
होजाता है । शुद्ध गन्धक १ भाग, पारा २ भाग और सफेद सुरमा<८ 
भाग तीनोंकों केथके रसमे खरल करके प्रतिदिन नेत्रोंमे ऑजनेस 
नेत्रोका तिमिर- ( अन्धेरा ) आदि सब रोग नाश होते हैं॥८०--८८॥ 
इति श्रीवाग्मठाचार्यविरखिते रसरत्नससुछये भाषाटीकायां 
अयोविशोष्ध्यायः समाप्तः ॥ २३ ॥ 


चतुविशोष्ध्यायः । 
कणरोग । 


शूछा दोषचयाभिसूतिजनिताः पश्च प्रतीनाहहक 
कण्ड्विद्रधिपालिशोथपरिपोयोत्पातलेह्बुदाः । 
शोफार्शःकमिकृचिकर्णकविदोयुग्मन्थसंतृत्रिका- 
नादः पिप्पलिदुःखबृद्धिवधिरास्ते प्तिकणन च॥१॥ 


(९-0. जर 5शाशता 43०8१९॥9, उैक्ाशाशप, ॒शाा|2९20 99 53 ए0प्रातशांणा (78.0 


(७१४ ) रसरलसंमुछ्यई । 


बात, पित्त, कफ, रक्त और सत्निषात इन दोष भेदोंके द्वार। उत्पन्न 
झनेसे कर्णशुल ( कानका ) रोग पाँच प्रकारका होता है। प्रवीनाह, 
क॒र्णवण्डू, कर्णविद्रवि, कर्णेपाले, कर्णशोफ, कर्णपोठ, कर्णोत्पात, 
कर्णलेद्दी, कर्णक[ अबंद, कर्णशोथ, कर्णाश, कर्णकांमरि, कृचिकर्णक, 
दोयुग्म, कणमन्य, तन्त्िकानाद, पिप्पलीडुःख,कर्णेडद् बधिरता और 
पूतिकर्ण ये सब कानके मुख्य ३ रोगाके नाप है॥ ९ ॥ 
कण्णणंगहर रप्त । 

बच्नरवैकांतविमलतुत्थनागरघान्वितेः । 

तुल्यपारदगंधाश्ममाक्षिकेः कजलीक्ृतः ॥ २॥ 

लशुनाहैकशिग्रूणामरण्या घुलकस्य च । 

पृथप्रसेः कदल्याश्व सप्तवा परिभावयेत्‌ ॥ हे ॥ 

एवं सुपिष्ठा व्ेन सेवितः कर्णरोगलुत्‌ ॥ 8 ॥ 


३ ० ७ 


हीरेकी भस्म, वेक्रान्तमाणिका भस्म, रूपामाखीकी भस्म, शुद्ध 
नोछाथीथा, सीसेकी भस्म, शुद्ध मीठा वेलिया, पारा, गन्धक आर 
सोनामाखीकी भस्म, इन सब रसोंका समान भाग लेकर यथा 
मिश्रित करके कली करलेवे । फिर उस कजलीकोी लहसुन, अद्‌- 
रख, सैंजनेकी जड और अरणीकी जड़ इन प्रत्येकके रसमें कऋमसे 
एक बार भावना देंबे, फिर केलेके रसकी सात बार भावना देकर 
सुखालेवे और बारीक पीसकर शीक्षीम भरकर रखलेवे । इस रसका 
शक २ रत्ती पर्मिण सेवन करनेसे सब प्रकारके कणरोग नाश 
होते हैं॥ २-४ ॥ 


कणोप्मयप्न तेल । 


कुष्ठशुण्ठीवचाहिगुशताह्वाशियुसेंधवैः । 
बस्तमृत्रेः यृत तेल सर्वकर्णामयापहम्‌ ॥ & ॥ 
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भाषादीकोपेतः । (७२५). 


दूठ, सोंठ, वच, हींग, सोया, सैंजनेके बीज, सैंघानमक इन सबको 
समान भाग, सबके बराबर ते और समस्त औषधियों तथा तेल 
आदिसे चोगुना बकरेका पृत्र लेवे। प्रथम सम्पूर्ण औवधियोंको मूत्र 
पीसकर कढक करलेवे, फिर उप्को तेल मिलाकर यथाविधि तेलको 
सिद्ध करे । यह तेछ कानमें डालना, मदन करना, पान करना आदि 
उपचारोंके द्वारा प्रयोग करनेसे सब प्रकारके कानके रोगोंकों दूर 
करता है ॥ ५ ॥ 

कृमिकणोरि तैल । 


अब्धिफेनों वचा जुण्टी सधवे व समे समम्‌ । 
समतैलादेकहाविः पक्के तस्मिन्पलद्धये ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्तत्ूण कषाश क्षिप्वोत्ताय सुशीतलम । 
तत्तेलं प्रत्षिपेत्कर्ण घुत्र गोमक्षिका बजेत्‌ ॥ ७ ॥ 


समुद्रफेन, बच, सोंठ, सैंधानमक इन चारोंको समान भाग लेकर 
जूण फरलेंवे । इस चूणेको एक तोछा लेकर < तोले अदरणके रसमें 
शिसतकर ८ तोड़े वेलम मिलाकर तेलको उत्तम प्रकारसे पकावे । पक- 
कर तेलमात्र शैष रह मानेपर उसको उतारऋर शीतल होजानेपर बदमें 
छानडेंवे । इस तेलकी दी चार बूँदे कानमें डालनेत कानमे गिर 

| जन्तु शीघ्र नि है और कानकी पीड़ा 

छुआ मक्खी आदि जन्हु शीघ्र निकल जाता है आऑ 
जाहत होजाती है ॥ ६॥ ७॥ 


साप्रान्य उपाय । 
कर्णशूलहरः क्षेप्यो लवणादरकयो रसः । 
तिलपर्णीद्रवं तेल कोष्णं कर्ण प्रपूरयेत्‌ ॥ 
अकंपन्रद्व तेल प्रयेत्कर्णशूछब॒त्‌ ॥ ८ ॥ 


(९-0. ज€ 5शाशता 43०80९॥५, 3ैक्ाशाएप, श्ञा2९0 99 53 ए0परातशांणा (8.0 


७२६) रसरतलसमुच्चयः । 


लशुनस्य रसे कोष्ण पूरयेत्कणंशूलबुत । 
पेघनादद्वेः पृण कर्ण पूयः प्रशाम्यति ॥ 
मुशलीवबाकुचीचू्ण खादेद्राधिरयशांतये ॥ ९ ॥ 
कृतक॑ शिग्ुल्वणमारनालेन पेषयेत । | 
कर्णमूलस्थितं स्फोर्ट सोष्णलेपाद्विनाशयेत्‌ ॥१ ना 
पुत्रजीवफलस्येव मजा जलनिपेषिता । 

लेपात्कणें गले कक्षे स्फोर हंत्युइमूलकघ्‌ ॥११॥ 

तगरहावृक्षस्य दंतेमृलानि चर्वयेत्‌ । 

रसेन श्रवण तस्य प्रयेदतियत्नतः ॥ 

गोमक्षिका विनिर्याति प्रणस्य विधानतः ॥ १३ ॥ 
मुशलीकंदचूर्ण हि महिषीनवनीततः । 

लोलयेद्रोधयेद्वाण्डे धान्यराशौ निधापयेत ॥ १४ ॥ 
सप्ताहादुद्धृत लेह्यं कर्णपालीं विवर्धयेत्‌। 

चर्मचेटस्य रक्तेन लेपात्करणों विवर्धते ॥ 

वराहोत्थेन तैलेन लेपात्कर्णों विवरधते ॥ १४ ॥ 
(१) समुद्रनमककी अदरखके रसमें पीसकर कुछेक गरम करके 
सुहाता २ कानमें डालनेसे कानका ददे दूर होता है । ( २) तिलीकी 
खलके रसमें तेलको मिलाकर गरम करके सुहाता ३ कानमें डाले, 
अथवा आकके पत्तोके ससको तेलमें मिलाकर कुछ गरम करके कानमें_ 
डाले तो कानकी पीडा नष्ट होती है ।( ३ ) लहसुनके मन्दोष्ण 
रसको कानमें डालनेसे कानका शुरू दूर होता है । (४ ) चीलाईके 


रसको कानमें डालनेसे कानमेंसे पीबका निकलना बन्द 
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भाषार्ीकोपेतः । (७२७) | 
होता है । (« ) मुसली और बावचीके चू्णंकों समान भाग लेकर 
सेवन करनेसे बहरापन दूर होता है (६) निर्मेलके बीज, सैंजनेके 
बॉज आर सझुद्र नमक तीनोंको कॉजीमें पीसकर गरम करके सुहाता 

३२ कनपटीपर लेप करनेसे कन पटीकी खूजन व फोडा शमन होताहै । 
(७) जियापोताके फलको गिरीकों पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
कान, गछा और कोखम तथा ज॑घाओंकी मृरुमें उत्पन्न हुआ फोडा 
नष्ट होता है । ( ८) तगर और ढाककी शाखाओंकों दँतेंसि चवा- 
चबाककर उनका रस निकाले | उस रसकों बढ़ीं सावधानीसे कानमें 
डाले इस रसके डालनेसे कानमें गिरी हुईं मक्खी आदि शीघ्र निकल 
जाते है । (९) मुत्॒लीको खूब बारीक पीसकर कपडछान करके । 
मैसके नेनी धीमें बिलालेवे। फिर झूनेके सम्पुटमें उक्त घृतका लेप | 
करके उसको थानांके ढेरमें गाडदवे, सात दिनक बाद उस सम्पुटको | 
निकालकर उस ओऔषधकों प्रतिदिन उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो 
फानकी पाढी बढजाती है । (१०) चिमगादडके रुषिरका लेप 
करनेसे वृनकी ज्ाद होती है ॥। (११) सूकरकी चर्बीका लेप कर« 
नेतेभी कानकी वृद्धि होती है ॥ ८-१७ ॥ 


नासागतरोग । 


बट पीनसाथ मलसंचयरक्तदुष्ट। पूया सदीप्तृपिटिका- 

बुंदुपूतिनासाः॥आखावनाहपरिशोषभ्शक्षवाशः- 

पाकेरपीनसयुतैश्चव गद्य नसि स्थुः ॥१५॥ 

वात, पित्त, कफ इन तीनोंसे भिन्न भिन्न दोषोंस और तत्रिदोषसे एवं 
मलके संचित होनेंसे और रुधिरके द्ाबित होनेसे छ प्रकारका पीनस. 
राग हाता है । पानसरांगम निम्नलिखित लक्षण होते हैं । नाकमेंसे 
पीब अथवा रुधिरका तकिलना, दाह होना नाकमें फुन्सियोंका निक- 
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(७१८ ) रसरलसमुच्चनय । 


लना, अडंदका होना, दुगेन्ध आना, पार्नीका झडना,नाकका सूजना 
नाकके शोषित होनेसे अत्यन्त सूखजाना, छींके अधिक आना।नाकमें 
अश होना और पीनसके विनाभी नाकका पकना! इत्यादि रोग ना- 


पिकाम होते हैं ॥ १५ ॥ 
प्रणिष्षदी रख । 


वजन मरकत॑ पुष्पमिन्द्रनील सुचर्णितण् । 
रसहिंगुलगंधं च कणलीं कारयेड्िषक ! 

द्रावयेत्तां लोहपात्रे पपेट्याकारतां नयेत्‌ ॥१६ 
निगुडीतुलसीशिय्रुधतुरर विवहिजः ॥१७। 
रसेग्योपवरारंभाषुरसैरपि मावयेत ! 

आईकस्य रसेनापि सप्तवा परिमावयेत ॥१८॥ 
एवं सिद्धोरसो नाम्मा विख्याता मणिप्पटी । 

सेविता गुंजया तुल्या निहन्यान्नासिकागदाव्‌ ॥१९ 
पथ्योपचारादिवशात्सर्वव्याधीन्विशेष॒तः ॥२०॥ 


हीरेफा चूणे, मरकतमणि ( पन्ना, ) चुखराज, नीलम इन सबका 
बारीक चूणे, पारा, सिंगरफ, और गन्धक सबको सप्रानमाग लेकर 
प्रथम पारे, गन्धकफी कज्जली करलेबे | फिर छोहेकी कढाइमें थी. 
चुपडकर उसमें कप्नढीको डालकर मन्दू मन्द्‌ अग्रिसते पिघलांवे । 
जब वह खूब पतली होजाय तब उसमें उक्त रत्नोंका चूर्ण मिलाकर 
उसको पूर्वाक्त विषिके अनुसार केलफे पत्तेपर ढालकर पपेटी तेयार 


क्रलवे । उस पपवथकों पात कर निगण्डी,तुलूसी, सजनेकी,छाल,पकरा, 
आक, चीतवा, विकुगा, जिफला और केला इन प्रत्येकके रसम 
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आपाटीकापतः । (७१९ ) 


एक ३ बार भावना देकर फिर अदरखके रसमें सात बार भावना देंवे 
ओर खुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस प्रकार यह मणिपपंदी नामक 
रस सिद्ध होता है । इसको प्रातिदिन एक एक रत्ती परिमाण उपयुक्त 
अनजुपानके साथ सेवन करे । यह रप्त नासिकाके सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट 
करताहै-और पथ्य आदि उपचारोंका व्शिषरूपसेपालन करने और 
भिन्नाभिन्न अनुपानोंक द्वारा प्रयोग करनेसे सब प्रकारकी व्याषियोंकों 
छूर करता है ॥ १६-२० ॥ 
सामान्य उपाय ॥ 


प्यास्रमतिदुर्गंचि नासायामतितापलुद । 

कृते नस्‍्येन हन्यात्तच्छतजीरं सितायुतण्‌ ॥२१॥ 

धृताक्तं कुंकुम घट नस्य॑ पीनसजिद्धवेत्‌ । 

जलेन पेषयेद्िगुह्डलनात्कामलां जयेत्‌ ॥२२॥ 

तद्गत्तंडुलतोयेन ह्याकुलीमूलम खयेत्‌ | 

काम इंति नो चित्र नासारोगयुतोद्धवाप्‌ ॥२२॥ 

नाइमसे पीव अथवा रुषिर निकलता हों,अत्यन्त दुर्गेध आती हो 
और अत्यन्त दाह होती हो तो सफेद जीरेकों पानी पीसकर वद्धमे 
छान छे, फिर उस रसमें अथवा जीरेके का्ढेमें मिश्री मिलाकर उसकी 
नस्यदेंवे । अथद उस रसकी दो, चार बुंदे नाकमें डाढे। अथवा शंख, 
जीश और मिश्री इन तीनोंके समान भाग चू्णकी एकत्र मिलाकर 
उसकी नस्यदेंवे। इन प्रयोगोंके करनेसे उपयुक्त सब विकार नष्ट होते 
हैं । केसरको घृतमें पीधकर कुछ गरम करके उसकी नस्थ देनेसे पीनत्ष 
रोग दूर होता है। हॉँगको जलमे बारीक पीसकर नेत्रो्में आंजनेसे 
मासारोगके कारण उत्पन्न हुआ कामछा रोग नष्ट होता है,इसी प्रकार 
यदि चावलोके धोवनके पानीमें नकुलकन्दकी जडकों पीसकर आँखोंमें 
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( ७३० ) रसरलससुचय। | 
आने तो कामलारोग अवश्य नष्ट होता है और नासिकाकेमी समश्त 
रोग आरोग्य हो जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
मुखरोग । 


एको गण्डभवों गदः पड़ुदिता जिह्दोद्गवास्तालुजा- 

श्राष्टावष्ट च मस्तजाश्व दशनोड्भता दशोष्ठोछ़्वाः। 
संत्येकादश च त्योदश गदा दंतस्य मलोछूवाः 

कण्ठेडष्टादश चोदितावदनजा पंचाधिकासप्ततिः२४ 

गाल होनेवाढा एक १ रोग,जिह्नाके ६ रोग,ताडके <,मस्तकक्े 

- &दांतोंके १०ओठोंके ११,दांतोंकी जडा अथांद मूडीके १३ और 

कृण्ठके १८, इसप्रकार सब मिलाकर ५ मुखरोग कहे गए हूं ॥ १४ ॥ 

मुखरोगारि रस । 


ताप्याभ्रतुत्थकुनदीराजावरतशिलाजतु | 

गुग्गुलुदरवीय च मुखरोगनिबहेणम्‌ ॥९७॥ 

सोनामाखीकी भस्म, अश्रकभस्म, नीलेथोयेकी भस्म, मेनसिलकी 
भस्म, राजावत्तंकी भस्म, शुद्ध शिलाजीत, गूगल और पारा इन 
औषधियोंकीं समान भाग लेकर एकत्र बारीक खरल करलेवे यह 
रस उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सुखंके समस्त शेगोंकी 
नष्ठ करता है ॥ २५ ॥ 

.. रसबठी । 

रुप्यादितरर्णमादाय पिष्ठीं साधय यत्नतः । 

निंबुमध्ये विनिक्षिप्य दिनानां पंच घारय ॥९२॥॥ 

तालघूर्ण समादाय भाजदुग्घेन भाववेत । । 

तन्मध्ये गुलीकां क्षिघता पचस्व तिलतैलके ॥२७ 
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माषादीकोपेत: । ( ७३१» 


दौलायंते निबध्यैनां यत्नेन दिवसत्रयम्‌ । 
मलापकपण्ण कृत्वा मधुभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
मुखे धारय दंतानां दा्चाय ग्ुटिकामिमाम॥२८॥ 


चांदी आादे ककेस्ती धातुका चूर्ण लेकर उप्तमें समान भाग पारा 
मिलाकर खूब बारीक पिह्ठी पीसे।फिर उस पिट्वुकों पके हुए नींबूके भी तर 
भरकर और अच्छे प्रकारसे बन्द करके पांच दिन तक रक्‍्खा रहनेदेवे। 
छठे दिन नींबूमेंते पिहीको निकालकर खूब बारीक खरल करके गोलियां 
बनालेवे। इसके पश्चात्‌ हरतालके चूर्णकों आकके दूधम घोटकर कल्क 
करे,उसमें उक्त गोलियोंकों अच्छे प्रकाससे लपेटकर विलके तेलमें 
पकाव । जब गोलियां एकते २ छाल हो जांय तब उनको निकालकर 
दालायन्त्रम यलपूर्वक अधर लठकाकर कॉजी आदि पदा्थोके द्वारा 
तीन दिन तक स्वद्‌ दवे। इस प्रकार दोषोंको दूर करके उन गोलियोंकी 
शहद्स भर हुए बत्तेनमं डालकर रखदेवे । आवश्यकता होनेपर उस 
मेंस एक गोली निकालकर मुँह दाढके नौचे दावकर रक्खे। ये 


्फ जज 6० 


गोडियां दांतोंकों दृह बनानके लिये परम उपयोगी हैं ॥ २६-२८ ॥ 
महासरस्वती चूणे । 


अश्वगंचाष्ञमोदा च वचा कुष्ठ कट्तयम्‌ । 
शतपुष्पं ब्रह्मबीज सेंचव॑ च सम॑ं समम ॥२९॥ 
एतद्थ वचार्े च॒ चूर्णित मधुसपिषा । 
भक्षयेत्कपमात्र तु जीणाते क्षीरभोजनः ॥३०॥ 
सहसग्रंथधारी स्यान्मूकी वा वाक्पतिम्भरेत्‌ । 
महासरस्वतीबूण बुद्धिजाडये परं हितम्‌॥ ३१ ॥ 
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( ७३१ ) रसरत्नसमुच्चण) । 


असगन्च, अजमोद, बच, कूठ, जिकूटा, सोफ, बाह्यके बीज और 
सेंधानमक इन सबको समानमाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान 
करलेवे फिर प्रतिदिन प्रात/और सायंकाहपें इस्त चूणेकों ओर वचके 
चूणको छः २ मासे लेकर शहद और छृतमें मिलाकर सेवन करे और . 
औषाबिके जी होजानेपर केवल दुग्घपान करें। इस चुणेके सेक्नसे 
मगा मनुष्यमी हजारों मन्‍्योंकोी स्मरण रखनेवाला, बुहसुपतिके समान 
बुद्धिमान होजाता है । यह महात्रस्वती चूण मन्द बद्धेवार मजुण्याके 
डिये अत्यन्त हितकारी है ॥ २५-३१ ॥ 
सुखरोग और गण्डमाला आदि गलेफे रोगोंके सामान्‍य उपाय । 

चूर्ण त्वामलकस्थैव गव| क्षेरेण पाययेत्‌ ॥ 

गलकीलकलुत्यथ विपतिदुं सनागरम ॥ड३॥ 

हरीतक्था च संयुक्त सुखे घारय संततथ । 

बहुशो भाजुदुग्धेन सेंधवेन प्रलेपनण्‌ ॥ 

भछातकरसं दत्त्वा चूण चोपरि बेधयेत्‌ ॥३३॥ 

यः प्रातरद्वेजयति द्विजाखयाकाएेन वृजद्विज 

एष जायते । तेनेव तैलोपहितेन माजना- 

जिह्ना जहात्युद्वतपृत्तिगंघताम्‌ ॥३४॥ 

मुखपाकापलुत्यथ मथुनापर्पेटीरसम् । 

खादयेत्कृतगण्डूषो वटिकां चानुधारयेत ॥३५॥ 

महाराष्ट्रिकचृर्ण च चतुष्कृत्वों विभावयेत्‌ । 

निव्वाईकरसाभ्यां च गुटिका मुखशोषज॒त ॥ १९॥ 

श्वेत पुननवामृूलं सर्पाक्षीमुलसंयुतम्‌ । 

उद्वर्तन हरेत्त्रीणां मुखच्छायासृदुःसहाम्‌ ॥३७॥ 

महिषीक्षीरसंपिए् रजनीरक्तचंदनम्‌ | 
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भाषादीकोपेतः । (७३३ ) 


कृतलेप॑ निहंत्याशु श्यामिकां गंडयो/स्थिताम।३८॥ 

मुखच्छायाहरं बंगभस्म स्यान्महिषीजलेः ॥ 

गोमयस्य रस्‌ सर्पिमातुलुंगं मनः शिला ॥ ३९ ॥ 

घुखवर्णकरं श्रेष्ठ तिछकानां च नाशनम्‌ ॥ 

उभे हरिद्रे मेजिष्ठा घृते गौराश्य सर्पपाः॥ ४० ॥ 

पेष्या गेरिकसंयुक्ता ह्यजाक्षीरेण पाचिताः । 

एतेनेव भवेद्ऋप्त॒द्यादित्यसंनिमम्‌ ॥ 8१ ॥ 

आमलछोॉके चूणकों गायके दूध पीसकर सेवन करानेसे गलेमे 
उत्पन्न हुए णंसके अंकुर ( अथांत्‌ मुँह आने पर उत्पन्न हुए छाले ) 
और गलेका अशै रोग दूर होता है । एवं कुचला, सॉठ और हरड 
तीनोंकों समभाग लेकर पानीमें पीसकर गोलियाँ बना लेवे। इनमेंसे 
एक ३ गोली हरसमय मुखमें धारण करनेसे गलेके अंकुर नष्ठ होते 
हैं। सैंधे नमककों आकके पत्तोंके रसमे सात ७ बार भावना दवे, 
फिर आकके दूध मिलाकर उसका मुँहके ऊपर लेपकरे तो गलके 
अंकुर दूर होते हैं ॥ अथवा मिलावोंके रसका ग्के बाहर छेप करके 
ऊपरसे चूना बुरक कर पट्टी बाँध देवे । इससे गलेके भीतर और 
बाहर दोनों प्रकारके मांसांकुरके ( छाले ) शान्त होजाते हैं । जो 
मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाछ अरणीकी हरी लकडीछे दन्‍्तधावन करता 
है उसके दाँत वज्ञके समान मजबूत होजाते हैं । और अरणीकी 
लकडीकी दतौन करके उसमेंसे निकले हुए तेलसे जीभकों खूब रग- 
डनेंसे जीमकी भयेकर दुगन्ध दूर होती है। झुँहके पकजाने ( अथांत्‌ 
मुँहमें छाले पडजाने ) पर उसको शान्त करनेके डिये पपंटी रसको 
शहदमे मिलाकर सेवन करे अथवा निम्नाढखित आषाधवियाके जलके 
कुछे कोर या गोली मुखमें घारण करे । जलपीपलछके चूणको चौयुने 
नौबूके रसमें और अदरखके रसमें एक २ बार भावना देकर गोलियाँ 
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( ७३४ ) रसरलसमुचयः । 


बनालिवे । इन गोलियोंको मुँहम डालकर रस चूसनेसे सुखशोषरोग 
नष्ट होता है । सफेद पुननवाकी जड़ और सरहटीकी जडकों समान 
भाग लेकर बारीक चूण करके उसका उंबदन करनेसे ल्लियोंके मुखकी 
भाई ( छीप ) दूर हीती है। हल्दी और छाछू चन्दनको मेंसके दू्धमे 
पीसकर लेप करनेसे गालोंकी कालिपा शीघ्र दूर होती है। बेगम" 
स्मको मैंपके मूत्रमे पीसकर प्रलेप करनेसे सुहकी झाई, छीप आदि 
दूर होंती है । गोबरका रस, घी, विजोरे नींबूका रस और मेनसि* 
लका चूर्ण सबकी समभाग छेकर एकत्र मिश्रित करके मालिश 
करनेसे मुखका वर्ण अत्यन्त उज्ज्वल होता है और काछे २ दाग 
तिछ आदि सब नष्ट होजाते हैं। हल्दी, दारुदढदी, मंजीठ, छूत, 
सफेद सरसों और गेझू सबको बकरीके दूधर्म पीप्तकर गरम 
करके मुंहपर मालिश करनेसे सुख सूर्योदयर्के समान कात्तिमाव 
होता है ॥ ३३-४३ ॥ 


गोमृत्रेकाथयेत्कुछ बालक॑ सहरीतकम्‌ । । 
पिट्ठा सवे वर्टी कुयान्पु लदोगेध्यनाशिनीम ॥०श॥ 
ग़हधूमारनालेन काथ समधुसेंधवम | 
गोमयेःक्ाथिता पथ्या मिशी कृष्णा कृणान्विता8३ 
वदनस्य दुरामोदं निहंति परिशीलीता । 

लाजा जातीफलं पूर्ण तुल्यं भक्ष्यं पिवेदनु ॥७७॥ 
शीततोयं पलारध॑ च आस्यवैरस्य॒शांतये । 

निगु डीमुत्पल कंढ चर्बयेदुपजिहके ॥ ४५ ॥ 
ताम्रपात्रे क्षणं पाच्यममयाचूर्णक॑ मधु ! 

करेण गुटिका काया दंतेर्धाया कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥४%॥ 
कासीसं हिंगु सौराष्ट्री देवदारु सम॑ जलेः । 
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भाषाटीको पेतः । (७३५ ) 


गुटिकां धारयेहतेः कृमिशुलहरं परम्‌॥ ४७॥ 
विशाल्यायाः फल चूर्ण्य तप्तलोहोपरि क्षिपेत्‌ । 
तदूमारअएदंतानां कीटपातो भवत्यलम॥ ४८ ॥ 
जातीकोरण्टपत्न च चरब॑येत्पातरुन्थितः । 
स्थिराः स्युश्वल्ता दंतास्तत्काप्टेदतधावनात्‌ ।४९ 
पूलीबीज॑ घुखे घाये दंतदाठ्ंकरं परम । 
किंचिछबणसंयुक्तमारनारुं विपाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तेनगंडूषमाजेण घुखवैरस्यनाशनम्‌ हि । 
तांबूलचूर्णदिग्घुस्तु गंडूर्षा तलतेछ़तः ॥ «१ ॥ 
कांजिकेलवणक्तियाँ गण्ड्पः सुखदायकः। 
पारद विमल ताप्ये जिकदु तामसधवम्‌ ॥ «२ ॥ 
तुढ्यं गवां जलः पिष्ठे सुखोष्णं लेपयेन्म्ुहु । 
>यहेण कृण्ठशाढूकं गलग्रेथि च नाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कूठ और सुगन्धवाला दोनोंका गोमूत्रम काठा बनाकर उप्तमें हर- 
डाका चूर्ण डालकर पकावे । जब वह पककर गोंढी बनने योग्य 
गाढा होजाय तब नीचे उतारकर एक २ रत्तीकी गोलियों बना लेवे। 
थे गोलियाँ मुखभ रखनेस मुखकी दुगनन्‍्धको दूर करती हैं । घरका 
धुआँसा और कॉजीका एकत्र काथ बनाकर उसमें शदह और सैंघा- 
नप्रक डालकर उसके कुल्ले करनेसे सुखकी दुर्गन्ध दूर होती है गायक 
गोबरके रसमे हरडोंकों पकावें, जब वे पक कर खूच सीजजायेँ तब 
नीचे उतार कर उनकी गुठली निकाल डलि । फिर उनमे सोफ,पीपिछ 
और बाबची प्रत्येकका चूर्ण हरडोंक बराबर ३ मिलाकर बारीक 
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खररू करके गोलियाँ बनालेबे। ये गोलियाँ मुहम रखतेरी सुखका 
दुगन्धकों नष्ट करती हैं । खीलें, जायफल और सुपारी तीनोका 
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(७३६ ) ». रसरलसछुच्चयः । 


समानभाग लेकर चूर्ण कर लेवे । इस चूका प्रतिदिन दो दो तोले 

. भक्षण कर ऊपरसे शीतछू जरूका अनुपान कर ) यह चुणे गुखकी 
विरसताकों शानन्‍्त करनेके [छये अत्यन्त उपयागा ह ॥ ने गु० डी की 
जड और कमलकन्द दोनोंकी खूब चवा चंबा कर उनके रफ्तकों 
पीनेंस उपनिद्वा ( काग ) की पीडा शान्त होती है । हरडके चूणे 
और शहदको ताँबेके बत्तेममं थोडी देर तक पकाकर गा।डिया बना 
हेबे । इन गोलियोंकी डाढोंके बीचमें दाषकर रखनेसे दाताक काइ 
नष्ट होजांते हैं। कस्रीस, हींग, फटकरी ओर दूवदारु सबका सभान*- 
भाग लेकर जलमें पीतकर गोलियाँ बनालेवे । इनपमेंसे एक ३ गोढी 
दोतोंके बीचमें घारण करनेसे कृमिजनित शूल शात्र हर होता है ।. 
इन्द्रायनके सूखे फलको पोसकर छोहेके खुच तप हुए तवेके ऊपर 

. डालकर कीडा ढगे हुए दाँतों व डाढमि-उसके घुएका सवेंद ढेवे तो 
दातोंमेसे कीडा अवश्य निकछुपडता है । चमंलो्क अथवा पड 
कत्सरैयाके पत्तोंकों प्रति दिन आत/कालम चावनेसे अथवा इन दलों 
मेंसे किसी एककी छकडीकी दातोन करनेते हिलते हुए दत जमकर 
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मजबूत हाजाते हैं । दाताका अत्यन्त इढ करना ही ता मूलाक 5४ 
मुखमें धारण करना चाहिये | थोडासा समुद्रनमक डालकर कर्जीडः 
कुछ देरतक पकावे, फिर बखमें छानकर उसके कुछे करे तो झखऊ। 
ब्रिसता दूर होती है। तिहके तेलमें पानोंका चुर्ण मिछाकर उम्न $ 
कुछे करनेसे अथवा कॉजीमें सेंघानमक मिलाकर कुछे करनेसे खा 
ढुगन्ध दूर होकर मुख शुद्ध हाजाता है। पारा, रूपामालो, सोनामाखी 
त्रिकुट, ताँबा और सैंघानमक इन सबको सपानमाग लेकर गोशलत 
पीक्षकर अग्निपर कुछ देर पकाकर मरहमसा वनालेवे । इसका बाबर 
सुहाता २ लेप करनेते कण्ठशालक रोग और गढेकी मान्चया ता 


- दिनमें ही शमन होजाती हैं ॥ ७३-६३ ॥ 
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आधषा्ीकोपेत: (७३१७ ) 


लेपयेड्राबुदुग्घेन सैंचव॑ गलकीलबुत्‌ । 
महिषीसजसंपिए्ट लोहकिट्ठ क्षण पचेत्‌॥ ५७ ॥ 
तेन लेपो निहत्याशु गलरोग सुदःसहम । 

जलेन लेपयेत्तुल्यं काजनीचित्रक॑ विषम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
सप्ताई लेफ्येत्तेन ह्पच्यों गेडमालिकाः । 

हफुटंति नात् संदेह।स्फोटलेपमिस श्वुणु ॥ ५६ ॥ 
निजद्रवेण संपिएं एण्डीमूल प्रेपनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
गंडगालाः क्षय यांति तद्भवं च पिबेज्जलम । 
ब्रह्म॑दंडीयमृल तु पिह तंडुलवारिणा ॥ ६८ ॥ 
सफुटितां हंति लेपेन गंडमालां न सेशयः । 

गंघक घुतक तुल्यमकेक्षीरेण सेंचवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिष्ठा च काँचनी मूल लेपोर्यं गेडमालिकाम ॥ 
अहश्यां स्फोव्यत्याशु घ॒डीडावेण पेषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तन्यूल लेपयेत्तत्र नरिः्सप्ताइंप्रशांतये । 

पिष्ठा जैपालपत्राणि स्वरसेन ततो वटी ॥ 
छायाशुष्का प्रलेपेन गंडमालां विनाशयेत्‌ ॥ ६१॥ 
हेमतारयुत सूतं तालकं क्षीरमादेतम्‌ । 

क्षौद्रे तिलानां तेलेन प्रस्विन्न दंतदादंकृत्‌ ॥ 
दंतदात्यप्रसिद्यथ ग॒टिकां देहि सर्वदा ॥ 

रसस्य धातुबद्धस्य चालन वर्षणं तथा ॥ ६२ ॥ 


आकके दूधम सेंवेनमझकों पीसकर लेप करनेसे गलेम उस्तन्न हुए 


कीलके समान नोकीले छाले नष्ट होते हैं। लोहेके मैलका मैंसके 


२६ 
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( ७३८ )  रसरलप्तमुच्चयः । 


मूत्रम पीसकर कुछदेर अभिपर गरम करके लेप करनेस गलेके सम्पूण 
राग शीघ्र नाश होते है । कचनारकी छाछ, चीता और वत्सनाभविष 
तीनाकां समानभाग लेकर जलर्म खरल करके लेप करें। इस औष- 
का ७ द्नतक प्रलेप करनेत्ते अपची और गण्डमाला अवश्य फट 
जाता है । उनके फूदजानेपर निम्नलिखित ओषधियोंका छेपकरे । 
गारखमुंडाका जडकों गोरखमुंडीकेही रसमें पप्तकर लेप करनेसे 
अथवा गरिखमुडाकी जडके क्ाथकों पान करनेसे गण्डमाला रोग शीघ्र 
हर होता है। अह्मदण्डीकी जडको चावलॉके जलमें पीसकर फूठी हुईं 
गण्डमालाक ऊपर लेप करनेसे निस्सन्ददर आरोग्य छाम होता है 
गन्धक, पारा, सध।नमक और कचनारकी जड सबको सम्रभाग लेकर 
आकक दूधम खरल करके लेप करे । यह लेप गलेकेभीतर उत्पन्न हुई 
अदृश्य गण्डमालाका शीघ्र फोड देता है । फिर उसको शमतन करनेके 
लय उसपर गारख मुडाकी जडको यूडीकेही रसमें पीसकर लेप करे । 
रप प्रकार २१ दन बराबर प्रल्ेप करनेसे गण्डमाला आरोग्य हो जाती 
है। अथवा जमालगोटेके पत्तोंको उनकेही स्व॒र्समें घोटकर गोलियां 
बनाकर छायाप्त सुखालेवे । ये गोलियां जलप्ें विस्॒कर लेप करनसे 
गण्डमालाका विनाश करती हैं। सोनेके और चांदीके बफ़े, णरा और 
हरताल चाराकों दृषभ खश्ल करके गोलियां बनालेवे । फिए उन 
गोलियांकों तिलके तेलसे भरे हुए दोलायन्त्रमें अधर लटकाकर स्ेद 
देव। फिर शहद डालकर रखदेवे। ये गोलियाँ सुखमें रखनेते दौँतोंको 
अलन्त मजबूत करदेती हैं। दातोंको दृढ़ करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध 
उक्ते गालीकों अथवा किसा धातुबद्ध परेकी गोलीकों बारंबार मुह 
इधर उपर चलावे अथवा ढस गोलीको दॉतोंत्ते थिसेतों दाँत खुब 
मजबूत ह/जाते हैं ॥ ५४-६३ ॥ 


मस्तकरोंग । 


शिरस्तोदाश््‌ पट प्रोक्ता दोषेः सर्वाखजंतुमिः । 
कम्पश्वाधूवभेदश्व सूर्यावतोंडपि शंखकः ॥ ६३ ॥ 


(९-0. 76 $शाशेताो 430०8१९॥५, 'ैशाश।!धाप, ॒शञाा2९6 99 53 ए0प्रातशांणा 75.58 


| 


॥ 


---_..२२२०००७०७७७७....... 


भाषादीको पतः। ( ७३९ ) 


वातज, पित्तज, कफज, रक्तविकारजन्य और कृमिदोपजन्य इस 
तरह छःप्रकारकी शिर पीड़ा होती है। इसऊ अतिरिक्त शिर कम्प 
अधोवमेदक, सूयावते और शंखके ये चार रोग और होते हैं। इस 
प्रकार सबका मलाकर मसतकके सुर्य १० रोग होते हैं ॥ ६३ ॥ 

शिरोरोगारि रस | 

मृतसूताभकं तीढ्ष्ण कांत॑ ताम्र॑ मृत समम्‌ । 

स्तुहीक्षीरिदिन मय पिण्ड तन्म्ाषमात्रकम्‌ ॥ 

सत्ताहात्सुय॑वर्तादीन्‌ शिरोरोगान्विनाशयेत्‌ ॥६४॥ 

पारेकी भस्म, अअ्रक भस्प, तीक्ष्णलोहभस्प, कान्तलोहेमस्म, और 
ताम्रभस्म सबको समान _भाग लेकर थूहरके दूधर्म एक दिनतक 
ख़रल करें आर एक २ मासेकी गोलियां बनाकर छायामें सुखालेवे । 
फिर उसमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेवन, कर्‌ | यह रस १ 
सप्ताहतक सेवन करनेंते सूयेवत्तादि सम्पूर्ण झिरोरोगोंकों नष्ट 
करता है ॥ ६छ॥ || 

शिरोरोगके सामान्य उपाय । 

गिरिकर्णीफ्ल मूल सदलं नस्यमाचरेत्‌ 

मूल वा बेघयेत्कण निहत्यथंशिरोब्यथाम्‌ ॥ ६५॥ 

गुड करञ्बीजं च नस्यस्ुष्णजलेहितम्‌ । 

मरिचं भंगजैडोवैलेपोड्यं हंति तां रुजम्‌ ॥ ६६ ॥ 

कुंकुमं मधुयह्दी च सितापृतगुणोत्तरम्‌ । 

सप्ताहेन कृते नस्ये दाह हति शिरोरुचाम्‌ ॥ ६७॥ 

शिप्रपत्तरसैमंथ मरिचं चार्पशुलन॒त्‌ । 

कुंकुमं घृतसंयुक्त नस्याद्धंति शिरोरुजम्‌॥६८॥ 
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६ ७४० ) सरलसमुचयः | 


पारदं मर्दयेन्निष्कं कृष्णघचरजढुवे! ॥६९॥ 
नागवछीदलेवाइथ वद्धखण्डं प्रलेपयेत्‌ । 
तदख मस्तके वेश्य॑ घाये यामत्रय बुचेः ॥७०॥ 
यूकाः पत॑ति निःशेषाः सलिक्षा वात्र संशय॥७१॥ 
. कण्टकारीफलरसैस्तेलं तुरय॑ विपाचयेत्‌ । 
जपापुष्पद्वैवॉ5थ तलेपो दारुणप्रणुत्‌ ॥७२॥ 
द्विनिशा नवनीतेन लेपाद्दा खण्डकेशबुत्‌ ॥७३॥ 
जातीपुष्प॑ दल मूल कृष्णगोमूत्र पेशितम्‌ । 
लेपो5यं सप्तरात्रेण दृढकेशकरः प्रम्‌ ॥७४॥ 
शंगाटजिफलामंगीनीलोत्पलमयोरजः । 
सुक्ष्मचूण सम॑ कृत्वा प्चेत्तेले चतुरशु णे ॥ 
. तहेपेन दृढाः केशाः कुटिलाः सरछा अपि ॥७५॥ 
. कीटमक्षितकेशांतःस्थानं स्वणेन च्षयेत्‌ । 
यावत्मुतप्तता याति ततो लेपमिम कुछ ॥७९३॥ 
भद्ठातक॑ च बृहती गुंजामूलं फल तथा । 
मछुना सह लेपेन चाम्परोगचयप्रणुत्‌ ॥७७॥ 
गुंजामूल फर्ल चूण कण्टकार्या फलहवेः । 
तेन लेपेन हंत्याशु चांपरोगं सुदुःसहम्‌ ॥७८॥ 
अभजीर्णरसस्तीएणं स्त॒हीक्षीरं सुतयसम्‌ । 
शुढबं 5 सूयोवतादीज्छिरोरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ 
कटुतैलकृतं नस्यं पलितरुपिकापहम्‌ ॥७९% 
स्ल॒ह्नकंक्षीरभंगाम्बुगोमृतहलिनीविषेः । 
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भआाषादीकोपेत) । (७४१) 


गुंजाविषालामरियेः कटुतैल विषाचितम्‌ ॥ 
खलति शमत्यम्लपिष्ठमशगुणं विषात्‌ ॥८०॥ 


( १ ) सफेद कोयल छत्ताकें फल, मूछ, पत्र आदि पंचांगको 
पानीमें पीसकर उसका रस निचोड छेवे। उस रसका नस्य देनेसे 
अथवा कोयलकी जडको कानमें बाघनेंसे आधाशीशाका ददू और 
अम्यान्य सिरके दद दूर होते हैं (३) गुड और करंजके बीजोंको 
उक्त पीसकर सुहाते २ जलमें घोलकर नस्य लेना अथवा मिरवोंके 
चूर्णकी माँगरेके रसमे पीसकर सिरपर लेप करना आधा शीशीकी 
चीडाको शान्त करनेके लिएे उपयोगी है। (३) केसर १ भाग,छुलैठी 
२ भाग,मिश्री ३ भाग और घी ४ भाग लेकर सबको कूटर्पासकर एकत्र 
प्रिशित करके कुछेक गरमकर नस्थ देंवे, इसप्रकार सात दिनितक नश्य 
देनेसे तिरकी दाह और पीडा शान्‍्त होती है । ( ४ ) सैंजनेके पत्तोंकि 
रसमें मिरचोंकों पीसकर सुखालेवे । उप्त चू्णका नस्य देनेसे आधा" 
शीशीका दर्द दूर होता है। एवं केसरको घृतमें पीसकर गरम करके 
नस्य देनेसेभी आधा शीशीकी पीड़ा शमन होती है। (५) चार मासे 
पारेकों काछे घतरेके अथवा नागरपानके रप्तमें खरठ करके उसका एक 
सफेद कपडेपर लेप करके सिरपर बॉबे। इसप्रकार उस के तीन 
प्रहर तक बाँधे रक्खे । इससे सिरकी समस्त जुर्े और ढीखें निकल 
पडठी हैं। (६) कटेरीके फलेकि रतकी ओर तिलके तेडकी समानभाग 
लेकर पकावे।उस तेलकों सिरपर मलनेसे छुपे और लॉखें नश् हो जाती 
हैं। ( ७) शुडहलके फूलोंके एसकी सिरपर मालिश करनेसे पीडा 
सहित बालोंका उसडना बन्द होता है। (८) हल्दी और दारुहल्दीको 
समानभाग लेकर बारीक च्॒रर्ण करके नेनी घीमें मिलाकर लेप करनेसे 
बालोंका उखडना दूर होता है। (५) चमेलीके फूल, पत्ते आर जडकों 
. काडी गायके मूत्रम पीसकर सात दिन तक लेप करनसे बाल अत्यन्त 
इढ़ होजाते हैं । ( १० ) सिंधाडे,त्िफडा भारंगी, नौलकमल और 


(९-0. ज6 5शाशंता 43०8१९॥9, उैक्ाशागप, शा2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (8.0 


( ७४२ ) रसरलसमुच्चयः । 


लोहभस्म इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूण करके उमप्तको 
चौगुने तेलमें डालकर पकावे। उत्त तेलकी मालिश करनेसे सिरके बार 
अत्यन्त मजबूत, पूँघरवाले, सीधे और सुन्दर होजाते ६ । (११) सिरमें 
ज्ुओंके अथवा कीडोंके कायनेस बालोंकी जडामें क्षतसे होगये हों और 
बाल न जमतेहों तो उस स्थानको सुवर्णसे खूब बिसे जब घिसते श्वह 
जगह खूब गरम होजाय तव नाचे लिखा हुआ यह छेप करे । मिलावे, 
घडी कटेरीकी जड, चोंदटंढीकी जड और फछ इन सबको एकन्न चूर्ण 
करके फपडछान करलेवे । उस चूर्णकों शहदम मिछाकर सिरपर 
मालिश करनेसे चाम्परोग नष्ट होता है। (१२) अथवा चोंट्लीकी 
जड और चोंटलीके फरलाके चूरणको कटेरीके फर्क रसमे पीसकर 
सिरपर लेप करे । इससे दुस्साध्य चाम्परोग (जुर्ये आदि कृमियोंके 
अत्यन्त कायनेसे या बालोंक्शी जड खाजानेसे सिरम जो जख्मसे हो 
जाते हैं उसको चाम्परोंग कहते हैं ।) मी शीघ्र दूर हो जाता है। 
(१३) अश्वकके द्वारा जारण किया हुआ पारा, तीएणछोहकी भस्म 
और ताम्रभस्म तीनोंकोीं एकत्र मिलाकर खरल करलेवे । फिर यह रस 
२ रत्ती लेकर १ तोला लोहासव और एक या दो बूँद थूहरके इधर 
मिलाकर सेवन करे। यह औषध-सूयोवतंआदि समस्त सिरके रोगोंका 
नाश करती है। (१४) प्रसोंके तेलकी नस्य लेनेसे या उसकी दो चार 
बैँदे नाकमें टपकानेसे पलित (असमय बालोंका पकना) और अरुंषिका 
(सिरसे गॉठेंसी पडजाना) रोग दूर होता है । ( १७ ) थूहरका दूध, 
आकका दूध, भोंगरेका स्वस्स, गोमूज़, कलिहारीकी जड, मीठा 
तोलिया, चोंटली,इन्द्रायनकी, जड, और मिर्च इन सबकी समानभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे | फिर उस चूर्णकों चौगुनें सरसेकि तेल 
और जलमें मिलाकर यथाविषि तेलकों पकावें | इस तेलकी सिरपर 
मलनेसे अथवा गिषिसे अठ्युनी कॉजी लेकर दोनोंकों एकत्र पीसकर 
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भाषादीकोपेत: । ( ७४३ ) 
के मालिशकरनेसे गंज रोग शीघ्र नष्ठ होता है । और फिर बड़े 
सुन्दर बाल जमते हैं ॥ ६६-८० ॥ 
ब्रणरोग। 


छ५ १०९५ ऊब आ 

दोषददः समस्तेश्व सासेस्तैरसजाइपि च । 

व्रणभेदाहंति प्रोक्ता वेद्यराश्नविशारदेः ॥८१॥ 

वात, वित्त, कफ इन तीनों एथकू प्थक्‌ दोषोंसे अथवा वातपित्त, 
कर्फपित्त, कफ्वात इन मिश्रित दोषोंसे अथवा त्रिदोपसे या वात, 
क्तिदि दोष सहित रक्तविकारसे अथवा केवल रक्तके विकृत होनेसे 
त्रण उत्तन्न होते हैं । वेद्यक शासत्रके विद्वान्‌ वैद्योने इन प्रकार व्रणोंके 
भेद कहे हैं ॥ ८१॥ 

जात्यादि घृत । 
जातीपच पटोलं च निबोशीरकरंजकम । 
मंजिष्ठा मधुयही च तुत्थपत्रकतारिवाः ॥८२॥ 
० त्कर्ष व 

प्रत्येक चूर्णयेत्कष पल द्वादश गोधृतम्‌ । 

घृताचतुगुण्ण तोय॑ पाच्यमाज्यावशेषितम ॥८३॥ 

तेनाभ्यंगो मर्मजातान्ब्रणान्नाडीवणानपि । 

खवंति सूक्ष्मरंभाणि प्रयेन्नाव संशयः ॥28॥ 

चमेलीके पत्ते, पटोलपात, नीमके पत्ते, खस, करंजके पत्ते,मजीठ, 
झुलेठी, वृविया, तालीसपत्र और सारिवा ये प्रत्येक औषधि एक हे 
तोला लेकर सबको एकत्र चूण करलेवे । उस चूणको १८ तोले 
गोघृत और घृतसे चौगुने ( अथांत्‌ १९२ तोले ) जढमें मिलाकर 
यथाविधि घृतकों पकावे। जब पककर घृतमात्र शेष रहजाय तब उसको 
उतारकर छानलेबें । यह घृत-शरीरपर मदन करनेसे मर्मस्थानो्म 
उत्पन्न हुए व्रणों, नाडीव्रणों ( नासर ) ओर खबते हुए सृक्ष्म [छेद्र- 
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(७४४ ) रसरलसमुचय:। 


वाले व्रणोंकों साफ करके अवश्य भर देता है ॥ ८२-८४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


शुल्बचू्ण रसे जीण मदयेतीपुननवे । 
मेषखंगीरसश्वतद्रणशो धनरोपणम्‌ ॥८५॥ 
पटोलीनिंबपत्र च मधुयही निशा तिलाः । 
त्रिवृद्तीरसेः पिश्ठा प्रयेद्रणरोपणम्‌ ॥ 
निबपत्र तिलं पिष्ठा प्रयेन्मथुसपिषा ॥25॥ 
अपामार्गस्य पत्नेत्थरसेवाइ5प्रयेद्रणघ््‌ । 
किंवा तद्गीजचूणन वणं दुष्ट प्ररोहयेत्‌ ॥८9॥ 
पुरातनगुडेस्तुल्य टंकणं सुक्ष्मचूणितस्‌ । 
तद्त्या पुरयेदगूढ ब्रणं शीक्रतर महत्‌ ॥८८॥ 
-पारदस्य तयो भागाः कमलस्थेकर्विशतिः । 
जंबीराम्लेन तत्पिएं माणिप्रन्थस्य सत्त च ॥८९॥ 
नवभिगषकरस्यांशेमगसारेण मर्दयेत्‌ । 
सप्ताहमातपे तीत्रे चारितं शब्न॒वछिखेत्‌ ॥९०॥ 


पारा, तॉबेका चुरा, में दही, पुननंवा ओर मेढासिंगीका रस इन 
सबको समानभाग लेकर प्रथम पारेके साथ ताँबेके चूर्णकी मिलाकर 
खरल करे, जब दोनों प्रिठकर एके एक होजायेँ तब उनको उक्त 
ओऔषधियोंके रसमें घोटकर रखलेवे । इस औषधको पानी धोडकर 
लगानेसे ऋण शुद्ध होकर शोघ्र भरजाता है। अथवा पटोलपात,नीमके 
पत्ते, मुडैठी, हरदी तिछ और निसोत इन सबको दन्वीके रसमें पीछ- 
कर व्रणपर लगानेसे व्रण शीघ्र मरकर सूख जाताहे । नीमके पत्ते 
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भाषादीकोपेतः । ( ७४५ ) 


और तिलोंकों एकत्र पीसकर शहद और घृतमें मिलाकर लगानेसे 
प्रणमर जाता है । एवं चिराचिटेक पत्तोंके रसकों व्रणमें भरनेसे या 
चिरावेदेक बीजोंके चूणकी त्रण (जख्म ) के ऊपर बुरकानेसे दुष्ट 
त्रण शीघ्र भर जाताहे । अथवा पुराना गुड और सुहागा दोनोंकों 
समानभाग लेकर बारीक खरल करके बत्ती बनालिव । इस बत्ताकों 
बहुत पुराने और गहरे व्रणमें मरनेसे व्रण बहुत शीघ्र भरकर सूखजा- 
वांहे । अथवा पारा हे माग, कमलके पत्ते ३२१ भाग, सैधानमक ७ 
भाग और गन्धक < भाग लेकर प्रथम पारंकों और कम्रलपत्रोंको 
जम्बीति नींबूके रसमें घोंटे, फिर सबकी एकत्र मिठाकर भाँगरेके 
रसमें मर्दन करे और सात दिनितक तीए्षण धूपमे रक्खारहने देवे । जब 
उसका रस खूखताजाय तब उप्में नींबूका और मॉगरेका थोडा २ रस 
डालता जाय । इस प्रकार तैयार किया हुआ यह रस व्रणके ऊपर लगानेते 
शर्खक्रैयाफे समान त्रणको शुद्ध करके शीघ्र भरदेता है ॥ ८५-९० ॥ 
भड्रोग । 


भंगो द्विधा निजागंतुबाह्याभ्यंतरभेद्तः । 

भंगेष्वेरण्डतैलेन प्रयुज्यात्पपेटीरसम्‌ ॥९१॥ 

भड्रोग ( हाथ, पॉव आदि अब्जोंका दृटना ) स्वाभाविक और 
आगन्तुक इन मंदांसि दो मकारका होता है। अर्थात्‌ जन्मतही। जिसका 
कोई अड्गहूटा इुआ हो वह स्वाभाविक और चोद आदिके हलगनेते 
जिसका कोई बाह्य या आभ्यन्तर दी होतो वंह आगन्तुक 
भड्रोग कहलाताहे । भड्रोगमें अण्डीके तेलके साथ पषदी रंसकी 
व्यवहार करे ॥ ९१ ॥ 

सामान्य उपाय । 
बच्ची पिड्ठा वालकेन अणुत्ये मेषीदुग्ध कांतपाषा- 
णतुह्यम्‌ । युक्त लेपाद्स्थिमंगं निहंति बाह्या- 


भ्यंतः संस्थित तत्क्षणेन ॥5२॥ 
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(७४६ ) रसरलसमुच्यः । 
टूटे हुए अद्गकों जोडनेके लिये थूहरके दूधमं सुगन्धवालछाको 
पीसकर लेपकरे, अथवा चुम्बक पत्थरकी समानभाग भेडके दूधमें 
खरल करके लेपकरे। इससे बाहरकी अथवा भीतरकोी टूटी हुईं हड्डी 
तत्काल जुडजाती है ॥ ९२ ॥ 
भगन्दर शेंग । 


गुदस्य पार्खे पिटिकातिकारी शोफादि- 
युक्तः स भगंदरः स्थात्‌ ॥९३॥ 
वृषणासनयोमध्ये प्रेदेशो भग उच्यते। 
तमेव दारयत्यस्माद्भगंद्र इतिस्वृतः ॥९४॥ 
गुदाके पाशभाग (समीप) में पहले एक ऊुन्सी निकलती है। उसमे 
अत्यन्त पीडा, शोय आदि अनेक उपद्रव होते हैं । फिर वह सिने 
लगती है ( अथांत्‌ उसमेंसे पानीसा निकलने लगता है ) । उसको 
भगन्दर रोग कहते हैं । अण्डकीष और आप्तन इन दोनोंके बीचके 
स्थानको भग कहते हूँ। यह रोग उस स्थानको विदीणंकरके उत्पन्न 
हांताह, इसांडय इसका भगन्‍दर कहाजाता है ॥९५३-९४॥ 
रवेताण्डव रस । ! 
. झुद्ध सूतं द्विधा गंध कुमारीरसमर्दितम । 
ज्यहति गोलक॑ कृत्वा इंडिकांते निरोधयेत्‌ ॥९५॥ 
शुद्धन ताम्रपात्रेण तयोस्तुल्येन यत्नत+ । 
तद्भाण्ड भस्मनाई5पूर्ण चुरतयां तीवाग्रिना पचेत९९ 
द्वियामांते तदुद्धत्य चूर्णयेत्स्पांगशीतलम्‌ । 
जंबीरस्य द्ववेः पिद्ठा रुद्धा सप्तपुटे! पचेत्‌ ॥९७॥ 
गुजक मधुराहारं दिववा स्वप्न चमेथुनम्‌। . 
वजयेच्छीतलाहारं रसेषस्मिन्‌ रविताण्डवे ॥९८॥ 
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भाषाथकोपेत: ॥ (७४७ ) 


शुद्ध पारा १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर दोनोंको 
घीग्वारके रसमें ३ दिन तक खरल करके गोला बनालेवे। उम 
गोलिको सुखाकर समान भाग शुद्ध तबेक्रे सम्पुटमें बन्द करके हॉडीके 
भीतर श्कखे ओर हांडीकी खूब अच्छी तरह राखसे भरकर उसपर 
हक्कन ढककर कपरोटी करे । फिर चूह्हे पर चढाकर तीव्र अग्नेके 
द्वारा पकावे । दोप्रहर तक (६ घेठे ) पकनेके बाद स्वांगशीतल 
होंनेपर उसको उत्तार कर गोलेका | निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर उसको जम्बीरीनींबूंके रसमें घोट २ कर ओर सम्पुद्म बन्द 
करके ७ बार गजपुद पकावे । पश्चात्‌ उसको बारीक पीसकर रख- 
लेवे । इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण सेवन करे और इस 
रविताण्डव रसके सेवन करनेके पश्चात्‌ घृत, दुग्ध, मेरी, भात आदि 
प्रधुर पदार्थोका आहार करे । इसपर्‌ दिनमें सोना प्रैथुन औरशीतल 
पदाथोका आहार विहार आदि स्वेया त्याग देना चाहहये। इत 
प्रकार इस श्सकों सेवन करनेसे भगन्‍्दर रोग अवश्य नह्ट हांता 
है ॥ ६७-९८ ॥ 


सामान्य उपाय । 


आदी पर्वप्रयत्नेन पाक रक्षेद्रगंदरे। _ 

खाब्यं रक्त बरणे जाते जलोका वा प्रयोजयंत्‌ ॥ 
लांगलीकृष्णधत्तरविषपु्दी प्रलेपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
रपतगंघकर्सि पूत्थतुत्थनागाः सजीरकाः | 
तिक्तकोशातकीसारेः पिट्ठा भेति भगदरम ॥ 
गुल्मोक्तचक्रिकाबद्धों भगेदरहरः परम ॥ १०० ॥ 
ताम्रचूर्ण सप्तभागं भागमेक त॒ पारदम ! हक 
सैधवं सप्तभाग च गंधर्क नवभागिकम्‌ ॥ १० 
भृंगीदानेः सजंबीरेः सप्ताह पर्ममादतर । 
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(७४८ ) रसरलसमुचय । 


तेन लित स्फुटत्याशु यदि पक्क भगेदरम्‌ ॥ ३०२॥ 
न शत ?छेदयेत्पाज्ञः स्फोट्येलिपनादिमिः । 
हरिद्रानिबर्सिघूत्थ पिट्ठा लिप्ता स्फुटत्यछम्‌ ॥ 
नरास्थितैललेपेन स्फुटित शुष्यति बरणम्‌ ॥ १०१॥ 
ताम्रभस्म दिन मे मदयंतीपुननवे 
प्ेष शंगीडवैस्तेव अगशोधनरोपणम्‌ १०७ ॥ 
तिफलाकाथसंयुक्तमार्जारास्थिप्रलेपनात्‌ 
क्षाल्येत्रिफलाकाथहन्याहुए मगदरम्‌ । 

तलोत्थ पिवेच्चूण खररक्ेन संयुतम 
आानास्थिलेपन काय शीघ्र हन्याद्भगदरम्‌ ॥ १०६ 


भगन्दर रोगमें सबसे पहले जैसे हो वेसे इस बातका यल करना 
चाहिये कि भगन्दर पके नहीं। और जो कदाचित्‌ वह पककर रिसने 
लगे और व्रण होजाय तो शख्क्रिया द्वारा अथवा जोक लगवाकर 
बहांका रक्त निकलवा देवे। फिर कलिहारीकी जड, काला घतूरा और 
कुचला इन तीनोंकों एकत्र जलके साथ पीसकर लेप करे। अथवा 
पारा, गन्धक, सैंधानमक, तूतिया, सीसा और जीरा इन सबको कडवी 
तोबीके रसमे खरल करके लेपकरे तो भन्दररोग अवश्य नष्ट होताहे । 
गुल्मरोगमें कहाहुआ चक्रिकाबद्ध रसभी भगन्दरकों नाश करनेके 
लिये परम उपयोगी है । तॉबेके बारीक चूरा ७ भाग, पारा १ भाग 
सैंधानमक ७ भाग, और गन्धक ९ भाग सबको भौँगरेके रसमें और 
जम्बीरीनीबूके रसमें पृथमु २ खरूू करके ७ दिनतक तीक्ष्णधूपमे 
रकक्‍खे । इस औषधका पकेहुए भगन्दर पर लेपकरनेसे वह तत्काल 
फूटजाताहै । बद्धिमान्‌ वैद्यकों चाहिये कि पके इये भगन्दरकां 
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आषाटकोपेत) ॥ (७४९ ) 


शखसे कदापि छेदन न करे, बल्कि औषाधियोंके प्रेप आदिके द्वारा 
उसको भेदन कर । हल्दी, नीमके पत्ते और सैघानमक तीनोंकों 
पानीमें पासकर छेप करनेसे भगन्दर अवइय फूट जाताहैे । मनुष्यकी 
हडीकी तीन दिनतक मैदाके सम्मान खूब बारीक पीसकर तेलमे मिला- 
कर छगानेसे भगनन्‍्दर झटकर शीघ्र सूखजाता है। ताम्रभस्मको महदी, 
पुनर्नवा और मेढासिंगके रसमें क्रमसे एक २ दिनतक खरल करके 
लेपकरे । यह लेप भगन्दरके व्रणकों शोधन और रोपण करनेवालाहै। 
बिलावकी हृड्शीकों जिफलेके काठेके साथ वारीक खरल करके लेप 
करनेते और प्रतिदिन त्रिफलेके काढेसे व्रणकों धोनेस दुष्ट भगन्दर 
शीघ्र नष्ठ होताहे । शुद्ध खपरियाकों जलूमे पीप्कर पानकर ओर 

तेकी धड्ीकी गवेके रुधिर्में खर करके लेपकरे तो भगन्दर राग 
शीघ्र नाश होताहे ॥ ९९-१०६ ॥ 


ग्रन्थिरोंग । 
गेदोमासाह्नगाः छुझुबेत्त ग्थितमुन्नतम। 
बाः शोफादिक तत्र मेथनादू मंथिमाहतम्‌॥३०७॥ 


वात, पित्त, कफ इनमेंसे कोईसा दोष अथवा दो दृषिया हनन 
: दोष चबीं, मांस और रक्तमें मिठाकर शरीरके किसों भागमें गोल 
और छँची गांठ उत्पन्न करदेते हैं । उसमे दाषाजुसाः गे दाह, 
कड़ा आदि अनेक उपद्रव होते हैं। और दोषाक ये ही 
बहुत सख्त रहती है । इसका ग्रन्थ ( गांठ ) रोग कहते है 


सामास्य उपाय । 


पलाशानां ग्ंथिभस्म विमरदयेत्‌ । 
हे तेन दत्तः सन्मेदो विनाशनः ॥१०८॥ 
गुडची सूरणं निष्क बुमर्दितम्‌ । 
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( ७५० ) रतरलममुच्य६ | 


मेदोव द्वि सात्तेन हंति रोगं च पूर्वजम ॥१०९॥ 
गंडमालां जयत्याशु ग॒ल्मोक्तोद्य मास्करः ॥११ ०॥ 
पुत्रजीवस्य मजां तु जलेः पिश्ठा प्रलेषनात्‌ 
कालस्फोर्ट विषस्फोर्ट सब्ो हन्यात्सवेदनम्‌॥ १११ 
ग्रंथ्यादिनिखिलान्‌ रोगान्सर्वरोगाश्रयान्हरेत ३१९ 
संधिग्रंथिस्तापयुक्तो यदिस्यात्क्षीरं रात्री । 

चोदन संनिद्ध्यात । पादांगुष्टस्योग्रेदेशेषु 

रक्तस्रावं कुर्या त्तेन शीघ्र सुखीस्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 

कक्षात्रंथि गलग्ंथि करिग्रेथि च नाशयेत्‌ । 

अन्य चस्फोटकं तीते पृत्रजीवों विनाशयेत्‌॥११४॥ 

गुंजापत्र शिलां यहों गयां क्षीरेण पाययेत्‌ 

तलस्फोर्ट निहंत्याशु मजा वा पुतजीवजा ॥११५॥ 

विष्णुकांता च पेटारी कांजिकेन तु पेषिता । 

काल्स्फोर्ट हरेहेपाहुएग्रेथिषु का कथा ॥ ११६ ॥ 
पुननवापकाभयशिग्ुप्तुह्दीकरंजसिधूत्थमहौषधं 

च्‌ । गोमूत्रपिष्टं च सुखोष्णलेपाद्रिथ्यबुद हंत्य- 

पची च सद्यः ॥ ११७ ॥ 

(१) दुर्गेन्धित खेर और ढाकके बीजोकी या गाँठोंकी भस्म 
करके उसको पानी पीसकर सेवन करनेसे मेद्‌ ( चर्बी ) जन्य 
ग्रन्थि नष्ट होती है । ( २) गिलीयका चूण १ तोछा और जिर्मी- 
कन्दका चूणे १ तोछा छेकर दोनोंकों गरम पानीमें पासकर लेप 
करे तो मेदकी बद्धेके कारण उत्तन्न हुई ग्रन्थि और उत्तसे पर 

उतन्न हुए रोग शीघ्र दूर होते हैं । (३) ग्रल्मरोगमें कहाइआ 
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भाषादीकोपेत) । (७५१ ) 


उदयभास्कर रस सेवन करनेपर गण्डमालाकों शीघ्र दूर करता है। 
( ४ ) जियापोताकी [गिर्रोकी जलमें पीसकर लेप करनेसे मृत्युकारक 
फोडा, विषिला फोडा और अन्यान्य पीडाकारक फोडे तत्काल आराम 
होजाते हैं । यह अलेप अन्थि, अबुंद आदि सब प्रकारकी प्रान्यियोंको 
ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य समस्त रोगोंकों नष्ठ करता है। 
(५ ) यदि रोगीकी बगल, जांघ आदिके सम्धिस्थानों मर्भस्थानोंम 
गाँठ निकल आइंदो और दाह होती हों तो रोगीको रात्रिमं दूध 
भातका भांजिन करना चाहिये । और पेरके अँगूठेके अग्रभागम छेंद्‌ 
करके रक्त निकाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे शीघ्र आरोग्य छाम 
होता है। (६) केवल जियापाताकी गिरीको पानीर्म पीसकर लेप करे 
तो कौखकी गाँड, गलेकी गाँठ, कमरकी गाँठ और अभय अनेक 
प्रकारके वीत्र फोडे बहुतनल्द आराम होजाते हैं । (७! चोटलीके 
प्ले, मेनसिल और सुलैठी तीनोंकों गोदुग्ध्म पीसकर पिलानेसे, 
अथवा जियापोताकी गिरीको दूध या पनीमें पीसकर पान करानेसे 
ब्बिला और झृत्युकारक फोडाभी शीघ्र आराम होता है। (८) विष्णु- 
क्रान्ताकी जड और पेटारी इक्षकी जडको कॉजीमें पीसकर लेप कर 
नस कारूरूप फोडामी शान्त होजाता है, फिर और दु£ ग्रान्थियोंकी 
ते! बातही क्‍या है। (*) पुननवा, आककी जड़, खत, सेजनेकी छाल, 
कुचला, करंजकी जड, सैंधानमक और सोंठ इन सबको समानभाग 
लेकर गोमूबमें पीसलेवे,फिर गरम करके सुहाता २ लेप करे तो आन्य 
अबुंद औरे अपची ये सब तत्काल नष्ट होती हैं ॥ १०८-११७ ॥ 


अबुंद ( रसौली ) के भेद । 
मेदो हि दोषमांसोत्थ्रेथिरूपे ततो महत्‌ । 
अबुदद दुषटरुधिरं सवेत्तच्छोणिताबुदुम ॥ ३३८ ॥ 
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( ७५१ ) रसरलसमुख्य) | 


वात, पित्तादि किसी दोषके अथवा मांप्के विकृत होनेसे जब 
शरीरके किसी भागमें मेद्‌ ( चबबीं ) धातु दूत हो जाती है तब पहले 
वहां छोंटीसी गाँठ निकलती है । वह प्रतिदिन बढती २ कुछ दिनमेही 
बहुत लम्बी होजाती है | और बहुत दिनोंगे पककर रिसने छगती 
है। जब वह बिल्कुछ साफ होजाती है तव आप श्ान्त होजाती है। 
उसको अबुद कहते हैं। जो अबेद रक्तके द्रावेत होंनेते उत्पन्न होता 
है, उसमेंसे बहुत दिन तक रक्त खबता रहता है । उसको शोणिताबुद 
कहते हैं ॥ ११८ ॥ 

अबुद्हर रस । 


तंडुलीयकवषायून|गकन्याबलारसे 
अर 

गोमृत्रे च रसः पिष्ठ/एुटपक्ी<बुदादिजित्‌ ॥ ११५ 

परेकी भस्मकों चौढाई, विषखपरा, नागरबेछ, धीखार ओर 
बिरिटीके रसभे ऋमसे एक ३ भावना देकर खुखाढे, फिर गोशिजर्म 
खरल करके गोला बनाकर उसके ऊपर पानोफी छूपेट देवे। कर 
उसपर दो दो अग्रुछ ऊंची कपरोंग करके झुखाह आर दी कप 
लॉकी अग्निमें रखकर पकावे । इस रसके सेवनसे अबुढ, रस 
आदि व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ११५ ॥ 

सामान्य उपाय । 


लिप्त यवक्षार विडंगबीज॑ गन्धोपलस्याप्यशनेः 
कऊतैश्व । रक्तेन. मिश्रथ्व शिरीषबीजस्तदबुद 
शाम्यति नान्यथव ॥ १९० ॥ 


जवाखार और वायबविडड्रफे बीजोंकों पानीमें पीसकर अडुदुके ऊपर 
लेप करें और शुद्ध गन्धकको उपयुक्त मात्रात्रे भक्षण करें अथवा 
सिरसके बीजोंकों किसी ज॑ंगढी जानवरके रक्तमें पीसकर लेप करे वा 
सब प्रकारका अबेद शमन होजाता है ॥ १३० ॥ 
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५» कक कप 


भाषा्करोपेतः (७७३ ) 
गण्डमाला और अपची रोग । 

होत्थ ॥ ॥ इ गृ #:“ ० | क्ष्‌ ् कि ्च्क 
मेदीत्था गलकक्षवंक्षणतले मन्यासु वा कुर्वते 
| थ ताकी (॥ को्‌ प्रा ्ब्न्ज छि डा + 
वाताकाफलकीउमान्तका८नावूगण्डांन्सकंड्न्मलाः। 
पच्यंतेडह॒परुजः खबंति बितरां रहांति नश्पंत्यलं 

प् प्र्य क्ष्‌ यवृद्धि भे जि ० ७ 

इवव क्षयवृद्धिभाजिनि नृणा सा गेडमालापची॥१२१॥ 

मेदके विकृत होनेसे दूषित हुए दोबोके कारण गछा, बगल वैक्षण 
( हृदय ) के नांचे और मन्यानाडीमें कटेरके फलके समान कठिन 
गॉठ उत्पन्न होजाती है। उसमें कभी कमी खुजली होदी है और जब 
दोष परिपक्व होजाते हैं तव वह फूटकर निरन्तर ख़बती है । उसमें 
थोडी ३२ पीड़ा होती है | फिर उसमें मांतके अंकुर उत्तन्न होजाते हैं 
और वह सूखजाती हे फिर हरी होजाती है । जो ग्रान्यि मनुष्यके 
शररीरम दूबके समान क्षय और बृद्धिको प्राप्त होती रहती है, उसको 

७ २8० बज ५ 09. रे ला 

गण्डमालछा कहते हैं और जो गाँठ शरीरक किसी भागमे उत्पन्न होकर 

क 9 जज श ल्र पक [| 9 6 
बढती रहती है और पकठी नहीं है, उत्तको अपर कहते हैं ॥१२१॥ 


गण्डमाला और अपर्चाके सामान्य उपाय । 


सुरखाश्ण्या मूल गोमूजयुते महेन्द्रकन्या च । 
अपकरोति गण्डमालां पित्त 5 हर. २५२॥ 
क्षीरजपा पुष्पतैललाक्षारसेः समेः 
4540 याति प्रलित्ता सप्तर्मिदिनेः ॥१२३॥ 
पष्ये गहीत गिरिकार्णेकाया सूल सिताया 
गलके निवद्धम । गब्येन लीढं यदि वा घृतेन 
निहंति घोरामपची तंदेव ॥ 3९४ ॥ 
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(७०७ ) श्लरलसमुच्चयः । 


छुछुद्रीपाधिततैललिप्तत्रिभिद्दिनेनश्यति 
गण्डमाला ॥ १२५ ॥ 


मूलिका सहदेव्युत्था रवो ग्राह्माष्थ घारिता । 


गंडमालाहरा कण महादेवेन भाषिता ॥ १२६ ॥ 

इन्द्रायनकी जड, नागर्मोथा और घोीग्वार तीनोंकों गोमूजमें 
पीसकर पान करनेसे गण्डमाला रोग दूर होता है । आकका दूध, 
गुडहलके फूछ, तेढ और छाखका रस इन सबको एकत्र खरल करके 
लेप करनेस सात दिनमें गण्डमाला शानन्‍्त होजाती है । पुष्य नक्षत्र 
विष्णुकान्ता ( सफेद कीयछ ) की जडक़ों छाकर गलेम बांधे अथग 
उसके चूर्णको गायके घीमे मिलाकर सेवन करे । इससे भयंकर अपची 
( रसोली ) नष्ट होजाती है । छुछुन्दरीके पंचांगके कल्कके साथ 
तेलको पकाकर उस तेलकों लगानेसे तीन दिनमें ही गण्डमाला 
आराम होजाती है। अथवा रविवारके दिन सहदेश्की जडकोी उखाड़ 
कर लावे और उसको कानमें बांबे तो गण्डमालछा दूर होती है, ऐसा 
श्रीमहादवजीने कहा है ॥ १३२--१३१६ ॥ 

इलीपद रोग ( पीलपाया ) 
सापान्य लेप । 


गुजाटंकणशिश्रूमूलरजनीशम्याकमछातकेः 

स्व॒ह्मकामिकरंजसंधववचाकुष्ठाइमयालं|गली | 

वर्षाभूशरभ्नशिरीपलवणब्योषा शवमारीविषम्‌ 

गोसजः शमयेद्विलिप्तमपचीमंथ्यबुंद्छीपदण ॥ १९४ 

चोंटली, सुद्दागा, सैंजनेकी जड, हल्दी, अमलतास, मिलावे, थूह” 
रका दूध, आकका दूध, चीता, करंजकी जड, सैंघानमक, बच, हरड 
कुठ, कलिहागी, विषखपरा, रामसर, सिरसकी छाछ, सझ 
नमक, त्रिकुटा, कनेर, और वत्सनाभ विष इन सब 
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भाषादीकोपेतः । (७५५ ) 


समान भाग लेकर गाधूत्रम खरल करके मरहम बनालेवे। इस मरहमके 
लगानेसे अपची, ग्रान्थ, अबंद ओर छीपद आदि रोग शीघ्र नष्ट 


७४% पं 


दीते हैं ॥ १९७ ॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविश्चिते रसरत्नसमुछ्जये भाषादीकायां 
चतुविशोष्यायः समाप्त: ॥ २७ ॥ 


पंचविशोष्ध्यायः । 
क्षुद्ररोग । 


व्यूगः कच्छपनीलिकाकुनखविद्धोत्कोठकोठालसेः 
कक्षारु्गुद्प्रतुप्तिविवृता विस्फोटवरमीकरुक । 
विस्फः स्थात्कदराइजगलछिजतुमण्येधालजीराजिकाः 
क्षुद्र छांडनशकरेति च यवप्रख्याइग्निरोहिण्यपि३॥ 
जालाश्मगदुभविदारिमसूरिकामिः सत्पद्मकंटक- 
रुजा सहगदभी च । स्याच्छकराबुदमषाननदूषि- 
केश्व गंडाहया पनसिका त्विरिवेल्किका च ॥ २॥ 
व्यंग, कच्छप, नीलिका, कुनख, बिद्व, उत्कोठ, कोठ, अलस, 
कक्षार, रुद्गगुद, प्रसुष्ति, विवृता, विस्फोटक, वल्मीक, विस्फ, कदर 
अजगछी, जतुपणी, अन्धालजी, शाजका, छ्॒द्र, लाञज्डनशकरा, 
यव॒प्रर्या, अग्रिरोहिणी जाल, अश्मगर्दमक विदारी मसूरिका, पद्म 
कैटक, ग्देभी, शकराजुढ, मषक, आननइंषिका, गंडाह्यया, पनसिका 
और इर्विलिका, ये सब छद्रोग कहे जाते हैं ॥ १॥ २ ॥ 
छ्ुदरोगोकि सामान्य उपाय। 


सर्पिषा निंबचणन प्रयुक्ता पपेटी हरेत्‌। 
मसूरिकां श्ुद्टरोगानन्यानपि च दुस्तरान्‌ ॥ हे ॥ 
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(७५६ ) रसरलसमुच्चयः । 


तत्कालशद्वप्रहतः शशों यस्तस्याइसजा 
नश्यति लिप्यमानग् | व्यंगं झुखे जातिफलस्य 
बाह्यत्वचाइ्थवा संततमेव . लिप्तत ॥ 8 ॥ 
इंगुदीफलसपुद्धगममजा पेशिताइतिशिशिरेण 
जलेन | एकर्विशतिदिनप्रविलिप्ता व्यगमाननभव 
प्रिभाएि ॥ ५ ॥ 

उद्धृत्य कुनख क्षीरं छुक्पर्णीटंक्ण समझ । 
सम्यद्ध निरुद्धदाह च मूले कृत्वा नखी मवेत ॥६॥ 
ब्रणपूतिपूयज॒श नखविवर मेशु रोपयत्यभया | 
नानाविधेः किमेतैरास्फोता रविकुण्टकृक्षीरे! ॥ ७॥ 
सकुष्ठ जीरक॑ तोये! पिष्ठा लेपेन नाशयेत्‌ । 
पुतजीवस्य वा मज्जां तोयेः पिट्ठा प्रलेपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शिगुम्मूल निशातोयः कक्षार्मथिहरं लिपेत । 

विष पुननवामूर्ल जललेपेन ते जयेत्‌ ॥ ९॥ 

सर्वेषां स्तनरोगाणां रक्तमोक्षः प्रशस्यते । 

पूयपकः स्तनों यः स्याछेपस्तस्थावपाटने ॥ ३० ॥ 
एकवीरस्य मूल तु अजामूजेण लेपयेत्‌ । 
त्क्षणात्प्फुटते पकव शब्नेवां स्फोटयेड्गिषक ॥११॥ 
यष्टीनिंबहरिद्राश्य निगुंडी घातकी समम्‌ । 

चूण स्तनब्रणे देये रोपण कुरुते हितम्‌ ॥ १३ ॥ 
मध्वाज्येदेवदारुं च पिद्ठा वर्ति प्रकल्पयेत । 
प्रूयपक्वे स्तने क्षिप्त्वा रोपणं कुरुते क्षणात॥३३)। 
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भाषादीकोपेत) । (७५७ ) 


(१) मखूरिकामं पपंदी रसको घृत और नीमके पत्तेके चूर्णको 
मिलाकर सेवन करनेसते मसूरिका आदि अनेक दारुण श्षुद्रोंग नाश 
हाते हें ।(१) व्यंग रोग जो खरगोश श्र माराही उप्तके तत्का - 
लके निकले हुए रक्तको मुखपर मलनेसे अथवा जायफलके वाहरके 
छिल्केंके चुणेको मलनेते ब्यंगरोग ( मुँहकी जाई ) ओर मुँहके काले 
दाग दूर होते हैं ।( ३ ) हिंगोठके फरलोकी गिरीकों अत्यन्त शीतल 
जलके साथ पीक्षकर २१ द्नितक सुखपर लेपकरे तो मुँहकी शञाईं, 
छीप आदि दूर होकर झुख सुन्दर होजाताहे ।(४) कुनखीरोगमे खशब 
नाखूनकी उखाडकर थूहरका दूध, खुहागा और पृश्निपर्णाई पत्ते 
तीमॉंकी समान भाग लेकर एकत्र पीसकर छगदी बनाढेवे और 
उसकी गरम करके उत्त नाखूनकी जठमें भरदेवे । इस प्रकार उस 
छुगर्दाके द्वारा बारंबार दग्ध करनेते नया नाखुन निकल आताहे 
और कुनखी रोग दूर होजाताहै । ( ५ ) नाखूनमें यदि ब्रण होगया- 
हो हुर्गेश्धित पीब निकलती हो और छेद होगया हो तो हरडॉकों 
पीधकर छगदी बनाकर उसपर बाँपे और हरडोंकोही भत्तण करे तो 
कुनखी रोग आराम होजाता है ( ६ ) अयवा सफेद कोयलकी जड़, 
आकफकी जड और पीली कदसरैया तीनोंकों दृधमें पीधकर कर्क 
करले, उत्तका रस निचोडकर उत्त रसको छगानेसे कुनखी रोग दूर 
होकर नवीन नख निकल आताहे । (७) केवक हरडोंका प्रयोग 
करनेसेही कुनखी रोग नश् होजाता है; किर अन्‍्यान्य औष॑धियों के 
प्रयोगते क्या प्रयोजन । («)कूठ और जीरेको पानार्म पीसकर लेप 
करनेते कक्षाग्रान्यि ( बगलकी गॉठ अर्थात ककिहारी ) नृ्ट होती है । 
( ९) अथवा नियापीताकी गिर्राकों जलमें भैश्तकर प्रढेपकरे, या 
शैजनेकी जडकों हल्दींके पानीमें पीसकर लेपकरे तो कक्षाग्रान्यि आ- 
शाप होती है। (१०) मीठा तेलिया और विषखपरेकी जडको पानीमे 
पीसकर लगानेसे भी कक्षा अस्थि दर होजाती है। (११) सब प्रका- 
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(६ ७५८ ) ररलसमुचय; | 


रके स्तनरोगोंमे शिरावेधकर रक्त मोक्षण कराना सर्वोत्तम उपाय है । 
जो स्तन पकगया हो और पीब पडगया हो तों प्रलेष करने योग्य 
आऔषेधियोंका लेप करके उसको फोडदे और पीब निकालकर साफ 
करदेवे । ( १९) एकवीर वृक्षकी जडकों बकरीके मूत्र पीसकर लेप 
करनेसे पका हुआ स्तन तत्काल पफूटजाता है । यदि इस प्रकारसे 
कदाचित्‌ न फूट तो वे्यकोी उसे शख्रक्रिया ( आपरेशन ) द्वारा चीर- 
दना चाहिये। रुके पश्चात्‌ (१३ ) सुलैठी, नौभके पत्ते,.हल्दी, निशुंडी 
और धायके फूल इन सबको समान भाग लेकर, एकत्र कूट पीसकर 
बारीक चूर्ण करलेवे, इस चूर्णकोी जब पकाहुआ स्तन फूट जाय और 
पीब निकल जाय तब उसके व्रणमें भरकर पट्टी बॉँधदेवे । इससे ब्रण 
भरकर शीघ्र आरोग्य लाभ होता है ।( १४७ ) देवदारुफ चूणकों शहद 
आर इतके साथ पीसकर बत्ती बनालेवे ॥ इस बत्तीको स्तनके पककर 
फूट जाने ओर पीब निकलजाने पर व्रणके भीतर रखनेसे त्रण तत्कारू 
भरकर सूखजाता है ॥ ३-१३ ॥ 


लिगव्याधा लोहितं खावयित्वा 

पश्चाद्दोलं मक्षयेत्तस्य नुत्ये ॥१४॥ 
उद्बरवदाश्वत्थसामग्रजबूत्वचः शृतम्‌ । 

जलेः काथं च तेनेव क्षालयेछ्िगपाकल॒ुत्‌ ॥१५॥ 
कुमारीरससंपिष्ठ जीरक॑ लेपयेड्विषक । 

तेन दाहश्व पाकश्व शममाष्नोति निश्चितम ॥१$॥ 
महाशंखं जलेष॑ड्ा तेन लिगं॑ प्रलेपयेत । 

घोंटां पूगं च वा तोयेः सारं वा खद्रिद्धवम्‌ ॥ 
जलेः पिद्ठा प्रलेपोड्य लिड्गरोगहरं परम्‌॥३७॥ 
सुगंपकप्ृतेलेपः पकलिडज्े सुखावहः । 


(९-0. 76 $शाशता 4०8१९॥५, उैश्ाश्राप, ।शा2९0 99 53 ए0परवशांणा (750 


भाषांदीकोपेतः । (७५९ ) 


निंबखादीरम जिष्ठाचूर्ण चापातनं जयेत्‌ ॥१८॥ 
यवतिचारसैषेहं सैधवं रोपयेद्रणम । 

ग्रंथि! कट्यां च जघने शममाप्रोति नान्‍्यथा॥१९॥ 
शिमुमूलं त्वचस्तोयेः पिट्ठा लेपेन त॑ जयेत्‌ । 
कुछजीरकयोलिंपस्तोयेग्रेथिप्रशांतये ॥२०॥ 
अश्वत्थस्य त्वचो भस्म चूणन सह मिश्रितम्‌ । 
नवनीतं द्रयोस्‍्तुल्यें मच तेनविलेपनात्‌ ॥२१॥ 
आसने गुदपाओ च॒ कटयां च पिटिकां जयेत॥२२॥ 
गोपृत्रे क्षालयेत्तां च लेपो बाकुचिबीजकेः । 

कृत्वा कंडूं निहंत्याशु चित्रक॑ वा गवां जलेः ॥ 
नरसूत्रेण सर्पाक्षीं पि्ठा लेपेन तां जयेत्‌ ॥२३॥ 
लेपयेल्कांचनीमूल नरमृत्रेण पेषितम्‌ । 

कंडुपामा शर्म याति सवोगीणा न संशयः ॥२४॥ 
शाखोव्स्य घ्वचस्तोयेः पकत्वा काथं समाहरेव । 
पिवेह्ोम्रसंतल्यं पामातेः सुखमाप्लुयात्‌ ॥२५॥ 
पादकंडुहर कुर्यान्नवनीतैन मंक्षणम्‌ । 
हयारिपत्रधूपेन स्वेदनं तदनेतरम्‌ ॥२३॥ 
पाददाहहरकाथे तिलादिगुणबाकुची । 

चार्णिता मधुसपिर्भ्यों द्रिकृष तग्रशांतये ॥२७॥ 
पादकंडूविनोदार्थ नवनीतेन मृंक्षणम्‌। 

पथ्यापृतेन संच्र्ण्य मदन करपादयोः ॥२८॥ 
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(७६० ) शसरलससुच्यः | 


( १५ ) लिंग पकागया हो तो प्रथम श॒म्नक्रियाके द्वारा रक्त 
निकल्वाकर पीछे रोगीकोी बोरका चूण सेवन करावे । इसमे छिंग 
व्याधि नष्ट होजाती है । (१६ ) गूलर, बड़, पीपछ, आम झौर 
जामुन इनकी छालकों समानमभाग लेकर चौजुने जरूमें डालकर क्ाय 
बनालेबे । उस काथसे प्रतिदिन लिंगको धोनेसे लिंगपाक रोग नह 
होता है। (१७) जीरेकों पीग्वारके रसमें पीसकर केप करे | इससे 
लिंगरोगकी दाह और पाक अवश्य नष्ट होता हे। अथवा (१८) बड़े 
शंखकी जलमें विसकर लिंगपर छेष करे या बेर और झुपारीकों 
अथवा खैरसार (कत्ये) को पानीम पीसकर छेप करे यह लेप छिंगक़ौ 
व्याधिको नाश करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है (१९) लिंग पकगया 
हो तो उसपर छुगन्धक नामक घृतका लेप करनेसे शीघ्र छाम होता 
है। (२०) नीमके पत्ते, खैरसार और मैजीठ इन तीनों औवधियोकों 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेचे । इस चूणकी व्रणमें भरने 
लिगपाकका वरण आराम होताहे ।सैंथेननककी खिरनीके रसमें घोटकर 
लगानेसे लिंगका ब्रण भणजाता है । एवं कूमर और जांबरं उलन्न हुई 
गांठ शमन होजाती है। ( २३ ) सैंजनेके जढकी छालकों दारचीनीके 
काहेमें पीसकर लेप करे अथवा कुृठ और जीरेको पानीम पीसकर छेप 
करे तो गांठ बैठनाती है । (१३) पीपछके छाछकी मस्मकी समानभाग 
चूनफे साथ मिलाकर दोनोंके बरावर नेनीधीर्म खर्ल कर्के मल्हम 
बनालेवे। इस मल्हमको बार बार लगानेते आसन, ग्रुदाके समीप और 
कमरम निकली हुई ग्रन्थ दूर होती है (९४) उक्त स्थानाम नकली 
हुई गौठ या फुन्सीकों पहले गोमृत्रसे घोवे, फिर उसपर बावचाक 
बीजोंकी पानीम पीसकर उपस्तकी पुल्टित बनाकर बांधे, अथवा 
चीतेकी जड चौतके पंचांगको गोमन्में पीसकर पुल्टिस बनाकर 
बॉधे तो खुजली और गांठ आदि शान्‍्त हो जाती है। ( २५ ) 
सरहटी घासको मजुष्यके मृत्रम पीसकर लेप करनेते फुल्सी या 
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भाषादीकोपित) । (७६१ ) 


गाँठ आराप्र होती है । (२६)कचनारकी जडको मनुष्यके मूत्रम पीकर 
लेप करनेसे समस्त शरीरगत सुखी व तर दोनों प्रकारकी खुननली 
अवश्य नष्ठ होती है । (२७) सहोरावृक्षकी छाठकोी जलमें पकाकर 
क्ाथ बनालेबे । इस क्ाथकों गोमूत्र्म मिलाकर पान करनेसे पामा- 
रोगी आरोग्य छाम करता है । ( २८ ) पहले पेरोंमे मक्खन मले, फिर 
कनेरके पत्तोंकी धूप देकर स्वेद देवे और कनेरकेही क्वायसे पेरोकी घोवे 
तो पेरोंकी खुजली हर होती है ) ( २७ ) विछ १ भाग और बाव- 
चीका चूर्ण २ भाग दौनोको दो तोले शहद और घूतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे पैरोंकी जलन शान्त होती है । (३०) हाथ पेरोंकी दाह और 
खुजलीको शान्त करनेके लिये केवल हाथों पैरोंम मक्वनकी मालिश 
करे अथवा हरडके बारीक चूर्णकों घृतमें मिलाकर मालिश करे तो 


हाथों पैरांकी दाह ओर खुजढी दूर होती है ॥ १४-२८ ॥ 
उपदशनाशक धूप । 


- लवंगजानां नवकं कर चणसमितम्‌ । 
दरदं तोलमानं च सर्व खल्वे विमदेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मृक्षं कोकिलातेः सब यत्नेनमदयेत्‌ । 
यावत्कज्जल्सकाशं श्यामतां च तथेव हि ॥३०॥ 
चतुर्दशप्तमा काया पुढिका बंधयेद्धिषक्‌ । 
रविवारे समादेया हांगारे छगणोड़वे ॥ ३१ ॥ 
तां निक्षिप्याइथ संगोप्य नासिकां विबृततां नयेत्‌ 
मुखमाच्छादय शवासेन यातयातेन ग्राहयेत्‌ ॥ ३२॥ 
वीटिकापूर्णवदनो द्विवारं कारयेत्सदा । 
एवं सप्तदिन कृत्वा पश्चात्खानादिक चरेत्‌ ॥ ३३॥ 
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(७६२ ) रसरलसमसुज्यः | 


पथ्ये निलेवण देये कक शीत निषेषयेत्‌ । 
अनेन योगराजेन लिगब्याघिः प्रशाम्यति ॥ १४ ॥ 


३१) छौगें ५, रसकपूर १ चनेकी बराबर, लिंगरफ १ तोला, 
ढाकके बीज १ तोछा और तालमखाना १ तोछा लेकर प्रथम सिगरफ 
औरए रसकपूरकी एकत्र खरछ करलेवे, फिर अन्यान्य ओऔषदधियोंको 
बारीक पीसकर कपडछान करलेवे। पश्चात्‌ सबको एकत्र मिलाकर 
अच्छे प्रकारसे खरल करे। जब ओरषधि छुटते २ कजललके समान 
काली और खूब बारीक होजाय तब वैद्य उसको समान भाग छेकर 
१४ पुडिये बनालेवे । फिर राकवारके द्विसे उनका धृश्नपान करना 
शुरू करे । पहले निधूम उपलेकी आगके आअँगारे पर एक पुड़िया 
डालकर उसके ऊपर एक छेदवाढा ढक्कन ढक देवे और उसमें नछी 
लगाफर मुइसे धूम्रपान करके नाणिकाके द्वारा छोडदेगे। अथवा मुहके 
ऊपर कोई कपड़ा ओढकर उस पुडियाकी आम्रिपर डालकर खास 
द्वारा उसका धूम्रपान करे ओर उच्छास द्वारा छोडलेवें। अथवा ३४ 
पुडियोंकी १७ गोलियाँ बनाकर सुखालेवे । उनमेंते प्रातिदिन 
प्रातःसायंकालमें एक २ गोली विलममे रखकर हुक्केके द्वारा उसका 
बूम्रपान करे और नापिका द्वारा तिकालदेवे । इनमेंसे किसी विधि" 
सेभी धूम्रपान करनेके पश्चात्‌ कुछा करके ताम्बूल भक्षण करे | इस 
प्रकार सात दिनतक इस औषधिका पूम्रपान करके < वें दिन स्तान 
आदि करे। इसपर बिना नमकका पथ्यदेंवे और शीत जहूको सेवन 
करावे। इस प्रयोगके यथाविधि व्यवहार करनेसे लिंगव्याथि (उपददश * 
रोग ) शीघ्र नष्ट होती है ॥ २०-३४ ॥ 

छुद्ररोगोंके सामान्य उपाय । 


स्फुटितत्वनिवृत्त्यय यवचिचा5पंपकया । 
शिलादिना कृते भेदे पड़गुणं च॒ द््व क्षिपेत॥३५॥ 
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भाषादीकोपेत: । (७६३ ) 


गुडगुगगुलुसिंदूरण॒शीरं गेरिकं मधु । 

मदन घृतसंयुक्त पादस्फोटे प्रलेपयेत ॥ 
सत्ाहात्स्फुटितो पादौ स्थातां पंकजसब्रिधो ॥३६॥ 
मदन सिक्‍थकं तुल्य साधुद्द लवण तथा । 
महिषीनवनीतेन झुतप्तं लेपने भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सत्ताहत्स्फुथ्ती पादौ जायेते कमलोपमी ॥ ३८॥ 
रस॑ गंध सम॑ मर्थ द्वाभ्यां तुल्यं च कांचनम । 
दिनेक॑ चित्रकद्गावैः पिद्ठा लेप॑ प्रकरपयेत्‌ ॥ ३९॥ 
कण्डुगंडं खुडं हंति गुलफयोरन्तरुत्थितम्‌ । 
घात्रीफलरसक्षीरेः पाने स्थात्स्वरभंगनुत्‌ ॥ ४० ॥ 
देवदारुकणाव्योषशताह्यापत्रक॑ शिल्ा | 
वचासैंधवशिय्रत्थमूल पेष्यं समे समम्‌॥ ४१ ॥ 
कृषैंक॑ मधुसापभ्यों मासमात्रं सदा लिहेत । 
मासिक कर्षक्ष च किन्नरेः सह गायति॥ ४२ ॥ 
सैंधवेंद्रयव रात़ौ मरिचं चोष्णवारिणा । 
पाययेत्कषमार््र तु गलदाहप्रशांतये ॥ ४३ ॥ 
क्रजवीजमजां तु द्विनिष्कां चोष्णवारिणा । 
गलदाहहरं खादित्पथ्या वा क्षोद्रसंयुता ॥ ४४ ॥ 
ब॒लानागबलाकुछत्वचां चूर्ण च लेपयेत । 
महिषीनवनीतेन स्यातां पीनो स्थिरो स्तनों ॥ ४५॥ 
श्यामानिशाबलाराजीलवणं काथयेत्समम्‌ | 
तोयरशगुणेरेव पादशेष॑ समाहरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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(७६४ ) गसरत्नसमुद्चय/ ॥ 


तिलतेल काथपादं तलाध माहिष पृतम्‌ । 
सस्‍्नेहशेष॑ पचेत्तेन नस्थेन मासमात्रकात्‌ ॥ ७७ ॥ 


बालादिवृद्धनारीणां यौवन कुरतेडद्भुतम्‌ ॥ 8८ ॥ 

कुरुषत्वक्षायेण तत्करकैन च साथितघ्‌ । 

तेल तु वनितानां च कुचकुंभवणापहण्‌ ॥ 8५ ॥ 

शुल्बचूर्ण रसे जीणे मदयेतीएुननवा। 

मेषखंगीरसश्वताब्रणशोषणरोपणम्र्‌ ॥ ७० ॥ 

कुंभीपुष्पाणि चादाय गिलयेद्॒विवासरे । 

० ह> शा पे 

यावृत्संख्यानि पुष्पाणि तावद्रघाणिस्नाइकप ॥ 

न नियाति न संदेह! सिद्धयोग उद्ाह्ृतः ॥ ५१ ॥ 

( ३२ ) अधपकी खिरनीकी जडका काढा बनाकर उस छा गुने 
काम मेनसिलादिगणकी औवषधियोंका चूणं डालकर अच्छे प्रकारसे 
खरल करके मल्हम बनालेवे । पेरोंके फटजानेपर अथांत पेरोमें बियाईं 
होजानेपर इस मल्हमकों छगानेसे शीघ्र लाभ होता है । ( ३३ ) गुड, 
गूगल, सिन्दूर, खस, गेरू, मेनफड ओर शहद इन सबको एकत्र पोल 
कर घृतमें मिलाकः पैरोंके तदवोमें लेप करें इससे पेरोंकी विवाई ७ 
दिनमे दूर होजाती है और पेर कप्रठके समान कोमल होजाते है 
( ३४ ) अथवा मैनफल, मोम और समुद्रनमक तीनोंको समानभाग 
झेकर बारीक चुण करले फिर मेंपके नेनी घी मिलाकर और गरम 
करके लेप करे तो पेरोंकी बिचाई या हाथ पेरोंका फटना एक सत्ताह। 
दूर होकर हाथ पाँव कमरे समान कोमल होजाते हैँ। € ३४) पारे 
और गन्धककों समान भाग लेकर एकत्र कज्जली करलेवे । किर कन्न- 
ढीके बराबर कचनारकी छाल ले कर चूणे करके उत्तको कजढी सहित 
एक दिन तक चीतिके काढेमं खरल करके । इत मल्दमका लेप करे- 
नेपे एडियोंके भीतर उठी हुईं खु नली; गांठ और खुडरोग नष्ट होता 
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भाषादीकोंपेतः । (७६५ ) 


0५७०. 


है ।( १५ ) आमलछोंके रसको दूधमें मिलाकर पनिस स्वर्भड्र ( गलेका 
बैठजाना ) रोग दृरहोता है । (३६ ) देवदारु, पीपल, त्रिकुटा, सोफ 
वेजपात, शिलाजीत, बच, सेंघानमक और सैंजनेफी जड सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । इस चूर्णको प्रति- 
दिन आतः कालमे एक २ तोला परिमाण लेकर शहद और छृतमें 
मिछाकर एक महीनेतक सेवन करें । इसके सेवनसे स्वस्भंग रोग दूर 
होकर मनुष्य किन्नरोंके समान मधुर और उच्चस्वरसे गाने छगता है। 
( ३७ ) गलेकी दाह ( जलन ) को शान्त करनेके लिये सैंधा नमक, 
इन्द्रजों और भिरचोंके चू्णकों एक रे तोछा परिमाण गरम जलके 
साथ राज़िमें सेवन करानेसे व्शिंषे उपकार होताहे | ( ३८ ) करअ्षके 
बीजोंकी ८ मासे गिरीकों गरम जलके साथ पीस कर पान करनेसे 
अथवा हरडके चूणकी शहदमें मिछाकर खानेसेभी गलेकी जलन दूर 
होजाती है । ( १५ ) खिरेंटी, गंगेरन, कूठ और तज इनके बारीक 
चुणकों मैंसके नेनी घीमें मिछाकर लेप करनेसे ख़ियोंके स्तन मोटे, 
सरुत और स्थिर होजावे हैं । ( ४० ) सारिवा हल्दी, खिरेदी, राई 
और नमक सबको समान भाग लेकर अठगुने जलमें पकाकर काथ 
बनावे, चतुर्थोश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे ।उस क्ाथमे 
चौथाई भाग तिलका तेछ और तेल्से आधा आअँसका घी डालकर 
पकाबे । जब पकते २ सब रस जलजाय ओर स्नेहमात्र शेष रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे । इस तेलकोी एक महीनेतक नस्थद्वारा व्यवहार 
करनेसे बाला ख्त्रियोको शीत्रि यौवन प्राप्त होता है और दद्धा ।खियोका 
वृद्धता दूर होकर पुनः नवयोवन प्राप्त होता हू । पड ५) पीलीकट स्‌रे- 
याकी छालके क्राथ और कढकके द्वारा तेलकी सिद्ध करके लगानेसे 
त्षियोके स्तनोंमें ठत्पन्न हुआ कुम्मत्रण दूर होता है। (४२ ) पारेमें 
तांबेके चु्णको जारण करके मेंहदी, विषखपरा और मेंढा|सिगीके स्सम 
ऋपषसे खरल करके मल्हम बनालेवे। यह मल्हम स्तनोंके ब्रणको भरने 
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(७६६ ) रसरत्नसमुच्चधय । 


और सुखानेवाला है । (४३ ) रविपारके दिन धतत्रेके फूलोकों लाकर 
उनमेंसे जितनी इच्छा हो उतने फूल खावे । उसदिन मनुष्य मितने 
फूल खांबेगा तो उसके उतनेहीं वर्षतक स्नायुरोग ( नहरूआ ) उलपन्न 
न होगा। यह सिद्ध पुरुषोका कहा हुआ योग है, हस लिये इसमें 
कुछभी सन्देह नहीं है ॥ ३६-५१ ॥ 

छ्छीप हररस । 


ताम्रभस्मसमं सुतं शुद्ध मय दिनज्यम्‌ । 
नागवछीमेघनादपाठापौननवहवेः! ॥६२॥ 
गोमूजे मर्दयेहा चक्रयेज्े दिने पचेत्‌ । 
मासेक॑ मश्षयेत्क्षोद्रेः छीपदी च पिबेदतु ॥«३॥ 
खादिरं शह्कीकाएं कदर चाशनकाइकम्‌ । 
गवां मृत्रेः सम॑ पिड्ठापिवेच्छीपदनाशनम ॥५३॥ 
( ४४ ) तांबेकी भस्म और शुद्ध पारा दोनोंकी समान भाग लेकर 
झकत्र मर्देन करके नागर वेलके पान, चौलाई, पढ़ और विष खपरा 
इनके रसमें तीन दिन तक खरल करे । फिश तीन दिन तक गोमृज्रम 
उत्तम प्रकारसे मदन करके चक्रयस्त्रमं रखकर एक दिन तक पकाव। 
फिर बारीक पीसकर रखंलेव । यदि 'छछीपद ( पीलपाया ) राग ग्रस्त 
मनुष्य इस औबषधको प्रतिदिन एक २ माता पश्मिण, शहद प्रिला* 
कर सेवन करे और पीछेस खेरखार, सालइकोी जड ओर विजयघा- 
रकी जड तीनोंकों गोपृत्रम पगेसकर और शहद डालकर अबुपानह- 
प॒त्ते सेवन करे तो 'छलीपदरोंग नाशको प्राप्त होताहे ॥ ५२-५४ ॥ 
ह्लोपदहर लेप । 
गुड़ची कटुका शुंठी देवदारु विडेगकम्‌ । 
पिश्टगोमूत्रसंयुक्तो छेपः छीपदनाशन! ॥५९५%॥ 
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भाषादीकोपेत) । (७६७ ) 


( ४५ ) गिछोय, कुटठकी, सो, देवदारु और वायविडंग इन 
सबको समान भाग लेकर गोमूत्रम पीसकर लेप करनेते छीपद रोग 
दूर होताहे ॥ ५६५ ॥ 

वरल्मीकरोंग । 
प्रतिमष रस । 


ब्राह्मीपलाशयोः क्ाथे रीतिपन्रे विनिक्षिपेत । 
दिनद्वयं ततस्तानि पुनस्तेनेव घर्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
छब्चुभाण्डे समादाय चूर्ण कृष्मांडवारिणा | 
महनिवारं कुर्वीत पु ककुमवारिणा ॥ ५७॥ 
मदयित्वा पुटं दद्यादजामृंत्रण भावयेत । 

ततोप्येक॑ पुर दत्ता तिखल्चिकटुभावनाः ॥ ८ ॥ 
अमर्यजाविडंगाउग्रिगोजलैरथ भावितः । 

प्रतिमेषः सुसंसिद्धों रसो वल्मीकम्द्से :.॥ «९ ॥ 
वछबत्रयमितो देयो वल्मीके तस्यमृत्स्नया । 
वढ्मीकं संविलिप्येतत्कृमिसंघप्रशांतये ॥ ६० ॥ 

( ४६ ) ब्ाह्मी और ढाकक्े पंचांगके काढेमं पीतलके केटकवेधी 
पत्रोंको डालकर दो दिन तक रक्खा रहने देंबे। तीसरे दिन उन पत्रों- 
को निकालकर गजपुटमें पकाकर चूरणे करलेवे। फिर समस्तचूणको 
ब्राह्मी और ढाकके कार्ठेमें खश्छ करके गजपुदमें फूके । फिर पेठेके 
रसमें घोट घोटकर तीनवार महाएुट देंवे। पश्चात्‌ अजुन वृक्षको छालके 
का हमें घोटकर एकबार गजपुट देवे । फिर बकरीके मूत्र पीसकर १ 
गजपुट देवे । फिर त्रिकुटेकी तीन भावना देकर छोटी तुलसी, बडी 
ठुलसी, वारयाविंडंग आर चीता इन प्रत्येकके रत और गोमूत्रम एक 
२ बार भावना देकर सुखा लेवे । इस प्रकार यह प्रतिमेष रस तैयार 
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(७६८ ) रसरतलसमुच्चय! | 


होता है । इस रसको प्रतिदिन तीन रे रत्ती परिष्राण लेकर बॉबीकी 
मिर्टके ससके साथ पीसकर पान कराबे और बॉबीकी मिद्ठीकोही 
पीसकर लेपकरे तो वल्मीक रोगमें विशेष उपकार होता है | कृमिस*« 
मृहकी और छीपद रोगको शान्त करनेके लिये भी यह रस उपयो- 
गी हैं ॥ ५६-६० ॥ 

छ्ुद्रोगोंके सामान्य उपाय । 


रसेश्त्तवारुण्याः सश्रमं इंति मारुतम्‌ । 
वासानीराजुपानेन जयेत्कफसमीरणम ॥ ६१ ॥ 
विडंग॑ नागर क्षारं कालछोहरजो मधु । 
यवामलकचूण च योगो5तिस्थौल्यदोषजित॥९४॥ 
वरासनाग्रयः पत्रनिशाक्कार्थ मथुप्छुतम । 
द्विरदस्थूलदेहो5पि पिबेन्भासात्कुशों मवेत्‌॥ ६४ ॥ 
विपदीते रते प्राप्ते लिंगे दाहः प्रजायते । 

काश्यें च सर्वगात्रेषु तत्पतीकार उच्यते॥ ३४ ॥ 
प्रत्यग्रस्तन्निषद्धयेव लिंगे चोषणमाचरेत्‌ । 

क्षणे खेतस्य संजाते क्षालयेच्छीतलांबुना ॥ १५ ॥ 
कोलनियांसमादाय पाययेत्तं सशकरम्‌ । 
शाल्मलीदूर्वयोमृलीरसपायसमाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषव्याधितुत्यर्थ रक्तत्रावो हि पृष्ठके । 

भक्षणं बोलबद्धस्य मत्स्याक्षीसूललेपनम्‌ ॥ १७ ॥ 
जान॒रुग्म्ंथिनुत्यर्थ यवचिचाः प्रलेपयेव । - 
सामद्रकांजिकाभ्यां हि लेप॑ विधेहि सत्वरण ॥ 
सर्वरक्तविकारेषु बोलबद्धस्य सेवनम्‌ ॥ $८ ॥! 
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आषादीकोपेत) । ( ७६९ ) 


मेषीक्षीरं ढरवं चूण कहतुंबे विनिक्षिपेत । 
प्रलेपनेन सातत्याद्स्थिमंगः प्रशाम्यति ॥ ९९ ॥ 
स्नायुकस्यापनुत्यर्थमस्पर्शारिप्रलेपनम्‌ । 
दैवेनातिरते ल्लीणां विषमोत्कटकासनात्‌ ॥७०॥ 
जाय॑ते व्यापदो योनो दुष्बीजात्तवात्ततः । 
पिष्ठी ताराकयोरेका तेले गन्धस्य पाचिता ॥७१॥ 
सेवितामधुसपिंभ्यां गुहारोगात्रियच्छति । 
निंबुद्गावैः सुसंपिएं निबेरण्डस्य बीजकम ॥७२॥ 
योनिशुलहरं पीत्वा गोलकं योनिमध्यगम्‌ । 
सोमराजीदेवदारुनिबदाइनिशाइसनम ॥७३॥ 
तकपिएं प्रलेपोयं योन्‍्यामयहरो भवेत्‌। 
छश्ुनं गृहधूर्म तु विशाला सविडंगकम्‌ ॥७४॥ 
कण्टकारीफलं तोयेः पिट्ठा योनो प्रलेपयेत ॥ 
ऊमिशुलहरं ख्यात सत्ताहान्नात सशयः ॥७७॥ 
तियोनिरसगुंजेक जिनिष्कममयागुडम्‌ | 
पुष्परोधहरं खादेत्पलेक॑ तिलजीवनम्‌ ॥७६॥ 
ततःशीतोदकं क्षिघ्वा पुष्पं खबति तत्क्षणात्‌ । 
छांगलीकंदचूर्ण वा मूल वाप्यापमा्गजम्‌ ॥७७॥ 
इंद्रवारुणिमूलं वा योनिस्थं पुष्परोषज॒त्‌। 
तिलमूलकपायं वा ब्रह्मदण्डीयमुलकम्‌॥७८॥ 
यहीत्रिकटुकं चण काथयुक्त हि पाययेव ॥७९॥ 
पष्परोधे रक्तुल्मे ख्रीणां सद्यः प्रशस्यते ॥८०॥ 
२७ 
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।) 


( ७७० ) रसरलसमुश्चयः | 


चणकार्ना रस चेव शत क्षीरं पतेन वा । 

शकरामघुसंयुक्त रक्तदोषहरं पिबेत्‌ ॥2१॥ 

तिलक्काथो गुड व्योष॑ तिलभाड़ीयुत पिबेत्‌ 

कार्थ रक्तमवे गुरमे नश्पुष्पेष्य पाययेत्‌ ॥८३ 

नआह्या कष्णचतुदश्या चत्तूरस्य तु सूलकृन। 

कटीं ब॒ध्व। रमेत्स्वेच्छ॑ न गर्भ! संभवेत्ववचित्‌॥८३ 

मुक्ते च लभते गभ पुरा नागाजनोद्तिश ॥29! 

तन्मूलचूण योनिस्थ न गर्भः संभवेत्ववचित्‌ ८५ 

ऋतो जाते क्षिपेद्वोनो तिलतैलाक्तसैंधवम्‌ । 

द्रवते तत्क्षणादेव तच्छुकं पुष्पितामपि ॥८६॥ 

देवालये तु तच्चूर्ण कर्षेक॑ तोयपेषितम्‌ 

पिबेद॒रंवती नारी गर्भः खवृति तत्षणात्‌ ॥८७॥ 

(४७ ) इन्द्रायनकी जडके रसको प्रविंदिन दो दो तोले परिमाण 
सेवन करनेंस अ्रमयुक्त वात, अर्थात्‌ चक्करोंका आना दूर होताहै । 
एवं इन्द्रायफी जड और अड्टसेकी जडके काथकों पीनेसे कफ और 
वात शान्त होते हैं ।( ४८ ) वायविडंग, सोंठ, जवाखार, कान्तलोह 
भस्म, जो और आमले इन औषाबियाके समान भाग चूर्णको प्रातिदुन 
शहद मिलाकर चांटे । यह प्रयोग अत्यन्त बढ़ी हुईं स्थूलता ( सुठापे ) 
को शीघ्र दूर करता है। (४९)त्रिफला, विजय्सार, चीता, तेजपात अरे 
हल्दी इनके काढेफों प्रतितिन शहद्‌ डालकर एक महानितक सेवन कर- 

से हाथीके समान स्थूलशरीरवाला मनुष्यमी क्ृश (दुबढा) होजाता 


| है ॥ ६३ ॥ ( ५० ) विपरीत प्रकारसे ( अथांत्‌ ख्रौके नीचे लेट- 


कर या गुद॒मैथुन, हस्तमैथुन आदिके द्वारा ) मैथुन करनेपर लि 
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भाषायकोपेत:। (७७९ ) 


दाह ( जलन ) होने छगती है और उससे संपूर्ण श्र कृश होनाता 
है। इसको दूर करनेके लिये निम्नलिखित उपाय को । ( ५१) प्रथम 
लिंगके अग्रभागको पीरेंस बॉँधकर थोडा २ चूसे फिः उसको शीतल 
जरूसे खुब धोवे और बेरोंका काथ बनाकर उसमें खाँड डालकर पान 
करे । अथवा सेमलकी जड और दृबकी जडकों समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करके उसकी दूधवें खीर बनाकर खाबे तथा पीठके बॉसकी 
फरुत खुलवाकर रक्त ठिकलवा देवे । लिंगव्याविकों नष्ठ करनेके लिये 
ये अत्यन्त उपयोगी उपाय है । अथवा बोलबद्ध नामक रप्तको सेवन 
करे और मछेछी घासको पाती पीक्षकर लिंगपर लेप करें। ( «२ ) 
जाबुओं ( सॉयछ ) में उत्पन्न हुईं थाडा और प्रन्यिकों नश्ट करनेके 
लिये कुम्भरकी जडको पानीमे पीसकर प्रछ़ेप करे । अयवा समुद्रतमक- 
को काँजीमें पीसकर लेपकरे तो जानुगत ग्रान्थि और पीडा शीघ्र शाम्त 
होती है। (५३ ) सर्वप्रकारके रक्तविकारोंमें बोलबद्ध रसका सेवन 
करना अत्यन्त उपयोगी है ( ५७ ) कडवी तोबीके चूणकों भेडके दूध 
और चूनेके पानीमें पीसकर निरन्तर लेप करनेसे टूटी हुई हड्डी जुडजाती 
है। ( «५ ) स्नायुक ( नहरुआ ) रोगको नष्ट करनेके लिये धपासिकों 
पानीम पैसकर छेपकरे । ( ६६) प्रारब्ध वृशसे, अयवा अधिक मैथुन 
करनेसे, ऊँचे नीचे या कठिन आप्तनपर बेठनेसे अथवा रज आर 
बीयेंके दृषित होनेसे स्लियोंकों योनि नानाप्रकारकी व्याधिषों उत्पन्न 
होजाती हैं। ( «७ ) योनिरोगको नष्ट करनेके लिये चाँदी ओर तॉबेकी 
पिद्दीकों समभाग लेकर गन्धकके तेलमें पकावे, फिर उसको शद॒ह 
और घृतमें मिलाकर सेवन करे । यह प्रयोग खी ठथा पुरुषोंके गुह्म- 
रोगोंको शीघ्र दूर करताहे । ( ५८ ) नीमकी निबोली अण्डके बीज 
दोनोंकी गिरीकों समान भाग लेकर नींबुके रस्में खरल करके गोलि- 
ये बनाकर सुखालेवे । उनमसे प्रतिदिन एक २ गोली सेवन करनेंसे 
और एक २ गोली योनि रखनेस योनिकी पीड़ा दूर 
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६ ७७२ ) रसरलसमुचखय६ | 


हाती है ( ५०) बाबची, देवदारु, नीमके पत्ते, दारूहरदी और विजय- 
सार इन सबको महेमें पीसकर योनिमें झछेष करनेंसे योनिके सब 
गोग नष्ट होते हैं । ( ६० ) रहसन, घरका छुआ, इन्द्रायनकी जड, 
वायविडंग और कंटरीके फू इन ओऔषधियोंकोी जलमें पीसकर योगिमे 
लेप करनेसे योनिगत कृषि और उसकी पीड़ा एक सप्ताहमें अवृहय 
नाश होती है। (६१ ) तियोनि नामक रसको प्रतिंदिन एक २ रत्ती 
परिमाण लेकर १ तोला हरडके चूर्ण और शुडमें मिलाकर सेवन करे 
और उपरसे ४ तोले तिलके तेलका अनुपान करे तो नष्ट हुआ आत्तेंव 
फिर होने लगता है । उक्त औषधको खाकर ऊपस्से शीतल जरू 
पीनेसे बन्द हुआ ऋतुखाव तत्काल फिर होनेलगता है ( ६२) कहि- 
हारीकी जडका चूणे अथवा चिरचिटेकी जडका चूण या इन्द्रायनका 
जडका चूणे इनसे किसी एककोी योनि रखनेसे नथ हुआ ऋठ 
घर्म पुनाप्रवतित होजाताहे । ( ६३ ) अहादण्डीकी जडके चुणका 
विलोंकी जडके काढेमें मिलाकर पान कराबे, अथवा झुढंठी अर 
जिकुय्के चूणंकों तिलोंकी जडके काढेके साथ पिंडावे तो खियकि 
ऋतुखाव बन्द होनेपर उत्तन्न हुए रक्तग्रतम रोगमे झीघ्र छाम हवाई 
और नष्ट आत्तंबभी फिर जारी होनाता है । ( ६४ ) दूधम थी डाल- 
कर अच्छीतरह औठावे। जब वह खुब ठंढा होजाय तब उसमे चनाका 
स्व॒रस, शहद और खाँड मिलाकर पान करनेसे रक्ताविकार ह४ होता 
है। ( ६८ ) गुड, तिकुटा, तिछ और भारंगी इन सबको समानभाग 
लेकर बारीक चूण करलेव, ।फर उस चूणका तिलांक कार्ढम डाल 
कर पान करांवे। इससे रक्तगुल्ममें और नष्ट आत्तवर्म विशन का 
होता है ( ६६ ) गर्भ न रहने ओर गरभलाव करनेका उपाय दे 
पक्षकी चतुदेशीके दिन धव्रेका जडको लाकर उसको कमर 
बाँधकर यर्थेच्छछपसे रमणकर तोभा खाक कभी गभ गे 
रहता । और उस जडको खोलकर फिर रमण करनंस 
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भाषादीकोपेतः । ( ७७४ ) 


स्थित होजाता है, ऐसा श्रीनागा्ुन मुनिने कहा है। ( ६७ ) अथवा 
कृष्ण चतुदशा कि दिन धर्तरेकी जडकोी छठाकर बारीफ पीसकर कपड- 
छान करलेवे उस चूर्णकों योनि रखनेसे भी कभी गर्भ नहीं रहता ॥ 
( ६८ ) मारसिकपर्म होनेके बाद सैंघेनप्रकको तिलके तेलमें मिलाकर 
योनि रकखे तो सम्भोग करनेपर मिले हुए भी रज ओर वीये तत्काल 
स्ख़लित होजाते हैं । ( ६५ ) यदि गर्मवती स्ली क्िप्ती देवालयमे 
आकर सैंवेनप्रकके १तोला चू्फों जलमे पीसकर और तिलके वेहमें 
बिलछाकर पान करे तो तत्काल गर्भखाव होजाता है ॥ ६१-४७॥ 
मंजिष्ठादि घृत । 
मंजिल्ला तग्रं कुछ जिफला शकरा बचा । 
मेदा यही हरिद्े दे दीप्यक कहुरोहिणी ॥ ८<८॥ 
पयस्या हिंशु काकोली बाजिगंचा शतावरी ॥८९%॥ 
०० चूर्णयेत एज थी ० 
प्रत्येक चूणयेत्कष द्वानिशत्पलक घृतम । 
घुतानतुरुणं 2 विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
योनिश्ले झुकदोषे गभिणीनां च पाययेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
(७० ) मँजीठ, तगर, कूठ, त्रिफला, खाँड, बच, मेंद्ा, मुलैडी, . 
हल्दी, दारुहरदी, अजवायन, कुठकी, क्षीरकाकोली, हंग, काकाली 
असगनन्‍्ध और शतावर इन ओषधियोंको एक रे तोला लेकर चूर्ण 
फरके कल्क बनालेंबे । उस कल्कको ३३ पल घृत और घृतसे चोगुने 
हृधमें प्रिलाकर पकावे । जब पककर थृतमात्र शेष रहजाय तब उतता« 
रकर छान छेवे । इस घृतकों योनिश्वूल और शुक्र सम्बन्धी  रोगोंगे 
पान करानसे तथा गर्मिणी खतियोंके रोगोंमं प्रयोग करनेते शीघ्र 
आरोग्य लाभ होता है ॥ <८-९१ ॥ 
छ्ुद्रोगोंके सामान्य उपचार । 


कांडमेरण्डपत्रस्य योनावशंगुलं क्षिपेत्‌ 
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( ७७४ ) रसरलतमुचयह । 


चतुर्मासोद्भवों गर्भः खवत्येब हि तत्क्षणाव्‌ ॥ ९२॥ 
निगुडीदवर्सपिष् चित्रमूलं मधुप्लुतम्‌ । 

कर्ष झुक्त्वा पतत्याशु गर्भो रंडाकुलोड्रवः ॥ ९४॥ 
मूलं तु शरपुंखायास्तंडुलांबुप्रपेषितण्‌ । 
पाययेत्कषमात्र तदतिरक्तप्रशांतये ॥९७ ॥ 

स्लीणां रक्तेपूयके वा प्रवत्ते सेसे चूर्ण पेटकारी- 
भवं वा। दद्यात्प्रातमछखण्डेन साथ 

दत्त्वा सुत त्वरक॑मरति घृतेन॥ ९७ ॥ 

योनौ शुले निंबवातारि पिष्ठी छुयाबा 
नागकणोत्थमृढैः । तेल क्ार्थ व्योपयह्ि- 

प्रयुक्त द्यात्त्वीणां रक्तदोषापजुत्य ॥ ९३ ॥ 


( ७१ ) अण्डके पत्तोंका < अँगुल लम्बा डठल लेकर उसको 
योनिमं रखनेसे४महीनेका गर्भ तत्काल गिरजाता है ॥ (७२) चीतेका 
जडको निमुण्डीके रसमें पीसकर उसमें एक तोला शहद्‌ डालकर पान 
करानेस विधवा छींके रहा हुआ गम शीघ्र पतित हो जाता है । (७३) 
सरफोकाकी जडको चावलाके पानीमे पीसकर एक रे तोढा पर्मिण 
सेवन करानेस खियोंके अधिक रक्तका खाब होना बन्द होता दे। (७४) 
द्वियाके रक्तप्रदर या इ्वेतप्रद्र होनेपर सीसेकी भस्म दाए 
बृक्ष ( अमावम अरणी ) के चूणेको उपयुक्त मात्रासे प्रतिदिन प्रात" 
काल पानके साथ सेवन करावे, अथवा अकंमूत्ति नामक रसको बृतके 
साथ सेवन फराकर तथा नीमकी निबोढी और अण्डीकी 
पिद्ठीके समान पीसकर योनिमें रखनेसे रक्तत्नाव और योनिका झूठ 
नथ्ट होता है। अथवा छाल अण्डकी जडके कलक और क्वाथफी साथ 
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भाषादीको पेतः । (७७५ ) 


तैछको पकाकर उसमें त्रिकुश और मुडैठीका चूर्ण डालकर पान 
करावे | यह तेल खरियोंके रक्तस्नाव आदि सम्पूर्ण रक्तविकारोंकों नष्ट 
करनेके लिये उपयोगी है ॥ ९१-९६ ॥ 

पुष्यानुगचुण । 


पाठाजम्ब्वाग्रयोर॒स्थिं शिलोढेद रपालनप्‌ । 

अब्ट शास्मलीं पिड्ठा सम वत्सकत्वचय्‌॥ ९७॥ 

वाह्कबिल्वातिविषालोधतोयद्गेरिकम्‌ । 

शुंटी मधुकमाद्वीकरक्तचंदनकट्फछम ॥ ९८ ॥ 

कट्वड्रवत्वकानंताधातकीमधुकांजनम्‌ । 

पुष्ये ग़हीत्वा संचूर्ण्य सक्षौद् तडुछांबुना ॥९९ ॥ 

पिबेदशःस्वतीवारे रक्त यज्चोपवेशयेत्‌ । 

दोषागंतुकृता ये च बालानांतांच नाशयेत्‌ ॥ १० ०॥ 

योनिदोष रजोदोषं श्याव श्वतारुणं त्विदम्‌ । 

चूण पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

( ७५ ) पाढ,जामुन और आमकी ग॒ठली,शिलाजात,रसोंत मोइया 
वृक्षकी जड़, सेमलका गोंद, मेजीठ,कुडेकी छाल, केसर, बेलका गूदा, 
अतीस, छोध, नागरमोथा, गेरू, साठ, सुलेठी, मुनकका, छाल चन्दन 
कायफल, अरबू,इन्द्रजो, अनन्तबूछ, धायके फूल, महुवा और काला 
सुरमा इन सब औषधियोंको पुष्यनक्षत्रमें समानभाग लेकर बारीक चूर्ण. 
करके कपडछान करलेवे। फिर इस चूणको अशेरोगम अथवा रक्ताति- 
सार्में या रक्तप्रदर्मे शहद्‌ और चावलोॉके जलके साथ सेवन करे। यह 
चूर्ण वात,पित्तादि दोषोंके द्वारा अथवा आगन्तुक कारणोंसे उत्पन्न हुए 

सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट करता है। एवं योनिसम्बन्धी विकार, 
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(७७६ ) रसरलसपघुचज्चयः । 


श्जोदोष, कालाप्रद्र, लाल प्रदर, श्वेतप्रदर आदि व्याधियोंकों शीघ्र 

विनाश करता है। यह पुष्यानुग नामक चूणे आेयक्षिका बनाया 

हुआ है। उपयुक्त रोगोंके लिये यह विशेष हितकारी है॥ ९६७-१०१ ॥ 
स्थावर और जंगम विषका उपाय ॥ 


यत्कंदमूलादिषु जायते ततो 2303 
स्थावरघुग्रवी्यम्‌ | सपोदिक जैगमछुच 
तदवैरनेकेः कृतक॑ च यत्तत्‌ ॥ १०२ ॥) 
घनसारजटा इंति विष स्थावरजंगप्रम्‌ 
ज्येश्ाम्बुसुतराजेन पीता भीरशिफा तथा ॥ ३०ड॥ . 
सुरभिशकृद्रसमावितशशिराजीचूणसयुतः छुतः । 
स्थावरजंगमक्ृत्रिमविषजिह्ंजामितो5भ्यह्तः । १०४ 
अभ्नकं तालकं ताप्यं शिलाजित्कुनटी रखः। 
देवदालीरसो व्योष॑ लेपनादिषनाशनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
रसेन चक्रमर्दस्य पुटितः पुटपाचितः । 
एरण्डसेहसंयुक्तः सूतो दूताविकारठुत ॥ १०५ । 
जलेन नागदमनीमुछनस्यं प्रयोजितम । 
महासपेस्य विषम विष नश्यति तत्क्षणाव ॥३ ग्छ। 
जलपिएं शिरीषस्य पञ्चांगं यः पिवेन्नरः । 
सनागराजदष्टोषपि मालुषो निर्विषो भवेव॥ १०८ ॥ 
अश्वगंधाभव कंदं बध्याया वाथ यः पिबेत । 

तस्य देदंतरं याति विष स्थावरजंगमम्‌ ॥३०%! 
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माषादीफोपेतः । ( ७७७ $ 


(१) जो विष कन्द मूल,फल आदियें होताहै तथा जिपमेंसे सतके . 
समान विष निकलता है, वह अत्यन्त उग्रवीयेवाला होताहै और स्थावर _ 
विष कहलाता है। सप॑, बिच्छू आदि जन्तुओंके विषको जंगम विष 
फहते हैं । उक्त विषको अनेक प्रकारके द्रवषदाथोम मिलाकर जो विष 
जैबार क्रियाजाताह वह कृत्रिम विष कहलाता है ॥१०१॥ ( ३) चौला- 
ईकी जडकों या कपूरकी जडको पानीमें पीसकर पिलानेसे स्थावर और 
ज॑गम दोनों प्रकारका विष नाश होताहै। ( ३ ) शतावरीकी जड और 
परेकी भस्मकों चावरोंके घोवनके पानीमें या त्रिफलेके पानीम पीसकर 
वान करनेसे अथवा बावचीके चूर्णकों गायके गोबरके रसमें भावना 
देकर उसमें समान भाग पोरेकी भस्म मिलाकर खरल करलेवे । उस 
चूर्णकों एक रे रत्ती परिमाण सेवन करनेसे स्थावर जंगप् और कृत्रिम 
तीनों प्रकारका विष नाशकों भाप्त होताहै॥ १०३ ॥ १०३ ॥ ( ४) 
अश्रक, हरताल, सोनामाखी, शिलाजीत, जैनसिल, पारा और तिकुटा 
सबको समान भाग लेकर बंदालके रसमें घोदकर उवदनसा बनालेवे। 
इसकों शरीरपर मालिश करनेसे सब प्रकारका विषविकार दूर होता 
है ॥१०४॥ ( ५) शुद्ध परेफों चकबडके रसके साथ खरल करके पुद 
पाक करे । जब पारा झूच्छित होजाय तब फिर पारेकी चकबडके 
रसमें घोटकर गोलासा बनाकर पुटदेंवे । पश्चात्‌ उसको अण्डीके तेलमे 
मिलाकर योग्य मात्रासे सेवन करे तो मकडीका फलजाना और मक 
डीका 'िष दूर होता है ॥१०५॥ ( ६ ) नागदौनि्की जड़का पानीमें 
पीसकर उसको नस्य देनेंसे महा भयेकर सपका [विवम विवभी तत्काड 
ठतर जाता है ॥१०६॥ ( ७) पिरसके पंचांगको जलमें पीसकर पान 
करनेते शेषनागके दर डसाइआमी मजुष्य विषके विकारसे मुक्त 
होजाता है अर्थात्‌ उसका विष तुरन्त उतर जाता है ॥१०७॥ ( 2 
असगन्बके कन्दकों अथवा बॉझककांडेक कन्दकों पानी पीसकर 
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( ७७८ ) रसरलसमुच्चयः । 


पनिसे स्थावर या जंगम सब प्रकारका विष परनुष्यके शरीरसे बाहर 
निकलजाता है ॥ १०९ ॥ 
व्योषरण्डस्वपक्च तु तेल 
लेपायोक्त वृश्चिकानां संदेव ॥११०॥ 
ससिदुवारतगरं मत संजीवनं विष । 
शिरीपकुसुम पत्र विषमासुविषापहम ॥१३११॥ 
देवदार नते मांसी द्रामिली बाकुची विषघ । 
कुछ्ठे च पानलेपाभ्यां समस्तविषनाशनप््‌ ११२॥ 
सपांदिविषनाशाय टेकणस्य रजोध्म्मपा । 
पानाभ्यख्ननस्यायरतिगुझोपदेशिवा ॥) १३॥ 
मनोहा सेंचवे हिशु मालतीपछवानि च । 
गोशकृद्सपिष्टानि गुलिका वृश्चिकापहा ॥१३७॥ 
अकंस्नूदीपयसा बह्मतरो्भावितेसहुबीजे! । 
गुलिकाकृताप्रयत्नादवृश्चिकविषमाशुनाशयति) १५ 
कनकपा रसुतीक्षणनि दिग्धिकाह पु षसिछ- 
कलांशनिषेवणात्‌ | जयति साधु युवा धन - 
कांक्षया गणिकया परिदत्तगरौषधम्‌ ॥१३९॥ 
पुराणवृक्षाम्ल्युते कटुत्रय॑ नरेण आुक्त त्वश- 
नावसाने । असाखृत्ताबलयाइ<्थकांक्षया 
सहान्नदत्तं विषमाशु नाशयेत्‌ ॥१३१७॥ 
( ५ ) त्रिक॒टा ( सोंठ, मिरच, पीपल ) और अण्डके बीजोंकी 
कोरी दोनोंकों समान भाग लेकर एकत्र काय करलेबे। उस का 
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भाषादीकोपेत) । ( ७७९ ) 


विहिके तेठकी पकाकर लगानेते बिच्छूका विष शीघ्र उतर जाता है। 
(१०) प्िह्याल, तगर, मृतसंजीवन रस, वत्सनाभ विप, विरततके 
फूल, पत्ते इन सबको एकत्र कूढ पीसकर सेवन करनेसे चूहेके विष 
तथा अन्यान्य जन्तुओंका विष दूर होता है। (११) देवदारु, तगर 
जथमांसी, फटकरी, बाबची, वत्समाभ और कूठ इन ओऔषधियोंकों 
एकत्र कर पीने और लेप करनेसे सब प्रकारका विष नाश होता है । 
( १२) छुद्दागेके चूर्णकों पानीमें पीसकर पान, अभ्यज्ञन और नस्य 
द्वारा प्रयोग करनेसे सर्प आदि जन्तुओंका विष दूर होता है और गुह्य- 
स्थानमें हुई उपदेश आदि व्याधियोँ नाश होती हैं । (१३ ) मना बेल 
चघानमक, हींग और चमेलीके पत्ते इनको गायके गोबरके रसमे पीस* 
कर गीलियां बनालेवे | इन गोलियोंको खानेसे और जलमें घिसकर 
लगानेसे विच्छूका विष उतर जातहै। ( ९४) हक बीजोकों 
आकके दूधमें ओर थूहरके दूधमें अनेक बार भावना देकर गोलियाँ 
बनालेवे । इन गोलियोंको पानी्में विसकर काटे हुए स्थानपर छगा- 
नेते और पान करनेसे विच्छूका विष तत्काल नाश हाता ६ ।( १५) 
घ्रेके पर्ताका रस, तीरेंण लोहकी भस्म, कटेरीकी जड, दाऊचर 
और रससों सबको समान भाग छेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक 
चूर्ण करलेवे। इस चूर्णकी एक २ माता परिमाण हम 
आंधिकी इच्छासे वेश्याक द्वारा दिया हुआ बिंष या ।व आंधषाधेका 
असर शीघ्र दूर होजाता है आह युवापुरुष वचजाहा । ६ रे 2 
भोजन करनेके बाद पुराना इक का शाक और जिकुंडा दोनाके चूणेको 
पवन करनेसे -घनकी अभिवाषात्ष बेंइ्या खाक द्वाग अन्नके साथ 
दिया हुआ विष तत्काह नाश होता है ॥ ११०-११७ ॥ 


ै ताक्ष्यंत रस । 
सुते गंध टेकण देमपुक्त घर्षेधाम मेघनादी- 
रसेन । गोल कत्वा कॉतपाषाणबूता 
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(७८० ) रसरत्नसमुद्चयः । 


मध्ये क्षिप्वा पूधरें ते पुटेत ॥११८॥ 
७) च्‌ 20०५ 
पशथ्चाद्धपन्मेघनादीरसेन सूतः सिद्धस्त्वेष- 
ताक्ष्यों विषारिः । ताक्ष्ये वेध्या भक्षयेद्रक्तिमान॑ 
सूत तस्माद्याति नाशं विषाणि ॥११९॥ 
पारा, गन्धक, सुहागा और सोनेके वर्क सबको समान भाग लेकर 
चौलाईके रसमें ३ घेटेतक घोटे । किर गोला बनाकर उसकों कान्त- 
पाषाण ( चुम्बक पत्थर ) की गृवार्भ बन्द करके ऊपरसे कप्रोशीका 
भूघर पुटदेवे । स्वाइशीतलर होनेषर गोलेकों निकालकर फिर चोला* 
इके रसमें खरल करे तो यह ताइ्ष्य रस तिद्ध होता है। यह रत-सब 
अ्रकारके विषको नाश करनेवाला हैं । इस ग्सकी एक ररत्ती परिमाण 
लेकर बांझ ककोडेके कन्दके चुणेके साथ सेवन करे । इसके सेबनसे 
सम्पूण विष शीघ्र नाश होते हैं ११८ ॥११९॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्यविरखचिते रखसत्नलखुछये माषाटीकारयां 
पथ्वीवशोषघ्यायः समाप्त: ॥ २५ ॥ 


बड्विशोष्ध्यायः । 


रसायन 
आर उसके गुण । 


दीर्घमाय स्मृति मेधामारोग्य तरुण वयः । 
प्रभावर्णस्वरौदार्य देहें द्ियवलोदयम्‌ ॥ 

वाक्सिद्धि वृषतां कांतिमवाप्नोति रसायनात्‌ ॥ 3॥| 
पंथाः शीत कदन्नानि वयोवृद्धाश्व योषितः । 
मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पश्च हेतवः ॥२॥ 
हलिनीरससंपिष्टो तुल्यांशो रसगंघको | 
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भाषादीकोपेत: । (७८१) 


हस्तिपणील्वलिकामत्त्याक्षीकरकवेशिती ॥ ३॥ 
त्रिपको सूकमृषायां सब्योपो वाधेकापहों ॥ 8॥ 


रसायनके सेवन करनेसे दीर्घ आयु, स्म॒तिशाक्ते, स॒बाद्ि, आरोग्य- 
वा, युवावस्था, प्रमा, सुन्द्ररूष, स्वर्की मधुरता, शशर और इन्दरि- 
थोक बलकी वृद्धि, दया वा्ासाद्धि, पुष्टि और कास्ति ये सम्पुण गुण 
प्राप्त होते हैं । बृद्धावस्‍्था ( बढपा ) प्राप्त होनेके सुख्य पाँच कारण 
9 । १ छुमागेम चलना, २ शीतलूपदा्थोका अधिक सेवन करना, रे 
खराब, गला सडा या बासी अन्न खाना, ४ अपनेसे ज्यादह उम्र- 
वाली या वृद्ध अवस्थावाली लक साथ संस करना, और « किसी 
कारणसे मनमे आधात होना भ्रा मनका दूषित रहना । रसबलि प्रयोग 
( ११ शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनाको समानभाग लेकर कॉलि 
हारके रसम घोथ्कर गोलावनालेबे । फिर ककडीके बीन, हरफा खर्डी 
और मछैछी घास तीनोंकों एकत्र पीसकर कल्ककरले और उत्त कल्क- 
का उक्त गोलेके ऊपर एक रे अँगुल झँचा छेप करके सुखलिवे। फिर 
उसको अन्धमृषा् बन्द करके मूधरपुटमें पकावे । इस मकार दौनबार 
भूधरपुट देवे । प्रत्येक पुटके अन्त कलिहारीके रतमे घोटकर गोला 
बनाकर उसपर उक्त कलकका लेप करना चाहिये। इसके पश्चात 
उसमें समानभाग तिकुटेका चूर्ण मिलाकर रखदेवे । इस रसका 
योग्यपरात्रासे सेवन करने पर अरुपकालमेंही वृद्धावस्था दूर हर्ति। 


3] 


ही १छे || 
उदयादेत्य रस । 


आवरर्तिते रसपलं क्षिप्त्वा द्विपलगंचकप्‌ । 
आर्दकद्वष्ीनां विशत्या मर्दित पचेत ॥ 5 


(९-0. जर $शाशतों 3०४१९॥५०, ैश्ाशाधप, शा।|720 99 53 ए0पातक्‍शांणा (80 


( ७८३२ ) ररलसमृच्चयः । 


रसोध्यप्रुदया दित्यः स्पाज्जरारजनीहरः । 

मूषां तिदुकविस्तारामायामे षोडशांगुछाय ॥ ७ ॥ 
भाण्डबाह्यस्थपादांशां वालुकामिः प्रप्रयेत्‌ । 

तस्यां निवेश्य द्विगुणगंधगर्मगते रसथ ॥ ८ ॥ 
याममात्र पचेच्चुरु्यां क्षिपेरंधस्य तूहसे। 
वायसीनागिनीमत्तमेघनादरस कमात ॥ 

स्‌ रसः सर्वेरोगन्नो वलीपलितजिद्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


( २ ) पारा ४ तोढ़े और गन्धक ८ तोले दोनोंकी एकत्र कजली 
करके उसको अद्रखके रसमे खरल करें । घोटते २ जब उसमें अद्‌- 
रखका २० तोले रस शुष्क होजाय तब उसका गोछा बनाकर छुखा- 
लेवे और उसको शुद्ध तौबेकी मूवाम बन्द करके झफसे कपरोदी कर 
गजपुद्म पकावे । स्वांगशीतछ होजानेपर गोलेको निकारु कर सम्पुद 
सहित खरल करलेवे । इस रप्तको प्रतिदित एक ३ रत्ती परिम्राण 
सेवन करे ओर ऊपरसे सोंठके चूर्गकों घृतों मिलाकर चाटे तथा १६ 
तोले उष्ण जलका अनुपान करें। यह उदयादित्य रक्ष-जरा (बुढापा) 
रूप रात्रेकी विनाश करनेके लिये बाल सूर्यके समान है। ( ३ ) तदके 
फलके समान चोडी और १६ अंग्रुललम्बी मिट्टीकी, छोहेकी अथवा 
कॉचकी शीशीके समान आकार वाली मजबूत मूृषा बनाकर उसको 
बालकायन्त्रम तीन हिस्ते गाड देवे और ऊपरका १ भाग बाहरको 
निकलारहने देवे । फिर उस मुबास दी भाग गन्धक और १ भाग 
पारेकी कज्जली भरकर मूषाक मुहको बन्द करदेंवे । फिर उस यन्त्रको 
चूल्हेपर चढाकर एक प्रहरतक पकावे । जब गन्धक उडजाय तब उससमें 

 कोआठोडी, नागदौन, धतुरा और चोलाई इन प्रत्येकके रक्तकों क्रमते 
आठ २ तोले परिमाण डाले । जब एक ओषधिका रख शुष्क हो तब 
दूसरा रस डाले । इसमकार समस्त औषधियोंका,रस डालनेके बाद 
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भाषादीकोपेत) । (७८३ ) 
स्वांगशीतकछ होनेपर मृष।कों निकालकर उसमंसे रस निकाललेवे और 
खरल करके रखलेबे यह रप्त-सब प्रकारके रोगको विनाश करनेवाला 


तथा बली ( असमय शरीरपरें झुर्थिं पडना ) और पालित ( विना समय 
बालोका पकना ) रोगकों नश्ट करनेवाला है॥ ६-९ ॥ 


रसगंवकप्ध्वाज्यशिलाजत्वम्लवेतसम । 
द्विमापप्रमितं वेगान्मासमात्राजरां जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विष्णुक्रांताःरुणाउगस्तिक्षीरिणीतंडुलीयकेः । 
रघुगंधकयोः षिट्ठी छ्ीस्तन्‍्येन च मर्दिता ॥ ३१ ॥ 
यवास्तिला पृतक्षौद्मेषामुद्वर्तने जयेत्‌ । 
कार्श्य जरा च॒ पण्मासादवियत्ते वृद्धिमायुषः ॥ ३९ ॥ 
शिल्लाजतुक्षीद्वविडंगसपिलेंहिइमयापार- 
दताप्यभक्षः । आपूर्यते दुबलदेदधातुल्लि- 
पञ्चरात्रेण यथा शशांकः ॥ १३ ॥ 
हेम धात्रीफलं क्षोई गायत्रीरसमादतम्‌ । 
लिहन्नत॒ पिबन्‍्ध्षीरं दृश्॒रिष्टोडपि जीवति ॥१४॥ 
प्रशुमागधिकाविडंगसारत्रिफलहिमघत 
सितां च खादन | जस्यानवलीददेहकांतिः 
समधातुख समाः शर्ते स जीवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


(४ ) पारा, गन्वक, शिलाजीत और अम्लबेत सबकों समानभाग 


लेकर एकत्र सरल करके रखलैवे । फिर प्रातोदन दो दी मासे परिमाण 
लेकर शहद और घृतमें (मिलाकर सेवन करे । इस रसको एक महीन 
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( ७८४ ) रसरलपमुचब६ 


तक सेवन करनेसे वृद्धावस्था दूर होती है। 5) विष्णु ऋस्‍्तामैंजीट 
अगस्तके फुल, क्षीरकाकोडी ओर चीलाइकी जड इन ओषधियोंका 
अलग २ क्ाथ बनाकर उस प्रत्येक क्वाथमें परे ओर गन्धककी कज- 
लीको क्रमते मर्दन करे | फिर ख्रीके दूधमं खरर करके सुखालेवे । 
और बारीक पीसकर रखलेवे । इस रसको प्रातिंदिन उपयुक्त मात्रासे 
सेवनकरे ओर जौका आग, विछ, घूत, शहृद्‌ इन सबको एकत्र मिला 
कर शरीएश्पर उबठनकरेफिर साबुन मछकर गरम जलसे ज्ञान कर। 
इस प्रकार इस प्रयोगकों ६ महीनेतक सेवन करनेसे हुबंछ॒ता और 
बुढापा दूर होकर आखयुकी द्वाद्े होती है। (६ 2 शिलाजीत,बायावडग 
लोहभस्म,हरड,पारेकी भस्म और सोनामाखीकी भंत्म इने सबको 
समानभाग लेकर एकत्र खरछू करलेवे फिर प्रांतोदेव डाचेत माजाश 
शहद और घृतमें मिछाकर सेवन करें। इस ओषधक सेवन अंदर 
शरीर ओर शुष्क धातुवाला मनुष्य पन्‍्द्रह दिनम पुणे चन्द्रपताऊ 
समान धातुओंते पूर्ण और पुष्ठ होता है। (७ ) सोनेके बर्क अर 
आमलोंका चूण दोनोंकों समानभाग छेकर खरखार ( कृत्थे ) के रसम 
खरल करके और शहदमे मिलाकर सेवन करें और दूध साव । अथव!| 
सोनेके वर्क, आमछोंका चूर्ण और शुद्ध खैरसार ( कत्या ) पीना । 
समभाग लेकर एकत्र मिलालेवे, फिर तीन रे रती पारभाण शहद्म 
मिलाकर चाटे और ऊपरसे गरम दूध पी तो कृश शाखा 
और घातुओंके क्षीण होजानेते मरणप्राय झुजुष्पमी जीवित होताहे और 
दो महीने तक निरन्तर सेवन करनेते शरीर पुष्ट होताहे । ( < 2 पीपड। 
बायाबिडिड़के बीजोंकी गिरी तरिफला और सोनेंके बर्क चाराफा समान 
भाग लेकर एकत्र खरल करके प्रतिदिन योग्य मात्रासे शहद छत और 

मश्रीमें मिलाकर सेवन करनेवाला मनुष्य वृद्धावस्थाते ठक्त शीकर 
शरीरकी नवीन कास्तिसते युक्त होता है । उसकी सातों घातुयें समान 
रूपते पुष्ट होती हैं और वह सौ वर्षतक जीता है ॥ १००१६ ॥ 
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कल नमाज पब्कतक नम 


भाषादीकोपेतः । (७८५ ) 


ज्योतिष्मतीनाम रुता पीता पीतफलोज्ज्वला । 
आषाढे पूर्वपक्षे स्थाहुद्दीत्वा बीजमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
आहरेत्तिलवत्तेल घुष्टिना वाइपि तत्पचेत्‌ । 
क्षीरतुल्य॑ चतुथाशमाक्षिकं तैलशेषितश ॥ १७ ॥ 
ततस्तत्कीलकपूरत्वजजातीफलमिश्रितम्‌ । 
झ्िग्च॒माण्डगतं धान्येष्वजुगुप्ते निधापयेत ॥ १८ ॥ 
पिनेत्सुयोंद्ये तैलात्पलं याति विसंज्ञवाम्‌ । 

ततः संज्ञां शनेर्लष्ध्या ततः कन्दति रोदिति॥३९। 
एवं मासे शुतघरः परस्मिन्सूयसब्रिभः । 

ततीये पज्यते देवेश्वतु्थ नेव दृश्यते ॥ २० ॥ 
खेचरः पञ्ममे पष्ठे सिद्धेमिछति सप्तमे । 

विष्णोः समदिन जीवेजीवन्मुक्तोडथ्मे मवेत्‌॥ २१॥ 
भूमावरब्रिमात्रायां ताम्र॑ तैलेन पूरयेत्‌ । 

षण्पासं तापयेदरर्ध्व छुहुना तुषवहिना ॥ २९ ॥ 
पीत्वा माषादिनिष्कान्तं तब्निवर्षोन्महाकविः ॥१२॥ 
तैलप्र॒स्थ॑ पृतप्रस्थ॑ चतुष्प्रत्थं पयः पचेत । 
द्विप्रस्थरोष तत्पीतवा मास त्रिपुरुषायुषः ॥ २४ ॥ 
जैलं पिवेद्॒वतक्षौद्रक्षीरान्यतममिश्रितम्‌। 

कुर्यात्न तैलम'्वाज्येनस्यं क्षीरश्वताशनम्‌ ॥ 

झुक्त्वा शताबुः पण्मासात्सहसायुख्िवर्षतः ॥ २५॥ 
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( ७८६ ) रसरलप्तमुच्चयः । 


मधुकेन तुगाक्षीरी पिप्पली क्षोद्रसपिषा । 
विडंगपिप्पलीभ्यां च जिफला छवणेन व ॥ २६ ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण स्वृतिमेधाबलग्रदा । 
भवत्यायु'प्रदा पुंसां जरारोगनिबाहिणी ॥ २७ ॥ 
खदिराइसनभगसातलां कृमिशश्ड्कभाविता 
मुहुः | गुडमाक्षिकर्पिरन्विता जिफला 
हति जरा चक्‍त्सरात्‌ ॥ ९१८ ॥ 
जिफकामसनोदकेन पिड्ठा रजनीपशुषितामयः 
कपाले ।म॒धुरां मचुना लिहन्हिनस्ति स्थविमान 
जरस गदांश्व सवान्‌ ॥ २९ ॥ 
आता हित मा । 
शीलित मधुसपिभ्यों व्यापिवाचकम्ृत्युजित्‌ ॥३०)॥ 
गंध लछोह भत्म मध्वाज्ययुक्त सेष्य वर्ष पारिणा 
तैफलेन । जे केशे कालिमा दीघदष्टिः पुष्टि- 
वीप जायते दीघमायुग॥ हे३॥ 
नीलज्योतिः कांतच्रर्ण रुदंती घात्रीपनेवारिणा 
त्रेफलेन ।मध्वाज्याभ्यां वत्सराधप्रयोगात्कु४ 
जुअं रोगजातं निहति ॥ ३२॥ ५ 
देहे दाठ् दिव्यहष्टिः सुपुष्टिवीर्य शौर्य जायते 
दीघमायुः ॥ ३३ ॥ ँ 
ज्योतिष्मत्यास्तैलमाज्य सगंधगु जावृदया सेव- 
येन्मासमात्रम । यावच् स्यायस्तु स प्राप्य 
मँधायुक्तों दिव्यटष्टिनियक्ष्माः ॥ ३४ ॥ 
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भाषादीकोपेत: । (७०७) 
कांताअतिफलाविडंगरजनीताप्याब्ददेवहुप- 
व्योपेलाप्रिपुननंव/इपरिगिरिजांकोलेः सम॑ गुरगलुम] 
पिट्ठा भृंगजलेन सूक्ष्मगुटिकां खाद्द्यथासात्म्यतो 
मेदःलेष्पसमीरणोल्वणगदेष्वन्येषु वा पूरुष:॥३५॥ 
कांतिं तुल्याअसत्त्व चरणपरिमित हेमतत्तुत्यमर्क 
वैक्ति ताप्यहूप कृमिहरकटुकेस्तुस्यभागेसमेतम्‌ । 
लीढंदेवहुतैलेविरचयति बृणां देहसिद्धि समृद्धा 

पथ्य कही क्तिपुक्तं हरति चसकछाव रोग पु जा जवेन २६ 
तदेतत्सव॑रोगच्र॑ रम्यं कांतरसायनम । 
सेव्य॑ वृष्यं सुषुजीय मंगल्य दीपन परम्‌ ॥२७॥ 
राजौं कांवशरावके छुचणका भिन्ना जले स्वाइुमि: 
प्रात श्िमिताः खलु प्रतिदिन पण्मासमासेविताः । 
हन्युः पित्तकफामयान्वहुविषं कुएं प्रमेहस्तया 
पाण्डुं यक्ष्मणगदं च कामलगढ़ पथ्यं चतक्र तथाई८ 
तिफलामस्‍्तुसंपुक्ते कांते सर्वरसायनम्‌ ॥ह९॥ 
एतत्स्यादपुनमव हि भसित कांतस्य दिव्याम्त 
सम्यक्पिद्धरसायन तिकटुकीवेहाज्यमथ्वन्वितम । 
हन्यान्निष्कमित जरामरणजव्याघींश्व सत्युत्रद 
प्रोक्त औीगिरिरेन काल्यवनोद्व॑त्ये पुरातत्पितुः8० 
सिद्धमअ्न सम॑ कांते मदयेदादवारिणा ॥ 
कलश हेमचूर्णस्य बीजपूररसे पुनः ॥४१॥ 
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( ७८८ ) एसरलससुच्धयः । 


मर्दयेत्खत्वमध्यस्थं यावत्सप्तदिनावषि । 
आठरूषरसेनेव तथा घ॒ण्डीरसेन वा ॥ ४२ ॥ 
तालमूलीरसेनेव दशमूलीरसेन वा। 
तत्तदोगहरेः क्ायेमावयेत्सप्तवा मिषक्त ॥४३॥ 
त्रिफराब्योपचूर्ण च मध्वाज्याभ्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पश्चकर्म विशुद्धेन सेष्यमेतद्लायनण ॥8४७॥ 
पाण्डुशोफोदरानाइग्रहणीशोषकासजित्‌ । 
संतत सतत चैव पुराणं विषम ज्वर्म्‌ ॥४५॥ 
निहन्यात्सवैकुछ्ठा नि प्रमेहान्विशर्ति जयेत्‌ । 
कांताअ्रकमिद प्रोक्त रछायनमञुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पालाशोल्खले तन्मछविद्युजि विमग्योडडतैराढ- 
कांशेमिंश बाह्मीरसैस्तेविषिवदिह पचेत्मस्थमार्त 
गवाज्यम । णाठाधात्रीहरिद्राजिवृदुपरचितेनापि 
कल्केन सिद्ध योवा कीटारिकृष्णासहवणजडिलाः 
भिर्विलीढःसदास्यात्‌ ॥ सोकयः स॒प्तरातान्मतिमः 
तिविशदां पक्षतों मासमात्राच्चातु्य सत्कवित 
वरसकलकला5भिज्ञषतां प्राप्णयात्स' हे ४७) 
ताप्याअ्॒कन्िकट॒तुत्थशिलाजक को छलोहम- 
लटंकणसैंधव च। भंगीरसेन वटकाँश महू: 

. शमाच्रान्खादेद्रसायनवरं सकलामयन्नम॥४८॥ 
(« ) मालकाँगनी नामवाली लता ( लि 2 पीले ) 

पीले फलवाली और अत्यन्त उज्ज्वल होती है। उस माल 
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भाषादीकापेतः । ( ७८५९ 


कौंगनीकि उत्तम बीजोंकों आषाढ महीनिके शुकृपक्षामं छाकर उनको 
तिलेंकि समान पेढ़कर तेल निफाले अथवा उनको पौप्कर मुद्दीसे 
दबाकर या कपडेकी पोटलीके द्वारा नि योडकर तेल निकाछ लेवे और 
बखमें छान लेवे । फिर उसमें समान भाग दूध और तेढसे चौथाई 
शुहृद्‌ डालकर पक्कावे । जब पककर तेलमात्र शेष रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे। उसको एक चिकने बर्चनमें या शीक्षीम भरकर उसमें 
व्य कपूर तन और ज|यफल इनके समान भाग विशित चूणेको 
( तेछसे अष्ठांश ) डालकर उस पात्रके झुँहकी बन्द करके घानोके 
हेरमें गाडदेवे । किर २१ दिनिके बाद उसको निकालकर वलमें छान- 
लेबे । इस तेछकों प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदर्यक समय चार तोले 
परिमाण सेवन करे । इसके पान करनेपर मलुष्य थोडी देर बेहोश 
होजाता है । फिर धीरे धीरे होशरमें आकर चिछाता है और रोचा है । 
जब उसको क्षुषा लगे तब दूध, भातका भोजन करावे । यह तेल 
प्रकृतिके अबुकूछ होनेतक पहले दिनकी समानही रोगीकी अवस्था 
रखता है। परन्‍्ठ छुछ दिनों तक अर्थात्‌ १५०९ “दिनितक यह स्थिति 
रहती है, फिर इर होजाती है । इस तेलको निरत्तर सेवन करनेसे 
एक महानेमं मनुष्य श्ृतथर ६ छुनी हुईं बातकों याद रखनदाला ) 
होता है। इसरे महीनेम सके समान कान्तिवाड़, ते का 
देवताओंसे पूजनीय, चौंये महीनेम अद्इ्य अर्थात्‌ के प 
रखने बाढा, और पाँचवें महीने पक्षियोंके समान आकाझ्म उडने- 
वाला होजाता है । छठे महीने सिद्ध पुरुषोके साथ कल 
है, सातवे महीने विष्णुकी जितनी आयु होती है, 30800 00 
जीवित रहता और आठवें महीने जन्म, मर इुक्त होकर अजर 
अपर होजाता है। (१०) शमिम एक हाथ गहरा गहरा अर 
उसमें एक तौबेका बर्तन रखकर उसम ६०० वा मा | 
पेल भरदेंबे और उप्त वर्तनके मुंहकों किसी धातुके पात्रते ढककर 
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( ७९० ) रसेरतसमुच्चय। | 


चूनेंसे उसकी सन्धियोंकों बन्द्‌ करके उस गहढेकी अच्छी तरह 
मिद्ठीसे पाठ देवे । इस प्रकार ६ महीने तक उसको गाड रक्खे । ६ 
महीनेके पश्चात्‌ उस गड्ढेके ऊपरकी कुछ घूछ मिट्टी हठाके घानकी 
भूसीकी मन्द मन्द्‌ अग्निके द्वारा उस तेलकों तपावे । फिर स्वाइ्शी* 
तर होजाने पर उस बत्तेनकों निकालकर तेक पान करना प्रारम्भ 
करे। पहले दिन १ मासा, दूसरे दिन २ मासे, तीसरे दिन ३ मास 
ओऔर चौथे दिन ४ मासे पीवे फेर मतिदिन चार २ मसेकी माजासे 
छेवन करना चाहिये इस प्रकार इस तेलको तीन वर्ष बराबर पान 
करनेसे मनष्य महाकवि होजाता है । ( ११ ) मालकाँगनी का तेल 
६४ तोले, घी ६७४ तोले ओर दूध २५६तोले तीनोंको एकत्र मिलाकर 
पकाबे । जब पककर दूध सब जलजाय और दो प्रस्थ तेल, वि शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे । इस तेलकी एक महीने तक सेवन 
करनेसे ३०० वर्षतक महुष्यकी आयु होती है (१२) घी, शहद और 
हृध इन तीनोंमेंसे किसी एकके सा० तिलका अथवा सरसोंका तेह 
मिलाकर योग्यमात्रासे पान करे । तेल, शहद्‌ और धी तीनोंको एकत्र 
प्रिलाकर नस्य लेवे और दूध, घी मिलाकर भोजन करे । इस प्रकार 
६ महीनेतक इस प्रयोगको सेवन करनेसे मनुष्य १०० वर्षकी आयु" 
बाला और तीनवषे तक सेवन करनेसे १०००वर्षकी आयुवाला होता 
है। (१३) शहद और वंशलोचन, शहद, घी ओर पीपछ, विड्ः 
पीपल और त्रिफला इनका समानभाग चूर्ण अथवा जिफला, और 
कैधेनमक समभागका चूर्ण इन चारों प्रयोगामेंसे विसी एक प्रयोगकी 
एक वर्षत्तक बराबर सेवन करनेसे मनुष्योंके स्मरणशक्ति, बंद और 
घलफी वृद्धि होती है, वृद्धाअवस्था और सबप्रकारके .रोगोति राहित 
दाधौयु प्राप्त होती है। ( १४ ) जिफलाके चूर्णकों सरसार, बिज- 
यसार, भौँगरा, सातला ( एक ग्रकारका थूहर ) आर वायबिडड्ज 
इन प्रत्येफके रसमें एक एक भावना देकर सुखालेवे । वह चूर्ण गुड, 
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भाषाटीकीपेत) । ( ७९१ ) 


शहद और घूतमें मिलाकर एक वर्ष तक सेवन करनेते बृद्धावस्थाको 
दूर करता है। ( १५ ) त्रिफलेके चू्णकों विजयसारके रसमे पीसकर 
उसको टाहेंके कोरेमें भरकर और ढककर रखदेवे। रातभर रक्खा 
रहनेके बाद प्रात/कारू उसमें मुडेढीका चूणं और शहद मिलाकर 
सेवन करनेसे यह प्रयोग स्थिर स्थूछता ( मुगाई, ) इंद्धावस्था और 
उसके सप्रस्त रोगोंकों नह्ठ करता है। (१६ ) कान्‍्त लछोहभस्म, 
अभ्रकमस्म, शिलामीत, शुद्ध मीठा तेलिया, रसर्सिंदूर और सोना- 
पराखीकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर एकन्र खरलू करलवे। 
यह प्रयोग मधु और घृततमें मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूण रोग, 
वृद्धावस्‍्था और मृत्यु इन तीनाका जीतनेव[ला है। ( हे ) शुद्ध , 
गब्धक और लोहमस्म दोनोको समानभाग लेकर मु और घृतमें 
पिश्वित करके सेवन करें और ऊपरते त्रिफेका जल पान करे । इस 
प्रकार एक वर्षतक इस रसायनकों सेबनकरनेस सफेद बाल के 
होजाते हैं, दिव्यदृष्टि होती है, शरीरकी उा्टे, वीस्वेंका है हू, और 
दीधांशु प्राप्त होती है । ५ १८ 2 बावची ओर कान्तलहका हक 
आगलिकर रुद्दन्ती, आमलोंके पत्ते और त्रिफला इनके रसमे सर 
एकएक भावना देकर सुखाकर रखढेदे । [फर प्रतिदिन योग्यमात्रा 

और घृतमें मिठाकर ६ महीनेतक सेवन करे । इस औषधके प्रयोगसे 
अनेक प्रकारके रोगोंके साथ उतसन्न हुआ खत कुषठ नष्ट होता हे 
शरीर! दढता, दिव्यदशि अत्यन्त इंडि गम पा ओर 
स्षरायकी उत्पत्ति होती है। ( १५) मालकॉगनीका तेल, घी और 
का, तीनोंकीं समानभाग ठेकर एकत्र पकाव। फिर शीतल 
रे कर जो उसको एक २ रत्तीकी मात्रासे लेकर एक मासेकी 
82003 सेवन करे अथवा शुद्ध गन्धककों मालकॉगनीके तेल और 
हम कर उक्त परिमाणसे सेवन करे तो शरीरके समस्तरोग 
2 ; हो हैं और वह मनुष्य जबतक जीवित २हता है तबतक अत्य- 
ल्िगिा बुद्धिगान, दिव्यदृष्टिवाला और राजयक्ष्मा रोगसे 
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( ७९१ ) रसरत्नसमुखयः | 


निमुक्त होता है ।( २० ) कान्तढोहमस्म, अम्रकमस्म, जिफला, 
दायविडड्र, हल्दी, सोनामाखीकी भस्म, नागरमोया, देवदारु, जिकुटा, 
इलायची, चीता, पुननवाकी जड,शिलाजीत और अड्लेलके बीज इन 
सब ओषधियोंकोी समानभाग छेकर बारीक चूण करके कपडछान 
करलेवे । उस चूणंकी बराबर शुद्ध गूगछ लेकर सबको मोंगरेके रफमें 
खरछ करके छोथे छोटी गोकियाँ बनालेवे | इन गोकियोंको मदुष्य 
प्रकृतिके अनुकूल मात्नासे सेवन करेतो मेद्‌ ( चबीं ), कफ, वायु और 
सन्निषणात इनके द्वारा तथा अन्यान्य कारणोंसे उत्पन्न होंनेवाले भरय॑कर 
रोगोंमें विशेष छाम होता है । ( ११ ) फान्तछोहमह्म ४ भाग, अअ्न- 
कभस्म ७ भाग, छुवर्णभस्प ३ भाग, ताम्नमस्य ३ भाग, वेह्वास्त 
भरम, सोनामाखीकी मस्म, वायविड॒ड् ओर बिकुठा ये प्रत्येक उक्त 
सब ओषधियोंकी बराबर ३ भाग छेकर सबको अलग ३ बारीक 
पीसकर खरल करलेवे और शीज्ञीमें भरकर रखदेंवे | फिर इसको 
प्रतिदिन देवदारुके तेलमें मिलाकर वथोचित मात्रासे चांढे तो यह 
रस मनुष्योके शरीरकों अत्यन्त हृढ, कार्तिमान्‌ ओर बुद्धावस्थासे 
मुक्त करता है। एवं सब प्रकारके रोगसमूहोंकों शीघ्र नष्ट करता है। 
इसलिये इस सम्पूर्ण रोगोंकों हरनेवाली अछ्ठ कान्तरसायनकों अवश्य 
सेवन करना चाहिये। यह अत्यन्त पुश्कारक, सुपुत्रदायक, संज्ञऊज 
नक और अत्यन्त अग्निप्रदीपषक है ।( ३१ ) रात्रिके समय एक 
कान्तलोहफे वत्तेनमें एक मुद्दी उत्तम चनोंको शीतल, मधुर जल्से 
मिजोकर रखदेव। फिर प्रतिंदिन प्रातःकाल शौचादिते निर॑त्त 
होकर उनको चाबलिया करे। इस प्रकार ६ महीनेतक चनोंकों 
* सेवन करनेसे पित्त और कफके द्वारा होनेवाले रोग, अनेक म्रकारके 
कुछ, प्रमेह,पाण्डु, यक्ष्ण, और कामछा ये सब व्याधियों दूर होती 
है इसपर मडेंका पथ्य सेवन करना चाहिये । ( २३ ) कान्तलोहकी 
भस्मका उचित मात्रासे जिफलेके काथ और दहदीके पानीर्म मिला" 
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भाषाटीकोपेतः। ( ७९३ ) 


कर सैवनकरे तो इससे सप्स्त रसायनोंके समान उत्तम गुण प्राप्त होता 
है। (२७) फान्तलोहकी भस्म, त्रिकुअ और वायविडड्ठ तीनोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र खरल करलेवे। फिर प्रतिदिन चार २ मासेकी मात्रासे 
शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे। उत्तम प्रकारसे सिद्ध की हुईं 
यह दिव्याम्मुत नामक रसायन दृद्धावस्था, मृत्यु और सम्दण रोगोंको 
गिनाश करती है, और सत्युत्रको म्रदान करती है। पू्वेकाढमें श्रीमहा- 
देवजीने काऊुयवनके पिवासे पुत्रोत्पातेके लिये यह प्रयोग कद्दाया,अत 
एवं उसके काछयवन जैता पराक्रमी पुत्र हुआ | (२५) अश्नकभत्म और 
काब्तऊीहमस्म दोनोंकी सममाग लेकर अदरखके रखमें खरलू करे, 
फिर उसमें सोलहवाँ भाग सुबणेफा चूर्ण अथवा सोनेके वर्क मिलाकर 
बिजोरेनीॉबूके रसमें सात दिनतक घोंदे ! इसके पश्चात्‌ देय अडूसा, 
गौरखझुण्दी,मुसली और दशमुरू इत प्रत्येकके रसमें एक एक भावना 
देकर जिन जिन रोगोंकी शमन करनेके लिये यह रस तैयार करना हो 
उन्ही उन्हीं रोगोंको हरनेवाली औषावियोंके रसमें सात रे बार भावना 
देकर लिद्ध करे । प्रथम वमन विरेचनादि पश्चकर्मोत्रे शरीरकों झुद्द 
करके फिर इस रतायनकों यथोित माजात जिफला और न्रकुठके 
चूर्णके साथ शहद और घूबमें मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ।पाण्ड, 
शोथ, उदररोग, अफरा,संत्रहणी,वाठुशोष,खाँसी /सच्ततज्वर, सततज्वर 
एुशनाज्वर, विषमज्वर, सं प्रकारके कुछ और दीसों प्रकारके प्रमेह 
इन प्तब रोगोंकी नष्ट करनेके लिये यह कास्ताप्रक नामक रसायन 
कहीगई है। (२६) जाह्ीके नवीन पत्नोंको छाकर जलसे साफ 
करके ढाककी ठकडीकी बनी हुई ओखडीमें डालकर खूब कृटे।फिर 
कपड़ेंम निवोडकर उसका एक आहढक (२५६ तोले ) परिमाण रस 
निकाले । पाढ, आमले, हल्दी और निसोत इन प्रत्येकक आठ आठ 
तोड़े चुणसे उक्त रसके साथ खरल करके करुंक बनालेब। उस 
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(७९५४७ ) रसरलसमसुद्धय । 


कल्कको शंष रप्षमं घोलकर उसमें एक प्रस्थ गौका घी मिश्रित करके 
विधिपूर्वक पकावे । जब पककर रस सब्र जलजाय और घृतमात्र शेष 
रहजाय तथ उतारकर छानलेवे । जी वायविडेग, पीपल, सैंधानमक 
और जटामांसी इनके समान भाग मिश्रित कपडछान किये हुए ३ माप्ते 
चूणमें ६ मासे यह घृत मिलाकर सात दिवतक सेवन करे तो वह 
मलुष्प विद्वानोके बीचमे अत्यन्त निर्मल और सूक्ष्म बुद्धिवाला होता 
हैं । १५ दिन अथवा एक महीनेतक सेवन फरनेसे चतुरता,अपूवे कवि 
ल्वशाक्ति और सम्पूर्ण श्रेष्ठ कछाओमें निषुणता प्राप्त करता है । (१७) 
सोनामाखीकी मस्म, अमअ्जक मस्म, त्रिकुदा, तातियाकी भस्म, शिजा- 
जीत, कान्तलोहभस्प अंकोलके बीज, मण्डूर भस्म, छुहागा और 
सैंधानमक इन सबको समभाग लेकर भाँगरेके रसमें खरहू करके 
मसरकी बराबर गोलियाँ बनाकर सेवन करे । यह उत्तम रसायन 
समस्त रोग समूहाँकी नाश करनेवाढी है ॥१६-४ ८॥ 


कप्रलाबिलासरस । 


लोहाओ बलिस्तितहाटकपविस्तुल्य कुमारीरसे 
पक्‍वेरण्डद्लेनिबध्य सुहृ्द सद्धान्यराशौं यह | 
क्षिप्त्वोद्धत्य विचृणितं मधुवेरायुक्त यथासात्म्यतः 
कृष्णात्रेयविनिर्मितंगदजराविध्वंसिसौख्यप्रद्म ७९ 
 आज्ञासिद्धमिद रसायनवरं सर्वप्रमेहप्रणु- 
त्कास पत्नविध तथेब्व तज॒गं पाण्डु च दिक्काअणम । 
डैष्माणं पवन हलीमकगढ हन्याच्व मन्दानलं 
कण्ड्कृष्ठविसपविद्रधिष्तवापस्मारकाद्ा लयेत ६ ० 
गोप्याद्रोप्यतरः सुखेन सुलभः सर्वत्र सिद्यो5स्त्यये 
वैद्यानां कमछाविलासकरसो&त्यंतं यशस्कारकः ५१ 
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भाषादीकोंपेत) । (७९५ ) 


(२८ ) लोहभस्म, अश्वकमरम, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, सुबर्णे* 
भर्म और हीरेकी भस्म सरकों समान भाग लेकर घीवारके रसमे 
खरछ करके गोंछा बनालेवे । उस गोलेकों पके हुए अण्डके पत्तास 
लपेटकर डोरेसे खूब मजबूत करके बॉँधंदेवे और उत्तम धानोंके ढेरमें 
गाडकर तीन दिनितक रक्‍्खा रहनेदेवे। फिर चौथे दिन उसको 
निकाछकर बारीक पीसलेबे और शीक्षीमें भरकर रखदेंवे । इस ससको 
अपनी जठराग्निके बठाबढके अनुसार और प्रकृतिके अनुकूल उचित 
प्रात्नासे जिफलाके चू्ं और शहद मिलाकर सेवन करे । कष्णान्रय 
माता निर्माण किया हुआ यह रस सर्व प्रकारके रोग और दइेढ्रा: 
बस्‍्थाकों नष्ट करनेवाछा और सुख प्रदान करनेवाछा है। यह श्र 


अरे 


रसायन इच्छाजुसार काये करनेवाली पाचो प्रकारकी खाँली, शरीरकी 
वाण्डुता, हिचकी, त्रण, कफ; वात, हलीमक, मन्दामि) खुजली, $8, 
विसर्ष, विद्रषि, लुखरोग, अपस्मार आदि सम्पुण रागाकों निर्मूल 
करनेवाली है| इस रसको गोप्यवस्तुसेभी अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये, 
क्योंकि यह सर्वत्र सहजमेंही सबको प्राप्त होसकता ६ आए शोंद्धे 
प्रदान करती है। यह कमलावेलास रस वै्योकों अत्यन्त यश प्रदान 


करनेवाला है ॥ ४९-९१ ॥ 
लक्ष्मीविराप्त रस । े 
बेदेन्दुनेत्राड्रसाड़ भागा भूसृतगंधोषणतिडुटकाः | 
भृंगादगुंजाजवनीनवामिर्भाव्यं तिशः स्वे्यमदो5- 
कृपत्रे ॥ लक्ष्मीविलासः स विशाललक्ष्मीं तनौ 
तनोति क्षयिणः प्रयोगैः ॥ ५३ ॥ 


(३९) छोहमस्म ४ भाग, पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, मिरच 
आठ भाग, कुचला $ भाग, सुहागा < भाग सबको एकत्र पीसकर 
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( ७९६ ) रसरतलसमुच्चय६ | 


भाँगरा, अदरख, चोंटछीकी जड, तुलसी ओर शतावर इन ओऔषधि- 
याके रसमे क्रमते तोन रे दिन तक भावना देकर गोछा बंनालेवे ॥ 
उस गोलेको आकके प्त्तोम लपेटकर थोडी देरतक मन्द्‌ मन्‍्द अश्नेक्ष 
द्वारा स्वेददेव । फिर बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेंबे | यह 
लक्ष्मीविकासरस नियप्रपुरवंक सेवन फिये जानेसे क्षयरोगीके शरीर्मे 
विशाल शोभाको विश्तृत करता है ॥ «३ ॥ 
सोशुत्नारिक्रिल । 
वाराहीश्रशलीकंदकनकाइहिखरस्तथा । 
वानरी फलसंबुक्त चूर्णयित्व! पृथक पृथक ॥ «३ ॥ 
कार्पासमजदुग्पेन उकलय्य यथाक्रमम । 
भावनाप्त्तक॑ दत्त्वा सुयेतापे विशोषयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
नारिकेरं च संभृत्य द्वारं रुध्वा यथाविषि | 
गोदुग्धेन तु तत्कर्पषोडशद्रयमात्रतः ॥ ५७ ॥ 
दष्यो संवर्तितं भाण्डे यथा दाढय न याति च । 
शीत चूर्णीकृत पक्वमाज्येन प्रपचेन्नरः ॥ ५९९ ॥ 
जातीफलं लवंगं च एलाचूण विनिश्षिपेत्‌ । 
निष्पन्न शाणमात्रे तु ग़हीत्वा प्रपिबेत्पयः ॥ «७॥ 
वातरोगान्प्रमेहांश्व बलक्षयमथोल्बणम्‌ । 
सप्तगत्नप्रयोगेण प्रशमं याति सर्वतः ॥ ५८ ॥ 
वृद्धोएपि तरुणत्वे स प्रहषेति सदा नरः । 
सौश्रुताख्य नारिकेलं गुरुणा परिकीर्तितम्‌ ॥ «९ ॥ 
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भाषा4ीकोंपेत३ । (७९७ ) 


(३०) बाराही कन्द, सुसली, धतुरेकी जड, खतखस और कौंचक 
बीज इन सबको समान भाग लेकर पृथक पृथक चुण फरके प्रत्येक 
चूर्णको बिनोलोंके दूधमें ऋम ऋमसे मिजो देवे । फिर सबको एकत्र 
प्रिडाकर विनोलोंके रसमें सात भावना देंबे और प्रत्येक भाषनाके 
अन्तमें सूर्यकी तीएणधृपमे सुखालिया करे। इसके पश्चात्‌ उत् चूणेको 
नारियल ( गोलाके ) मीतर भरकर उसके मुँहकी अच्छे प्रकारसे बन्द 
करके उसको कल्कसे ३३ गु॒ने गोढुग्धके साथ कढाईमें डालकर 
पकाबे और करछीसे चछाताजाय जिससे कि वह गोला खूब जलकर 
फ्‌थ न जाय । जब सब दूध जलजाय तब उस गोलेकी निकालकर 
झीवछ करके जलसे घोकर पीसलेबे । फिर धीमे भूनकर उसमे जाय- 
फूल; छौंग और इलायचौका चूर्ण पिलाकरके शीशीर्म भरकर रख- 
दे । इस प्रकार तिद्ध की हुईं इस औधषधको प्रतिदित चार ३ मासे 
प्रिमाण लेकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करे । यह रस सात- 
दिन तक सेवन फरनेसे संपूर्ण वात रोग, प्रमेह, बढ क्षय, और सब 
प्रकारके भयकर रोगोंको शीघ्र शमन करता है। इसके सेवन करनेसे 
वृद्ध मलुष्यभी तरुण होजाता है और वह मलुष्य सदा प्रसन्न रहता है। 
यह सौश्वुत नारिकेल रसायत परम्परागत गुरुओंके द्वारा वर्णन की 
ग्हे हे ॥ ५३-५९ ॥ ; 

इति श्रीवाग्भठाचार्यविरविते रसरत्नससुछये पड्विशोःष्यायः ॥र६ ॥ 

कक कक 


मप्तविशोष्ध्यायः । 
वाजीकरणमस । 
वाजीकरणके युण। 
वाजीकरणमन्विच्छेत्सतत विषयी पुमाव्‌ । 
पुष्टिस्तुश्रिपत्यं च गरुणवत्तत संस्थितप्‌ ॥१॥ 
वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतो5ड्रनाः । 
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(७९८ ) रसरलसमुचखयः ॥ 


तद्राजीकरणं विद्धि देहस्योजस्करं परम ॥२॥ 

. जुक़ं तु चिंताव्यायामव्याधिमिदेहकषेणात्‌ । 
क्षय गच्छत्यनशनात्त्वी्णा चातिनिषेवणात्‌ ॥३॥ 
तस्मात्पयोगान्वक्ष्यामि दुबलाना बलप्रदान्‌ । 
सुखोपयोगाद्वालानां भूयश्र बछ॒वर्चनाव ॥४॥ 
शुद्धकायो यथाशक्ति वृष्ययोगान्प्रयोजयेत ॥७॥ 


विषयी मनुष्यकोी वाजीकरण ओषधियोंका निरन्तर सेवन करना 
चाहिये। शरीरकी पुष्टि, प्रनन्नता ओर गुणवान्‌ सम्तानका उत्पन्न _ 
होना ये सब गुण वाजीकरणम रहते हैं । जिसके सेपनसे मनुष्य 
घोडेकी सम्रान अत्यन्त बलवान्‌ होकर बिना किसी विध्न बाणाके 
. निरन्तर खियोंके साथ रमण करसंके उसको वाजीकरण जानना चाहिये। 
वाजीकरण औषध शरीरकी ओजथधातुकी अत्यन्त वृद्धि करती है | 
अधिक चिन्ता, अधिक परिश्रम, रोग आदिके कारण शरीरके सूख* 
नेसे, लंघन करनेसे और खियाकों अत्यन्त भोगनेसे वीये नाश होता 
है । इसलिये दुर्ब॑ठ मनुष्योंकों बकू प्रदान करनेवाले और खुखपुेक 
बालकोके बलकी वृद्धि कपेवाले प्रयोगोको में ग्रन्थकार कहता है । 
वैद्य प्रथम वमन, विरिचनादिके द्वारा यथाशाक्ति शारीरिक शुद्धि करफे 
फिर पौष्टिक प्रयोगोको प्रयोग करे ॥ १-७ ॥ 


वाजीकरण शज्ांक रस । 


सुशलीकदलीकंदवाजिगंधाकसेरुकैः । 

मर्दित देमसुताभ मुवास्थ पुटपाचितम्‌ ॥९॥ 
शाल्मलीचूर्णसंयुक्त वासराण्येकविशतिः । 
भक्षयित्वा चतुर्माष गव्यं क्षीरं पिबेदनु॥७॥ 
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भाषाटीकोपेत) ॥ (७९९ ) 


सवांगोद्वर्तन कुर्यात्सयवेः शार्मलीरसे! । 
अन्चहं मधुराहारः सहस्र॑ रमते स्लियः ॥ 
शशांकोरये रसः प्रोक्तो वाजीकरणपूर्वकः ॥ ८ ॥ 


सुवर्णभस्म, पारेकी भस्म ( रससिन्दूर ) ओर अअ्कभर्म तीनोंको 
समान भाग लेकर एकत्र मिलालेंवे । फिर मुसली, कैलेका क्न्दू, 
असगन्ध और कसेरू इन प्रत्येकके रसके साथ ऋमसे खरल करके 
युषाम रखकर पुटपाक करे । जब स्वांगशीतठ होजाय तब चूर्ण 
करके उसमें समान भाग सेमलके गोंदका चुर्ण मिलाकर खुब बारीक 
खरल करके रखलेवे । जो मलुष्प इस रसको अतिदिन चार रा मासे 
परिमाण मक्षण करके गोदुग्घका अनुपान करता हुआ रे १ दिन तक 
सेवन करे और सेमलके रसमें जो पुसकर उनसे सारे शरीरमें उच- 
ठन करके स्नान करे । एवं मथुर पदार्थोका आह्वार करे तो वह 
हजारों ।ख्लयाके साथ र्मण कर सकता है । इसको वाजीकरण शशाक 
रस कहते हैं ॥ ६-८ ॥ 

कामदेव शस । 

हेमपादयुतः सुतो मर्दितः शाल्मलीरसेः । 

कदलीकंदनियसे क्षीरेशुरसगोपते ॥ ९ ॥ 

पाक्षिके चासकृर्स्विन्नः शाल्मलीक्षीरगोशुरेः । 

शर्करामलकद्वाक्षामुशलीमाषमाक्षिकेः ॥ ३० ॥ 

ुक्तो रंभाफल दत्त्वा कामदेव इति स्मृतः । 
. पेवनादूर्ध्यलिंगः स्याह्रावयेद्निताशतम्‌ ॥ ३ )॥) 


५ ७. री 


सोनेकी भस्म अथवा सोनेके बर्क _३ भाग और पारेकी भस्म 
( रस 'सैन्दूर ) ४ भाग दोनोंकोी सेमलके गोदके रसम एक दिनतक 
घोटा करके गोडा बनालेवे। उस गाडकों _कपड़ेमें बाँधकर दोला- 
अन्त्रमें अचर लटका करके केलेके कन्दके रसमे तथा दूध, ईखका रस 
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( ८०० ) रसरलसपुश्थणर ॥ 


और गोंफा घी इन तीनों मिले हुए पदारथोर्म एवं शहद्‌ ओर समान 
भाग मिश्रित सेमलकी जडके रस, दूध और गाखुरूके काथमें ऋमानु- 
सार एक २ दिन तक स्वेदंदेव। फिर खूब बारीक खरल करके उसको 
शीक्षीमं भरकर रखदेवे । इसके पश्चात्‌ खॉँड, आमलोंका चुण, दाख, 
मुत़ठी और उडद इनके समान भाग मिश्रित बारीक चूर्णको और 
उक्त रसको समान भाग लेकर शहद मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
और ऊपरसे केला मक्षण करना चाहिये इसको कामदेव रस कहते 
हैं। इस रसके सेवनसे ऊध्वोलिड्र ( ऊपर्कों खड़ा हुआ है लिड्ढ 
जितका ऐसा ) पुरुष सैकडों खियोंकों द्रवित कर सकता है॥%-३ १॥ 


मदन छुन्दूर रह) 


गंधकेन रसः पिछः कद्हाररसमर्दितः । 

विपको वालुकायत्रे वृष्यो मदनसुन्दरः ॥ १६ ॥ 

गन्धकके साथ समान भाग पारेको पासकर दोनोंकी कजली कर 
हैबे । उसको छाल कमलके रसमें घोग्कर विधिएवंक बालकायखञमे 
पकांवे । और स्थांग शीतल होजानेपर बारीक चूर्ण करके सेवन करे । 
यह मदनसुन्दर रस अत्यन्त पीष्टिक है ॥ १३ ॥ 


पूर्णचन्द्र रस । 


कामदेव इह सोचटारसो रक्तपुष्पमुनिधार- 
भावितः । पूर्णचंद्र इति विश्वुतों रसः 
प्राणिनां चरमधातुपूरकः ॥ ०३ ४ 
रहस्य कुसुमास्नस्य श्रगारस्थाधिदेवतम। 
कार्मणं सुदशाम्चे रसत्रयमिदं हरः ॥ १४ ॥ 
उपयुक्त कामदेव रसकों चोंदलीकी जड़ और लाल 
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भाषादीकोपेता । ( ८०१) 


फूलकी अगस्तियाके रसमे एक एक बार भावना देनेसे उसीको पूर्ण 
चन्द्र कहते हैं । यह रस मनुष्योंकी शुक्रधातुको पूर्ण करनेवाला है 
और कामदेवका रहस्य तथा झुद्भार रसका अधिष्ठात देवता कहाजाता ' 
है। सुन्दर नेत्रवाडी खियोंकों वशीभूत करनेवाले इन उपर्युक्त तीनों 
रसोंकों श्रीमहादेवजीने वर्णन किया है ॥ १३-१४ ॥ 
मंदनमुन्मद्रस । 
७०5 5] विमर्य अर 
मासाधधमारत्र हरजं विमर्थ रसेन मोचस्य रसेन 
तेन | त्रिःसप्तसंख्यानि दिनानि गंध तत्सम्मितं 
गोपृतमध्यपक्तम्‌ ॥१%॥ ध 
विभाग्य तेंनेव विशोष्य युज्यात्काचस्थयोनो- 


बैयओ 


गछतादलेन । तयोविमद्योथ निवेब्यदुग्धं पिबे- 
ब्लिशायां कदलीफल तत्‌ ॥१३॥ 
मदन मद्यन्मद्घुज्ज्वलयन्प्रमदानिवहानतिविह्न- 
लयव । सुरतेः सुखदेर्गतविच्यवनेर्भवततारञजञपा- 
मयमेव सुहत्‌ ॥ ३७ ॥ 


परेकों १५ दिलतक मोचरस ( सेमलका गोंद ) के रसमें घोटकर 
उसमें गोघृतमें शुद्ध की हुई समानभाग गन्धक मिलाकर कर २१ दिन 
तक मोचरसके रसमें खर करके सुखालेव। इपके पश्चादु पर 
आाँचके बत्तेनम भरकर नागरबेलक पानर रसके साथ एक दिनत ५ 
धोटकर खुखालेबे । फिर उस रसका रात्म यथोचित मात्रासे न 
करके उपरसे दुग्धपान करे आर केला भक्षण हूर। यह र॒स कामद 
उत्तेजित करता है। कामदेवर्क मद॒का प्रकाशित करता है और पकड़ा 
ल्लियोंकों अत्यन्त विह्वल करता है। अस्खलित वीयेवाले और छुखीत्पा- 
ढक सम्भोगके द्वारा सांततारिक आनन्दको प्राप्त करनंको इच्छावा्ल 


[4० 


बज 
जज सु ॥ ७५-१७ ॥ 
मलुष्पोंको वो यह रस संन्मत्रक समान है ॥ १ 
२८ 
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(८४०९२) श्सरत्नसमुछझ्यः३ | 
कुझुुमायुण रस । 


सूतस्य द्विपलं चतुष्पलमितो गंधो शत काझ्न 
पादन्यूनपल सुवर्णविमलाताप्य॑ रसेनोन्मितश । 
लोह कांतमलस्तथा सितघनं कर्षो- मतावेकशो 
हन्तव्य दरदेन छोहमखिलं चूण ततो मर्दितम॥१८। 
मूषायां विगताबृती सिकतया यब्जे कृते स्थापये-- 
द्राह्मीवारि दिन॑ निषेहि तदनु प्रत्येकम्रेकात्यहण । 
वासाकुजरशुंड्कि जिकटुक मेषी च निशुंडिका 
तालीकुलरशुण्डिकाहुतवहस्तोयानि दत्त्वा पचेत्‌१९ 
ततस्तं निखिलांगोमिवमद्य पुट्येहरणु । 
नियासेः शाद्मलेग्राह्मो वह्त्यमितों रसः । 
वलीपलितनाशार्थ त्रिमास मधुराशनः ॥ ३० ॥ 
सुरतेषु सुलोचनाशतैगगतवीर्यच्यवनेर्मनोयदि । 
तदसु रसमाश्रयाश्रयकुसुमाख्चस्यचिराय घर्विन!२ १ 
यदि संति सहसशः खियश्वतुराड्लेपमनोहराः 
प्रसन्नाः। सुकवेरिव गुंफना गिरारसुसोब्नेन युवा 
रसेन भूयात्‌ ॥ २२ ॥ 


पारा ८ तोले, गन्धक १६ तोले, हिंगुलमें की हुई सुबर्ण भस्म रे 
तोले, सोन|माखीकी भस्प् < तोले, रूपामाखीकी भस्म < तोले, सिंग* 
रफके द्वारा की हुई लछोहभस्म १ तोला और कान्तलोहमल (मण्डू?ेकी 
भस्प १ तोला इन सबकों एकत्र खरल करके खुले हुये मुँहवाली मुपामे 
भरकर उस मृपाकों बाडकायन्त्रमे रब नीचे अप्नि जलांवे 
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भाषादीकोपेत) । (८०३ ) 


मूषार जाह्ीका रस डालता जावे । जब रस सूखजाय तब उसमें उत- 
नाही रस और डाल देंवे अथांत्‌ एक दिनमे २४ घेटे बवाबर एक एक 
घंटेम रस डालता रहे और बीच २ में उसको चलछाताजाय । फिर अह- 


७०३७] 


सेके कोप्रल पत्ते, सोठ, तिकुदा, मेढासिंगी, निर्गुण्डी, ताड गजपीपल 
और चीता इन पत्येकके रसको क्रमसे तीन तीन दिनतक मुषामें डाल- 
कर पकावे ।( इन आठों भीषधियोंके रसको अखंड अप्रि जलाता हुआ 
२४ दिन और २४ रत तक बशवर डाछता रहे । ) जब॒स्वाड्रशी तल 
होजाय तब मृषामेंसे उस रसको निकालकर उपयुक्त आठों ओषधि* 
थोके रसमें क्रमशः एक २ दिन तक खरल करके गात्रिम लघु बाराहपुट 
ढेंवे। फिर बारीक पीतकर शीक्षीमें भरकर रखदेंवे । इस रसको प्रति- 
दिन सेमलके गाँदके चूम तीन २ सती परिमाण मिलाकर सेवन करना 
चाहिये और मधुर पदार्थोका आहार करना चाहिये । तोन महीने तक 
इसको सेवन करनेसे बढी और पलित रोग नाश होता है। 
सुन्दर नेत्रोंवाली सैकडों खियोंक साथ सुरतक्रीडा करनेमे चिर्कालतक 
अस्खलित वीर्य रखनेकी इच्छावाला मनुष्य कामदेवके आश्रय रहनेवाले 
इस रसको सेवन करे। प्रसन्न सुब्ववाली, आलिड्रन करनेमं चतुर और 
मनकों हरनेवाली यदि हजारों ब्वियां हों तो उनकोमी जैसे महा कॉविकी 
वाणीकी सना क्षणमरके लियेमी क्षीण नही होती,उस्ी प्रकार इस 
रसके सेवनसे युवा पुरुष सन्‍्तुष्ट करता इुआ अथांत्‌ सुरतक्रीडाका 
आनन्द भोगता इआ क्षीण नहीं होता ॥ १८-३२ ॥ 

सूतेन्द्र रस । 
मुक्ताफलं प्रवालं च सुवण रोप्यमेव च। 
रसो गंघश्व तत्सव तोलेकेक॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


रक्तोत्पलेः पत्रस्सैमदयेत्पत्तलीकृते । 


(९-0. 6 $शाशंताो 43०४१९॥५, शाप, >॒शा।|2९0 99 53 एठपक्‍भशांणा (80 


(८०४ ) रसरतससुझ्ञय। । 


. मर्दयेत्तत्पुनर्दत्त्वा गंध माषचतुष्टयम्‌ ॥ २४ ॥ 
तन्मध्ये गंधक दत्त्वा मर्दयेत्तदनंतरम । 
भीक्ष्याकाचघटीमध्ये सन्निरुष्य प्रथत्नतः ॥ २५ ॥ 
वालुकायंत्रमध्यस्थां कृत्वा काचचर्टी ततः। 
पाकस्तत्र तथा कार्यों भवेद्यामत्रयं यथा ॥ २६ ॥ 
काचपात्रेसमाकर्षा सहूं सूतं ततः परम्‌ । 
भक्षयेद्रत्तिकाः पञ्च रोगेराक्रांतयुग्गलः ॥ २७ ॥ 
भोजन पूर्वरोगोक्त यत्नतः कारयेड्धिषक । 
दुब॒ल वपुरत्यर्थ बलयुक्त करोत्यली ॥ २८ ॥ 
शुक्वृद्धि करोत्येष ध्वजभंग च नाशयेत । 
मासेनेकेन सूतेन्द्रो रोगनाशाय कहपते ॥ ३२५ ॥ 
शालयो घुदयुक्ताश्व गोधूमा भोजने हिताः । 
पृ गब्यं तथा क्षीरं स्निग्ध॑ पथ्य॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पारावतस्य मांस च तित्तिरेलोवकस्प च्‌॥ ३० ॥ 
सच्चे मोती, मुँगेकी पिही, सुवर्ण भस्म,चाँदी भस्म, शुद्ध पारा और 

शुद्ध गन्चक इन ओष॑धियोंको एक २ तोला लेकर छाल कम्लके 

पत्तोंके श्सम एक दिन तक खरल करें। जब वह खूब पतढी होजायेँ 
तब उसमे चार माप्ते गन्वक डालकर उक्त रपके साथ घोटकर सुखा- 
लेबे ॥ पश्चात्‌ उसको आतसी शाशीमें भरकर ऊपरसे कफौटी करके 


[५3 


चालकायन्त्रम रखकर तीन प्रहरतक ताक्षण आशिक दारा पकावे । जब 


स्वाड्शीतल होजाय तप रसको निकालकर बारीक खरल करके 
शीशीमें भरकर रखदेंवे । वैद्य इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह रप् 


प्रत्येक रोगसे आक्र।न्‍्त और पीडायुक्त मनुष्यकों पाँच २ रत्ती परे 
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भाषाटीकोपेतः । ( ८०५ ) 


माण सेवन करावे और पूवरोगामं कहे हुये मधुर पदार्थों ( अथांत्‌ 
दूध, घी खाँड आदि ) का भोजन करांवे । यह सुतेन्द्र रस अत्यन्त 
इुबेठ शरीरकों बलवान्‌ ओर वीयगेकी वृद्धि करता तथा ध्वजभड्ड 


० जा 


शंगकों नछ्ठ करता है । एक महीने तक सेवन करनेसे सब प्रकारके 
शेगोकों नाश कर सकता है। इसपर भोजनमे शालिधानोंके चावल, 
अँग, गेहूँ आदि अन्न हितकारी हैं । एवं गोघृत, गोदुग्घ, लिग्ध पदार्थ 
पायरेका मांस, तीतरका मांस और लवापक्षीका माँस ये सब पथ्य- 
रूपओे प्रयोग करने चाहिये ॥ २३०३० ॥ 


प्रदनकाप्रदेव रस । 


गोल गंधकसृतयोत्विकटुककाथेन बध्वाइथ भरू- 
कुष्प्राण्डान्तरवस्थित विपिहित तेनैव लिघ्वोपरि। 
मापैद्दर्यगुलमाज्यपक्रमथ 0त्कृष्माण्डमध्यादरे- 
तच्चूणन च सम्मिते सुरकृताचणेस्य मुश्द्रियम्‌! ३ ३। 
जयाशतावरी कृष्णा कपिकच्छूफल तिलाः । 
प्रत्येक पलसमाना यवाः पंञ्नपलोन्मिताः ॥ हे९ ॥ 
तावन्मोचफलं दो च यही मुश्द्विय शुभा 
निक्षिप्य सप्त सप्तात भावनाः कमशश्वरेत्‌ ॥ रेरे ॥ 
महाबलावलानागबलामिद्रीक्षयाईपि च। 
कृष्णाधात्रीक्षुमिश्ापि दन्तपात्रे निवेश्य च ॥ ३४॥ 
मत्स्यण्डिकायुतं वछद्वयमाने भजेन्निशि । 
अन॒ुपानमिह प्रोक्त धारोष्णं सुरभेः पयः ॥ ३५ ॥ 
दोषमार्तवज हत्वा कुयोद्रीयप्रवर्धनम । 
ध्वजोत्साई तथा ख्लरिषु वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २5 ॥ 
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(८०६ ) गशसरलसमुच्चयः । 


अल मरल्यवायुना कुम्ुदबांधवेनाप्यलं 
मधघुव्रतसखायिनः कलितपञ्चमाः के पिकाः । 
अतो भज विशेकित रतिसरोजिनीमासकरं 
मनोजपरिदेवत मदनकामदेव रसछ्‌ ॥ ३७ ॥ 


परे और गन्धककों समान भाग लेकर दोनोंकी एकत्र कली 
करके जिकुटेके काथमें घोग्कर गोला बनालेवे ।और सुखालिवे । फिर 
एक विदारीकन्दकों थोडा सा तराशकर भीतरसे खाली करके उससमें 
उस गोडेकों रखदेंवे और उसके कांटे हुए टुकडसे उस छिद्वकों ढक- 
कर उसके ऊपर डडदोांकी पिहीका दो अंग्रुरू ऊँचा लेप करके खुला- 
लेबे । फिर एक कढाईमें थी भरकर उसको चुूल्हेपर चढ करके नीचे 
अग्ने जलांवे । जब घी खूब गरम होजाय तब उसमें उक्त गोछेको 
डालकर पकांवे । पकते २ जब वह खूच छाल हो जाय तब उप्तको 
पका हुआ जानकर नीचे उतार छेंवे ओर विदातिकन्दमेंसे उस रसको 
निकाल कर बारीक चूण करछेवे । फिर आठ तोले उप् चुणम तुल- 
सीके पत्तोंका चूर्ण ८ तोले, भाग, शतावर, पीपल, कॉंचके बीज 
और तिल ये प्रत्येक चार २ तोले जोका चुण २० तोले, सेमलके 
फलोंका चूर्ण ८ तोे और मुलैंठीका चुणे < तोले मिलाकर सबको 
एकत्र खरल करलेवे फिर सहदेई, खिरेंदी, गंगेरण, दाख, पीपल, 
आमले और इंख इन प्रत्येक औषधियोंके रसके क्रमसे सात सात 
भावना देकर सुखालेवे और बारीक पीसकर हाथीदाँतके बनेहुए बे" 
नमें भरकर रखदेवे। इस रसको प्रातिंदिन राजिमें दो दो रत्तीकी मात्रासे 
खोडमें मिलाकर सेवन करे और इसके ऊपर धारोष्ण गोदुग्घका अछु- 
पान करें । यह रस खियोंके ऋतुसम्बन्धी समस्त दोषोंकोी नथ्ट करके 
ऋतुको सुधारता है। वीयेकी अत्यन्त बादि फरता है। धघ्वजभद्गरोगको 
शमन करके लियोर्म र्मण करनेके समय इन्द्रियको जाशत करता है 
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माषाटीकोपेत) ॥ (८०७ ) 


और अत्युत्तम वाजीकरण है । कामदेवके जारूत करनेकी इच्छावाले 
मनुष्यकी कम्रृकि सुपशंसे सुगन्धित म्रछयाचलूफी वायुके सेवनसे, 
चन्द्रमाकी निमेछ चाँदनी और मैंरोंके मित्र कोकेछाओंफे पत्चम 
स्व॒ख्वाले मधुर गायनोंकों श्रवण करनेसे भी क्या लाभ अर्थात्‌ इनकी 
कुछ आवश्यकता नहीं । इस लिये निश्शेक होकर केवल शतिरूपी 
कम्रलिनीको प्रकाशितकरनेवाले और कामदेवके अधिष्ठातृदेव इस मदन- 
कामदेव रसको सेवन करना चाहिये ॥ ३१-३७ ॥ 


काम्रपेनु रस । 


हेमाअसत्त्वकांताबकाः प्रत्येक पलमात्रका! । 

एकत्र द्वाविताः स्व कर्षप्रनागसत्त्वकाः ॥ शे८ ॥ 
पलविशतिमतेन तैश्व पिष्टीं प्रकल्पयेव । 
शतथा पातयेत्सुतं पिष्ठीं कृत्वा पुनश्व तेः॥ ३९ ॥ 
शिष्य द्विपलिकं सूते संन्यासाहस्मतां नयेत्‌ । 
भस्मीभूते रसे तस्मिज्च्छिष्टे चेकपले ततः ॥ 8०॥ 
वच्च॑ निष्कृमितं चाअसत्वं पट्रपलिक क्षिपेत्‌ ! 
ह्विपले गंधक॑ शुद्ध द्विदिन मदयेत्ततः ॥ ४१ ॥ 
तत्सर्व छोहजे पाते क्षिप्त्ता च मुदुवहिना । 
शाल्मलीपूलजं क्ाथ चत्वार्रिशत्पलोन्मितम्‌8२॥ 
जारयेद्सराजस्य दत्त्वा दत््ताउल्पमल्पकम्‌ । 
स्वांगशी्त रसे ढत्वा सुगाढ॑ परिमदेयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नालीपातेन तत्ववाथरजो दुग्ध प्रदापयेत्‌। 

ततः करण्डके क्षिप्त्वा यत्रेन स्थापयेत्खलु ॥ ४४ ॥ 
गुजामात्रः स च घृतय॒तः सेवितो हन्ति रोगां- 
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( ८०८ ) रसरलससुचयः | 


स्तत्तदरोषप्रभवकुटिलान्दुःखसाध्यान्समस्तान्‌ 
द््याद्दीति जठरशिखिन॑ च्ीशत सेव्य वृष्यू- 
स्थेयं कुयोदपि च वषुषों नामतः काम चेन! ॥ ४०५ ॥ 


उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ सुवण ४ तोले, शतपुदी अथवा 
सहख्नपुटी अश्नक भस्म ४ तोलके, शुद्ध कान्तलोह ४ तोले शुद्ध ताम्न ९ 
तोले और कैंचुओंका सत्त्व १ तोछा इन सबको एक पुषाम भरकर 
अग्रिम फँक करफे दुति करलेवे ॥ जब सब रस मिल कर एक एक 
होजायें तव अभिसे नीचे उतारकर शीवल करके खग्ल करलेवे | फिर 
उसके साथ <० तोले शुद्ध पारा मिलाकर पारेकी पिट्टी बनालेवे। उस 
पिशकों उन रसों तियेक़ु पातन यन्जमें डालकर पारेकों उडावे जब 
सब पारा उडजाय तब फिर उतनेही सुवर्णांदि रसोके साथ उतनेही 
पोरेकी पिह्टी बनाकरके उक्तविविसे पारेकी उडावे । इस प्रकार सो 
बार पारेकी उडाना चाहिये। जब पारा उड़ते २ आठ तोले शेष रह* 
जाय तब उसको आगे द्वारा मस्म करलेवे | उस पारेकी भस्म होजाने 
पर जब ८ तौले पारेमेते ४ तोले पारा शेष रहजाय तब उस परिकी 
भस्ममें हीरेकी भस्म ४ मासे अभ्रकमस्म २४ तोले और शुद्ध गन्धक 
८ तोले डालकर दो दिनतक खरल करे। फिर सबको लोहेकी कढा” 
इंपे डालकर उसके नीचे मन्द्‌ मन्द अपिसे जलांवे और सेप्रलकी 
जडका काय उसमे थोडा २ डालता जावे । जब काय सूखजाय तभी 
उसमे और थोडासा क्वाय डालदेवे। इस प्रकार १६० वोले क्वाय डाल- 
कर परिको जारण फरे फिर स्वांगशातल होजानेपर रसको निकालकर 
बाशिफ पीसलेवे । इसके पश्चात्‌ टस पारेफो उक्त काथ और कल्क 
साथ नालिका यन्त्रके द्वारा दग्ध करके शीक्षीम भरकर यतनपुवेक 
. रक्खे। यह रस एक २ रत्ती घीमें मिलाकर सेवन करनेसे शक 

पृथक्‌ दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त भयंकर और फश्साष्य सम्झा 
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भाषायीकोपेतः (८०९ ) 


गोगोंकी समूल नष्ट करता है जठराभ्रिकों अत्यन्त दीपन करता है सैक- 


[ «7० ० मी 0 225 


ख्रियोंके भागने योग्य वायकी पृद्धि तथा स्थिरता उत्पन्न करता है 
र शरीरकोी अत्यन्त हृढ़ बनाता है। इसको कामधेतु रस कहते 
॥ १८-४५ ॥ 


जउग्माप॑ति रस । 


रष्णाअकस्य धान्याअं छत्वा मंगांबुनिं क्षिपेत्‌ 
तसब्गिश्व तुत्यक देये युक्ष्म ताप्यमव रजः ॥ ४५ ॥ 
टेकण चामिना भर तावदेव विनिक्षिपेत्‌ । 
छागास्थिसंभ्व चूर्ण चठुथाशेन निश्षिपेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
रसमस्माह्मांश च शुडगुजापुरस्तथा । 
पश्चाज्येन विनिष्पिष्य गोलीकृत्य विशोष्यच।8८॥ 
ततों बृतनभाण्डस्य जलघृष्टेन पाण्डना । 
विलिप्य वृटिकाः सवा हरेत्सवे पुरेक्ततत्‌॥ ४९ ॥ 
महाअसत्वमेतत्स्यादेकमप्यखिलातिवृत्‌ 
_जिफलाकव्थितेः साथ पुटित च शतावधिम्‌ ॥७६० ॥ 
इत्य महाअसत्वे तन्‍्म॒त शाणचतुष्यम्‌ | 
एकशाणमित सम्यग्रस्राजस्य भस्म च ॥ ५१ ॥ 
एकशाणमित गंध त्रिफला च त्रिशाणिका । 
काँतपात्रे क्षिपेदेतत्सवे घ्तसितायुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
देयेदतियत्नेन यावत्स्यातप्रदराषकम्‌ । 
तत्कढक निश्षिपेत्कांतलोहजातकरण्डके ॥ ५३ ॥ 
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(८१०) रसरलसमसुत्चय। 


उमापती रसः सोड्यमुमापतिरिवाब्परः ॥ ५७ ॥ 
संसिद्धोइ्यप्ुमापतिरररसों गुजामितः सेवितो 
मासेनेव महामयान्प्रशमयेत्पथ्यादियुक्ति विना । 
नित्य क्षीरप्ृताशनेन च पुनः ससेविते नाशये- 
दब्देनेव जरां वछीपलितकेदद्याच्छताब्द वयः॥५५॥ 


काली अश्वकका धान्याश्षक बनाकर ४० तोले लेकर उसमें नीछा- 
थोथा, सोनामार्खाका बारीकचूणे और फछा हुआ सखुहागा ये तीनों 
समान भाग मिश्रित ७० तोले तथा बकरेकी हडका चूर्ण १० तोड़े 
एवं गुड, चोटी और शुद्ध गूगल ये अत्येक ५-५ तोले डाढकर 
सबको बकरीके दूध, दही, घी, लीढू ओर मूृन्न इस प्रत्येकके साथ 
बारीक पोसकर भाँगरेफे रसमें खरऊ करके बढ़े बढ़े गोले बनाकर 
सुखालेवे । फिर मिट्टीके एक नवीन पात्रमं उन गोलोको रखकर उस 
पात्रके मुखपर ढक्कन ढक करके जलमें पीसी हुई पीली मिट्टीसे सन्धि« 
यॉकों बन्द्‌ करके सुखालेवे। और गजपुटम रखकर तीएण अगर देंवे। 
जब स्वांगशीवछ होजाय तब रप्तको निकाल कर बारीक चूर्ण कर« 
लेवे। इस प्रकार जबतक अम्नक निशचन्द्र न हो तबतक उप्तकों उपर्ुक्त 
औषाबियोंके साथ मिलाफर और भॉगरेके रसमें घोट ३२ कर गजपुढ 
देवे तो महाश्रततत्व सिद्ध होता है । यह एक महाअप्तरही सप्रर्ण 
रोगोंकों नाश करनेवाला है। इत महाश्रत्तखको जिफलेके काथके साथ 
३० बार गजपुट देनेसे महाश्नसत्तकी शुद्ध भस्म होती है। इस मकार 
की हुई महाखसत्त्की भस्म १६ मासे, उत्तम प्रकारसे की हुईं परिकी 
भस्म ४ मासे, शुद्ध गन्धक ४ मासे और जिफलेका चूणे १२ मासे 
इन चारोंको कान्‍्त लोहफे पात्रमें एकत्रित करके घृत और मिश्रीमें 
मिलाकर आठ प्रहर ( १२ घंटे ) तक अच्छे प्रकारसे घोटे। फिर उस 
, कल्कफों कान्तछोहकी वनीहुई डिवियामें भरकर रखदेंवे। यह उमा” 
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माषादीकोपेत: । (८११) 


पति रस दूसरे उमापति ( मरहादेवजी ) के समान अमोघ फलको देने 
बाल है| इस प्रकार उत्तम प्रकारसे सिद्ध किया हुआ यह उमापाति 
रस एक २ रत्ती परिमाण एक महीनेतक सेवन करनेसे और बिना 
किसी परहेजके कियेही घड़े बडे भयंकर रोगोंको शीघ्र शुमन करता 
है। एवं नित्यप्रति दूध, घी, खाँड, मात आदि पदा्थांका भोजन 
करके एक वर्षंतक इस रसकों सेवन करे तो यह रस बृद्धावस्था और 
बढी पलित रोगकों नाश करता है और १०० वर्षकी पृणण आयुप्र- 
दान करताहे ॥ ४६-५५ ॥ 
महाकनकछझुन्द्र र्स॥ 
कांतकांचनगंधाश्मजारित मारित रसम्‌ । 
चतुर्निष्कमितं चाथ स्वर्ण निष्कमितं शतम्‌ ॥५३॥ 
निक्षिप्य कांतपात्रे तु पद्माशत्रिष्कमितम्‌ । 
जारयेहू धर्क शुद्धमन्चेन वडवामिना ॥ ९७ [ 
निष्कृतुल्यमिदं चूर्ण हहणीरृत्य प्रयह्रतः 
निश्षिपेन्म घुसंपूण घृतब्चिग्धभाण्डके ॥ ६८ ॥| 
अघुनिव प्रकारेण पथ्यानां पष्ठिसंयुतम । हे 
ब्विशते साथयेचचल्वाच्छालश दे हे जे 
जिधा विभज्य तत्रेकां समादाय इरतकीय | ै 
एकपादं दिनाभ्यां च द्विती् दिवसेख्चिमिः ॥३०॥ 
तृतीय चततः पा चतुमिदिवसेभजेत । शक 
एकैकां च ततः पथ्यां 8200. नरः ॥ ६ 
वेद्गषे है ५ ३ || 
शत साम्रं वीपलितव 
ै ना यिनिनिग नित्य ख्लीशतसेवकः ॥ ३२ | 
बलवान्वीय्यवांबव पूर्णसवेंद्रियोद्यः । 
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(८११२) रसरलसुमुज्ञण) | 


जायते नात्न संदेह आज्ञियं पारमेश्वरी ॥ ६३ ॥ 
हन्यादक्षिगदांश्व कुष्ठमखिलं मापतान्तमासेवितः 
पाण्डुं च ग्रहणीं प्रमेहगुदजान्गुल्मांश्वशुछामयान्‌ । 
स्थूलत्व च तथा महागिस्तदन रोगांस्तयैवापरान्‌ 
कुयाद्ीपनपाचन खलु तृ्णां भाव्यामयारोधनय्‌ ३६७ 
अय॑ रसायन दिव्य महाकनकसुंदरः ॥ ६५ ॥ 
कान्तलाह, सुवर्ण और गन्धकके द्वारा जारण करके भस्प किया 
हुआ पारा १६ मासे, झुवर्णमस्म अथवा सानेके बर्क 8 पासे और 
शुद्ध गन्धक ५० निष्क तीनांको कान्वछोहके पात्र डाकुकर उसको 
अन्धमृषाम बन्द करके वडवाशिके द्वारा गन्धककों जारण करे । इस 
प्रकार जारण किये हुए इस रसको चार मासे खूब बारीक चूर्ण 
करके घृतसे चिकने किये हुए बत्तेनमें डालदेवे और उसको शह- 
दसे भरकर छत्तम प्रकारसे मिलादेंवे । फिर शाखोक्त विधिसे 
तीनसी साठ ३६० हरडोंकी पानीम पकाकर उसे शहदसे भरे हुए 
बतेनमें डालदेवे ओर उस बतनका मुँह बन्द करके एक महीनेतक 
रखा रहनेदेवे, फिर उनकी सेवन करना आरब्भ करे । उसस्रेंसे 
प्रथम एक हरड लेकर उसके तीन टुकड़े करके पहले दिन एक 
टुकडा खावे, फिर दूसरे दिनसे तीसरे दिनतक दो रे ठुकडे और 
चौथे दिन तीन २ डुकडे मक्षण करे । इसके पश्चात्‌ पाँचवें, छठे, 
सात और आठवें दिन हरडके तीन २ टुकडे तीन बार सेवन करने 
चादियि । फिर प्रतिदिन प्रात!कार एक एक हरड एक वर्षपर्येत 
सेवन करनी चाहिये। इस प्रकार इस हरडको सेवन करनेवाला 
मनुष्य वछी पलितरोगसे मुक्त होकर १०० वर्षेतक जीता है। एवे 
सम्पूर्ण व्यावियोसे रहित, नित्य सैकडा ल्लियोंकों सेवन करनेवाला 
बलवान, वीयेवात और समस्त इंद्रियोंकी पूर्ण शक्तिसे सम्पन्न 
“ज है। यह श्रीमहादिवजीने कहा है, इसलिये इसमें किखित्‌ 
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भाषादीकोपेत) । ( <१३ ) 


मात्रओं सन्देह नहीं है। यह रस एक महीनेतक सेवन करनसे नेत्ररोग 
सम्पूर्ण कुछ, पाण्डु, संग्रहर्णी, प्रमेह, अशे, ग्रुढ्म, शूछ, स्थूलता, 
अत्यन्त मन्दाम्नि तथा अन्यान्य सब अका रके रोगोंको शीघ्र नष्ट करता 
है। एवं अभिफो अत्पस्त दीपन, खाद्य पदा्थका पचन और मनुष्यकि 
भावी रोगोंका अवरोध करता है। यह मद्ाकनक सुन्दर रस अत्यन्त 


[28 


दिविय रसायन है ॥ ५६-६५ ॥ * 

अम्ृताणव रस । 
कत्वा कंटकवेध्यानि पललस्वर्णदूलान्यथ । 
हिंगु हिंगुलगंवाश्मताप्यनीलाजनेः समेः ॥ 
अज्ांशरसलिपत्तानि नि्क्षिपेदुपले ज्यहम्‌ ॥ ६३॥ 
कृत चूर्णमघश्रोध्वे पत्नाणां विनिधाय च्‌ ॥ ३७॥ 
शतवाएं घुटेत्सम्पड़ निरुत्थ भस्म जायते । 
तद्भस्मद्विुणं सूत॑ तस्माद्िगुणदिंगुलः ॥ ६८ ॥! 
तस्मान्न द्विशुणं ताप्यं सवेमेकतर मय । 
रसेन मातुलुंगस्‍्य निरंतरदिनद्वयम्‌ ॥ 3 + ॥ 
तुषेः पुटज्य दद्याहोकरीषे: ुटवयत | ना 
षुटानि दश विशत्या छागणानां प्रकल्प गा 
जिशक्निश्छगणदद्यात्पुटानामथ विशर्तिंत 
तस्मिन्वेक्ांत्ज भस्म नि 5 
सर्वभेकव संचर्ण्य भृंगराजनिजदवेः ॥ ७ 
भावयेत्सप्तवाराणि सिद्धयत्येवमर्य रसः पी 
श्रीमता नंदिना प्रोक्तो रोक रे 
गुंजाबीजमितः तार अल 
कुयादूवृष्यमनेकशी वरवधूर पसप॑ 
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(८१४ ) शरलसमुजझ्यः | 


यक्ष्मव्याथिविधूननों गरहरः पर्याप्तदीप्तानलो 
मूलव्याधिनिवारणः किप्रपरं सर्वामयध्व॑सनः॥७३॥ 
रम्मापक्फल घृत दधि पयः क्षरेयक॑ मण्डका 

_ बाल तालफलं सिता च पलल॑ संतानिका मोदकाः | 
खजूरं वरपानकं च वटकाः पुंडेक्षषः सारसं 
गुवन्न पनस तथा शिखरिणी पथ्य॑ रसेडस्मिन्मतम७७ 


चार तोले सुवणके कण्टक वेधी पत्र बनाकर उनमें ६ मासे पारा 
मिलाकर दोनोंको तीन दिनवक खश्छ करे । फिर हींग, सिंगरफ 
गन्धक, सोनामाखी और काढा सुरमा इनको समान भाग लेकर चूर्ण 
करलेव । इस चूणको सवाचार तोले लेकर एक सम्पुद्ये आधा नीचे 
और आधा ऊपर रक्‍्खे और उसके बीचमें पत्थरके ऊपर सोनेके 
पत्रोकी रखकर कपरोी करके गजपुटपें पकाँवे । इस प्रकार १००बार 
पुट देनेसे उत्तम प्रकारसे सुवर्णकी निरुत्थ मध्य होजाती है । उस 
भस्मसे दुशुना पारा, परेसे दुगुना सिंगरफ और सिंगरफते दुगुनी 
सुवर्ण माक्षिककी भस्म लेकर सबको एकत्र खररू कर छेवे । फिर 
बिजीरा नीबूके रसमें निरन्तर दो दिनितक घोदकर गोला बनाकर 
सुखालेवे, उस गालेको सम्पुट्में रखकर ऊपरतसे कपरोदी करके एक 
मटकेम नीचे ऊपर धानोंकी भूछी भरकर उसके बीचमे सम्पुटकों दाब- 
कर पुटदेवे । इस प्रकार बिजोरे नींबूके रसमें घोट घोटकर तीन बार 
भूसीमे पुटदेव । फिर गोके गोबरके उपलोंकी अग्निके द्वारा तीन बाराह 
पुटदेवे । फिर बिजोरे नींबूके रप्तमं घोटकर २० आरने उपडाकों 
आगिके द्वारा १०पुटदेंवे। इसके पश्चात्‌ ३०आरने उपलॉकी अग्निसे २० 
पुटदेवे और भत्येक पुटके अन्तर्म बिजोरे नींबूके रसमें घोटता जाय ) 
फिर उप्तमें चौथाई भाग वेक्रान्तमाणिकी भस्म डाठकर खरल करके 
भांगरेके रसमें सात बार भावना देकर सुखालवे । इस प्रकार यह 
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भाषादीकोपेतः (८१५) 


अप ताणव रस 'तिद्ध होता है। इस रतको श्रीमान्‌ नन्दि नामवाले 
आवचार्यने वर्णन किया है। इस रसका मिश्री,घृत ओर पीपछके चूके 
साथ एक रे रत्ती परिमाण मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त वीयेकी 
बुद्धि होती है और वह भजुष्य अनेकों सुन्दर युवतिल्वेयोंकी सन्तुष् 
करनेये स्थिर वीर्य होता हे। यह रसराज यक्ष्मा रोगकों नि्षुछ करता 
है, पिके विकारकों हस्ता है, जठराग्रिको अत्यन्त दीपन करता,अशे- 
रीगकों समूल नाश करता और क्‍या सब प्रकारक रागाकां विनाश 
करनेवाला है। पकीहुई केडेकी फली धी, दही, दूध, दूधके बने पढाई 
खीर, रबडी, ताडके कच्चे फल, मिश्री, मांत, मलाई, लइड पड, 
उत्तम प्रकारके शर्बत आदि पेयपदार्य, बडे, पोंडा इखका रस, छाए 
पक्षीका मांस, भारी अन्न कथ्दल और शिखरिणी ये सब पढाय इस 
रसपर सेवन करने उपयोगी हैं ॥ ६६-७४ ॥ 


इन संजीवन रस | 
जिपले पारदं शुद्ध गंधकं च चतुष्पलम्‌! 
घृतम्ञकसलं च स्वर्णकांत वे का ॥ ७५, ॥| 
; “ य 
पल हेमविमल भ्नागायाः पलत्र 
रा सर्वेश् संपेष्य प्रकुयोन्नि् पिष्टिकाम्‌ ॥७६॥ 
वालुकायंजविन्य॒स्तलोहपा शिपेत्ततः हा 
अधस्ताज्ज्वालयेदत्रि कारयेत्तदनंतरम्‌ हे / 
मण्डूजब्राहिकायाश् असत्या ४ 2 
हस्तिशुण्ड्यास्तथा कृष्णनिग्ुण्ड्चा गोशर 


रस कुडवमानेन क्षिपेत्खल्वे मुहु्तहु! ॥ ७८ ॥ 


; जता 
संपिष्य मधुना सह ये 
मझसूपोदरे शिखा विनिरुष्य विशोष्य च॥ ७६ ॥ 
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(<१६ ). शतरत्वप्मुचय३ | 


दृशमिश्छगर्णेदुयं पु संपूज्य मैरवम । 

करण्डे क्षेपयेत्पिष्टा समभ्यचितकृन्यकः ॥ ८० ॥ 
रसः ख्यातो नाता शुवि मदनसंजीवन इति 
द्विवह्वाभ्यां तुस्यों पृतमधुसितादुग्बसहितः । 
निपीतः सप्ताह प्रचुरमइुराहारसहितो 

नर कुयान्रारीशतसुरतसुप्रीतह्ृह्यम ॥ ८१ ॥ 
हन्याहुन्माद्सुग्र क्षयगढमर्ाचि कामलामम्लपित्त 
सवान्पितोत्थरोगान्डथिरमवगढ़ान्रक्तपित्तज्व॒रंश्व 
रक्ताशःपित्तमुर्म॑ सततमतिमहाहनाहमन्तविदाहं 
पाण्डु मेहांश्व मोह प्रदरगदमपि खीजनस्योममाशु८९ 


शुद्ध पारा १२ ताले, शुरू गन्वक १६ तोले, अञ्ञकभर्म श्तोला, 
सुवर्णभस्म १ तोला, कान्तलोहमस्म १ तोला, सोनाप्राखीकी भरप्र < ' 
तोलछ और केंचुओंका सत्त्व १३ तोले इन सबको एकत्र बारीक पीस * 
कर वालुकायन्त्रम रक्ले हुए लोहेके तप्तखरकमें भरदेंबे और उस रसको 
करछीसे चठाकर एकम एक करके उसके नीचे अश्ि जछाता जावे । 
फिर ब्ाह्ी, छुसली, चीता, हाथीशुण्डा, काली निश्ुण्डी और गोखुरू 
इन प्रत्येक ओषधिका रस सोलह रतोले क्रम ऋमते खरलमें वारम्बार 
डालता जावे । सब रसोंकों क्रमशः डालदेनेके पश्चात्‌ स्वाह्नशातिल 
होजानेपर घाडकायन्त्रमेत तततवररकों निकालकर मशुके साथ बारीक 
पीस लेवे । उसको लोहदेकी मृषामें बन्द करके कपरोटी करके सुखालेवे 
फिर मैरव नाथका यथाविषि पूजन करके दंश आरने उपलोंकी अभिके 
द्वारा उसको पुटदेंवे । जब स्वांगशीतल होजाय ठव बारीक पीसकर 
उसको शीश्ञीमें भरकर रखदेंवे । यह रस पृथ्वीपर मरदनसंजीवत 
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भाषादीकोपेतः । *.. (८१७) 


नामसे भाेद्ध है। इस रसकी मनुष्य प्रथम कुँवारी कन्पाओंका पूजन 
करके आतिदिन दो १रत्तीकी मात्रासे थी, म्रधु और पिश्रीमें मिलाकर 
सेवन करें और ऊपर दुग्ध पान करे। इस्त प्रकार सात दिनतक इप्तकों 
सेवन करे और मधुरपदा्थॉका व्शिषरूपते आहार करें तो यह रस 
उस मनुष्यको सैकड़ों ल्लियोंके साथ सुरत सुखका ययेच्छ आनन्द 
मिलनेसे प्रश्नन्न हृदयवाला बना देता है। तथा भयडुर उम्पाद, क्षय, 
अरुवि, कामछा, अम्लापतति, सब प्रकारके पित्तजन्यरोंग, रक्तविकार 
रक्तपित्त, ज्वर, खुनी बवासीर,पित्त, गुल्प, सर्वदा रहनेवाला अत्पन्त 
भयड्डर अफरा, आश्यन्तरिक दाह, पाण्डु, प्रपेह, मोह और स्रियोंका 
अत्युग्न प्रदररोग इन सबको बहुत शीघ्र नाश करता है । ॥७५-८२॥ 


पुष्पपन्वा रस | 

रम्माकन्दे हेसताराकपिष्ठी पक्का यंत्रे भूधरे ते 

पचेत्‌ । गंध दत्त्वा पद्गुणार्थ क्रमेण पश्चात्कांते 

तेन तुल्य कम्ेण ॥ ८३ ॥ 

दत्त्वा खल्वे शाब्मलीयहितोयेः पक्षेक॑ तन्मर्देये- 

ब्लागवछयाः । नीरियाम पुष्पधन्वा रसः स्याहुहं . 

दद्यादस्य पूर्वोक्ततुत्तया ॥ ८8 ॥ 

पुष्टि वीर दीपन॑ सो ददयाधवन्यादोगाव्रोग- 

योग्यालपानेः ॥ ८५ ॥ 

सुवर्ण, चाँदी और तॉबा इन तीनोंकी पिद्ठीकों समान भाग छकर 
एकत्र खरल करके केलेके कन्दम छिद्र करके उसमें भर देवे । फिर 


५ प 


उस छिद्ककों बन्द करके उसपर कपरौर्टाकर भूधरपुटम पकावे ।स्वाड्र 
शीदछ होजानेपर रसको निकालकर बारीक पीसलेवे । फिर उसमें 
कैगुनी गन्‍्बक और उतनेही कान्तलोहभस्म क्रम कमसे डालकर 
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(८४१८ ) रसरलससुझ्नयः ॥ 


सेमल और सुलेठीके रपतके साथ १५द्नितक खरछ करे । फिर नागर 

पानके रसमें १घेंटे तक घोटकर सुखांलेव तो पुष्पषन्वा रस तेयार होठा 

है। इस रसको पुवाक्त विषिसे प्रतिदिन एक २ रत्ती परिमाण म्षु घुत 

और मिश्रीम मिलाकर सेवन करना चाहिये। यह रस शरीेरकी पुष्टि, 

वीय्यंकी वृद्धि ओर अग्निको दीपन करता है । इसफों रोगाशुप्तार 

अतुपानों के साथ देनेसे सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ <रै-<« ॥ 
रसेन्द्रचुडामाणे । 


सूनहेमभु जगाअवड़काः कांतताप्यविमलाः समा- 
क्षिकाः ॥ भागवृद्धिर्मि लिता विम्दिता धूर्तपन्नवि- 
जयासलिलेन ॥ ८5 ॥ 

झप्त सप्त चपलाइबतवछीभाद्िकासुरलताजल- 
तोयेः । वारिवाहम्नतयशिकावरीवानरीशु जगह 
एदच्चुदकेन ॥ ८७ ॥ 

अर्धभागमहिफेनकं न्यसन्मर्दयेत्सुरसपुष्परसेन । 
चंदनाकंकरहाटपिप्ली आवणीकृतरसो पृथगेव।८८॥ 
कुड्मेन च ततो विभावयेन्नामिजद्वयुते विभा- 
वयंत्‌ । सिद्धिमेति रसरौडयं शुभः कामिनीमद- 
विधूननदक्षः ॥ ८९ ॥ 

शकरामघुयुतो द्विमाषकः स्तम्मकृत्निष्षुनने 
वानताना ॥ ९० ॥॥ ५ 
हे खत न च रात्रिभोज्यं कुरवीत पेयं पय 
एवं केवल म |), ॥| 
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भाषादीकोपेत: । (८१५९ ) 


ततीययामे रससेवन तु कृत्वा निशायाः प्रहरे 
व्यतीते ॥ ९२ ॥ 


सेवेत कांतां कप्रनीयगात्रां घनस्तनीछुज्ज्वलचारु- 
वल्लाम | रवुत्युकां कातरलोलनेत्रं विलोलहा- 
शावलिप्राइधानाम ॥ ९३ ॥ 

कि कामे तनुक[मिनां मलयजेनावश्यजेनाशु कि कि 
चन्देण परोपकारजनिना पुस्कीकिलेपनापिकिप्‌९७ 
सहसखशः संति यदा तरुण्यो मदालूसाः पीनपयो- 
धरा हृढाः | तदा रसेंहपरिषेवणीयों विकारकारी 
सवतीह नान्‍्यथा ॥ ९७ ॥ 


यार १ भाग, सुवणमधत्म २ भाग सीलेह्नीमस्प ३ भाग, अश्नकक 
अख्य 9 भाग, बद्धमष्म ५ भाग, कान्तलोहमस्म ६ भाग, चौदीकी 
नस्म७्माग सोनामाखीकी भस्म८माग सबको एकत्र मिलाकर पत्रेके 
कत्तोंके रत और भाँगके र॒प्तमें खरल करें । फिर पीपछ,गिलोय,भारंगी 
अप्ररबेल,सु गन्धवाला,नागरमोया,शुद्ध मीठा तेलिया, मुझेठी, शतावर, 
कौंच और सरहदी इन भत्पेकके रसमें सात २भावना देंवे । इसके पश्चात्‌ 
उसमें आधाभाग अफीम डालकर तुलुसीके फूलोंके रप्तम खरल करे। 
फिर चन्दन, आक, मैतफल, पीपछ, सुडी, केसर भौर कमलकन्द्‌ 
प्रत्येकके रसमें उत्तरोत्तर ऋमसे एक एक बार भावता देवे तो यह 
रसराज उत्तम प्रकारसे सिद्ध होता है । यह रस कामना खियोके 
प्रदकों विध्व॑त करनेम अत्यन्त निषुण है। इसको प्रतिदिन रमासे खौंड 
और शहदमें मिखाकर सेवन करना चाहिये । यह 
स्तम्मन करनेवाठा और खियोंके गवेको शमन कर अतिप्रव्ठ है । 
इस रप्तकों सेवन करके राज़िमें भोजन नहीं करता चा(/यें, केवछ 
दुग्धपान करना चाहिये । दिनके दीपरे प्रहर्म ( अथांत्‌ ३ बैंढे 
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( ८२० रसरत्नसमुचय। 


बीत जानेपर सुन्दर शरीरवाली, कठिन स्तनावाढी, अत्यन्त उज्वल 
और मनोहर वर्खोकों धारण करनेवाली, रवतिक्रोडा करनेभ, उत्सुक, 
कातर और चपलनेत्रोवाली तथा चश्वल हार और शुभ लक्षणाका 
घारण करनेवाली ऐसी खीके साथ सम्भोग करे। अल्पवीयवाले भलु- 
ध्योंको यथेच्छकाम शक्तिके प्राप्त करनेम॑ मल्याचलकी झुगान्वतत 
वायुके सेवनसे क्‍या तथा तत्काल कामोत्तेजक पदाथाक तबनस क्या 
कामीजनोंका परोपकार ( अथात्‌ चित्तकों आह्यादेत 2 करनवाल! 
चन्द्रमाकी चाँदनीसे क्या!ओर कीकिलाओके मधुर स्वस्वारू गानाकों 
श्रवण करनेसे क्या छाम ! अथांत्‌ कुछ नहीं। इसलिये अल्पवायवाल 
मनुष्योंकों यह रसेन्द्रचूडामाणे रस सेवन करना चाहिये । इसके सेवन 
करनेपर फिर उनको किसीभी कामोत्तेजक पदार्थकों सेवन करनका 
आवश्यकता नहीं, मनोहारी मलयाचलकी वायुकी कुछ जहूरत नहीं॥ 
कामाजनोंके चित्तको आह्ादित करना ही है परोपकार जिसका एस! 
चन्द्रपाकी चाँदनी ओर कोकिला मधुर स्वस्वाले गानोंकों छुननको 
कामके उत्तेजित करनेग कुछमी आवश्यकता नहीं । केवल यहां रह 
उनकी यथेष्ठ कामनाओंको पूर्ण करनेम समथ है| याद ।जंस घुछुवक 
मदोन्मत्त ओर अत्यन्त कठिन तथा स्थूलछ स्तनावाली इजाशं झुवाद् 
खियाँ हों तो उस पुरुषकों यह रसेन्द्रचूडामाणे रस सेवन करना चाहिये 
इस रसके समान कोईमी ओषघ कामकी जाग्रत नहीं कर सकती 
है । इस रस्पर पथ्य पदार्थोका सेवन करना चाहिये, अन्यथा यह 
विकार उत्पन्न करता है । ॥ ८६-९५ ॥ 


बल पसन्द रस । 
_ स॒तं गधं चाश्वगंधा गुड़चीयह्दीतोयवासरेक 
. विषृष्य । छुद्गं शंखं मोत्तिकंलोहकिई 
. अस्मीभर्‌ मततुल्य हि दद्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 


भाषादीकोपेतः । ( ८२१ ) 


3 एः ह् गे 
पूकृष्माण्डेवोसरेक विषृष्य गोल कृत्वा भ्रूपरे 
ते पुटेत । चूर्ण कृत्वा नागवदीरसेन दद्यादेवे 
मर्देयित्वा दिनेकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भध्वाज्याभ्यां पूर्णचंद्र रसद्े पुष्टि वीये दीपनंचेव 
कुर्यात्‌ । योज्यश्रायं पित्तरोगे प्रहण्या-मशों- 
रोगे पित्तजे बोलयुक्तः ॥ ९८ ॥ 
ज्लीणां तापे शाल्मलीनीरयुक्तो देयो मात्रा 
देशकालं विचिन्त्य ॥ ९९ ॥ 
पारा और गन्धककी समान भाग लेकर कजली करलेवे। फिर 
उसको असगन्व, गिल्ेय और सुंडैठो इन तीनोंका एकत्र काथय 
बनाकर उसके साथ एक द्नितक खरल करके सुखालिव ।ै फिर छोडे 
शंखकी मस्प मोतीकी मस्म,और पण्डूरभस्प इन सबको प्रिके बराबर 
लेकर उनके साथ उक्त कललीको मिलाकर विदारी कन्दके रसमें एक 
द्नितक खरर करके गोला बनाकर उसको भूधर पुरे पकावे । जब 
स्वांगशीतल होजाय तब उप्तको ।नेकालकर बाराक चुए करके नागर* 
. बानके रफ़में एक दिनतक मदन कर छुखालेवे और शी्शी्म भरकर रखा 
देंबे। इस पूर्णचन्द्र ससको एक या दोरत्ती पर्मिण शहद और बेतक 
साथ मिछाकर सेवन करे तो यह रस शरीरकी पा, वीयेकी वाद औ 
अग्निको अत्यन्त दीपन करता है । इसको पित्तरोंग, संग्रहणी ओर 
वित्तजनित अशैरोगमें बोलके साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये।तथा 
ल्लियोके प्रदर अथवा दाह होनेपर सेमलफे रसके साथ देश, कालकार 
विचार करके यथोचित मात्रासे देना चाहिये ॥५६-०३॥ 
महाकल्क( दिव्यामृत रस ) 


घान्याभ्रक॑ विनिक्षिप्य मुशलीरसमर्दितम्‌ । 
स्थाल्यांक्षिष्वानिरुध्याइथपिधान्यामध्यरन्त्रया ०० 
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€ ८२२ ) रसरलसमुज्नयः । 


स्थाल्यथो ज्वाल्येद्रह्नि यामपर्यतघुद्धतम्‌ । 
ततःक्षिपो पधान्यां हि व्योम्रस्त्वह्गुणं पथः॥१०१ 
जीण पयसि पिष्ठा तत्तालमूलीरसेः पुनः । 
इत्थ हि साधयेव्योम जिवारमतियत्नतः ॥ १०२ ॥ 
अजाएुग्धेः पुटेत्पश्चाद्वाराणि खलु विशतिः । 
कम्पिलकरसेनापि विष्णुक्रांतारसेन च ॥ १०४ ॥ 
कदलीकंदतोयेन तालमूलीरसेन च। 
शतवारं पुटेदेव मवेदय्रोम रसायनम ॥ ३०४ ॥ 
तदयोममसित ताप्यमस्म तारश्य भस्म च । 
शुल्बभस्म च तत्सवे समांश परिकल्पयेत्‌ ॥३०५॥ 
भावयेत्सप्तथा निबरसेलॉपिरसेनच । 
केतक्या माक वस्यापि कदल्याश्विफलस्य च३०३॥ 
कोरकस्यापि सारेण तावद्वाराणि यलतः ४ 
इति निष्पन्नकल्केइस्मिस्तत्समां जिफलां क्षिपेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं सितांव्योष॑ चित्रक॑ च पृथह पृथक३०७॥ 
. अधुना गशुटिकाः कार्याः शाणेन प्रमिताः खड । 
महाकरक इति ख्यातो दखाभ्यां परिकीतितः३०८॥ 
: एकां गोलीं समारभ्य तथेकेकां विवर्धयेत्‌ । 
चतुर्गोंलकपय॑त मण्डले मण्डले खलु ॥ ३०९ ॥ 
सेवितो द्वादशाब्दं तु जरामृत्युविवजितः । 
. सर्वष्याधिविनिमुक्तो हृटदीपनपाचनः ॥ ११० ॥ 


जज ९१ (॥ 
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भाषादीकोपेत) । ( ८२३ ) 


भीमतुल्यब॒लः श्रीमान्पुत्नसंततिसंयुतः । 
सवारोग्यमयों भीमसमानभुजविक्रमः ॥ १११ ॥ 
सर्वायाससहिष्णुश्व शीतातपसहस्तथा । 
अमन्दसंमदोपेतः प्रोदख्तीरतिरक्षनः ॥ ११२ ॥ 
हृढ्सवेद्ियो भृत्वा जीपेद्रपशतत्रयम्‌ । 

श्वास कासं क्षयं पाण्डुं तथेवाष्टी प्रहगदान॥ १ १३॥ 
मण्डलछाधन शमयेज्वरादीनां तु का कथा । 
सर्वगोरससंयुक्तं पथ्यं कार्य रसायने ॥ ११४ ॥ 
रोगोचितमथान्यब्व ददीत खलु रोगिणे। 
संपारघुखमिच्छह्लिः सुख जीवितुमिच्छुमिः ॥ 
नित्य रखो निषेब्यो5्यं दिव्यावतसमो गुणेः।११५॥ 


धान्याश्रककों मुतलीके रसमें घोटकर एक मठकेम भरदेवे और 
उसके ऊपर जिसके बीचमें एक छेद हो ऐसा हक्षन ठककर ( उक्त 
अजश्लककी बराबर वजनमें छेवे और अश्वकसे अठगुना दूध जिसमें 
आसके इतना चौडा होना चाहिये) मग्केके मुँहकी सन्धियोंको 
पिह्ठीसे बन्द करके उसके नीचे ३ घेटेतक तीएण अग्नि जलावे। फिर 
उस ढकनेमें अश्रकसे अठगुना दूध भरदेवे । जब पककर दूध सब 
जलजाय तब मध्केका नीचे उतारकर शीतछ करके उसमेंसे अअ्रकको 
'प्िकाललेवे और फिर सुसलीके रसमे घोटकर इसी प्रकार मरकेमे 
उनन्‍्द्‌ करके और अठगशुना दूध डालकर तीनबार यल पूवेक अअकको 
सिद्ध करे । इसके पश्चात्‌ अअ्ककों बकराके दर घोट घोटकर बीत 
बार गज़पुट देवे। तदननन्‍्तर कबीलाके रस, विष्णुक्रान्ताके रस, केलेके 
रस और मुसराके रसके साथ क्रम क्रमसे बीस २ बार खरल करके 
बीस दीसू बार गुजपुद देंवे । इसी मकार फिर पाँचों ओषधियोंके 
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(८१२७) रसरतललसमसुज्चयः । 


पिले रसमें सीवार घोदकर १०० बार पुदेंवे तो यह व्योगमरपायन , 
सिद्ध होती है । इस विधिसे तेयार की हुईं व्योमभस्म, सोनामाखीकी 
भस्म, चादीका भस्म और तॉबेकी भस्प इन सबका समान भाग 
लेकर एकत्र मिलालेवे, फिर नीमके रस, ठोधके रस, केवडेके रस, 
भाँगरेके रस, केलेके स्वस्स, जिफलेके काथ और भंठेउरके रसके साथ 
क्रमपूरवक सात ३ घार भावना देकर छायापें सुखालेवे । इस प्रकार 
पिद्ध किये हुए हस कल्कम विफलेका चरण, श्ससिन्दूर, मिश्रो, 
त्रिकुटेका चूण और चीतेकी जडका चूणे ये प्रत्येक कल्कके समान 
भाग मिलाकर उत्तम प्रकारसे खरलू करके शहदके सैयोगसे चार २ 
मातेकी गोलियाँ बनांलेवे | इस महाकरूक नामसे प्रसिद्ध रसको 
अश्िनीकुमारोंने किया है। पहले चालीस दिनवक इसकी एक ३ गोली 
सेवन करे | फिर ( ४० दिनके बाद ) ०० दिनतक दो दो गोडी 
सेवन करे । तीसरी बार ४० द्नितक तीन २ गोली और चोथी बार 
४० दिनतक चार २ गोली सेवनकरे । इस प्रकार इसकी एक गोडीसे 
लेकर ४ गोलीतक मात्रा बढाकर फिर नित्यप्रति १३ वर्षतक चार 

गोडी सेवन करनेसे मनुष्य जरा, मरण ओर सम्पुण व्याधियोत्ति 
निर्मुक्त होकर अत्यन्त हृढ शरीख्वाला और प्रदी् अग्निवाला होता 
है। उसके भक्त पदार्थोका उत्तम प्रकारसे पाचन होता है और वह 
भीमके समान बलवान, अत्यन्त शोमायमान तथा पुत्र पौज्रादि सन्त 
तिसे युक्त होता है। सब प्रकारसे आरोग्य, मीमके समान झ्ुुन्ाओंमें 
पराक्रमी, सब प्रकारके श्रमको सहन करनेवाला, शीत और धूपको 
. सहन करनेमे समर्थ, कामदेवके मदसे उन्मत्त हुई प्रीदा स्लीके साथ 
रतिक्रीडाम आनन्द करनेवाला, और सम्पूर्ण दृढ इन्द्रियोंस युक्त होकर 
वह मनुष्य ३०० वषतक जीवित रहता है। श्वास, खाँसी, क्षय, पाण्ड 
और आठ ग्रकारके महारोगोंको यह रस २० दिनर्मेही शमन कर 
देताहे, फिर ज्वरादि सामान्य रोगोंकी तो बातही क्या है। इस 
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भाषादीकीपेतः । (८१२५) 


रायनके सेवन करनेपर समस्त गोरसससि युक्त अथांत्‌ गोदुग्ध, घृत, 
दश, माखन, छाछ आदि पदार्थोके साथ पथ्य पदार्थोका आहार 
करना चाहिये और रोगके अनुकूल अन्यान्य पदार्थमी रोगीको 
सेवन करावे संसार सुखकी इच्छा करनेवाले तथा सुखपु्वक जीवन व्य- 
तीत करनेकी इच्छावाले मनुष्योंकों गुणोंमें दिव्य अमूृतके समान 
यह रस नित्य सेवन करना चाहिये ॥ १००-११५॥ 

पदनमीदक । 


अैलोक्यविजयापत्रंचृतेनाभजितं कियत्‌ । 

जिकट विफला छुस्ता कुछ॑सैधवधान्यकम्‌ ॥ ३३३॥| 
श॒दी तालीसप्त च कट्फल नागकेशरम्‌ 
अजमोदा यवानी च यही मथुकमेव च्‌॥११७॥ 
प्ेथी जीरकथुग्स च सबीज मजितं तथा । 
यावन्त्येतानि चूणोनि तावदेव तदीषधम॥११८॥ 
तावत्येव सिता ग्राह्या यावत्या याति बन्धनम्‌ । 
घुतेन मधुना युक्त मोदक परिकर्पय्रेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
जरिसुगंघसमाझुक्त कपूरेणापि वासयेत्‌ । 
स्थापयेदपृतभाण्डे च श्रीमन्मदनमोदकान॥ १२०॥ 
भक्षयेत्पातरुत्थाय वातशष्मविनाशनम्‌ । 

कासप् सर्वशूलमभ वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
आमवातविकारप संग्रहम्रहणीहरम्‌ । 

सदा निषेवयेद्धीमान्‌ रुच्यमग्रिविवधनम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
एतत्कामविवृद्धयर्थ नारदेन प्रकीतितम्‌ । 

तेन ख्लीणां सहस्नाणि रेमे स यहुनंदुनः ॥ १२३ ॥ 
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(८२६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, कूठ, सैंधानमक, धंनियाँ, कच्ूर, 
तामें मुनीहुई मेथी, जीए और काछा जीरा इन सब औषधियोंकों 
समानभाग लेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक चूणे करके कपडेग छान 
लेबे । फिर जितना इन ओवधियोंका चूणे हो, उसकी बराबर घी 
सुनीहुईं भाँगरा चूणे छेकर सबको एकत्र मिलालेवे । फिर उतनी मिश्री 
मिलानी चाहिये, जितनीसे लड़डू अच्छी तएह बंधसके इसके पश्चात्‌ 
घृत और मधुके साथ मिलाकर तथा दालचीनी, इलायची, तेजपात 
और कपूर इनके चूर्णते सुवाप्तेित करके लड्डू बनालेवे और घीके 
चिकने बतेनमें भरकर रखंदेंवे । ब॒द्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन प्रातकाल 
उठकर स्नानादिसे निवृत्त होकर इन मदन मोदकीकी यथोचित मात्रांसे 
सेवन करे । ये मोदकवात और कफके विकार, खाँती, सब प्रकार के 
झल बलीपलितरोग, आमवादरोग और संग्रहणी इन सब शेगोंको नाश 
करते हैं । अत्यन्त रुचि कारक औरे अग्निवद्धक है। कामकी अत्य- 
नव वाद्धे होनेंके लिये नारदजीने इन मोदकोकों वर्णन किया है ॥ 
इन्हींके प्रभावते श्रीकृष्णचन्द्र हजारों खियोंके साथ रप्रण करते 

। थे॥ ११६-११३ ॥ 
कामेश्वरमोद्क । 


सम्यड़मारितमअक कटुफल कुष्ा श्वगंधा बचा । 
मेथी मोचरसो विदारिष्ठ सलीगोक्षूरकेक्षुरकघू । 
रंभाकंदशतावरी हाजमुदा माषास्तिलाधान्यकं 
यपष्ठटीनागबला कचूरमदनं जातीफलं सघवध्‌ १२४॥ 
भाड़ी कर्कटशृंगिका त्रिकटुक द्वे जीरके चित्रक 
चातुजातपुननेवा गजकणा द्वाक्षा शठी वालकम्‌ । 
शाल्मल्यत्रिफलतिकंक पिभवंबी जंसमंचूर्ण येच्चूणो- 
शाविजयासिताद्विगुणितामध्वाज्यमि श्रंतुतत॒ ३९५॥) 
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भाषाटीकोपेत३ ॥ ( ८२७ ) 


कषाधों गुलिकां विलेह्ममथवा कृत्वा च तत्सेवये- 
त्पेया क्षीरसिताबनुवीयकरणे स्तंभेष्प्यल कामिनाम्‌| 
रामावश्यकरः सुखातिसुखदः प्रौढांगनाद्रावकः 
क्षीणे पुष्टिकरः क्षयक्षयकरों नानामयब्वेसकः १९६॥ 
नित्यानन्दकरों विशेषकवितावाचाविलासोद्नव 

घत्ते सर्वशुणं महास्थिवयों ध्यानावधानेप्यलम्‌ । 
अभ्यासेन निहंति घृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरा- 
त्सवैबां हितकारको निगदितिःभ्रिनित्यनाथेन वे१२७ 


उत्तम प्रकारते भस्म किया हुआ अश्जक, कायफल, कुठ, असगन्व, 
बच, मैथी, सेमलकागोंद, विदारकन्द, सुसली, गोखुरू, _पाडमखाना, 
केलेकी फली, शतावर,भजमोद, डडढ, तिल, घानियां, सुलेठी, गगन, 
कचुर, मैनफल, जायफल, सैंचानमक, भारंगी, काकडाएसैंगी, तिछुण, 
जीरा,काछाजीरा/चीता,दार चीनी इलायची,तेजपात,नागकेसर,पुननवा, 
गजपीपछ), दाख, कचूर, सुगन्धबाला, सेमलकी झुतली, जिफला, ओर 
कौंचके बीज इन सबको समान भाग छेकर बारीक चूर्ण करके कपड़- 
छान करलेवे । उप चूण के बराबर घौम सुनी हुईं भागका चूण ओर 
सबसे दुगुनी मिश्री लेकर सबका शहद और घृततमें पिश्नित करके ६-६ 
पासेकी गोलियों बनाकर सेवन करे अथवा बेसेही प्रतिदिन छः २ प्रासि 
परिमाण चांटे और ऊपरसे मिश्री मिलाकर दूध पीव । ये मोदक कामी 
पुरुषोंके बीये स्तम्भन करनेमें पण तथा समर्थ है। एवं खियोको वशी- 
भूत करनेवाले अत्यन्त सुखदायक प्रीढा जियोंकी द्रवित करनेवाले 
शरीरके क्षीण होजानेपर उसकी पुष्टि करनेवाले,क्षय आदि नाना- 
प्रकारके रोगोंको विध्वंस करनेवाले ओर नित्य आनन्द उत्पन्न करने- 
वाले हैं । विशेषकर वह मनुष्य कवित्वशक्ति और वाचाल शक्तिसे 
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(८२८) रसरलसमुच्चयः | 


: उत्पन्न हुए सब प्रकारके ग्ुणोकोीं धारण करवा है। यह प्रयोग चिर- 
कालतक अवस्थाकों स्थिर करनेवाढा ओर ध्यान, धारणा (समाधि) 
आदि योगके कार्यो मनको जीतनेंमेंभी समर्थ है । इन मोदकोंकों 
एक वर्षतक निरन्तर सेवन करनेसे सफेद बाल काले होते हैं और 
मृत्युका भय दूर होता है । ये कामेश्वर मोद्क सब मनुष्यांके लिये 
हितकारी हैं, ऐसा श्रीनित्यनाथजीने कहा है ॥ १३४-९३९७ ॥ 
बाजीकरणमें साम्रान्य उपाय ) 
कष मधुकचूर्णस्य पृतक्षीद्रसमन्वितम्‌ । 
पयोजजुपान यो लिझा।्रित्यवेगः सदा भवेत्‌॥३९८॥ 
कुलीर शग्या यः कल्कमालोडय पयप्ता पिबेत्‌। 
सिताघृतपयोशब्राशी स नारीषु वृषायते ॥ १३५ ॥ 
स्वयं गुप्ते'्षुकयोबीजचूण सशकरम्‌ । 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते ॥ १३०॥ 
बस्ताण्डसिद्ध पयसि भावितानसकृत्तिकाब । 
यः खादेत्तसितान्गच्छेत्स ल्लीशतमपूर्ववत्‌॥१ हे ३॥ 
गंधकेन सम॑ सूरत श्रतांकोलजटारसेः | 
त्िदिन मर्दित तेन रसेन गुटिकीकृतम्‌ ॥.  हे२॥ 
रक्तचित्रकवाराहीपत्रनियासपेषिते । 
सद्योहताजमांसस्य पिण्डे न्‍्यस्त विषपाचितम्‌३३॥ 
तप्ततेले मजयीत यावत्सिदूरसप्रिमम्‌ | 
भक्षयेन्मघुसपिभ्यो गोक्षीरं च पिवेदनु ॥ १३४७ ॥ 
ज्ियः सेवेत तत्त्यागे यतः स्फुटति लोचनम । 
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भाषाटीकोपेतः । (८३९ 


न क्रामति रसः पुसि क्राति स खलु मन्मथः॥ १३५॥ 

सिद्ध सूतं वाजिगंधां च यहीं पकक्‍्त्वा दुग्घं 

तन्न काश्यें ददीत । एवं वाप्यं वापयित्वा 

च्‌ दद्यावद्ा यहीं मागधी वाजिगंधाम्‌ ॥ १३६॥ 

मध्वाज्याभ्यांशाल्मलीसत्त्वयुक्तां 

की अप रे [७ १५७ पक ९) ञ् 

शम्बूकैवी मजितेवाष्यमिश्रेः ॥ १३७ ॥ 

झुद्धं गंध वाजिगंधां च यहीं शेलेयं वा सूत- 

भस्माइजगंधाम्‌ ॥ मध्वाज्याभ्यां शाह्मली 

सत्त्वगुक्तां शम्बूकैवा श्रुज्यते वाज्यमिश्रेः ॥ १३८॥ 

एक तोला झुलैठीके चुणंकों घी और शहद मिलाकर जो मनुष्य 
प्रतिदिन सेवन करे और दुग्धका अजुपान करे तो वीयंकी वृद्धि होती 
है और कामोत्तेजना होती है । जो मनुष्य ३ मात्रे काकडासिंगीको 
दूर्धव पीसकर फिर दूधर्म मिलाकर पनकरे और मिश्री, घृत, दूध, 
भात आदिका भोजन करें तो वह मनुष्य खियोम बृषभके समान 
शक्तिशाली होंता है । कं चके बीज और ताल्मखाना दोनोंकों समा- 
नभाग छेकर बारीक चूण करके कपडछान करलेवे। फिर उसमें समा- 
नमभाग खाँड मिलाकर प्रतिंदिन घारोष्ण दुग्धके साथ पान करोनेंते 
प्रनुष्य गद्हेके समान बलवान्‌ होता है। बकरेके अण्डकांपाको पानी 
पीसकर १६ गुने दृधम पकावे । जब पककर अशष्टमांश दूध शेष रह- 
जाथ तब उसमे राजिम काले विलोंकों मिजोकर सबेरे सुखालेवे। इस 
प्रकार २५ बार भावना देकर जो मनुष्य उन तिलोंकों मिश्री मिलाकर 
मक्षण करे तो वह सेकड़ो स्लियोंकी भोगनेकी अपूर्व शाक्तिको प्राप्त 
होता है। गन्घक और पारेकी समान भाग लेकर सफेद अड्डोंलकी 
जड़के रसमें तीन दिनतक खरल करके गोला बनाकर सुखालेवे। फिर . 
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( ८३० 2 रसरतलससुत्य$ । 


तत्काल वध किये हुए बकरेके मांसकों छालचीता ओर वाराही कन्दके 
पत्तेंके रसमें बहुत बारीक पीसकर उपयुक्त पारे गन्धकके गोलेपर दो 
अंगुल ऊँचा लेप करके खुब वपाये हुए तेलमें डालकर पकावे । जब 
वह पककर सिन्दूरके समान छाल होजाय तब उसको निकालकर 
बारीक चूर्ण करके शीशीम मरकर रखदेंवे। इस औषधको प्रतिदिन 
योग्यमात्रासे शद॒ह और घृवमें मिलाकर भक्षण करे फिर गौके दूषका 
अनुपान करे वह मनुष्य तत्काल सैंकडों ल्लियोंकीं सेवन करे। यदि 
मनुष्य इस रसको सेवन कर खीसेवन न करे तो उसके नेत्र फुट जाति 
हैं. और शरीरकी अत्यन्त हानि होती है कामोत्तेजना होनेपर वीये 
मनुष्यके नेत्रमार्गसे बाहर निकलता है। इसको सेवन करनेवाला मनुष्य 
जाग्रत रहता हुआ कामको दवाकर कदापि इन्द्रिय दूसन नहीं करस- 
कता । और जो मनुष्य इंस रसको सेवन करके जि्तेन्द्रिय होकर जहा“ 
चयका पालन करसके तो वह मनुष्य निश्चय कामदेवके समान रूप- 
वान होता है । पूर्वोक्त सूतेन्द नामक रस १२ती असगन्ध१॥मासा ओर 
मुलैठीका चूर्ण शमासे इनको दूधमें पकाकर शरीरकी कृशतामे रोगीको 
प्ेवन करानेस शरीर पुष्ट होता है । अथवा कूठको उक्त रसमें मिलाकर 
सेवन करावे। सुडैठी, पीपछ, असगन्ध और सेमलूका सत््व सबको 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे वह चूण मास और सूतन्द्र रस 
१रत्ती दोतोंकों मधु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे शरीर पुष्ट 
होता है । अथवा घोंवेकी भस्म, कूठ, अतगन्ध और झुडैठीक चुूणेंके 
साथ सतेन्द्र रप्तकों यथोथित मात्रासे दूध पकाकर पीनेसे दुपचल 
मनुष्य पुष्ट होता है । शुद्ध गन्थक, असगन्ध, झुंडैठी, शिलाजीत, 
रसपिन्दूर, बनतुलसीकी मझरी और सेमहूका सत्त्त इन सबकी 
समान भाग लेकर शहद और घृतमें मिश्रित करके योग्यमात्रास 
सेवन करे । अथवा उक्त चूणेमें घोधेकी भस्म और घृत मिलाकर 
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भाषादीफोपेत) । (<३१ ) 
सेवन करे तो बीयेस्तम्भव होता है और शरीरकी पुष्टि होती 
है ॥ १२८-१३८ ॥ 

लिड्डलेप-द्रावण । 


शशिसुतक्टंकणमागधिक॑ घृतसुरणमा- 
क्षिकहेमरसम्‌ । सुनिपत्ररसप्छुतलेपवरं 
गुवतीमदपातनवश्यकरमू ॥ १३९ ॥ 
योषागर्भरजः सूतं मछुना सह लेपयेत । 

अवश्य द्वावयेन्नारी शुष्क्रकाप्ठोपप्रामपि ॥ १४० ॥ 
सिंदूरमधुनो लेप॑ लिंगस्य कुरुते यदि । 

अत्यर्थ रमते नारीं द्वावयेद्रशमानयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
कुकवाकूग्रपिच्छ तु म॒द्विकाकारक कृतम्र । 
उर्णनाभेः घुजालेन वेशयित्वाइ्य घारयेव्‌ ॥ 
वामहस्तकनिष्ठायां नरो वीय न झुब्चनति॥ १४२ ॥ 
कपूर टंकर्ण सूतं मुनिषुष्परसं मधु । 

मदयित्वा लिपेत्तेन लेपो यावत्तु तिष्ठति ॥ ११३॥ 
लिंग तु पुण्डरीकस्य चूर्णीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 
मचुना तिलक कृता रेत'स्तंमं क्रोत्यलम्‌ ॥१७४॥ 
कृपूर रससंयुक्त सौभाग्य रससयुतम । 

लेपाय कियते नित्य नाम्ना मदनजीवनः ॥१४५ ॥ 


कपूर, पारदभस्म, सुहागा, पीपल, जिर्माकन्द, घत्रेके पत्तोंका रस 
आर अगस्तियाक पत्तोंका रस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करके खुखालेवे । फिर उसको घृत और मधुमें मिलाकर लिंग- 
पर लेप करके स्त्री प्रसंग करे। यह प्रयोग युवति सख्रियांके मदकों 


(९-0. जर $शाशंतों 0०४१९॥५, उै्याशाप, ॒शा।72९0 99 53 ए0प्रातभांणा (80 


( ८३२ ) रसरलसमुच्यः । 


दूरकर द्वियोंकों व्शायूत करानेवाला है। असमय पतित हुए खीके 
गर्भको सुखाकर किया हुआ चूर्ण ओर समान भाग पार दोनोंका 
शहदके साथ मिलाकर लिंगपर लेप करें तो वह मनुष्य सुखे हुए 
काठके समान खीकोमी अवश्य द्रवित करता है। यादे [सेन्‍्दूरकी शह 

दर्मे मिलाकर छिंगके ऊपर लेप करे तो अत्यन्त प्रसंग करनंपरभा 
वीर्येस्तम्मन होता है और वह मनुष्य खीको द्रवितकर वशम कररता 
है । कृकवाकु अथांत्‌ मयूर अथवा मुर्गीकि तीएण पिच्छ ६ पंख) को 
अँगरूठीके समान बनाकर उत्तको मकर्डाके जालेते ऊपेद करके बाय 
हाथकी कनिष्ठिका ( कनका ) अगुलीम घारण कर मडुष्य जागमतग 
करे तो वीये स्खलित नहीं होता । कपूर, छुहागा, परेके। भस्म, 
अगात्तियाके फलोंका रस और मधु इनको एकत्र खरूू केंरक छंप 
करे । जबतक यह लेप रहेगा तबतक वीय स्ताम्मित रहेंगा। सफाद 
कमलक फलोंकी मोटी २ पंखडियोंकों छुखाकर चूण करछूव॑, डे 
चुर्णकों शहदर्म मिलाकर उसका तिलक करके प्रतग करनेंते अत्यत् 
बाय स्तम्मन होता है। कपूर ओर पारेकी मस्य अथवा छुहागा और 
पारेकी मस्मकों एकत्र मिलाकर लिंगपर लेप करें तो यह मदन जावन 
नामसे प्रपिह रस तित्य कामदेवकों जाझत रखता है अथांत्‌ वर्ये 
स्तम्भन करता और स्ियोंकों द्रवित करता है ॥ १३९-१४५ ॥ 


इति श्रीवाग्भदाचार्यविरचिते रसरललसुख्धये सप्तर्दिशो5८्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविशोष्ध्यायः । 
लोहकरुप । 
सप्तवातुशोधनभस्म । 


अल्पमात्रोपयोज्यत्वादरुचेरप्रसेगतः । 
क्षिप्रमारोग्यदायितल्वादोषधेभ्योइपिको रसः ॥ ३ ॥ 


(८-0. ज< $शाशेता 3०४१९॥५, 3ैशाशाशाप, ॒शा।९60 9ए 53 ए0प्रक्‍वशांणा (8.8 


भाषादीकोपेतः ॥ (८३३ ) 


. छोहँ घुंत कंदविष सूत चेति निगद्यते । 

. कार्य पानकषायो5स्मिन्पोडशांशावशेषितः ॥ २ ॥ 
अथ पश्चमृदा लिप्त हेम्नः प्र पुटानले। 
विषचेन्नागमावाप्य हृप्य चोध्वाग्रिना पम्मेत्‌ ॥ हे ॥ 
स्नुहाकंक्षीगलवणक्षाराम्लकृतलेपनम्‌ । 

तप्तताम्रस्य निगुण्डचा रसे सिंचेत्पुनः पुनः ॥ 8 ॥ 
वंगं नाग॑ रसे तस्मिस्तन्मूलेनावचूर्णकम्‌ । 
यत्यात्राध्युषिते तोये तेलबिदुर्न सपेति ॥ ५ ॥ 
तरिणावर्तते यत्तत्कान्तलोहं तु तत्स्वृतम्‌ । 
अयसाउ्त्तम सिश्वत्तत वरारसे ॥ ६ ॥ 

एवं शुद्धानि छोहानि पिछ्ठान्यम्लेन केनचित्‌ | 
छतसुतस्य पादेन प्रलित्तानि पुटानले ॥ ७॥ 

, एचेन्तुह्यल्य वा ताप्य गंवाश्महरतेजसः । 

अथवा घृतनागेन खुददीक्षीरेण काअनम््‌ ॥ ८ ॥ 
रूप्यं स्लुवक्षीर्तालाभ्यां ताम्र मृत्राम्लगंबकेः । 
हरितालपलाशाभ्यां बंगं नाग मनोहया ॥९ ॥ 
पारिभद्रस्य च रसेनाउथवा भर्जयेत्रपु । 
चिशाक्षकेश्ुवीरहुबोधिवृक्षेरहिं पुनः ॥ १० ॥ 

. अहिमाराहिदमनीवासावज्लताजनेः | 
ज्ीस्तन्येहिंगुलेनायः पचेहिप्त्वा पुटेष्नले ॥ ११॥ 
. उर्वमेव म॒तं छोह सोत्थानं यदि सेवनात्‌ । 
शुकपूर्णाभकण्ठत्वस्फोटा5रुचिविषन्धकृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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( ८३४ ) रसरत्तसमुज्ञष; । 


पक्क॑ यावत्रिरुत्थान सेव्यं वारितरं हि तत्‌ । 

कांते पुनः कलाभागताप्ये सक्षौद्सपिषि ॥ १४ ॥ 
क्षिप्रमावर्तित तार॑ स्वप्रमाणं मवेद्यदि । 
जानीयात्तत्रिस्त्थानं सोत्थान च मुहुमुंहुः 
जिफलाकाथसंपृक्ते विपचेत्पुटपावके ॥ १४ 


अल्पप्रात्राम प्रयोग करनेसे आधिक छाप करता है, अरुचिकों नष्ट 
करता है ओर मनुष्यकों शीघ्र आरोग्य प्रदान करता है, इस छिये 
रस सब औषाधियोंसे अधिक श्रेष्ठ होता है । लोहभस्म, कन्द विष और 
पारा इत्यादिकों शाख्रोक्त विधसे मिश्रित करनेंको रस कहते हैं सोनेके 
पत्रोफों पिघलाकर उसमें १६ वा भाग सीसा पिला छेवे फिर नदीका 

' गार, खेतकी मिट्टी, इंटकी मिट्टी, खडिया, मिट्टी और बँबईकी मिट्टी 
इन पाँचों मिद्ठीयोंकी समान भाग लेकर नागरपानके क्वायसे घोटकर 
: उस मिट्टीका उक्त सोनेके पत्रोपर लेप करके गजपुट्मे पकावे तो 
: मुवर्ण शुद्ध होता है । पानका क्वाथ बनानेकी विधि यह हे-पानोंकों 
१६ गुने पानीम डालकर पकावे । जब १६ वाँ माग जल शेष रहे तथ 
उतारकर छानलेवे । थूहरका दूध, आकका दूध, सैंधानगक और 
जवाखार इन सबको कॉजीमे अथवा नौबूके रसमे घोथ्कर उसका 
चाँदीके पत्रोपर लेप करके उनको ऊध्व॑ अग्निके द्वारा झूँके तो चांदी 
शुद्ध होती है। तॉबेके पत्रोंकी बास्म्वार तपाकर बार बार निगुण्डीके 
रसमें बुझावे। इस प्रकार सात बार करनेसे ताँबा शुद्ध होता है। 
बंग अथवा सीसेको पिघाकर सात बार निर्गण्डीके रफमें बुझावे । 
फिर उसको एक मिट्टीके वत्तनम डालकर अग्रिप पिघलावे, जब वह 
पिघलकर पतला होजाय तब उसको निगुण्डीकी जडसे घोदे | घोय्ते २ 
जब बारीक चूर्ण होजाय तव उसको शुद्ध हुआ जानता चाहिये। फिर 
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भाषादीकोंपेतः । ( ८३५ ) 


जि ओऔषधिके साथ उत्तको भत्म करना हों, उप्तके रस धोकर 
पुटदेवे । जस्तकोभी इती प्रकार शुद्ध करना चाहिये। जिप्त पात्र भरे 
हुये पानीमें डालछीहुई तेलकी बूँद नहीं फैलती मैस्तीकी तेसी रहती है 
और जो तारसे हिलानेसे चलती है, वह कान्तऊोंह सब प्रकारके ली- 
होंगे उत्तम कहाजाता है। उप्तके बारीक पत्र बनाकर तपा तपा करके 
जिफलेके काथम बुचाये तो कान्‍्वोह शुद्ध होताहे । तीकषण ठोह अथवा 
अन्यताधाएण लोहमी इसी प्रकार शुद्ग होते हैं । जिप्त घातुओंकों 
शुद्ध करना हो तो प्रथम उसके बारीक २ पत्र करके किसी खथाईके 
साथ एक दिनितक घोडे, फ़िर भस्प करनेवाढी घातुसे चोथाई भाग 
परिकी भस्म छेकर उत्तकों खटाईम घोटकर उपयुक्त घात॒ुके साथ ९ 
दिन तक खरल करके गोडा बनालेवे और उसको सुखाकर गजपुटमें 
पकावे । इस प्रकार सात बार पुट देवे सब प्रकारकी धातुर्ये शुद्ध हो- 
जाती हैं | अथवा जिम्त घातुको मध्म करनी हो तो प्रथम उसके कट- 
कवेधी पत्र बनाडेवे | फिर सोनामाजी, गव्धक और पारा इन तीनों- 
को समानभाग मिश्ित पत्रोंकी बराबर लेकर खटाईम खरक करके 
उक्त पत्रोंपर लेपकर गजपुरमें पकावे | इसप्रकार सुवर्ण माक्षिक आदि 
आऔषधियोंका छेप करके सातबार पुट देनेसे भष्म होजाती है। 
सुवर्णमाज्षिक आदि औषधियों पहले पुठ्मे जितनी मिलाईं गई हो, 
उत्तनी हो अत्येक पुर मिलानी चाहिये। सोनेसे १६ वॉ भाग सीसेकी 
भस्म लेकर उसको थूहरके दूध पप्तकर प्ोनेके पत्रोंषर लेपकरके 
गजपुयमें पकावे | इस प्रकार सातवार गजपुट देनेसे उत्तम भस्म होती 
है। चौंदीके पत्नोसि अश्मांश हरताल लेकर उसको थूहरके दूधम खरल 
करके पत्रोपर छेपकर सातवार गजपुट देनेसे चॉदाकी उत्तम भस्म 
होती है । तॉबेके पत्रोंकी बराबर गन्धक लेकर उसको गोमृत्र और 
खटाईमें १ दिनतक घोटकर उक्त पत्रोपर लेपकरके गजपुटमें पकावे। 
इस प्रकार सातपुट देनेसे ताँवा भस्म होनाता है) यदि उस भस्पके 
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€ <३६ ) रसरलसमुज्ञय४ ॥ 


झेबनसे वमन आदि उपद्ब उत्पन्न हों तो फिर उसको ओर आधिक 
पुट देने चाहिये । बंगसे < वाँ भाग हरतार लेकर उसको ढाफके 
बीजोंके रसमें एक दिनतक खरल करके बंग ( राँग) के पत्नोपर लेप- 
कर सात गजपुट देनेसे बेगभस्म होती है! सीसेसे अछ्ठमांश मैनसि* 
छकी फरहदके रसमें घोटकर उपयुक्त विषिसे किये हुए सीतके चूर्णमें 
प्रिलाकर खरल करके गोला बनालेवे । फिर उप्तको सुखाकर गजएु * 
टमें फूँक देवे । इस प्रकार सात बार मैनसिलकों मिला २ कर सात 
पुटदेनेसे सीसा भस्म होजाता है। अथवा इहुगेन्धलैर, नागद्मन, अडू 
सा, हडसंहारी और अजुनवृक्षकी छाल इन सबका एकत्र क्ाथ बना 
कर उस क्वाथमें सीसेके चूणेकोी खरल करके गोछा बनालेवे और गज- 
पुठग रखकर फूँकदेवे। इसतरह ७ बार युट देनेसेभी सीसेकी भसरुप् 
, होजाती हैं। अथवा उक्त पाँचों अधारषयाके निकाले हुए खारकों 
अग्निपर पिघलाकर सीसेमें थोडा २ ढालता जावे और जलाता जावे | 
जब वह खूब पतला होजाय तब उसको उन्हीं औषधियांके काथमें 
घोट्करके गोला बनाकर गजपुटमें पकावे तो नागभस्म होती है ) 
इमली, बहेडा, इंस, मिछावे और पीपल वृक्ष इन सबके स्व॒रत्तके 
साथ एक दिनतक बराबर जस्तकों खरल करके राजिमें गजघुद देवे । 
इस प्रकार घोट घोट कर सात बार पुटद्नेसे जस्तकी भस्म होती है। अथवा 
उपयुक्त औषधियोंके खारकां थोडा २ जस्तमें डालता जाबे ओर चलाता 
जाबे भौर उसके नीचे तीरण अग्नि जलाता जावे तो भी जस्तभस्प हो 
जाता है।तीएण लोहसे आठकं भाग सिगरफ लेकर उसको ख्ीके दूषमें 
खरल करके तीक्षण लोहके प्मोपर लेपकर उनको गजपुटमें पकावे।इस 
_बिषिसे ७ गजपुट देनेसे उत्तम छोहमस्म होती है । सम्पूर्ण धातुओंकी 
- उत्यित ( अपक् ) भस्मको सेवन करनेते गलेम झूल, खरास, शरीर 
'फोडे, फुच्सी, अरुचि, मलाबिबन्ध आदि वायुके उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 
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भाषातीकोंपेतः । ( ८३७) 


| इस लिये प्रत्येक घाठुकी मस्म जब निरुत्व और जले तैरने वाली हो 
जाय तब सेवन करनी चाहिये। सोनेकी भस्मकों १६ वे भाग सुवर्ण 

 प्राक्षिक, मधु और घृतमें मिलाकर पुट देनेपर जितनी सुवर्णैमस्म 
डाली हो यदि उतनीही वजनमें रहे और सोना जीवित न हो तो उसकी 
पिरत्यमस्म और जो सोना जीवित होजञाय तो उप्तको उत्यित अश्म 
जानना चाहिये। इसी प्रकार अन्य सब धातुओंकी भस्मोकीभी मधु, 
घृत, सुदागा, त्रिफलेका क्राथ आदि औषधियोंमं मिलाकर बारबार 
गजएुट्में पकानेसे उनकी घुनरुष्जीविता नष्ट होजाती हैं। उनकों उत्तम 
प्रकारसे नित्य हुआ जानकर प्रयोग करना चाहिये॥ १-१४ ॥ 


मृत्युहारी रस ) 


अयप्पात्र तिलोत्सेध प्रतप्ते चतुरंगुलम्‌। 
एकविंशतिपर्याय घात्या निवाफ्येदले ॥ १५ ॥ 
ततः शतपलं स्थालयां क्षिप्ता चात्रीरसोत्तमम्‌ ' 
कृत्वा ततः सुपिहितं भस्मराशौ विनिश्चिपेत्‌॥३३॥ 
मासि मासि समुदपृत्य छोहदण्डेन घह़येव्‌ । 
तस्मिन्विशुष्यति प्राग्वहस घात्या विनिक्षिपित३७॥ 
हइ्रवीभवति तत्सव वत्सरात्पत्रमायसम्‌ । 

ततः सम॑ ततोंगुष्ठपवमात्रसुखेन तु॥ ३८ ॥ 
आयसेन खुवेणायस्पात्रे कल्कीक्ृतं ततः । 

शर्त पृथऋूसमांशेन सेवेत मथुसर्पिषा ॥ ३९॥ 
जीणे साज्य रसक्षीरयूपान्यतममिश्रितम्‌ । 
पष्टिकोदनमश्रीयादुपगुज्येत वत्सरम ॥ २० ॥ 
वर्षमन्यच्च शिष्षात्रो यंत्रितात्मा कटीं वसेत । 
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( ८३८ ) रसरलसमुच्चय* । 


अधृष्यो रुग्जरामृत्युशल्लाग्रिविषवा।रिसिः ॥| 
जीवेदर्षसहसं वे सवेभावेष्वतीन्डियः ॥२१ ॥ 


ताम्ररूप्यसुवर्णानामयमेव प्रथरिविधिः । 
द्विगुणं तहुणोत्कर्षाज्जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


तिलके समान छँचे, चार अंगुठ चोंडे और २१ अंगुल लम्बे 
लोहेके पात्रको ढेकर आग्निर्में तपा तपाकर आमछाके रसमें चुज्ञावि । 
फिर धीके चिकने १मिट्टीके बतेनमे १ ०० पल आमलोका उत्तम स्वश्स 
या रस भरकर उसमें उक्त पात्रकों डाल देवे और बत्तनक मुहको 
अच्छे दक्कनसे ढककर ऊपरते कपरोदी करके राखक ढेरम गाड दूवे । 
इसके पश्चात महीने महीने भरमें उसकी निकालकर लछोहेके झुसलेसे 
घोटकर फिर क्सेही बन्द करके गाड देंवे ।जब आमलोका रत सुख- 
जाय तब और रस डालदेंवे। इस प्रकार एक वर्ष तक रखनेसे लोहेका 
पात्र गछ जाता हैं । फिर उसको उस बत्तंनमेसे निकालकर छोहिकी 
कहाईमें डालकर मन्द्‌ मन्द आग्रेसे पकावे और अँगूठेकी गॉँठके 
समान अग्रभागवाले लोहेक छुपे ( दंडें ) से घोट घोटकर कर्क बना 
लेबे । फिर उस करककी तीन २ मासेकी गोलियों बनाकर प्रतिदिन 
एकसे लेकर तीन गोढी तक उन्हींकी समानभाग शहद और छघृतमें 
पाकर सेवन करे ) यदि आवश्यकता हो तो शहद और घृतकों 
मिलाकर ऊपरसे और चाटलेवे। औषधके जीण होजानेपर जब छुधा लगे 
तब घी, रस, दूध, यूप, साठी चावलॉंका भात आदि पदार्थोकी मिला- 
कर भोजन करे । इस प्रकार एक वर्ष तक इस रसको सेवन करे । फिर 
दूसरे बर्वमं औषध सेवन न करे, फेवल हल्के ओर हितकर पदार्थोंका 
भोजन करे और नियमित रूपसे व्यवहार करता हुआ कुठीम 
बास करे । अर्थात्‌ घरसे बाहर न निकठे । दूसरे वर्षको इस 
प्रकार व्यतीत करके फिर इच्छातुसार आहार विहार करे । इस 
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आषाटीकोषेत) । ( ४३९ ) 


प्रकार बराबर दो व्षें तक इस प्रयोगको सेवन करनेवाला मनुष्य 
जीवनपर्यन्‍त सब गरकार के गेग, बृद्धावस्था, मृत्यु, शल्र, अग्नि, विष, 
जलके उत्पात आदि किसीभी विकारसे ग्रतित न होकर १ हजार वर्ष 
तक जीता है। और सम्पूर्ण कार्योके करनेमें अतीनर्द्रिय अथांत्त (जिते 
न्द्रिय) होता है । ऊपर लोहका प्रयोग बताया गया है। उसमें तीशष्ण 
छोह अथवा कान्त लोहके पात्रोको लेन। चाहिये । ताँबा, चॉँदी और 
छुवर्ण इन पत्येकके प्रयोगकी यही विधि है । इन घातुओम ग्रुणोंका 
उत्कर्ष होनेके कारण उत्तरोत्तर ऋमसे एकमे दूसरेकों दुगुना ग्रुण 
करनेवाली जानता चाहिये । ( अथाद लोहसे ताँवा, तॉबसे चादी, 
आर चाँदीसे सोनेका प्रयोग दुशुना गुण करता है । ) इस्त प्रयोगमें 
हरे आमरोका स्वरस लेना चाहिये ॥१५-३२॥ 


कान्तलोह रसायन । 


क्षित्त पकेशिकायंत्रे द्वावितं जलसन्निभम्‌ ॥ २३ ॥ 
निषिकत जिफलाकाथे पर्षटीश्ृतमायसम । 
संचूर्ण्य तेन क्वाथेन पिट्ठा स्थाल्यां विषाचितम्‌२७ 
घोडशांगुलगर्तातः सपुटे च परिक्षिपेत्‌ । 
आरईकाभीरुसुशलीविदारी भेगहस्तिजेः ॥ २५ ॥ 
रसैह्तथा झुहुस्ताम्न धान्याश्र कांजिके प्लुतम्‌ । 
तेन पिएं घृतक्षौद्रेम॑त्स्याक्षीमेषनादयोः ॥ २६ ॥ 
जयन्त्यास्तीदणशाह्योंमशलीमणिमन्थयोः । 
बच्रिणीसातलावबद्ावर्षाभूणां ससेन च ॥ २७ ॥ 
क्षीरेण च प्रथक्रयोत्पेषणादिक्रियानयम्‌ । 

- कूजलामं त्रय॑ं चेतद्रथा काथे विभावयेत ॥ २८ ॥ 
पलानि पश्च कांतस्य शुल्व॒काअकतूणयों! । 
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( ८४० ) रंसरत्नप्मुत्नय! । 


सारे सप्त सप्तेव वाते पित्ते पुनः मात ॥ २९ ॥ 


: पश्चपादेन पुक्तानि पञ्च पश्च कफे पुनः । 


कांतताग्राअके क्षित्वा त्रिफलाकाथमाढकृप्‌ ॥३०॥ 
प्रस्थितानि गुणस्याषो क्वाथस्य पयसस्तथा । 
पलानि पोडशाज्यस्य सिश्चेत्पाकवशाह्पुनः ॥३१॥ 
वातायपेक्षया पद्लोत्कारिकावालुकानिभे ! 


. अफेने वर्णगंयाव्ये कद्ृष्णे पीतलपिषि ॥ 8२ || 


दंत्यादिचूर्णमावाप्य स्थापिवेनेतरेण वा । 
चृतेन पेषितं भाण्डे घृतस्निग्वे निधापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कुयोत्तत्कल्पनापाको छेष्मणीव रसायने ! 
स्वस्थः शरब्रिदायाभ्यामन्यथा कृतशोघनः ॥ डे७॥ 
घृतमाक्षिकमात्रा वा लोहे लोहेन मद्ति! । 
रसायन दो दिवशो दे दे गुले ततः परम ॥ ३५ ॥ 
दंदवृद्धया दिने दे हे पर॑ विशतिवासराब । 
प्रातरविद्वतिएुंजान भागौ द्वो सागमेव च ॥ डे६ ॥ 
प्राग्भक्रमधेमध वा अक्षयेदक्तकालयोः । 
एवं मात्राविभागेन व्याविक्षीणोपि सर्वदा ॥ ३े७ ॥ 
पश्चादश्पलक्षीरं चारोष्णं शृतमेत्र वा । 
वयःस्तंभेज्लु पातव्ये व्याघो काथो यथोद्ति॥३े८॥ 
आस्वाद चानु मुस्तानां नियास दन्‍्तपीडितम । 
मृलाने भक्षयेत्तातामास्यवेरस्यतुत्तये ॥ ३९ ॥ 
दीमामिलुलोमयितु मलान्‌ू । 
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भाषाटीकोपेतः (८४१) 


तते क्षीरं पिबेद्ठयस्तांबूलं भक्षयेन्पुहु) ॥ ४० ॥ 
ह्नानमर्दनविष्टश्भिविदाह्मम्लमजांगलम्‌ । 
सप्तसप्तारमथवा जिशस॒त्ताई परित्यजेत ॥ ४१ ॥ 
शालि्घुद्वरस सपिवित्राग बृहतीद्रयम। 
दीर्च पटेल वार्ताक॑ तालक॑ घूलकन्दकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श॒तावरी सजीवंती श्रगार्ट सुनिषण्णकप्‌ । 
तंदुलीयकथान्याक पराजवृक्षवास्तुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जांगल्ं शफराः कृष्णमीना रोहितसुदरी । 
द्राक्षादाडिमखजुरम्माकोर्ल च शस्यते ॥ ४४ ॥ 
जीणॉव्पस्तु दीपेश्मो प्रातःपित्ताडुशुक्षितः । 
अधंमात्र पिबेत्क्षीरं साथमार्त कृशो नरः ॥ ४५ ॥| 
दिवसाः सत्त सता मद ने द्वित्रिशणाः क्रमात्‌। 
जयन्यमध्यप्रवरः सेवाकालो विधीयते ॥ ४६ ॥ 
पूर्णकियेयं द्विगुणा सोत्तरा नात्र य्तरणा 
यथाकालं मलोेत्सगः 000० ॥ ४७ ॥ 
दारशद्धिश्व जीणलोहस्य जायते । 
ता मा लोहकिद्प्रशांतये ॥ ४८ ॥ 
उष्णांबु सयवक्षारं त्रिदिनात्रिदिन्गत्पिबेत्‌ । 
रसेनाइगस्त्यपत्राणां विडंग॑ चान्तरान्तरा ॥ ४९ ॥ . 
काथमश्वत्थपत्राणां प्रसद़े छिशूलयोः । 
. ज्ामान्यसिद्धमावाप्य भावनापुटपाचनेः ॥ ५० ॥ 
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( ८४२ ) रसरतनससुझछयः । 


यथायोगयुत पक्क त्रिफलाकाथप्रर्पिषा । 

सापितं मक्षयेत्कांतमेक॑ वा केवलाअकृम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हह चान पिबेत्क्षीरं न कुयात्तेन मोजनम्‌ । 

मुद्यूप॑ पिबेत्तोये कोष्णं वा नियतों भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
एतछोहरसायनाख्यमसृत पक यथोक्त कप्ता-_ 
उुल्जानः प्रतिवत्सरं नववृषुः साथ तु वर्णन्द्रिये! 
दीघोयुनेवयोवनोन्नतकुचप्रोढांगनावहछभो 
मायदंतिबलो जगविरहितः पुत्रावृतः स्याब्नर॥५डे 


पकी हुई ईटके यन्त्रमें अथवा पकी हुईं बूंपान कान्तलोहकीं डालकर 
फँके | जब वह गलकर पतला होजाय तब उसको त्रिफलेके क्ाथमें 
बुझादेवे । जब उसकी पर्पटी होजाय तथ उसका बारीक चूर्ण कर 
जेफलेके क्ाथम एक दिनतक खरल करके लोहेकी कढाईम पकावे । 
उसके गल जाने पर फिर त्रिफलेके क्वाथम डालकर बुशादे और 
उसी क्वाथमें १ दिन तक घोदकर गोला बनाऋरके शराब सम्युटमें 
बन्द कर देंवे । फिर १६ अँग्रुल लम्बा चोडा और उतनाही गहरा 
जमीनमें एक गइढा खोदकर उसमें आरने उपलोंकों भरकर उनके 
बीचमें उक्त सम्पुटको रखकर अप्नि जलावे । इस प्रकार घुट देनेते 
जबतक जल्म तंरनेवाढी भस्म न हो तबतक बराबर पुटदेवे | छंगभग 
४० पुट देनेसे जलपर तैरनेवाली भप्म होजाती है। इस विधिसे 
कान्तलोहेकी भस्म तेयर करनी चाहिये। इप्तीके अनुसार नीचे 
लिखी ताम्रभस्म तैयार करनी चाहिये । अदरख, शतावग, झुप्तछा, 
विदारीकन्द, भौंगरा और गजपीपछ इनकों समानभाग लेकर सबका 
एकत्र क्वाथ बनालेवे।फिर उत्तमनेपाली ताँबेकी मूपाम॑ जलके समान 
पतला गलाकर उपयुक्त क्वायम बुझावे। फिर उस, वॉबेको रेचीसे 
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माषाटीकोपेतः ॥ ( ८४३ 9 


श्तकर खुब बारीक चूर्ण करके उसी क्वाथमें एक दिनतक घोटकर 
कहाईमें डालकर पकावे । जब वह गलकर पतला होजाय तब फिर 
उक्त कार? बशाकर उसी कायफे साथ एक दिनतक खएल करके गोला 
बनालेंवे और उसको शराब सम्पुटमें बन्द करे पूव॑वत्‌ १६ अंग्रुल 
लम्बे चौंडे गइढेमे आरने उपरोके बीचमें रखकर पकावे। इस प्रकार 
उक्त कायम घोट ९२ कर ६० पुटदेवे | तॉबिकी वान्तिहर और जलपर 
शैरनेवाली भस्म होती हैं । फिर निम्नलिखित विविसे अञ्रक भस्म 
जैयार करे | प्रथम कॉजीमें घान्या्रककों तैयार करके फिर ताम्रभस्ममें 
कहीं हुईं अदरख आदि औवष धंयाके क्ाथम खरल करके गोला बना- 
कर सुखालेवे। फिर उसकी परवीक्त विधिसे गड्हेमे रखकर आरें 
उपलोकी अपन देवे इस प्रकार पुटदेनेसे जब॒तक [नइचन्द्र भस्म न है| 
तबतक उक्त क्वायर्मे घोट घोटकर बरापर पुटदेवे | लगमग ७० इुढः 
देनेते अश्नककी निश्च्द्र भस्म होती है। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त वोषसे 
घिद्ध की हुईं कान्तलोहकी भस्मकों थीं, शहद, मछैछी घास और 
चौलाईका शाक इन अत्येकके रसमे क्रम एस 5७ चार खरल करे। 
४७०. *. [५2 पु 
उसके बाद उक्त विधिसे तयार के हुई ताम्रभस्मकों अरणी, मोखा 
वृक्ष, शार्डरेरी, सुसली और सैंघानमक इन मत्येकके रत रह थायता 
देंबे । फिर उपयुक्त अक्षक भस्मका हडसंहारी, विशेष प्रकारका थूइर 
बॉझककोडा, अथवा बाँदा और पननवरा इन ओषधिषोंके रसमें उत्त- 
सोत्तर क्रमसे खरल करके किर दूध एक भावना दा सिद्ध करे । 
जिस औपधिका स्वरस न किले) उसका काय बनालिना चाहिये । 


इन तीनों भस्मोंको काजलके समान खूब वारीक पीसकर तैयार करे। 


लोहरसायन बनानेकी क्रिया । 


यदि वात प्रकृतिवाले रोगीके लिये यह रसायन बनानी हो तो 
कान्तलोहभस्म रै० वर्डि, ताम्रभस्म 54 तेल आए अभ्नक भस्म५< 
तोले लेंवे और पिच प्रावनवार् रागाक डिये यह रसायन बनानी हो 
तो कान्तलहैमस्म २० तोले, ताम्रभस्म २) तोडे और अम्रकभस्म 
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| 


( ८४४) रसरलसमुखद: ॥ 


३२१ तोले । तथा कफ प्रकृतिष।/छे रोगीके लिये यह रसायन बताया* 
जाप तो कान्तलोह भस्म २० तोले, ताम्रमध्म २० तोढे और अश्ज- 
कमस्प २० तोले लेवे। इस प्रकार छेकर इन मस्पोंकोीं कढाईमें डाल*« 
कर उसमें एक आढक परिमाण जिफलेके क्षाथ ओर कान्तलोह भस्प 
धाम्नभस्म तथा अश्रकृषह्म इन तीनोंका जितना बजन हो उपसे 
अठगुने दूध मिठाकर लोहेकी कढाहमें पकावे। जब पककर पानीका 
सब्र भाग जलजाय तब उप्तको खूब घोटकर फिर उसमें ६४ तोले घी 
डालकर पकावे । गत प्रकृतिवाले रोगीके लिणे यह औषध तैयार 
करनी हो तो कींचड के समान पाक करना चाहिये । यदि पित्त प्रकृ 
तिवाले रोगीको यह औषध सेवन करानी ही तो रचडीके सप्तान 
बनावे और कफ प्रकृतिवाले रोंगीकों सेवन करानेके लिये यह औषध 
गंगाजीके बाल ( रेत ) के समान पह्ानी चाहिये । जब झागरहित _ 
. उत्तम वर्ण ओर सुगन्उसे युक्त घृत के पान करनेपर स्वादर्स चरपरापन 
और उष्णता मालूम हो तब उत्त पाकझ्ो अग्निते नीचे उतारछवे | फिए 
यू्वोक्त तीनों भस्मोंके परियाण के बराबर आगे कहा हुआ दन्त्यादि 
चूण लेकर उसमें उपयुक्त विधिसे तेयार किया हुआ घूत थोडा २डाछता 
जावे और दोनों हाथोंत्ते मदन करता जावे । जब वह सब मिलकर 
एकम एक होजाय तब गोलासा बनाकर पघौके द्वारा बिकने किये हुए 
बत्तेनमे भरकर रखदेंवे । कफके रोगोंकी शमन करनेके लिये इस छोह* 
रसायनमें जो विधि विधान की गई है, उप्तीके अचुसार यदि इसको 
विशेष रूपसे सिद्ध किया जाय तो यह रप्तायन सब्र प्रकारके रो- 
' गोको नाश करती है और रपधापन के समान उत्तम गुण करती हे।स्वस्थ 
मनुष्य शहद्‌ अथवा ग्रीष्मऋतु्ें वमन, विरेचनादिके द्वारा शारीरिक 
झाद्वे करके इस रप्तायनकों सेवन करना प्रारम्प करे । पहले दिन एक 


तोडा थी और ॥॥,तोले..मथके, साधन, दो , रती,, छू ,उुसायनको 


[| 


माादीकोपेत) । (८४५) 


लोईके पात्रमें छोहेके सुसलेसे घोटकर सेवन करे और दूसरे दिन 
भी इसी प्रकार सेवन करे । फिर इसको तीसरे दिन ४ रत्ती, चौथे दिन 
४ स्वी, पॉयवे दिन ६ सती, छठे दिन ६ रत्ती, सातवें दिन और 
आववें दिन आठ २ रत्ती, नववें और दशवे दिन १०-१० रत्ती,ग्यारहवें 
दिन और बारहवें दिन १९-१२ री तेंरइवें और चौदहवें दिन 
१४-१४ रची, और १५ वें और १६ वे दिन १६-१६ रत्ती १७ व्‌ 
और १८वें दिन१८-१८ रत्ती, और १०वें ठथा३०वें दिन ३०-२० ग्त्ती 
परिधाण उपर्युक्त विदिते घृठ और मधुके साथ लोहेके पात्रमं_ छोहेके 
दण्डेसे खरर करके सेवन करे । फिर रे९ वें दिनसे आगे जो इसको 
सेवन करना हो तो प्रतिदिन २०-३० रत्तीकी मात्रासे सेवन करें । 
परतु ३० रत्ती प्रातःकाल और १० रही सायड्रालमें इस भकार दो 
भाग करके सेवन करे । २० रत्तीकी मात्रा एक साथ जेवन नहीं करनी 
चाहिये । सम्पूर्ण व्यावियोंसे क्षीण हुआ मनुष्य अबबा रसायनके 
गुर्णोकी चाहनेवाला मचुष्व इस कार माजाका विभाग करके इस 
रसायनों सदैव सेवन करे । औरे उपरते उक्त दोनों समयोग ३२-३९ 
तोले धारीष्ण दृध अथवा औदा करके शीवल किया इआ दूध पानकरे। 
आयुकी स्थिर रखनेके लिये और बृद्धावस्थाकों निवारण करनेके ल्यि 
आऔषध सेवन करनेंके पश्चात्‌ १० देन तक तो एक वक्त २०तोले दूध १वे 
और २० वें दिनसे ४० वोले दूधका दोनों वक्तोमे अलुपान करे । परन्तु 
डिसी रोगके होनेषए उस रोगको [ववि(रण करनेके लिये जो इस रसा 


कै 


य़नकों सेवन करना हो तो इस पर उस शंगको शुप्न करनेवा्ली कि 

आषापके क्वाथका अबुपान करे । इस औषधको सेवन करके पीछेप्ते 

नागरमोयेकी जडको दातोंसे चच्ाकर उसका रस चूसलेवे अथवा 

उसको खारेवे वो धुखकी विरसवा दूर होती हैं। जितका कोठा 
नही पु ० बह मनुष्य इस 

बहुत काटैनहो और हमेशा मठ विविन्ध रहताहों 

आपकी खाकर मलकों अल्ुलोमित करनेके लिये उपरते खूब गरम 


(९-0. जर $शाशता 0०४१९॥५, उैक्षागागप, ंशा|7९0 97 53 ए0प्रातभांणा (5.0 


( <४६ ) रसस्लसमुन्नणः |] 


हृध पीवे ओर बार बार ताम्बूठ भक्षण करे। इस प्रकार करनेते 
कोछसम्बन्धी सब विकार दूर होकर आग्ने अत्यन्त दीपन होती है । 
इसको सेवन करनेवाले मनुष्यकों ल्लान, तेल मर्देन विश्म्मजनक, 
दाहकारक और खट्टे पदार्थ तथा ग्राम्यपशुओंका मांस ये सब ४५९ 
दिन अथवा २१ द्नितक सर्वेथा त्यागदेने चाहिये । इसपर शाहि 
धानांके चावल, मुगका यूष, धी, बेंतका अग्रभाग, कठेरी,बडी करेरी 
बडे परबल, बेंगन, ताडके फल, मूली, शतावर, जीवन्ती, सिंघाड़े, 
सिरिआगैका शाक, चोलाईका शाक, धनियाँ, अमछूतास, बथुआ, 
जंगली पशुओके मांस, शफरी नामवादी मछली, काली मछली, 
रोहित और मदणशुर, नामक मच्छ, दाख, दाडिमी, खजुर, केला और 
बेर ये सब पदा् सेवन करने चाहिये। प्रातःकालम इस आओपषधको 
सेवन करनेपर जब वह जीण होजाय ओर अमभिकी दीपन होनेपर 
भूख लगे तब इतना दूध पाँव, जितनेसे कि आधी भूखनिवृत्त होजायी 

रन्तु दुबल मनुष्य सुधाके अनुसार दो तीन बार थोडा २दुग्घपान करे 
इस आषधके ७ दिनतक सेवन करनेको कानहकारू १४ द्नितक सेवन 
करनेको मध्यपकाल और २१ द्नतक सेवन करनेकों उत्तम सेवन 
काल कहा गया ह। १४ दिन अथवा २१ दिनतक इसको सेवन करनेत 
शरीरमें किसी प्रकारकी व्यांधे नहीं रहती।२१ दिवतक इसको सेवन 
करके फिर यदि सेवन करनेकी इच्छा हो तो विशेष पथ्य रखनेकी 
आवश्यकता नहाह'यथा समय मलका त्पाग,शरीर आर उद्रस हका 
पन,हृदयका शुद्ध ओर डकारका शुद्ध आना ये सब लक्षण छोहके 
जांण हानपर उत्पन्न होते हैं। और ओषधके न पचनेपर आमके 
लक्षण प्रकट होते हैं और ओषधका छूटा हुआ मैल पेटमें जम जाता 
है । ऐसा हानेपर उक्त विकारोंको शमन करनेक छिये गरम जछमें 
जवाखार डालकर तीसरे तीप्तरे दिनतक पीवे ओर बीचम २ अगस्ति 
याके पत्तोंके रसमे वायबिडंगकों पीसकर पानुकरें । यदि औषध 
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भाषादीकापेतः । ( <४७ ) 


प्लेवन करनेपर वमन या शुल हो तो पापलके पत्तोंका क्ाथ पान करना 
चाहिये । यदि उपयुक्त विवेसे लोहरसायन सिद्ध न होसतके तो सामा- 
न्‍्य विविते अथ त त्रिफलेके क्ाय और घृतके साथ भावना देकर और 
विधिपूर्वक पुठ पाक करके सिद्ध करलेव । इस प्रकार सिद्ध की हुई 
कान्तछोहकी मस्म अथश केवछ अश्रककी भस्मकों पृवाक्त विधिसे 
सेवन करनेपर भी वैसतादी गुण होता हूँ । इस कान्तढोह अथवा अश्न- 
कभस्पके सेवन करनेपर पीछेसे दूधका अनुपान करें, किन्तु उसीसे 
भोजन न करे । मोजनमें मूँगका यूप और जढूमें जल अथवा औग 
करके शीतल किया हुआ जलपान करे। इस्त लोहरसायन नाप्क अ्टू 
तको यथोक्त विषिसे ऐिद्ध करके जो मनुष्य प्रत्येक व्षके प्रारम्भम 
३२१ दिनितक सेवन करें तो वह उुन्दर वर्ण और इन्द्रयाका शाक्तेश 
सम्पन्न नव योवन युक्त शर्तीरकों प्राप्त होकर दीघांयु प्राप्त करता है 
और नव यीवनसे उन्नत सतनोंवाडी प्रौद्ा खियोंका प्रिय होता हैं! मर्दी- 
न्मत्त हाथीके सम्रान बलवान, और दुद्धावस्थात्ते राहत होकर वह 
मनुष्य पुत्र पीम्रादिकोसे युक्त होता है ॥ २३-७३ ॥ 
दन्‍त्यादिगण । 

दंतीजिवृच्चिजकह रितकर्णीव्योषाएबगत्रिफला 

विडंगम । पलाशबीजाम्बुजजीरकैला व्याप्री 

द्वंत्यादिरिह प्रदिष्ठ ॥ ६४ ॥ 

दुन्दीकी जड, निसोत, चीता, हस्तिकर्ण ( पलाशमेंद्‌ ) त्रिकुटा, 
अश्वर्ग ( मेदा, महामेदा, जीवक, कषमक काकोी, क्षीरकाकोडी, 
ऋद्धि ब्ाद्ि) की औषधियाँ, जिफला वायविडंग, ढाकके रा 
जीरा, इलायची, कंदेरी, मूषाकानी ये सब औषधियां दन्त्यादिगणम 
कहीं गई हैं ॥ ५४ ४ न्‍े 

ताम्रद्रुति । 


आदलकुचमंगाणां रसपिष्टन कस्यचित्‌ । 
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६ <४६ ) सबतसघुजेयः 


गंधकेन समांशेन प्राग्वत्ता वे मारितव ॥५%॥ 
कृञ्युकस्थमिह निशत्कर्ष चूणितगंधकंप ॥ ५६ ॥ 
दत््वाःए्पशोषग्रिनाःरपेन दत्वा घूर्म विवजयेत । 
प्रस्थाम्बुम्दितस्यास्य प्रसादात्निसृतं अुतब ५७ 
तुत्थनीलशिलाज्याथ्यां कषोशाभ्याँ विशोषयेत्‌। 
ताम्रहुतिरियं साज्यमाजुषीक्षीरमाक्षिक्रा ॥ ६८ ॥ 
काचामपिह्ामिष्यंदबणशुकगतिप्रणुत्त । 

तत्किद दहुकिटिमपामादीलेणनाज्जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


अद्रख, बड॒हल और भॉगरा इन तीनामिसे किसी एक्षके रसमें 
गन्धक्को घोटकर समान भाग तॉबेके पञ्मापर छेप करके पूर्ववत्‌ ताज 
भस्प करडेवे । इस ताज भश्मकों ३० कष लेकरक्े एक लोहिकी कहा* 
हमें डाले उसको मन्द मन्द अभि देंवे और उस कहाईमें झुद्ध गन्व- 
' चुका थोडा २ चुणे डालकर ढकदेंवे और बीच ३ में उसके धुयेको 
निकालता जाय । इस प्रकार ३० फषे गन्दकफो जारण करके या 
उप्तको अग्नित्ते नोचे उत्तारकर उसमें १ प्रध्य जल डालकर खूब बदन 
करे । जब वह पूछ जाय तब उसके पानीकों निारदेवे | फिर उससे 
नीलायोथा और शिलाजीत ये प्रत्येक एक ३२ तोछा बिछाकर खबर" 
इक रसमें खरल करके धूप सुखालेवे । जब तौबेकी हुति होजाय तब 
उसको शीशीमें भरकर रखदेंवे । यह वाल्लनडुति, घी, खींका हृथ और 
झहदके साथ मिलाकर नेत्रोमे ऑजनेसे मोतियाविन्द, अमें, पिल, 
अभिष्यन्द, नेत्रव्रण, नेत्रशुक्र, नेत्रगति आदि नेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण 
रीगोंको न करती है । इस ताम्र्ुतिकों बनाते हुए जो मैल निक- 
लठा है, वह मैल लेप करनेस दाद, किटिमकुष्ठ और खुजली आदि 
. बा विकारोकों दृर करती है ॥ ५७-९५ ॥ 
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भाषादीकीपेह) | ( ८७५९ ) 
खप्दसाद रसायन ! 


पासाभाजयगृताभीह्व चाखदिरिषुष्करे । 
धुसलीमिशुकोरण्टेः हूपे चायां च मुष्टिकेः ॥ ६० ॥ 
पकंशरह ताम्नस्थे प्रस्थांशे खण्डसर्पिषी । 

ताप्येन शक्मलोइस्य हतस्याप्यल्॒ल्जियम्‌ ॥६१॥ 
पव्वेस्मिल्ेहरता याते कुस्तुंबुर शिलाजतु । 
“इगीविडंगत्रिफलाजातीफलकटुजिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चातुजंत च शुक्त्यंश प्रस्थार्थ च॒ बच क्षिपेत | 
खण्डसादमिद लीढे कर्षमात्र स्सायनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शीराजुपास्य शपयेत्शयकासारुचिह्मान्‌ | 
शीतपित्ताम्लपित्तालवातपित्ताबकामलाः ॥ ६४ ॥ 
कुषमेहप्लिह्ानाहका श्ये शूलं च पक्तिजम ॥६५॥ 
अड्डा भारंगी, गिछोय, शतावर, बच, खैरसार, पोहकरमूल, 
शुप्तली, वाढभखाना और पीढी कटसरैया इन सबको पृथरू चार २ 
तोले लेकर एकत्र कूट करके ६४ सेर जलमें पकाबे । जब पककर 
१६ वाँ भाग जल शेष रहजांय तब उसको उतार कर छान लेवे । 
फिर उस कापकों तोबेके पाजमे मरकर उसमें एक प्रस्थ खाँड एक 
प्रस्थ थी, और सोनामाखीकी भस्मफे द्वारा मारे हुए कान्त लोहकी 
भस्वकों ९६ ठोले डालकर पकावे । पफकर जब वह अवलेहके समान . 
गाढ्य होजाय तव नीचे उतारकर उसमें घनियों, शिलाजीत, काकडा- 
सिंगी, वायविडड्, तिफला, जायफल, निकुटा और चातुर्नातक इन 
प्रत्येक औषधियोंका चुण दो दो तोड़े ओर शहद ३१ तोले डाढकर 
अच्छे प्रकारसे मिलादेंबे । इस खसण्डखाद्य रसायनको प्रतिदिन एक 
२ तोला सेवन करके ऊपरसे दुग्धका अनुपान करे। यह रसायन क्षय, 
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(८५० ) रसरलसमुच्यः । 


खाँसी, अरुधि, क्वान्ति. शीत, पिच, अम्लपित्त, वातरक्त, रक्ताषित्त, 
कामढा, कुष्ठ, प्रमेह छ्वीहा, आनाह, कृशता, शूछ ओर पक्तिशल 
इन सब व्याधियोंकों नाश करती है ॥ ६०-६५ ॥ 
प्रत्येक धातुकी भस्पके पृथक २ 
सामान्य प्रयोग । 
हैप्तो रूप्यस्य वा मष्म वरीशृगास्यु गा वितम ॥९ ९ 
गुंजाप्रमाणं त्रिफला सितामध्वाज्यमिश्रितम्‌ । 
बूंहण वृष्यमायुष्यं कामलापाण्डुकुषजित ॥ ६७ ॥ 
गंधकेन समांशेन प्राग्कत्तायं च मारितम । 
घान्यात्रक॑ च तुत्यं च दशनिष्क पृथक्पुथर॥३८॥ 
भावित मातुलुंगाम्लेनाइप्ु्रकत्थ रसेन च । 
ताथ॑ सोष्णोदक गुल्मप्लीहशूलामबातजितू ॥३5॥ 
मारित त्रपुसीस वा हारिणं श्ृंगमाकुछी । 
कार्पासवासित तक माहिष च प्रमेहजित ॥ ७० ॥ 
नवनवतिश्विफलायामृतस्य नागस्य शततमो भागः । 
दार्व्याकुलीफलवयकनकजल प्रस्थपेषित निखिले७१ 
शतगुलिकाप्रमित तत्पीते तक्रेण मेहहरमू | 
पिबतः कपायमभयादार्स्यक्षसमाँशपाठाया॥ ७९ | 
कृष्णलोहैन योक्तव्यो बालेनोपचितो हि सः । 
कुमारयूनमध्ये तु वरमध्यावरे ऋषात ॥ ७३ ॥ 
एकद्वित्रिगुणात्कालादुपपुक्ते गुणावहम्‌ । 
एरण्डवृद्विशम्बू क्वपाधव्योप्संघवम ॥ ७४ ।' 
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माषाटीकोपेतः । (८५१ ) 


अंतर्धूभविदग्धायाश्चूर्ण सोष्णांबु शूलजित्‌ ॥७३॥ 
जिफलामूतनिर्गु डमेघनादपुननंवा । 

कासमदा ततिपत्तूवजिणीनां रसेरिद्म्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावित गुड्मध्वाज्यजल्तकानुपायिनः । 
स्वृत्पक्षीररपांशस्य हन्याजीर्णज्वरं क्षयम्‌ ॥ 
ऊष्ठास्थिखावपांडरशपक्तिशूछप्रिहामयान्‌ ॥ ७७ ॥ 
बाकुचीनिंषफ्श्ांग वेह॒चित्रकवृत्सकम्‌ 
पथ्यानागरशम्याकाड्चीकटुकीफलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खद्रासनसारेण भावितं छोहभस्म च। 

कंपमानर सम्रध्वाज्य क्षयकृष्ठनिषृदनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
गुडस्य कुडवे पक्व लोहभस्म पलोन्मितम । 
कोलप्रमाग रोगेइ तैस्तैयोंगेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
व्योप्द्ववकस्यां शस्तथाशां लोहमस्मनः । 
अंशोषश्मजतुनः खण्डस्याष्ौ सव समाक्षिकम्‌ ॥ 
कृतिपाजगत यह्ष्मृज्वरापस्मरघस्मरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
निबसारत्िप्रधुरत्रिफलालोहगंघकरम्‌ । 
चूर्णमजुनपत्राणां सभंगजिफलायुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सेवित मधुतापिभ्यों जरावेहूप्यनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मधुक॑ मृतलोह च पाती च जिगुणोत्तरप । 

रसेन भावितं छिम्नरद्दायाः साज्यमाक्षिकम्‌ ॥८७॥ 
सेवितं भोजनस्यादो वातपित्तामयाञयेत्‌ । 

मध्ये प्रविश्मन्तेम्लपित्त झूलं च पक्तिजम्‌ ॥ <८५॥ 
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(८२)... रसरलसबुचय। 


भलातकसहसार्भ्या त्रिफलाशुस्तचित्रके! 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गसहदेवीकुठेरके! ॥ ८९ ॥ 
कणामुला5्मृताचब्येद्रोणिष्षां कुडवोन्मिते! ॥ 
पक्वे पदस्थे लोहस्थे तुलार्थ तीक््णलोहतः ॥ ८७॥ 
मानिकां च पृतात्पक्त्वा विडंग॑ चित्रक॑ त्वचम्‌ । 
त्रिफला पंचलवणं उ्यूषणं च पृथक पछम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पलानि सूरणस्याशे वागह्या वृद्ददारकात । 
चतुष्पलं पुष्परसस्याघंप्रस्थं च निश्षिपेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रातमोजनकाले वा लीव्मेतद्॒सायनस्‌ । 

निहंति च ग्रहण्यशःशुलरूगुल्मकृमिक्षयान्‌ ॥ ९० ॥ 
अंकोछलोहमणिटंकणमाणिप्न्थता प्या हकवि- 
कटतुत्थशिलाजतुनाम्‌ । भृंगोदकेन वटिकां च 
मघुरमात्रां खोदज्जयाय जरसः सकछामयानाब ९१ 
अंकोहवेलाअककांतताप्यशिलाजतुब्योषफल- 
त्रयाणाम । चूण घुशर्याः समभागमेतत 

कुष्ठानि लीढं मधुना घुनोति॥ ९२ ॥ 
कांताभत्रिफलाविडगरजनीता प्याब्हदेवहुम- 
व्योपैलाग्रिपुननंवांतिगिरिजाइकोले! समे गुणणुलुम्‌। 
पिट्ठा भृंगजलेन सुक्ष्मगुटिकां खादेयथासात्मतो 
मेद'छेष्मसमीरणोरव णगदेष्वन्येषु वा पृरुषः ॥९रे।| 
ब्योप कृष्णतिलासनस्य कुछमं मण्डूरसैरेयकं 
दोषाशेठुसितानिवृत्कृमिहर भृंगानि भछातकम ! 
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_भाषांटीकोपेतः । (८५३ ) 


अष्ठाबाकुचिकांतलोहरजप्तस्तत्कांतपात्रे स्थित 
खादेत्कुछहरं रतायनवरं मध्वाज्यसयोजितम्‌॥९७॥ 
अंडूरभिफला सितेतरतिलाजातीविडंगाकुली- 
बाकुच्यज्षककांतगंधकनिशामाधूकसारं रजः । 
पिछ्ठा शेगरसेन तस्य वटकान्खादेत्पयः पाचितान्‌ 
सर्वव्याधिहराज्पायनवरान्मृत्योश्र मृत्युप्रदाव ९५॥ 
बध्वान्यस्तमहल्ञयं कमलिनीपत्रे पथात्रीरसे 

घौते शगरसेन चुंबकरजोयुक्त द्विभागोत्तरम । 

' स्थाढर्यां षड्गुणरक्तमारिषरसे यहारुदर्ष्या धतो 

. संचाल्यांभसि कश्कशेषितमिद्शितेक्षणाद्राल्येत्त ९६ 
. तस्मादादाय सूवायां स्वृत्पायां द्रावयेदनम । 
कांतनागोब्यमुदकेना जन नयनामृतम्‌ ॥ 

कांतपात्रे यृतं क्षीरं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ ९७॥ 
अथोष्ण वारिपिष्टन कांतलोह ससिधुना । 

कफे कुठारच्छिब्नेन पित्ते वाते बलाग्बुना॥ 

उमयेन वयः स्तंभे ताप्येन गलरुख्लु च ॥ ९८ ॥ 
कृण्ड्वां मनोह्यया ख्ोतोविषन्धे मरिचांजिणा । 
हेमधात्रीफर्ल क्षोद्रं गायत्रीरसभावितम्‌ ॥ 
लिहन्ननुपिबन्क्षीरं दृश्रिशेष्पि जीवति ॥ ९९ ॥ 
मधुमागधिकाविडंगसारजिफलाहेमघृ्त सितां च 
खादन्‌ | जरयानवलीददेहकांतिः समधातुश् 
समाश शत स जीवेव्‌ ॥ ३००॥ 
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( ८५४ ) रतरलसझुघयः | 


आयुःकामः शंखपुष्प्या समेते 238 मेघाकामः काँचने 
सोग्रगंधम्‌ । लक्ष्मीकामः पद्मकिंजरकयुत्त खाद़े- 
त्काम काप्कानों विदायी ॥ १०१ ॥ 


सपद्यवीज।मलकाभयाह्ष सर्पिमेधुभ्यां कनक॑ 
लिहंतः । दीघोयुषो मंदजरोपतापाः सरीक्षपार्णा 
च्‌ भवन्त्यगम्याः ॥ १०९ ॥ 


मृतानि लोहानि रसीभवंति निन्नंति शेगान्परि- 
शीलितानि । किचोपचारस्य समग्रयोगारपुष्य॑ति 
चातूनतिदीयमायुः ॥ १०१ ॥ 


०-4. » की ० 


(१) सुबर्ण अथथा चादाका भत्मकोी शतावर ओर भागरेक्े रब 
भावना देकर प्रतिदिन एक १२२त्ती प्रमाण जिफलेके चूर्ण, मिश्री, बछु 
और घृतमे मिलाकर सेवन करनेसे सातों धातुओंकी पुशि वीर्यकी वृद्धि 
और आयुकी बाद होती है। तथा कामछा, पाण्डु और कुछ रोग दूर 
होता है। (२) समान भाग गन्धकके द्वारा पूर्ववत्‌ माराहुआ तौँबा, 
धान्याश्रकर्की भस्म, ओर शुद्ध नीलाथोथा इन तीनोंकी १०-१०निष्क 
लेकर एकत्र मिश्रित करके विजौरा नॉबुके रस और अद्रखके रसमें 
एक एक बार भावना देवे। इस ताम्रप्रयोगकों मन्दोष्ण जलके 
साथ संवेन करना चाहिये । इसके सेवनसे गुल्म, छ्ीहा, झूठ और 
आमवात्त ये सब रोग नष्ट होते हैं। (३) जरत अथवा सींसेकी भस्म; 

. हिरनके सीगकी भस्म, नाकुली कन्दके बीज इन तीनोंकों समान भाग 
लेकर बिनौलोके रसमें खरल करके सुखाले | फिर प्रातिदिन यथोचित 
मात्रासे भेंसके मम मिलाकर सेवन करनेसे प्रमेहरोग नष्ट होता है। (४) 
निन्‍न्‍यानव साग त्रिफलेका चूर्ण और १००भाग सौसेकी भस्म दोनोंको 
एफत्र मिलाकर दारुहल्दी, नाइुहकिन्द, त्रिफला, और पत्रेकी 
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भाषादीफोपेतः । ( <«५ ) 


जड़ इन भ्रत्येकके १६ तोले रसमें खरर करके १०० गोलियाँ 
बनाकर छायाम सुखा लेवे | उनमेंत्रे मतिदिन एक २ गोली मैंसके 
पहेके साथ सेवन कर पीछेसे हरड, दारुहलदी, बहेडा और पाठ 
सम्रानभाग मिश्रित इन औषधियोंका क्याथ पान करे तो प्रमेहरोग 
हृर होता है । कान्‍्तलोहकी भस्मके साथ प्रयोग की हुईं यह औषध 
बालकोंके लिये अत्यन्त लाभदायक होती है कुमार अवस्थामें यह 
विशेष छाम, युवावस्थामें साधारण और मध्यम्र अव्थामें बहुत थोडा 
गुण करती है। अर्थात्‌ कुपार अवस्थावाले मनुष्यकों थोंडे समयमेहीं 
गुण करती है।युवा पुरुष शी उससे दुगुने समयमें ओर मध्यम अवस्था 
वाले म्रनुष्यकी तिगुने समयमें आरोग्य करती है।((५)अण्डीकी बीजोंकी 
गिरी,चीठा, शैखाहुली, पुननवा, त्िकुटा, सैंधानमक और अन्तर्षूपकी 
विविसे दग्ध की हुई कौडीकी भस्म इन सबकों समानमाग लेकर 
बारीक चूर्णकरके कपडछान करलेवे।इस चुर्णकों गरम जलकेसाय सेवन 
करनेसे शूल रोगनश होता है। (६) त्रिफला,गिलोय, निम्तोत, चौलाई, 
पुनर्नवा,कर्तोंदी,आकाशबेल,घतूत और थूहर इन अत्पेकके रसमें 
उपर्युक्त एरण्डादि चूर्णको मावना देकर सिद्ध करोफिर उचित माजासे 
गुड, शहद और घृतके साथ मिछाकर सेवन करे और जरू मिली हुडे 
छाछका अनुपान करे तथा दूध और मांस रसका भोजन करे तो जी 
ज्व॒र,क्षय, कुछ, अस्थिल्लाव (नाडी व्रण),पाण्डुरोग, अशे, पक्तिझ्यूछ, और 
पीहा (तिल्ली)ये सब रोग नाश होते हैं ।(७) बापची, नीमका पश्चाग, 
वायबविडड्र,चीता,कुडेकी छाल. हरड, सोंठ, अमछवास, गिलोय, कुठकी 
और लोहमस्म इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपड 
छानकर लेबे। फिर खैरसार ( कत्या )और विजयसारके रसमें एक ३ 
भावना देकर तैयार करे । यह रसायन एक २ तोला परिमाण मधु 
और घृतमें मिलाकर सेवन करनेते क्षय और छुष्कों नष्ट करती है 
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( ८५६ ) रसरलसमुच्य$ | 


(८; एक कुडव (१६ तो) ग्ुडमें चार तोले छोहभस्म मिलाकर पका 
लेवेफिर प्रत्येक रोगर्ष रोगाबुसार अनुपानोंके झ्लाथ एक २ तोला व्‌ 
आधा २ तोला पर्मिण प्रयोग करे।(०)सॉठ,मिरच,पीपल,पीपलायुल 
चन्य,चीता,नागरमीथा अजवायन,भौश जीरा ये प्रत्येक एक एक 
तोला,छोहमस्म ५ तोले,शिलाजीत% तोले और खाँड सबसे अठ्झुणी 
लेकर सबकी शहदयें मिठाकर काम्तलोहके बच्चेनम्नें भरकर रखदेंगे । 
इसके सेदनसे यश्ष्मा,ज्वरअपल्पार और हिस्टेश्यि आदि रोग नष्ट 
होते हैं। (१०)नीमका गोंदू,शतावर,विदारीकन्द, बाराहीकन्द, जिफला, 
लोहमज्म और शुद्ध गन्धक इनके समानभाग सिश्चित चूर्णको मु 
और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा अजुन[क्ष हे फत्तोंका चुणे, 
भौगरा जिफला ओर लोहमस्म इनको सम्रभाग लेकर शहद और 
घृतमें मिश्रित करके सेवन करनेसे बुद्धावश्था और उस्चके विकार नाश 
होते हैं॥(११)घुलैठी,छोहमस्म और आमले इन प्रत्येक उत्तरोत्तर कपसे 
दुगुना लेकर गिलोयके स्व॒रसमें भावगा देकर तैयार करे | फिर घूत 
आर मधुमें मिलाकर भोजन फरनेते पहले सेवन करे तो बात, पित्त 
सम्बन्धी सब रोग दूर होते हैं । वह औषध भोजनके प्रध्यगं सेवन 
करनेत्ते अम्छफ्त्तिको और भोजव है अन्त्मे सेवन करनेते पक्तिशु रूको 
नष्ट करती है । ( ११ ) मिछ॒वे १००० एवं त्रिफठा, नागरमोथा, 
चीता, गजपीपल, चिरचिण, हहदेई, तुलसी, पीपला पूछ, गिलोप 
और चब्य ये प्रत्येक सीलह २ तोले परिमाण लेकर प्रथम 
मिलावोंकी छेद लेवे, फिर भन्‍्य औषदियोको एकत्र कूट करके सबको 
एक द्वरोण ( १२७ तोले ) जलमे डाठक्‌र पकावे । जब जल 
पककर चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर 
लोहेके पात्रमें भरकर उसमें तीए्षण लोहकी भस्म ५० पल और 


घी ३३ तोले डालकर पकावे। उत्तप्र प्रकारंसे पकजानपर वाय 
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भाषादीकोपेत! ॥ € ८५७ ) 


विडड्ठ, चीता, दारचीनी, प्रिफला, पॉचों नमक औए' त्रिकुट ये प्रत्येक 
चार २ तोले, जिपीकन्दका चूर्ण ३२ तोले, बाराहीकन्द १६ तोले, 
विधायरा १६ तोले और शहद ३२ तोले डालकर मिलादेंवे । इस रसा- 
यनको प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा भोजनके समय चांटे । यह ग्रहणी, 
अं, शूल, शुल्म, कम और क्षय इन सब शोगोंकों नष्ट करती, है | 
(१३) अंकोलके बीज, छोहमस्म, माणिकमस्म, सुहागा, सैंधानमरू, 
सोनामाखीकी भक्त, अदरख, त्रिकुड, तूतिया, गिलाजीत इन सबको 
समान भाग लेकर भॉँगरेके रप्में खरल करके मसूरकी बराबर गोलि- 
यो बनालेंवे इस रसको वृद्धावस्थाके जीतनेके लिये और सम्पूर्ण व्या- .- 
वियोकों नाश करनेके लिये सेवन करना चाहिये । ( १४ ) अंकोलके 
बीज, वायविडड़, अश्रकभस्म, कान्तलोहभस्म, सुवर्णमाक्षिकमस्प, 
शिलाजीत, त्रिकुटा, त्रिफषला और सुस्रली इनके समानभाग मिश्रित 
चूणेकी शहदने प्रिलाकर सेवन करनेसे सप्रस्त कुछ नष्ट होते हैं । 
( १५ ) कान्तलोहमरम, अश्रकमस्म, भिफला, वार्यावेंडंग, हल्दी, 
सोनामाखीकी भस्म, नागरमोथा, देवदारु, त्रिकुट, इलायची, चीता, 
घुननवाकी जड़, शिलाजीत, और अंकोलके बीज इन सबको समान 
भाग छेकर एकत्र चूणे करके कपडछान करलेबे | फिर उस चूणके 
बराबर भाग शुद्ध गृगल मिलाकर भौगरेके रसमें खरल करके छोटी 
छोठी ( १-१ प्रासेकी ) गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोकों अपनी 
प्रकृतिके अनुकूल उचित मात्रासे प्रेद ( चर्बी ) कफ और वात इनके 
अमंकर विकारोंम तथा अन्यान्य रोगोग सेवन करनेवाला मनुष्य आरो- 
ग्यलाम करता है। ( १६ ) त्रिकुटा, काले तिल, विजयसारके फूल, 
परण्ट्ूर भस्म, कट्सरेयाके घीज, हल्दी, लसोड़े, मिश्री, निम्नोत्र वाय- 
बिडंग, भौगरा, मिलावे, शतावर,बापची और कान्तरछोहकी भस्प इन 
सबको समान भाग लेकर एकत्र कूटपीस करके कपडछान करलेबे 
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( <५८ ) रतरलतगुच्चय । 


और कान्तलोहके पात्रमें भरकर रख देंवे । इस उत्तम रप्तापनकों मधु 
और छूतमें मिलाकर सेवन करनेसे कुछ रोग हूर होता है ॥( १७ ) 
मण्डूरकी भस्म, त्रिफला, काले तिछ, जायफछ, वायबिडंग, नकुछ 
कन्द, बापची,अश्रकभस्म,फान्त छोहमरुप,गन्धक,हरुदी, झुंछेकैका 
सत्त्त और पित्तपापडा इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके 
भौंगरेके रसमें पौसकर बड़े बनालेवे और उनको दूष॥ पकलिव । फिर 
सम्पूर्ण व्याधियोंकों दरनेवाले उत्तम रसायन और थृत्युको भी नाश 
करनेवाले इन बडोंकों यथोचितर भात्रासे सेवन करे । (१८ ) चुम्बक 
लौहका चूर्ण १ भाग और सीसेका चूर्ण दो भाग दोनोंको एकत्र खरह 
करके एक कपडेमे बॉधकर पोटडी बना लेवे | उस पोठकीकोी एक 
पात्रम भरे हुये कमलके पत्तोंके और आम्ोके सप्रानभाग मिश्रित 
रसमें अघर लटठकाकर तीन दिन तक रकघे । फिर चौथे दिन पोटली- 
मेसे उस चू्को निकालकर भाँगरेके रससे घोटलेवे । फिर एक कढा- 
ईमे उक्त चूर्णते छःगुना छाछ चौलाईका रस मरकर उप्तमें उस चुण ' 
को डालकर पकाव ओर लकडीकी करछीसे चलाता जावे जब वह 
पककर कल्कके सप्तान होजाय तव उसको उतारकर ज्ञीवलू होजा* 
नेपर छानलेवे। इसके पश्चात्‌ उस छगदीको छोटी गूषाओ रखकर धौंक* 
नीसे फूँफे। जब वह उत्तम प्रकारते गलनजाय तब उप्तकी सलाई बना* 
लेवे। इसको कान्तनाग कहते हैं । यह कान्वनाग जलमें विधकर 
नेत्रोंम ऑजनेसे नेत्रोंको अमृतके समान ग्रुण प्रदान करता है। (१५) 
कान्तलोहके पात्रम दूधकों पकानेसे वह अत्युत्तम रसायन बनना“ 
ता है । ( २० ) कान्तलोहकी भस्प्रको कफरीग्म सैंवेनमकके साथ 
गुनगुना जलमें पीसकर सेवन करनेते पिचरोगम गिलोयके स्वर्तके 
साथ और वातरोगर्म 'िरैंटीकी जडके कायके सं|थ तेवन करनेसे 
शीघ्र लाभ होता है । युवावस्थाकों स्थिर रखनेके लिये कान्वलोह 
भस्मकों नीमके भीतरकी छाल और पिरेंदीकी जडके रसके साथ 
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माषाटीकोपेत) । ( ८५९ ) 


सेवन करे। गलेके रोगोरम सोनामाखीकी भस्मके साथ, खुजलीर्म 
प्ैनपिलकी भस्मके साथ और मल मूत्रका अवरोध होनेपर मिर चौकी 
जडके क्वाथके साथ सेवन करे । ( २१ ) सुवर्णभस्म और आमलोंका 
चूर्ण दोनोंकों सैरसारके रस्में मावना देकर हमेशा शहदके साथ सेवन 
करे और ऊपरस्त दुग्धपान करे तो मृत्युकी प्राप्त होनेवाला मनुष्प्भी 
जीवित होता है । ( ११ ) पीपल, वायविडड़, खैरसा(, त्रिफला ओर 
सुवणभस्म इनको तमानभाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपडछान 
करलेबे । जो मनुष्य इस चूणकी घृत, मघु और मिश्रीम मिलाकर 
नित्य सेवन करे तो वह वृद्धावस्थाते पीडित होता हुवा नवीन युवकके 
समान शरीरकी नवीन कान्ति और रस रक्तादि सातों धातुओंकी 
समतासे युक्त होकर १०० वर्ष तक जीता है। (२३ ) आयुकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य शंखपुष्पीके साथ,बद्धिकी कामना करनेवाढा वचके 
चूर्णके साथ, लक्ष्मी ( शोभा ) की इच्छा करनेवाछा कमहकी केंस- 
रके प्ताथ और कामको सदेव जागृत रखनेकी अभिलाषावाला मनुष्य 
विदारीकन्दके चूके साथ सुबर्णेमस्पको सेवन करे ।( २४ ) कमरके 
बीज, आमले, हरड, बहेडा और सुवर्णेभस्म इन सबको समानरूपसे 
एकत्र मिलाकर छूठ और शहदके साथ सेवन करनेवाला म्रनुष्प दीघो- 
युषी होते हैं तथा रोग ओर बृद्धावस्थाके सम्पूर्ण पिकारोंसे रहित होते 
हैं और सर्पादि जन्तुओंके भयसेभी मुक्त होजाते हैं। उत्तम प्रकारसे 
शुद्ध करके भस्म की हुईं सम्पूर्ण घातु रसायतके समान युण प्रदान 
करती हैं तथा पृथक प्रथक अनु गर्नोके साथ सेवन करनेतते सब प्रका- 
रक्के रोगोंकों नाश करती हैं। रस, रक्त, मांत आदि धातुआंको पृष्ठ 
: क्करदी हैं और दीर्ायु प्रदान करती हैं ।इ9जिये अन्य समस्त योगोके 
व्यवहारसे क्‍या ला्भाकिपल धातुर्येही सेवन करनी चाहिये॥६६-१०३॥ 
इति श्रीवाग्भटाचार्य विरचिते रखरत्नसमुझ्येड्टाविशो5घ्यायः ॥९८ ॥ 


3] 
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: (८६० ) रसरलसगुन्चनयः | 


एकोनत्रिशोष्ध्यायः । 
ही विषक्‌रप३ । 

विषोत्पत्तिश्तद्भेद्रच । 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि यत्रोत्पन्ने महाविषम । 
भेदांस्तस्य वरारोहे यत्र यत्र सविस्तरम ॥ १ ॥ 
देवदेत्योरगाः सिद्धा गंधवां यक्षराक्ष्ञाः । 
पिशाचाः किन्नराशव मिलित्वा च वरानने 
एकता बलिराजश्र ब्रह्मागाश्र तयेकत 
मंथाने मंदर कृत्वा नागराजेन वेश्तिम्‌ ॥ हे ॥ 
क्षीराव्धिमथन तत्र प्रारब्ध सुरसुदरि । 
निगतास्तत्र रत्रौचाः कामधेन्वादयः प्रिये ॥ ४ 
अमला कमलोत्पन्ना पश्चादुन्ेःश्रवास्ततः । 
ऐरावतो महाकायो निगत दे वि चाघ्ृतम॥ « ॥ 
अतीव मन्थनादहवि मंदाराबातवेगतः । 
अहिराजश्रमादेवि विषज्वाला विनिगंता ॥६॥ 
ततो$तिधोरा सा ज्वाला निममग्म क्षीरसागरे । 
तया तम्रव चोत्पन्न॑ कालकूट महाविषध्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रलयानलसकाशं कुद्धः काल इवोत्कटम्‌ । 
तहष्टा विबुधाः सवे दानवाश्व महावलाः ॥ ८ ॥ 
विषण्णवदनाः सद्यः प्राप्ताश्व मदंतिकतभ ॥. « 
ततस्तेः प्राथ्येमानोहमपिब विषप्रुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ , 
ततोधवशि एम भवन्मूलरूपेण तद्विषम्‌ । | 


06-0. ॥ह्‌ इक्लाइता 0०8१९॥५, शा, ंछ्ला।2०0 097 53 ए0णरतबांण (50 हर 


भाषादीकोपेतः | ( <5६१ ) 


पत्रहपेण कुत्रापि वृत्तिकाहुपतः क्चित्‌ ॥ १० ॥ 
कुजवित्तोयरुपेण धातुरुपेण कुत्रचित्‌। 

कृंदरूपेण कुत्रापि तयोद्शविधं विषम्‌ ॥ १ ॥ 
तेषु अं कन्दविष तत्रयोदशथा स्मृतम्‌। 

कूकट कालकूटं च वत्सनाभं इलाहलम्‌ ॥ १२॥ 
बालुक॑ कदम चेव सक्तक॑ घूलकं तथा । 

सपं शृंगक॑ देवि घुस्तक॑ च महाविषम्‌ ॥ 
हारिहकमिति प्रोक्त जयोदशविधं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
कृकंट कपिवर्ण स्यात्काकर्च॑चुनिमंं पुनः ॥ ३४ ॥ 
कालकूट ततो ज्ञेयं व॒त्सनामं तु पाण्डुरम्‌ । 

: अंगुराकन्दवद्देवि नीलवर्ण हलाहलम्‌ ॥ १५॥ 
वालुक वा. कार्म कर्म कदमोपम्म । 

सकुक॑ श्वेतवर्ण स्थाच्छुझकंद तु मूलकम्‌ ॥ १६॥ 
सर्षप॑ पीतवण्ण स्याच्छंगीक॑ कृष्णपिंगलम्‌ । 
पुस्तामं मस्तक प्रोक्ते रक्ततर्ण महाविषम्‌ ॥ 
हारिद्रक॑ पीतवर्ण विषभेदा प्रकीर्तिताः! ॥ १७॥ 
चतुर्था वर्णभेदेत विषज्ञेयं मनीषिभिः । 
ब्रह्मक्षत्रियविदशुद्रा बतरक्ताश् पीतकाः ॥ १८ ॥ 
कृष्णवर्णः कमाज्ज्ञयो वर्णानामलुपूर्वशः। 

मारणे कृष्णवण्ण स्याद्वक्तं तु रसकर्मणि ॥ १९ ॥ : 
पीतवर्णक्षुकाये श्ेतवर्ण ससायने ॥ ९० ॥ 
क्षीरोदसागरे देवि मथ्यमाने वरानने । 
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( ८६२ ) ररतल समुचयः । 


उत्पन्नमम्ट देवि तथोत्पन्ने महाविषम ॥ ३१) ॥ 

मात्रया अक्षितं देवि विषमप्यग्॒तायते । 

मात्राधिकं वरारोहे हवृतं हि विष भवेित्‌ ॥ २२ ॥ 

विष युंजीत नित्य वे रघायनगुणेषिणः । 

घृतोपस्कृतदेहस्य विशुद्धस्य हिताशिन! ॥ हरे ॥ 

सात्त्विकस्योदिते भानो योज्य॑ शीतवसंतयो । 

ग्रीष्मे चात्ययिके व्याथी न वधासु न दु्दिने ॥९४॥ 

न क्रोधिते न पित्ताते न छीबे राजवेश्मनि । 

झ्षुतष्णाअमपमोध्वव्याध्यंतरनिषीडिते ॥ 

गर्िण्यां बालबृद्धेषु न हक्षेद्र न मर्मछु | ९5 ॥| 

अध्यस्तेषषि विषे यलाइजनीयान्विवजयेत्‌ । 

कट्वम्ललवणं तेल दिवास्वप्नानलातपान्‌ ॥ २६ ॥ 

हृम्विश्न कृणरुजम्रन्याखानिलजान्गढाव्‌ | 

विष हक्षाशिनः कुयान्वृत्युमेव त्वजीणिन! ॥ २७॥ 

श्रीमहादिवजी कहते हैं कि-हें देवि, हे बरारोहे; _जहाँपर यह महा 
बिष उत्पन्न हुआ है उसको और उसके भेदाकों विश्तारपूर्पवक कह- 
ताहूँ सुनो । हे बरानने, एक समय अद्माको आदि लेकर देवता, देर्व, 
सर, लि, गन्धप, यक्ष, राक्षप, पिशाच, करिज्रर और बलिशन ये 
सब सम्मिलित होकः क्षीरसमुद्रकों मथनेकी इच्छासे वहीं पर की 
तब मन्दराचलको मन्यान दण्ड ( रह ) बनाकर उसको शेष नाग ! 
लग्ठ करके एक तरफसे देवता और दूसरी तरफसे दैत्योने हे 
द्वरको मथा । हे सुरसुन्दरि, प्रिये, उस समय उसमेंसे कामधघेनु 
_ आदि रललॉके समूह उत्पन्न हुए । प्रथथ अत्यन्त निर्मल हा 
: उत्पन्न हुई पीछेसे उच्चे!त्रवा घोड़ा, बढ़ेमाती शरीरवाला शेश! द 
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आषार्टीकोपेत) । ( ८६३ 3 


हाथी और अमृत निकला। हे देवि | फिर अधिकतर मयनेके फारण 
मन्दराचलके अत्यन्त आषातके द्वारा शेषगगकों उत्पन्न हुआ जो 
श्रप्त उससे अत्यन्त भयज्वर विषकी ज्वाला उत्पन्न होकः क्षौरसागरमें 
निमभ् होगयी । फिर उस ज्वालाके द्वारा उसमें कालकूट नाप्रक 
महाविष उत्पन्न हुआ। वह प्रदयकालमें कुपित हुई भयह्गर कालाप्रिके 
समान था। उसको देखकर मुसक्षागये हैं मुख जिनके ऐसे सम्पूर्ण देवता 
और बडे बड़े बलवान दानव तत्कालही मेरे पास आये और आकर 
उन्होंने मेरी बहुतसी प्रार्थना की। तब में उनकी प्रार्थनाकों स्वीकार 
करके उत्त उत्तम विषको पान करगया। उप्तमेंसे बचा हुआ जो विष 
इधर उधघश गिर्गया था, वह कहीं तो धूलरूपसे, कहीं पत्ररूपते, कहीं 
युत्तिका रूपसे, कहीं जलरूपसे कहीं धातुरूपसे और कहीं कन्दछपसे 
इस तरह तेरह प्रकारका बिष उत्पन्न होगया। उन सब विषोंस कन्द- 
विष अत्युत्तम हं ता है वहभी तेरह प्रकारका कहा गया है । कक, 
कालकूढ वृत्सनाभ, हलाहल, बाडक, कर्दम, सक्तुक, मूलक; सपेप, 
शुद्धिक, झुस्तक, महाविषर और हारिदरक इन नामभेदोँसे विष तेरह 
प्रकारका कहाजाता है । करकद विष कापिश वर्णका, कालकूंट विष 
कौबेकी चोचकी सम्रान, वत्सनाम विष पीछे रंगका, हलाहह विष 
आँगरेके कन्दके समान नीले रंगका, बालक विष वालु (रेत ) के 
सम्तान, कर्दम विष कींचके समान, सक्तुक विष इवेतवर्णका, मूक 
विष इवेतवर्णेका, स्षप विष पीछा,शाड्लेक विष काछा ओर पीछा मिले 
हुए वर्णका, झुस्तक विष मोयेके समान, महाविष छाल रंगका और 
हारिद्र विष पीले वर्णका होता है। इस प्रकार विषकि भेद कहे गये 
हैं। वर्णमेदोंसे विद्वानोंकी विष चार प्रकारका जानना चाहिये। जंसे 
इवेत वर्णका विष बाह्मण, छाल रंगका क्षत्रिय, पीछे रंगका वेश्य 
और काले रंगका विष शुद्ग वर्णका होता हैं। इस ऋमसे चार वणोके 
अनुप्तार विष समझना चाहिये । कृष्ण वर्णका विष मारनेंमें लाल 
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६८६४ ) शसरलतपघुचणः 


रंगका विष रसक्रियार्मे, पीले वर्णका विष साधारण कार्योगे और 
इरेलरर्णका विष रसायनकर्ममें लेना चाहिये । है सुन्दर छुखबाली 
देवि यद्यपि क्षीरसागरके मथनेपर अश्ृत और महाविष दोनोंही पदाथे 
उतप्न हुए हैं तथापि उपयुक्त मात्रासे सेवन किया हुआ विषभी असृ* 
तके समान गुण करता है । और हे छु्दरि ! मात्राते आविक सेवन 
किया हुआ अप्ृतभी विषके समान हानिकारक होजाता है । रताय- 
निक गुणकों चाहनेवाले वतन विर्चिनादिके द्वारा शरीरिक शुद्दि 
करके नित्य दितकर पथ्य पदार्थोका भोजन करनेवाले और शरीरपर 
घुतकी मालिश करनेवाले साचिक प्रकृतिके मनुष्यकी शिक्षिर और 
वसन्तक्तुर्ग प्रतिदिन सूर्योदयके समय विषका यथोचित माजासे 
युक्तिपूवंक उपयोग करना चाहिये । परन्तु अत्यन्त शीघ्र विनाश कर" 
नेवाली व्याविके होनेषर यदि विषके द्वारा उत्त रोगके हर होनेकी 
आशा होतो ग्रीष्मक्तुर्गें, बर्षेऋतु और हुर्दिनमें कदापि विष सेवन 
नहीं करना चाहिये। तथा क्ोधी मनुष्य पित्तरोगसे पंडित और 
नपुंसक व्यक्तिके लिये एवं राजमहलम अथवा भूख, प्यास, जम, दाग, 
मार्ग इनसे श्रम या किसी रोगके कारण मनके व्यथित होनेपर मलु 
घ्यकों विष सेवन नहीं करना चाहिये । एवं गर्भिणी, बालक, बृद्ध,हक्ष 
प्रकृतिवाले और मम्मस्थांनके रोगते पीडित व्यक्तियोमे विषका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये। विष सेवन करनेका पूर्णरूपसे अभ्यास होल“ 
नेपर भी पथ्यपदार्थोका सेवन करना चाहिये और कडु (चरपरे), खट्टे 
नमकीन, तेल आदि पदाथ तथा दिनमें सोना, अग्नि और घूषका 
सेबन करना इन समस्त त्याज्य विषयोंको यहत पूर्वक त्याग देवे | 
विष सेवन करनेवाले मनुष्यके रूक्ष पदार्थोको सेवन करनेसे नेत्र 
विकार, कर्णरोग तथा अन्यास्य बातरोंग उत्पन्न होते हैं । अजीणेरो- 
गवाला मनुष्य यदि विष सेवन करे तो उसकी अवश्य ग्त्सु होजाती 
है। । 


ये 
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भाषादीकोपेत) । ( <६५ ) 
विषविद्वावणघृत ॥ 


विजया पिप्पलीमूलं पिप्पलीद्यचित्रके! । 
पुष्कराहा सटीद्ाक्षा यवानीक्षारदीप्यकैः॥ २८ ॥ 
सितायशिब्विबृहतीसैंधवेः पालिकेः पचेतू । 
सविषार्धपलैः प्रस्थ॑ चृतात्तज्जी्॑भुऋ पिबेत्‌॥२९॥ 
दुनोममेहगुरमा मंतिमिरक्रिमिपाण्डुकान्‌ । 
गलग्रहग्रहोन्माइकुछ्ठानि च नियच्छति ॥ 
विषविद्वावणं नाम घूत॑ विपरुज हरेत्‌॥ ३० ॥ 
आाँग,पपलामूल,पीपल, गजपीपलछ, चीता, पोहकर पुल,कचूर,दाख 
अजवायन, जवाखार, अजमोद, मिश्री,सुढैंठी,कटेरी,बडी कटेरी और 
सैंवानमक ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले और शुद्ध विष २ तोले इन 
सबकी एकत्र कूदकर अठयुने जलमें अश्मांशावरशीष्ट क्वाथ बना लेवे। 
उस उ्वाथमें एक प्रस्थ घी डालकर उसको उत्तम प्रकार्से पकाकर 
पिद्ध करलेवे और छानकर शीक्षीमें भरकर रखदेंबे।इस घृतको प्राति- 
दिन खूब मूख छगनेपर उचित मात्रासे सेवन करे तो यह विषविद्रावण 
नामक घूृत-बवासीर, भमेह, गुल्म, अमें, तिमिर आदि नेत्रशेग, 
कृमिरोग,पाण्डरोग,गलग्रद,गहवाघा,उत्माद और कुछ इन सब रोगोको 
तथा (से उत्पन्न हुए उपद्रवोंकी शीघ्र दूर करता है ॥ २८-३० ॥ 
खित्रारि ते । 
लाक्षात॒राहमंजिष्ठाकुष्ठ पद्मकसा रिवाः । 
गुंजा मही छुखको छांगली वज्रकंदकः ॥ ३१ ॥ 
वाराहीकंदकास्फोता सप्ताह्न गिरिकणिका । 
अकाश्रमारयोसूल नागपुष्पं नते निशे॥ ३२ ॥ 
३० शत 
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( ८६६ ) रसरत्नसमुचयः ॥ 


दृंतीविष हस्तिविष पिप्पल्यो मरिचानि च। 
तेस्तेलं कटुतैलं वा चित्रस्पाम्यज्ञनं पचेत्‌ ॥ 
सवर्णकरणं श्रेष्ठभास्तिकस्य वचो यथा ॥ ३३॥ 


लाख, देवदारु, मेजीठ, कूड, पद्माख, सारिवा, चोली, लारू 
कदतरेया, हुलहुलका शाक, काछेहारी, शक्ररकन्द, वाराहीकन्द, 
कोय 2, सतोना, जवासा, आककी जड़, कनेरकी जड। नागफरेसए 
तगर। हल्दी, दारुहलदी, दन्‍्तीकी जड़. वृत्छनाम विष, हस्तिविष, 
पीपछ, गजपीपल और मिरच इन सबकों समान भाग लेकर एकत्र 
चूर्ण कर लेवे | फिर गोमूृत्रप कल्क बनाकर उतत करक भौर उप्तसे 
चौगशुने गोमृत्रके साथ तिछका तेल अथवा सरपोॉका तेल मिछाकर 
पकाबे । यह तेल इवेतवकुछके ऊपर प्रालिप्त करनेते कुछ्ठ कीं हृर करके 
लचाके वर्णको समान वण करनेके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ हे, ऐसा 
श्रीआस्तिकमानिका दचन है ॥ ३१-३३ ॥ 
सूर्यप्रभावत्ती । 


रक्तचंदनमं जिष्ठा तितिणीफलसरुकैः । 
अभयालोभकतकनिशाशंखकणोषणेः ॥ ३७ ॥ 
मनःशिला करंजाश्षवी नोग्र फेनलैं ववैः । 
अजाक्षीरेः समविषेर्वतियों विहिता हिताः ॥ 
. शुद्भार्ममांसपिछिषु अंथिगंडाबुंदेषु च॥ ३७ ॥ 
लाल चन्दन, मेंजीठ, इमली पकी हुई, सक्तुक नामक शुद्ध विषहरड 
लोष, निमेलली, हल्दी, शंख, पीपल, मिर्च, मैनतिठ, करजुयेकी जड, 
बहेंडेफी गिरी, वच, समुद्रंफेन, सैंधानपक और शुद्ध वत्सनाभ विष 
इन सबको समान भाग छेकर बारीक चूर्ण काके कपडछान के 
फिर उस चूरणेको बकरीके दूध खएल करके वत्तियों बनाकर छाय 
सुखा लेवे । यह बती पानीम बिप्तकर नेत्रोप लगानेसे सफेद फ़ूला, 
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भाषादीकोपेतः । ( ८६७) 


अर्ग, भासपिल्ल ( आँखड्रेतारे पर छाया हुआ मांतका जाला अथवा 
बहुत बाहरकी निकछा हुआ डेला ) आदि नेजरोगोर्म और ग्रन्धि 
( गॉठ ) गण्डमाला, रसोडी आदियें छेप करनेसे शा्रि लाभ करती 
है॥ ३७-३५ ॥ 
विषादि ग्रुटिका । 
विषशुल्वरसब्योषगंघकानां पल पलम्‌। 
पलद्वयं हरीतक्याश्रिव्रकृत्य पल्त्रयप््‌ ॥ ३६ ॥ 
(५०५ बी 4७ हक] 

कॉती घुस्ता चतुजञात कषांशे च विद्ूणितम्‌ । 

त्रिशुणश्र गुडः कायों वटिका माषृसम्मिता ॥ ३७॥ 

भक्षयेतां जरागरस्तो महारोगेश्व पीडितः ॥ ३८ ॥ 

शुद्ध मीठा तेलिया, ताम्रमष्म, पारा, गन्बकू और तरिक्ुद ये 
अत्येक चार २ तोलछे, हरड ८ तोंले, चीतेकी जड़ १२ तोले, रेणुरा, 
नागरमोथा, दारचीनी, इलायची, तेजपात गौर नागक्पर ये प्रत्येरू 
एक एक कषे लेकर सबको एकत्र बारीक चूर्ण करके कपडछान कर 
लेवे । फिर उत चूर्णरी तिए्ञने गुडमें मिलाकर एक एक मासेकी 
गोलियों बना छेवे । इन गोलियोंको बृद्धावस्थासे ग्रसित और बड़े २ 
भयह्गर रोगोंसे पीडित पुष्प नियमपूर्वक सेवन करें तो अवश्य 
आरोग्य छाम करता है ॥ ३६-३८ ॥ 

जयायुदी । 


भस्मघृतगुडक्षोद्रव्वतः सह निषेवितम्‌ । 

जरा जयेदतो नाम्ना गुलिकेयं जयोदिता ॥ ३९ ॥ 

पारेकी भस्म और शुद्ध मीठा तेलिया इन दोनोंकों समानमाग गुडमें 
मिलाकर गोली बना लेवे । फिर उत्त गोलीको शहद्‌ और घृतक साथ 
मिलाकर नित्य प्रति सेवन करे । यह जयागुटिका जरा (कृद्धावस्था) को 
जीतती है, इस लिये यह नयाड॒दी नामते प्रसिद्ध है ॥ ३७॥ 
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(८६८ ) रसरत्लसमुलछूय | 
द्वितीया जयाश॒दी । 
बासाइम्रताखद्रिनिम्बविडंगपथ्याकाथे विष 
कटुचित्रकलोहतिक्ता! । आवाष्य माषतुलिता 
वृटिका प्रणीता क्षौद्वान्विता क्षणयति क्षयडुष्ठ- 
जातम्‌ ॥ ४० ॥ 
अड्सा, गिलोय, खैरसार, नीमकी छाल, वायाविडिज्न और हश्ड इनके 
ब्वाथरम शुद्ध मीठा तेलिया,तकुदा,र्चाता॥ लोहभस्म और कुटकी इनके 
. सम्तानभाग 'मिश्नित चू्णकी एक द्नितक भावना देकर एक २ मासेक। 
गौडियोँ बनालेवे । यह गरटिका शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे क्षय 
और कुष्ररोगमें उत्पन्न हुए विकारोकों नष्ट करती है ॥ ४० ॥ 
तृतीया जयागुटी । 


वचाइश्वगंधामरिचोपकुल्या तालीसझुस्तापिथुम॑- 

दपाठाः । विष॑ च तेषां वटिका जयन्त्यः फ्ले 

प्रयोगे च जयासमाना ॥ ४१ ॥ 

बच, असगन्ध, गरिच, पीपल, तालीसपत्र, नागरमाया, नीमकी 
छाल,पाढ और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समानभाग लेकर पानीके 
साथ पीसकरके एक २ मासेकी गोलियाँ बनालेबे । यह गोलियों। फलमें 
और उपयोगर्म उपयुक्त गोलियोंके समान हैं ॥ ४१ ॥ 

विषकरप । 

आरोट मक्षयेद्रेवि विष॑ स्पपमाजक्त । 

प्रथमे दिवसे पश्चाद्ितीयादी द्विसषेपम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पश्रमे दिवसे देवि भक्षयेत्सपेपत्रयम्‌ । 
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माषार्कोपेतः । (८६५९ ) 


पड्सप्ताएदिनेप्येब नवमे वेदसंस्यया ॥ ४३ ॥ 
भक्षयद्राजिकाबूद्या यावद्वंजामित मवेत्‌ । 
मासश्रयप्रयोगेण कुष्ठान्यश् हरेद्धिपण्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुण्डरीक सविस्फोर्ट श्रतमौदुंबर तथा। 

छिन्नभिन्नं कपाल[रूयं छिन्नाहं शवगंधि च ॥ 
कुछ्ठानि गदितान्यश् हन्यादेवि महाविषम ॥४५॥ 
षण्माप्स्य प्रयोगेण कामरूपो भवेज्नरः । 
संवृत्सरप्रयोगेण पर्वरोगान्व्यपोहति ॥ 
ह्विवत्सरप्रयोगेण दिव्यदेहों भवेश्नरः ॥ 8६ ॥ 


० # 2० जे 


हे देवि,आरोट नामक विषकों अथवा शोधित मीठे तेलियेकी कल्पकी 
विधितते सेवन करे । अर्थात्‌ पहल दिन एक सरसोंकी बरावर फिर दूसरे 
दिनिसे लेकर चोये दिनतक दो दो सरसोंकी बराबर, पाँचवें दिन ३ 
सरसों भर और ६ ठे, ७ वें, ८ वें दिनमी तीन २ सरसाकी बराबर और 
नें दिन ४ सरसोकी बराबर विष सेवन करना चाहिये । इतके पश्चात्‌ 
प्रातोंदेन एक ३२ राइकी बराबर मात्रा बंढाता हुआ सेवन करे। जब एक 
रत्तीमरकी मात्रा होजाय तब फिर मात्रा न बढाकर हमेशा एक २ रत्ती 
पर्मिण सेवन करे। इस प्रकार तीन महीनेतक विषको सेवत करनेसे 
आठों प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं।पुण्डरीक नामवालाकुष्ठ, फोडा,श्वेतकुष्ठ, 
औदुम्घर कुछ, छिन्न भिन्न हुआ कु, कमल नामक कुष्ठ, गढत्कुष्ठ और 
शवगन्धि कुछ ये आठ प्रकारके कुष्ठ कहे गये हैं। हे देवि,_न सब कुछ की 
यह विषका प्रयोग अवश्य नाश करता है। इसको ६ महीनेवक सेवन 
करनेसे मनुष्य कामदेवके समान रूपवान होजाता है। एक वष॑तक 
प्रयोग करनेसे विष सम्पूर्ण रोगोंकी दूर करता है और दो वर्षके 
प्रयोंगसे वह मनुष्य दिव्यदेहघारी होता है ॥ ४२-४६ ॥ 
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(८७० ) रसरलप्तमुत्चयः । 


पिषिके सामान्य प्रयोग । 


अथ गोमूचसंयुक्तमातपे शोषयेच्यहम्‌ । 

विष बृंहणमेतद्धि विषस्यादौ प्रशस्यते ॥ 8७ ॥ 
तत्पिबेन्मस्‍्तुना वातज्वरे क्षीरेण पित्तजे । 
अजामृत्रेण कफजे सर्वजे जिफलाम्भसा ॥ ४८ ॥ 
रोध्रचंदनषड्ग्रेथाशकरापृतमाशिकिः । 

क्षीरेण च॒ विष॑ युक्त जीर्णज्वरहरं परम ॥ ४९ ॥ 
निकुंभकुमत्िफलासपिमंधुविषः कृतः । 

निहंति मोदको जीण॑ज्बरमेहत्वगामयात्र्‌ ॥ ९० ॥| 
शिखिकणिरसोपेत विषमज्वरजिद्विषम्‌ ॥ «३ ॥ 
विष यह्चाहय रास्ता सेव्यमुत्पलकन्दकम्‌ । 
तंदुलोदकपीतानि रक्तप्तिस्प भेषजस्‌ ॥ «२ ॥ 
राक्षाविडंगत्रिफलादिवदारुकटुत्रयम्‌ । 

पद्मक॑ क्षोद्रमम्ृताविष॑ च श्ासकासजित्‌ ॥ «डे ॥ 
सितारसविषाक्षीरप्रवालमधुकान्विता । 
श्रासहिष्मापहा लीढाश्छार्दिन्नास्तु विषान्विता! ५8 
क्षीरोशीरमधुक्षाररजनीकुटजत्वचः । 
च्यवनप्राशनोपेत विष क्षपयति क्षयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
घुस्तावत्सकपाठामिव्योषप्रतिविषाविषम्‌ ! 
धातकीमोचनियांसं चूतास्थि प्रहणीहरम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
कृच्छुम्नं विषपथ्यामिदंती द्राक्षा निशा वृषा । 
शिलाजतु विष॑ं ज्यूपमुदावर्ता श्मरीहरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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भाषाटीकोपेत: । (८७१ ) 


गोसूत्रक्षारसिधूत्थविषपाषाणमेदकण । 
वज्वहारयत्येतदेकतः पीतमश्मरीम ॥ ५८ ॥ 
तिफलास्वजजिकाक्षारैविषं गुल्मप्रभेदनम । 
पिप्पलीपिप्पलीमृल विष॑ शूलहरं तथा ॥ ५९ ॥ 
विष द्रवंती मधुकं द्वाक्षा राखा शठी कणा। 

विष वेहं भिशी क्षारं गुल्मप्ठीहनिबर्हणम्‌ ॥ ६० ॥ 
पीहोदरम्नं पयसा शतारुक्रमिजिद्रिपम । 
वायसीमूलनिष्काथपी त॑ कुछहरं विषम ॥ ६१ ॥ 
पयस्या राजवृक्षत्वक्‌ त्रायंती बाकुची ब॒ला। 
प्टीहन्नीमकणाभ्यां च विष क्ाथेन कुछजित्‌॥ ६२॥ 
अवद्शुजडमजयोबीज क्षारद्रयं विषम्‌ । 

लेपः ससेंधवः पिषे वारिणा कुष्नाशनः ॥ ६३ ॥ 
चित्रकाक॑जगहस्तिपिप्पलीबाकुची विषे! । 
सचन्द्॒केरंडगज करंजफलसैंघवे! ॥ ६४ ॥ 
सब्योषस्वर्जिकाक्षारयवक्षारनिशाहयेः । 
अगारधूमसहितैरब॑स्तमृत्रेण करिकतेः ॥ ६५॥ 
भह्ातकाम्रिशम्याकविषेवों मृत्रपेषिते! । 

लेपो विचाचिकादद्रसिकाकिटिभापहः ॥ ६६ ॥ 
शम्याकपत्रत्वइमुल विष तक॑ च तह॒णम॥ ६७ ॥ 
कुष्तुंबरुबीजानि वाजिगंधाम्लवेतसम्‌ । 

हरिद्रा वायसी राम्ना हरितालं मनःशिला॥ ६८॥ 
पटोलनिम्बपत्राणि कणागंघकैंचवम्‌ । 


(९-0. जार 5क्वाशताो 3०४१९॥५, 3क्षागागप, ंशञ/2९0 097 53 ए0प्रातभांणा [5.0 


( ८७१ ) शरलसझुल्चयः । 


विष दारु शिरीषास्थि तक लेपेन कुष्ठजित ॥ ९६९॥ 
करजकरवीराक्क परालतीरक्तचंदने! । 
आस्फोयकुष् मे जिष्ठासप्तच्छदनिशानते! ॥ ४७० ॥ 
सिंदुवाखचाह्ष्वेंडे गंवां मूजे चतुरगुणे । 

सिद्ध कुछहरं तेल दुश्रणविशोधनम ॥ ७१ ॥ 
कुछ श्रमारमंगाक पुलूस्तुकक्षी रसिंचवेः । 

तेल सिद्ध विषावापमश्यंगात्छुष्ठजित्परण ॥ ७९ ॥ 
भद्श्रीदारुमरि चद्विहरिदरा जिवृद्ध ने! । 

गोपृत्रपिर्टेः पल्किविषस्यापपल्लेत च ॥ ७४े ॥ 
ब्राह्मी रसाकंजक्षी एगो शकूद ससंयुतम्‌ । 

प्रस्थं सपपतेलस्य सिंदमाशु व्यपोहति ॥ 

पानायेः शीलितं कुष्ददुष्टनाडीअण[पचीः ॥ ७४ ॥ 
विष॑ मछातकीद्वीपिगुं जानिबफलैजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
लेपो5म्लपिष्टः शित्राणि एुण्डरीक च दारुणव॥७६॥ 
ककुभारुष्करद्वी पिस्पक्का पत्रेलवालुकम्‌ । 

पिष्ट खादिरतोयेन भिराजपुषित पिबेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
खिज्रीविषेण सेघृं तत्तत्त्फोटान्किलासजान । 
कण्टकेन विभिद्याशु लेपैलिपेच् का कके! ॥७८॥ 
अथवा करवीराकमूलवाकुचिकाविषेः । 
बस्तांबुपिशः सद्दीपिद्विपपिप्यल्यरुष्करेः ॥ ७५९ ॥! 
एरण्डतैलं त्रिफला गोमूत्र चित्रक॑ विषम । 
सार्पेषा सहित पीत वातातेत्त्वमपोहति ॥ <० ॥ 
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भाषारीकोपेतः । € ८७३ ) 


कोरक॑ चीरनिष्काथे हांगलीविषसभपपेः । 


गंधकांकोलमरिचेः सस्लुक॒क्षीरेविंपाचितम्‌ ॥ 
जयेज्ज्योतिष्मतीतेलप्रनलत्वग्गदानपि ॥ ८१ ॥ 
स्व॒रस वीजपूरस्य वचाब्राह्ञीर॒स घृतम्‌ । 

वन्ध्या पिबेत सविष सुपुन्रेः परिवार्यते ॥ ८२॥ 
वीराछांगलिकादंतीविषपाषाणभेदकैः । 

प्रयो ज्यों घृढगर्भाणां प्रलेपो गर्भभोचनः ॥ ८३ ॥ 
देवदाडुविष सपिगोंघृर्ज कण्टकारिका । 

वचा वारुस्खलनं हंति बुद्धेश्व परिवर्धनम्‌ ॥ ८8 ॥ 


: विष सापिं! सिता क्षोद्र तिमिरापहमलनम । 
विष चेक़मजाक्षीरकल्कित घृतघूषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


विष थात्रीफलरसैरसकृत्परिभावितम्‌ । 


. अजञन॑ शंखसहित प्रगाढं तिमिरं जयेत्‌ ॥ ८६॥ 


विषमिन्द्रायुध॑ स्तन्‍्यई काचजिद्खनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बीजएररसेपृए्ट विष तद्॒त्सितान्वितम । 
विष मागधिका द्वे च निशे काचप्रमेजनम ॥ ८८ ॥ 
शुह्यर्म जिद्विष कृष्णायुक्ते गोमजमावितम्‌ ॥ <5 ॥ 
समुडफेन स्फटिका कुरुविन्द रसॉजनम्‌ । 

कृमपृष्ठे च तुल्यानि तेभ्यो<घोशा मनःशिला॥९०॥ 


_ अर्थमानानि मरिचसैंधवायोरजांसि च। 
अथो यथोत्तरं द्यादयसा च सम विषम ॥ ९१ ॥ 


आगारघूमसरितिबस्तमूजेण कल्कितेः । 


(९-0. जर 5क्ाशताो 3०३४१९॥५, /क्षाशाप, ंशाऑ260 097 53 ए0प्रात॑भांणा [75.03 


(८७४ ) रसरलप्तमुद्यय! । 


रसक्रियेयं मधुना शुहुपिलछामकाचनुत्‌ ॥ 
अभीक्ष्ण शीवतोयेन सिश्ेन्नेत्र विषाजितम ॥ ९९ ॥ 


एक घड़ेंमें गोमृत्र मरकर उसमें वत्सनाभ विष अथवा जिस विषसे 
सेवन करना हो उसको डालकर तीन द्नितक धूप रकख्ा रहनेंदेंवे । 
फिर ठसको निकालकर अच्छे प्रकारते सुखालेवे भोर बारीक ज्ूण 
सेवन करे । इत प्रकार गोमृन्नमें शुद्ध किया हुआ विष गीछ्टिक गुण 
बाला होजाता है। किसीमी प्रकारक्का विष क्‍यों न सेवन करना हो, 
उसको पहले गोमूत्रमे अवश्य शुद्ध करलेता चाहिये । प्रयोग ( १) 
बातज्यर्में दहीके पानीके साथ, पित्तज्वरस्म दृधके साथ, कफ ज्व्रप 
बकरीके मृत्रके साथ और सत्निषातज्वस्में जिफलेके काथके साथ विष 
सेवन करना चाहियि। ( २) छोध, चन्दन, पीपलामुरू इन तीनोंका 
क्वाथ बनाकर उसमें खौड, घी और शहद डालकर उसके साथ विषको. 
सेवन करनेसे अथवा केवल दूधके साथ सेवन करनेसे जीणज्वर ( पुराना 
बुखार ) दर होता है। ( ३ ) दन्तीकी जड, नितोतकी जड, जिफला 
और शुद्ध मीठा तेडिया इन सबको सप्रानभाग लेकर बारीक च्यु्ण 
करेंवे । फिर घृत और मधुके तयोगस्ते इत्त चूर्णके मोद्क चनाकर 
यथोचित मात्रापे सेपन करे। यह मोइक जीणेज्व/९ प्रमेह और ल्चाके 
समस्त रोगोंकों नष्ट करते हैं । ( ४ ) अरणीकी जड़के रत्के साथ 
सेवन किया हुआ विष विषम्ज्वरकों दूर करता है । ( ५ ) शुद्ध मीठा 
तेलिया, मुंडैठी, रास्मा और कप्रढकन्द इनके समान मांग मिश्रित 
चूर्णको चावलोंके धोये हुए जलके साथ सेवन करना रक्त वित्त रोगकी 
उत्तम औषध है । ( ६) रास्ता, वायविडेग, विफल, देवदारु, जिकुद, 
पद्माख, गिलोय और शुद्ध वत्सनाम विष सब्कों समान मांग लेकर 
बारीक चूर्ण करके शहद मिलाकर सेवत करे । यह प्रयोग चाप 
और खोँसीकों जीतनेवाल। है । ( ७) पारा, अतीसकी, कली, मवा- 
लभस्म और शुद्ध मीठतिलिया इन सबको समन भाग लेकर एकत्र 
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भाषादीको पते) ॥ (८७५ ) 


खरल करके मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करें और ऊपरसे दुग्ध- 
पान करे तो श्वासरोग, हिचकी और वमन होना दूर होता है। ( ८ ) 
खस, झुलेठी, जवाखार, हल्दी, कुडेकी छाल और शुद्ध मीठातेलिया 
इनके समान भाग चूर्णको च्यवनप्राश अवलेहमें मिलाकर सेवन फरे 
और ऊपरसे दुग्धपान करे तो क्षयरोग शीघ्र शमन होता है । ( ५) 
तागरमोथा, कुडेकी छाछ, पाढ, चीता, त्रिकुदा, अतीस, शुद्ध वत्स- 
नाभ, धायके फूल, मोचरस और आमकी ग्ुठढीकी गिरी इनका समान 
भाग चूण जलके साथ सेवन करनेसे सग्रहणीकों दूर करता है ।(१ ०) 
वत्सनाभ विष, हरड, चीता, दन्तीकी जड, दाख, हल्दी और अडूसा 
इनका चूर्ण बृत्रकृच्छ नाशक है । ( ११) शिलाजीत, बत्सनाभ और 
त्रिकुडा इनका प्रयोग करनेसे आव्े और पथरोरांग नष्ठ होता है । 
( १३ ) जवाखार, सैंधानमक, झीठा तेलिया, और पाषाणमेद इन 
सबके चूणंकी समान भाग लेकर गोमूजके साथ सेवन करे तो केवल 
यह चूर्णही बजके समान पथरीकों तोड़कर निकाल देताहे। ( १३ ) 
त्रिफला, सजी और वत्सनाभ इनका समानांश चूण गुल्मरोगनाशक 
जै। ( १७ ) पीपल, पीपछामूल और विष इन तीनोंकों सेवन कर- 
नेसे शूलरोग दूर होता है। (१५) वत्सनाभ विष, मुसाकानी, मुलेठी, 
दाख, राजा, कचूर, पीपल, अतीस, वार्याषडंग, सॉफ और जवाखार 
इन सबके सम्ानभाग चूर्णकों दूधके साथ सेवन करनेसे मुद्मरोग और 
तिल्ली दृश होती है। (१६) शतावर, वायावडंग और विष इनके चूर्णको 
दूधके साथ सेवन करे तो तिल्ली और उदररोग नष्ट होते हैं। ( १७) 
मालकॉगनीकी जडके क्वाथके साथ सेवन किया हुआ विष कुष्ठकों दर 
करता है। ( १८) क्षीरकाकोली, अमलतांस, तज, त्रायमाण, बावची, 
खिरेंटी, रोहेडाइक्षकी छाल, गजर्पपिल इन सबको सम्मान भाग लेकर 
विविपृवक क्याथ बनालेवे । उप्त क्वाथके साथ विषकों सेवन करनेसे 
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( ८७६ ) रतरलगपघ्ुसयः । 


कुछ दूर होता है । ( १५) बावची. अण्डके बीजोकी गिरी, जवाखार, 
सज्जी, विष और सैंधानमक इनको पानीमें पीसकर लेप करनेंते कुछ 
नाश होता है । (२०) चीता, आककी जड, गजपीपल, बाबची, विष, 
कपूर, अण्डके बीमोंकी गिरी, करन्की गिरी, सैंघानपक, ज़िकुदा, 
सजी, जवाखार, हल्दी, दारुहलदी, और घरका छुआ इन तबको समान 
भाग लेकर बारीक चुणे करके कपडछान करडेवे। फिर उस चूर्णको 
बफ्रेके मूत्रमे शिक्षकर छेप करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं । 
(२१) भिलावे, चीता, अमछतास और विष इनके सप्रान भाग चुणेको 
बकरेझ पूत्रमें पीसकर लेपकरनेते विचर्चिका, दाह, खुजढी, किड्मि 
कुछ आदि विकार दूर होते हैं ।(( २९) अमलतासके पत्ते, छाल, जड 

, और विष इनको महेंपें पीसकर किया हुआ प्रल़ेपणी उसकी समान 
. ग्रुण करता है। ( २३ ) छूठ, तुम्बरूके बीज, अपगन्ध, अमलबेत, 
हल्दी, कहट्ूमर, रास्ता, दरताछ, मैनातिछ, परणेलपात, नीमके पते, 
पीपल, गन्धक, सेंघानमक, विष, देवदार ओर पिर्सकी जड़ इन 
औषधियोंके समानभाग चूणेकों महेगें पीसकर लेप करनेसे कुछरोंग 
शमन होता है । ( २७) करञ्षकी जड, कनेरकी जड़, आककी जड, 
चमेलीकी जड, छाल चन्दन, नेवारीकी जड़, कूछठ, मंजीठ,सतवन, 
हल्दी, तगर, सिह्ाढूके पत्ते बच, और विष इनके चूणकोी समानभाग 
लेकर चौगुने गोमृत्रम पैसलेवे । फिर उतस्तको गोफूज़से चोथाई भाग 
विलके तेलमें डालकर ययाविधि तेलको सिद्ध करे यह तेल प्रलेप कर- 
नेतते कुछकों हरता और दुष्घ््रण ( नाखूर ) का शोधन करता है। (२५) 
कूठ, कनेर, भौँगरा, आककी जड, थूहरका दूध, सेंघानमक ओर 

- विष इनकों समानभाग लेकर चौंगुने गोमृज़में पैसलेवे । फिर उत् 
* कल्कके साथ गोमृत्रसे आधा तिलका तेल मिलाकर उसको विधि* 
/ पूर्वक तिद्ध करे | उस तेलमें विष डालकर मालिश करनेसे सम्पूर्ण 
: कुष्ठ नष्ट होते हैं। (२६) चन्दन, देवदारु, मिरव, हल्दी, दारू" 
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भाषायीकोपेतः (८७७ ) 


हल्दी, निसोत और नागरमोथा ये प्रत्येक चाररतोले और वत्सनाभ 
दो बोले लेकर सबज्ो गोमृत्रमे पीसलेवे । फिर उसमें आाह्ीका रस 
६४तोले, आकका दूध, ६४ तोले, गोके गोबरका रस ६४तोडे और 
सरसोका तेल ६४ तोले डालकर ययाविधि तेलको पकांवे । यह तेल 
पाम, भलेह, मदन आदिके द्वारा गयोग करनेसे कुछ, दुश्त्रण, नाडी- 
व्रण, और अपची इन सब रोगोंको शीघ्र दूर करता है। (२७)विष, 
मिछावे, चीता, चॉव्ली और नीमकी निबं,छी इनकी खदाईके साथ 
पीसकर लेप करनेते खेतकुछ, पुण्डरीक नामक कुछ और दारुण 
नामवाढा कुछ दूर होता है । (३८ ) अज्जैनवृक्षकी छा, मिलावे, 
चीतग, असबरग, तेजपात और एडआ इनके समान भाग मिश्रित २ 
तोले चूर्णकोी खरसारके काथमें पीसकर खेरतारके रसमे भिगोकर 
तीन दिनितक रकखा रहने देंबे। फिर चोथे दिन उसमें यथोचित मात्रांस 
विष मिलाकर पान करे औरे दवेत्तकुछुपर इस औषधका प्रलेप करे तो 
इससे श्वेतकुष्के स्थानमें छाले १डजाते हैं। उनको कांदेसे भेदुकर फिर 
उनके ऊपर इस औषधका प्रलेप करनेसे ब्वेतकुष्ठ शीत्र नष्ट होता है। 
(२५ ) कनेर, आककी जड, बावची, विष, समुद्रफेन, गजपीपलछ 
और भिलावे सबको बकरके मृत्रम पीसकर लगानेसे इवेतकुष्ठ अथवा 
ग्ेतकुछके छाले शान्त होते हैं । ( ३० ) अण्डीका तेल, त्रिफला, 
चीता, विष और गोगून्न इनका एकत्र कर्क बनाकर उस करककी 
बराबर घी और उससे चौगना पानी ठेकर सबको एकत्र मिश्रित 
करके घृतकों पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे वातकी पीड़ा शमन 
होती है ।(३१) शीतलूचीनी, कलिहारी, विष, सरसों, गन्धक, अको- 
लक्के बीज, मिर्च, थूहरका दूध इन सबकी समान भाग लेकर कपा- 
सकी जड़के क्वाथमें पीस करके करफ बनालेवे | उस कल्ककी बराबर । 
मालकॉोंगनीका तेल और वेल्से चौगुना कगसकी जडका काथ लेकर 
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( <७८ ) गएसरत्वसमुद्धयः | 


सबको एकत्रित करके तेलकों सिद्ध करे। यह ते पान करनेसे 
जठराग्रिकों दीपन करता है और मालिस करनेंपे लचाके विकारोकों 
दूर करता है। (३२) बिजोरानीबूका स्वस्‍्स, वचका रस और 
ब्राह्मीका रस ये सब सप्रान भाग और सबकी बराबर गोका थीं 
इनकी एकत्र मिलाकर पकवि । जब पककर घृतपात्र शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे । इस घृतमें विष की मिलाकर सेवन करनेते वन्ध्या 
खली उत्तम पुत्र पीज्ोसे सम्पन्न होती है | ( ३३) बडी शतावर, 
कलिहारी, दन्‍्तोकी जड,विष और पापाणमेद्‌ इन ओषधिषोंकों जलूमे 
पीसकर मृहगर्भा सियोंके योनिस्थानएँ प्रेष करनेते शीघ्र गर्मखाव 
होता है | ( ३४ ) देवदारु, विष कटेरी ओर बच इनको समान भाग 
लेकर गोमूत्रम पीस करके कहक बनालेवे । किर उस करुकको सम्रात 
भाग छूत और चौगुने गोमगूजमें मिलाकर विधिपुर्वक छूवकों पकांवे । 
यह घृत निह्वास्तम्भ रोगको दृर करता है और बंद्धेको बढावा है । 
( ३७६ ) वत्सनाम विषकों घी, मिश्री और शहदमें उत्तम प्रकारसे 
खरल करके नेत्रोम ऑजनेसे तिमिररोग नष्ट होता है । (३६) केवल 
विषको बकरीके दूधर्म पीक्ृकर कलक कर लेवे । उप्त कलकके दर 
घृतको सिद्ध करके नेत्रोम छगानेसेभी तिमिररोग नाश होता हैं। (३७) 
विषका आमलोके रततमे अनेक बार भावना देकर उसमें शहृका समा- 
नभाग चूर्ण डाढकर खूब बारीक खरल करके अँजन बनालिवे। यह 
अश्नन नेत्रोम आंजनेपर बहुत दिनोके पुराने तिमिरशेगकों दूर करता 
है। (३८ ) कन्दविषकों दूध पीसकर अज्ञन बनाकर ऑजमनेसे 
काचरोंग ( मोतियाबिन्द ) दूर होता है । ( ३५) विजीरे नींडूके 
रसके साथ वत्सनाभ विष और मिश्रीकों पीसकर नेत्रोंमे ऑजनेसे 
मोतियाबिन्द नष्ठ होत। है। ( ४० ) विष और पीपलको एक साथ 
पीसकर रात्रिके समय ऑजनेसे मोतियाबिन्द रोग आरोग्य होता है 
(४१) गिष और कैपलकों गोशजस पीसकर नेत्रोंग लगानेसे नेत्रोंका 
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भाषारीकोपेत) । ( ८७५९ ) 


फूछा और अमरोग दूर होता है। (४२)पमुद्रफेन,फटकरी,नागरमोया 
रतौत और कछुएकी पीठका चमडा ये प्रत्येक एक एक तोला,मैनविल 
२॥ तोले, मिर्च, सैंबानमक और लोहचूण ये तीनों २॥ तोले,वत्सनाभ 
विष यथोत्तर ऋमसे छोहेकी बराबर अर्थात्‌ ७५ रत्तीमर और घरका 
धुआं १ तोला इन सबको एकत्र खरल करके बकरेके मृत्रमें पीसे।फिर 
उसका गोलापा बनाकर उसझीो अण्डक़े पत्तर्पि छपेश करके ऊपरते 
कपरीदीकर अग्निमें पकावे। जब मिद्दी पककर छाल होजाय तव उम्तकों 
निकालकर शातिर होजानेपर उसमें उक्त कल्कके गोलेकों निकाल- 
करके अजनके समान बारीक चूर्ण करलेवे। इस अज्लनको शहदमें 
प्रिलाकर नेत्रोंमं ऑजनेस सफेद फूछा,बाहरकी निकलाहुआ डेडा 
जाछा, मोतियाबिन्द आदि सब नेत्ररोग नष्ट होते हैं । विषमी ओषधकों 
नेत्रोंम छगानेपर निर्तर शीतरुजलसे नेत्रोंकों धोना चाहिये ४७-%२ 


विषकी अच्य सामान्य प्रयोग । 


भछातकाग्रिशम्याक विषेवां सूजरपेषितिः । 

लेपो विचार्चेकादूहुरसिकार्किटिभापहः ॥ $% ३ ॥ 
शब्याकपत्रत्वइ्घूलं विष तक॑ च्‌ तहुणम्‌ ॥5४॥ 
विषा तुंबश्बाजानि वाजिगंधा5म्लवेतसम्‌ । 

हरिद्ा वायसी रास्ता हरिताल मनःशिला ॥९५॥ 
पटोलनिंबपत्राणि कणागंधक्सैचवर्म्‌ । 

बिप दारु शिरीषास्थि तक लेपेन कुड्जित ॥९९॥ 
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(८८० ) खरलसप्र॒त्य! । 


सिंदुवाख चाक्ष्वेडे गवाँघने चहुगुणे। 
सिद्ध कुछहरं तले दृष्तणविशोषनम्‌॥ ५८ ॥ 
कुष्ठा श्वमारभंगाकंपुलछुकश्षीरसैंघवे! । 
तेल सिद्ध विषावापमभ्यंगात्कुष्ठ जित्परण॥ ९९% ॥| 
भद्रश्रीदारुमरिचाहिहरिदा निबूद्नेः । 
गोमूत्रपिष्ठेः पलिकैविप्स्यायपलेन च॥ १०० ॥ 
ब्राह्मीरसाकंजक्षी रगोशकूदपसंयुतम्‌ । 
प्रस्थ॑ सर्षपतैलस्य सिध्ममाशु व्यपोहति ॥ ३०३ ॥| 
ोनकंदम रिच निषसपपसैपने : | 
पिछेश्षणहित कार्य सुरतारसपेषितः ॥ 
पूरयेत्सपिषा चानु सापिरेवं च पाययेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
. म्रधूकसारमधुकविषक्षीरजलशतम्‌ । 
. पक्क॑ संतर्पणं शर्ट नक्तांध्येत्वचिरोत्थिते ॥ १०३ ॥ 
- अख॒न नरपित्तिन रोचनामधुखूंगिमिः । 
स्वजिकाक्षार सिंपूत्य शुद्धे शुहूं वरे विष ॥ 
कर्णयोः पूरणं तीव्रकर्णशुलनिबहणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
नसयं शिरोशुकशमन प्रत्यकृपुष्पीसिताविषम्‌ 
अथवा पृतयश्चाहशकराविषपसंयुताः ॥ 
शुंठी पथ्या विष पाठा ब्रायंती पूृतिनासजित्‌॥३ ०५॥ 
प्रपोण्डरीकमजिष्ठाविषतिदुसमुद्गवेः । द 
निहति साधथित तैल गण्डूषण मुखामयान्‌ ॥३० ६ 
एलाखदिरकंकोलजातीकपरचन्दने! 
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आपाटीकापेतः । ( ८८१ ) 


बोलाब्दवालेद्िंगुणविषेः पाराम्बुपेषितेः ॥ 

समता वटिकाःक्लत्ा धृता भ्ति घुखामयात ३०७ 
कहुतैछविषं नसय॑ पलितारंषिकापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्व॒ह्नकंक्षीरभृंगाम्बुगोमृत्रह लिनीविषेः । 
गुजाविशालामरिचैःकटुतेल विपाचितम्‌ ॥ 
खलति शमयत्यम्ठपिश्मश्गु्ण विषात ॥ १०९ ॥ 
सिन्धूत्थकार्पासफर् पिण्डिते सह सर्पिषा । 
क्षीरेणाजेन वा लेपादिषदिग्धायुधप्रणुत्‌ ॥ ११० ॥ 
विष रताज्षनं भाड़ी वृश्चिकाली महासहा । 
सवेदने सपाके च ब॒णे दुछ्दे त्रलेपनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
ऊतमालाकंपूतीकव त्सकातिविषाविषय । 

सिद्ध यदिगुदकायेः सर्पिस्तदपचीहरम ॥ ३१२ ॥ 
काकाइनीमागधिकानलिकातुण्डिकाफलः । 
जीमूतबीजककोंटविशालाकतवेषनेः ॥ ११३ ॥ 
पाठान्वितिः पलाधाशेर्विषकर्षयुतेः पचेत्‌ । 

प्रस्थ करश्न॑तैलस्थ निगुंडीस्वरसाढके ॥ ११४ ॥ 
तजयेदपची थोरां नावनाभ्यंगपानतः ॥ ३३५ ॥ 
गुंजाटंकणशिग्रुमुलरजनीशम्याकभछातक- 
स्नुह्कांभिकरजसैंचववचाकुष्ठा भयालांगलीः । 
वर्षाभूशठिभ्वृशिरीषवरणव्योषाश्रमारा विषे 

गोमूत्र शमयेद्विल्प्तिमपचीमन्थ्यबुंदछीपदान। १ १६) 
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( ४4२ रसरलप्तमुच्चयः ॥ 


अन्येष्वपि च रोगेषु शेषोपायपरिक्षये ! 

प्रत्यह विषकंदस्य ज्ियव यवमेव वा ॥ 

शुद्धस्य राजिकावृद्धया व मुक्त्वा जयेदह॒दान) १ १७ 
वचागंधकर्सिपूत्थत्रायमाणाम्लवेतसम । 
व्योपाग्रिवेक्वपाठाम्लपर्णीकरिकणाविषृम॥ ११८ ॥ 
शाड्रेरीनागदमनीवायसी जिफलारसेः । 

भावित मधुसपिभ्य मक्षिते स्थाइसायनस ॥११९॥ 
हरिद्वा निबपत्राणि पिप्पट्यों मरि वानि च | 

मुस्‍्ता विडंगं मृजेण पिष्ठमाजेन पिण्डितम ॥१२०। 
नावनाखनपानेषु गोमृत्रासग्रप्ताजनेः । 

जयेत्प्रयुक्त विषमज्वरान्सघृतसाधितघ्‌ ॥ १३१ ॥ 
सवेज सप्रधुव्योष गवां मुत्रेण शीतकम्‌ । 

चन्दनस्य कषायेणरक्तपित्तं वृषस्य वा॥ १२९ ॥ 
क्षयक्षीराश्रगंधाभ्यां कासं श्वास समाक्षिकण । 
तक्रणग्रहणीरोगं कच्छे तंदुलवारिणा ॥ १२३ ॥ 
प्रमेह मधुना गुरमं शूलं च शुड़वारिणा । 
पाण्डुशोफ॑ गयां क्षीरेणाम्मसा जैफलेन वा॥ १२७ ॥ 
गवां मत्रेण कुषा नि क्षौद्रेणोदुम्बराहयम । 

तक्रण युक्ते चालेपाहद्॒पामा विचर्चिकाः ॥ १२७ ॥ 
पीतपुष्णाम्भसा वायुं तुलस्या लेपनाहरहान । 
समूत्रे विस्मृति नस्पेनाख़नेन हगामयान॥ १२६ ॥ 
स्थन्दाधिमन्थो सस्तन्यमर्मकोप सशोणितम्‌ । 
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भाषारकोपेल: । ( ८८4३३ 9 


सकासमद काचादीन्‍्समंगोद निशान्धताम॥३२७॥ 
रंभाकन्दास्मता पृष्प॑ पिछे ताम्रमरधूत्कटम । 
सतूलगार्ति इन्तानां गण्डृषेण विलेपनात्‌ ॥ १२८ ॥ 
सगोमृज्र शिरःशूले सक्षौद्राम्लं क्षतवणान्‌ । 
भगदरापचीम्रथीन्सक्षोद सगुड वणान्‌ ॥ १२९ ॥ 
नारिकेराम्भसा लिंगविक़ारान्सेवनात्पुनः । 

प्रदर भृगपारेण नागपुष्पस्य सर्पिषा ॥ १३० ॥ 
रम्भाकन्दाम्बुसपिभ्या पीते लिप्तमहेविषम्‌ । 
गोतकनरघूच्ाभ्यामथारुखोजू शविक्स्य च ॥ १३१ ॥ 
पाकक्षीरं विलेपेन लूतानां तु विष जयेत्‌। 
'शुतपत्ररसाज्याभ्यां विष सवे च सर्वथा ॥ १३२ ॥ 
कांताश्रकशिलाधा तु विषमूतकम क्षिकप्‌ । 

शीलितं मधुसपिभ्योव्याधिवाधकमृत्यु जित्‌॥ रे रे॥ 
नशशुकरः पयोद्राक्षाकपिकच्छुमहा विषम्‌ । 
शीलयेन्मधघुसपिभ्यों सखजूर सयष्टिकम्‌ ॥ १३४७ ॥ 
क्षीरक्षौद्रपृतैयुक्ते पीते हन्तिविष विषम 
सर्सिदुवारतगरं मृतसजीवन विषम ॥ ३३० ॥ 
शिरीषकुसुमं पत्र विषमाखुविषापहम । 

देवदारुनत मांसी द्रामिली बाकुची विषम्‌ ॥३२६॥ 
ऊुछ्ठं च पानलेपाभ्यां समस्तविषनाशनम्‌ । 

मनः शिलाजञ्जना<लेलासिन्दुवारामराहयम्‌ ॥ 
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( ८८४) गश्तरलसमुचयः ॥ 


सरक्त कुकुमविषं ध्यातं निःसंज्ञबोधनम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
दाहे विषोद्धवे लेपः सवतुक्षीरचुतेयुतः ॥ १९८ ॥ 
(४३) पिलावे, चीता, अमलतास और विष इन चारोंकों गोमुजँ 
पीसकर लेप करनेसे विचर्चिका, दाद, खुजछी और किटि्णि कुछ ढूर 
होता है। (४४) अमलतासके पत्ते, छाछ, जड और विष इनको महेमे 
पीसकर लेप करनेसेमी उक्त विकार नाश होते हैं । ( ४५ ) अतीस, 
तुम्बरुके बाज, असगन्ध, अम्लबेंत, हल्दी, कहूमर, शस्ता, हरताल, 
पैनसिल, पटोलपात, नीमके पत्ते, पीपछ, गन्वक, सेधानमक, विष, 
देवदारु और सिरसकी जड इन सबको मट्ठेके साथ पीसकर लेप कर 
नेसे कुछ दूर होता है। (४६ ) करंजफी जड कनेरकी जड, आककी 
जड, चमेलीकी जड, लाहचन्दून, नेवारकी जड़, रूठ, मेजीठ, सीना 
हल्दी, तगर, सिम्हाड़ वच और विष इन सबको समान भाग लेकर 
चौगुने गोमूत्रमें कल्क बनाकर उसमें सरसोका तेल डालकर सिद्ध 
करे । इस तेलकों मालिश करनेसे कुछ नष्ट होता है और दुष्ठनण 
शुद्ध होता है । (४७) कूठ, कनेर, भाँगरा आककी जड, थूहरका इध, 
और सैंघानमक इनके कल्कके द्वारा गामृन्नम यर्थाविधि तेलको सिद्ध 
करके उसमें विष डालकर मालिश करनेते कुछ नष्ट होता है । (४८) 
चन्दन, देवदारु, मिर्च, हल्दी, दारू हल्दी, निम्नोत और नागर्मोथा 
ये प्रत्येक चार २ तीले और विष ३ तोले इन सबको गोपृजरम पीसकर 
उसमें आह्मीका रस, आकका दूध, गोबरका रस और सरतसाका तेल 
ये प्रत्येक एक एक प्रस्थ डालकर उत्तम प्रकारसे तिलकों सिद्ध करे। 
यह तेल पिध्म कुषको शात्रि दूर करता है। (४९) लहसुन, मिर्च, विष 
सरसों और सैंथधानमक इन औपषधियोंकों समान भाग लेकर तुलुसाक 
रम खरल करके बत्तियों बनालेवे। और छायामें सुखा लेवे। इन बत्ति- 


पाँको पार्नामें बिसकर नेत्रोंम ऑजनेसे नेत्रोंका फूछा, जाढा आई 


| 
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भाषादीकोपेत। (८८० ) 


विकार दूर होकर आरेग्य छाम होता है । इस बत्तीकों नेत्र्मे छूगा- 
नेपर पीछेसे धोकी दो तीन बूँद नेत्रम डाले और घृतही पान करोवे। 
(५० ) मुलेठीका सत्त, महुबेके फूल और विष इनकी जलमें पीस- 
कर कल्क कर लेवे। उस करककी सम्रान भाग घृत और चोगुने ' 
दूधम डालकर विधिषूवक घृतकों पकवि । यह छूत अल्पकालके 
नक्तान्‍्व ( रतौंषा) रोगम नेत्रोंम लगानेते नेत्राकों अत्यन्त ठ॒प्त,करता 
है और उक्त रोगकों नष्ठ करता है। (५१) मनुष्यका पित्त, गोरोचन 
महुबेके फूछ, काकडासिंगी, सज्जी, सैंघानमक और इंवेत विष इन 
सबकी समान भाग लेकर शहद खरहू करके अंजन बनालेवे । इस 
अँजनको नेत्रोकी सफेदी्म छगाना विशेष उपयोगी है । ओर उक्त 
आऔषधियोंको पानीमें पीतकर कानोंगे डालनेसे कानका तीज झुक नष्ट 
होता है । ( ५२) चिरायिंटेका पथ्चा्ष मिश्री और विष इनको पानीमें 
पीतकर नस्य लेनेते शिरकी पीडा शमन होती है। (५३ 2 अथवा 
मुलैदी,लॉड और विष इनके चूरणकी घुतमें मिलाकर नस्य लेनेसे मस्त* 
कक्की पीड़ा शान्‍्त होती है। (५४)पोंठ, हरड, विष, पाढ और त्राय- 
माणछता इनके चुणेकी नस्य लेनेते नाककी दुग्ध दूर होती (५५) 
इंवेत कमल, मंजीठ और कुचछा इनके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ तेल कुरले करनेसे मझुखके समस्त रोगोंकों नष्ट करता है। (६६ ) 
इलायची, खैरसार, शीवलूचीनी, चम्रेलीकी जड़, कपुर, चन्दन,बोल, 
नागरमोया, खुगन्‍्ववाल। ये सब समान भाग और सबसे हुगुना विष 
लेकर सबको खैरतारके रस और गोमूत्रम खरल करके चनेकी बरा - 
बर गोलियाँ बनालिवे । ये गोलियों मुखर घारण करनेंत सव प्रकारके 
झुखके रोगोंको शमन करती हैं। (*७ ) सरसाके तेलम विषको 
पिकाकर नस्य लेनेते पलित ( असमय ) बाहका पकना )गेग और 
: अदुँषिका रोग दूर होता है। (५८ 28 कट दूध, आकका दूध: 
आँगरेंका रत, गोशत्र,फलिहारी,विष की जड अजवायनकी जड़ 
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( ८८६ ) रसरलसमुचयः । 


और मिरच ये सब समान भाग और सरसोंका ते विषिसे अठगुना 
हेबे । फिर उक्त अधाषयांकों खटाईमें पसकर तेलमें डालकर उत्तप 
प्रकारसे पकांवे। यह तेल शिरमें मालिश करनेंसे गैजरोगफ़ी दूर करता 
' है। (६९) सैंधानमक और कपासके फल दोनोंकी घृतके साथ खरढ 
करके गोलियाँ बनालेवे । इनगोलेयोंकों बकरीके दूधमें विवकर 
लगानेसे विषमें बज्ञाये हुये शल्॒का घाव शीघ्र नष्ठ होता है ( ६०) विष 
रसोत, भारंगी, बिछेछी घास और मषवन इन सबको पानीमें पीसकर 
पके हुये और वेदनायुक्त दुष्ट व्रण पर अलेप करना उपयोगी है। (६१) 
अप्ब्तास, आक, दुर्गन्‍्ध करज्ल, कुडेकी छाल, अतीस और विष 
इनको इंगुदीके काथमें पीसकर उसमें घृत डालकर पकावे | यह घृत 
प्रलेप करनेसे अपची ( रसोली ) रोगको शीघ्र नाश करता है । (६२) 
कोआठोंडी,मुलेठी, नली, कन्दूर्सके फल, नागरमोथा,कको डा, इन्‍्द्ा- 
यनकी जड, अमल्ताप्त और पाढ़ ये प्रत्येक दो ढो तोले और विष एक 
. कष सबकी पानीमें पीसकर करक बनालेवे।फिर इस कलककों ओर एक 
प्रस्थ करझ्के तेलकी एक आढक निगुण्डीके स्वस्समें डालकर पकावे 
जब पककर तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानलेबे। यह तेल नस्य 
अभ्यड़ और पान द्वारा प्रयोग (किये जानेसे भयड्र अपची ( रसौली ) 
को शमन करता है(६३) घुंघुची,सुहागा, सहिजनेकी जड, हल्दी, अम- 
लतास, भिलाबे,थूहरका दूध,आकका दूध, चीता,करज्जुआ, सैंघानमक 
बच, कूठ, हरड, कलिहारी, पुननंवा, कचूर, लभेडा, बरनाकी छाल, 
ब्रिकुटा,कनेर ओर विष इन सब औषधियोंकों समानभाग लेकर बारीक 
चूर्ण करके गोमृत्रमे पीसकर लेप करनेसे अपची, गॉंठ, अड्ृंद और 
इलीपद ( पीलपाया ) ये सब रौग नाञ्ञ होते हैं ( ६४) इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य अनेक रोगोंमें यदि सम्पूर्ण उपायोके करनेपर 
भी छामनहोनेसे प्रतिदिन शुद्ध कन्दविषको एक २ राइकी माजासे 
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माषादीकोपेतः । .. ६४८७) 


बढ़ाता हुआ एक जो अथवा तीन जोकी मात्रातक एक वर्ष पर्यन्त 
सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। ( ६५ ) बच, गन्धक, सैंधा, 
जायमाणलता अम्लबेत, त्रिकुटा, चीता, वायविडड़, पाढ, नोनिया, 
गजपीपछ और विष इनके समान भाग चुर्णकों शाड्रेरी, नागदौनी, 
कौआठांडी और त्रिफला इनके क्वाथमें भावना देकर मघु और घृतके 
साथ सेवन करनेसे रसायनके समान शुण प्राप्त होता है। (६६) 
हरदी, नीमके पत्ते, पीपल, मिर्च, नागरमोथा और वायबिडड्र इनके 
चूणकों गोमूत्रमं अथवा बकरीके मूत्रमे पीक्कर तस्य लेनेस वा 
गोमृत्र और बकर्राके रुषिर/ पीसकर नस्य लेनेसे अथवा रसौंतके 
साथ पीसकर नस्य लेने, नेत्रोंप ऑजने और घी पकाकर पान कर- 
नेसे विषष आदि ज्वर दूर होते हैं । ( ६७) विष, मधु और त्रिकुट 
तौनाकों एकत्र मिलाकर देनेसे सत्निपात ज्वर, तथा गोमूत्रके साथ 
देनेसे शीतज्वर, चन्दुनके क्राथ अथवा अड्सेके क्याथके साथ सेवन 
करानेस रक्तवित्त रोग दूर होता है। (६८) वत्सनाम विषकों दूध और 
अप्तगन्धके चूणके साथ सेवन करनेंस क्षय रोग,मधुके साथ मिलाकर 
पवन करनेंसे खाँसी, खास महेके साथ सेवन करनेसे संग्रहणी और 
चावलोंके जलके साथ सेदन करलेसे मूत्रकृच्छू रोग नष्ट होता है।(६९) 
विष मधुके साथ प्रयोग करनेसे प्रमेहकों, गुडके पानीके साथ सेवन 
करनेते गुल्म तथा झलको, गोडुग्घ अथवा जिफलेक क्वायक साथ 
सेवन करनेते पाण्डुरोग और शोथकी शमन कर्ता है । (७०) गोमू: 
अ्रके साथ सेवन करनेसे औदुम्बर कुष्धको और मह्ेम पतिकर लेप 
करनेसे दाद, खुजली, पिचर्चिका आदि त्वचाके_विकारोंको श्र 
क्रठा है। तथा गरम जलके साथ पान करनेसे वायुकों और हडवा 
रसमें घोटकर लेप करनेसे प्रहोंकी पीडाकों हरता है। इसको गोशमे 
विसकर नस्य ढेनेसे स्मरण शक्ति बढती है और नेत्रोमे ऑजनेसे 
हश्टिगत रोग नष्ट होते हैं। ( ७१ ) विषको खोके इघम पीसकर 
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€ ८८८ ) रसरलसमुद्धयः ॥ 


आँजनेसे स्पन्द और अधिमन्थ नामक नेत्रोग, रक्तविकार सहित 
अर्गकोष आदि नेत्ररोंग तथा कसोंदीके रसमें घोटकर औजनेसे मोति- 
याविन्द और भाँगरेके रसमे घोटकर नेत्रोम छगानेसे रतौंवा आना 
दूर होता है। केलेकी फीके रसमें विषकों खरछ करके ऑँजनेसे 
फला, और तांबेके पात्रम शहदके साथ विसकर छगानेसे आँखका 
बहा हुआ मांतका डेछा कम दूर होता है । (७३) विषको कपाक्षकी 
जडके क्याथपें खरक करके उसके कुछे करनेते अथवा लेपकरनेस 
दातोंकी पीटा शमन होती है। गोमूजमें पीसकर लगानेते शल्लके द्वारा 
उत्पन्न हुए घाव और व्रण श्रिमर जातेंहें । तथा शहृदके साथ मिलछा* 
कर लगानेसे विष भगन्दर, रसौडी ओर गाँठकी और झुणके साथ 
'प्रछाकर लगानेसे सब कारके वर्णाको शमन छरता है । (७३) विषके 
नारियलके जलमें पीसकर सेवन करनेसे वह लिंगके सब विकारोंकों 
और भाँगरेके रस अथवा नागकेसरके रसके साथ पढाये हुए। 
घुतके साथ सेवन करनेसे प्रद्र रोगकों नष्ट करता है। केलेके 
कन्दके रस और घृतठमें विषकों मिलाकर पनिसे और छेप करनेसे 
सपंका विष दूर होता है । गोका महा और मलुष्यका मूत्र इन 
देनाके साथ मिलाकर पान किया हुआ विष चूहे और बिच्छूके 
विषको दूर करता है । और आकके दूधम पीसकर छेपष करनेसे 
मकडीका विष अर्थात्‌ मकडीका फलना दूर होता है ॥। कम्लके 
रस और घृतफे साथ सेवन किया हुआ विष सब प्रकारके विषोको 
दूर कर देंता है। (७४ ) कान्तलोंह भस्म, अश्रकभस्म, शुद्ध 
मेनसिल, शुद्ध प्रिठातेलिया, शुद्ध पारेकी भस्म और सोना- 
माखीकी भस्म इन सब रसको सप्रान भाग छेकर एकत्र खरल 
करके मधु और घृत॒के साथ सेवन करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण रोग, 
वृद्धापस्था और मत्युते बिजप प्राप्त करता हैं ॥ ( ७५) नष्ट 
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भाषाटीकोपेतः । ( ८८५९ ) 


होगया है शुक्र जिस्तका ऐसा मनुष्य दाख, कौंचके बीज, महाविष, 
खजूर और मुलैठी इन सबके सम्रान माग चूणेकों शहद और घृत्त 
मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करे तो वीयेकी वृद्धि और 
पुष्टि होती है । (७६ ) शदह और घूतमें विषको मिलाकर सेवन 
करने और दूधका अबुषान करनेंसे चूहा, बिच्छू आदि सब जन्तुओं - 
के विष नष्ट होते हैं । (७७) छिम्हारू, तगर और विष इनको 
: सम्ममाग लेकर म्रधु और घृतके साथ सेवन करके ऊपरते दुग्धपान 
करे तो यह अयोग शुतग्राय मनुष्यकों सजीवनके समान गुण करता 
है। (७८ ) सिरसके फूछ, पत्ते और वत्सनाभ विष इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका विष दूर होता है। ( ७९ ) देवदारु, 
तगर, बालछड, फूटकरी, बावची, वत्सनाम और कूठ इन समस्त 
औषधियोंकों समानभाग लेकर बारीक चुण करके भक्षण करने और 
अलेष करनेसे सब प्रकारके |बिष नाश होते हैं । (<० ) मैनसिल 
सुरमा, हरताछ, इलायची, सिम्हाल, देवदारु। सिन्‍्दूर, केशर और 
वत्सनाम विष इन समान भाग मिश्रित ओर्षाषियोंकों बारीक चूणे 
करके कपडछान करतेते | इस चूणेका नस्य देनेसे सेज्ञाहीन मनुष्य 
चैतन्यकाभ करता है । तथा विषके सेवन करनेसे शरीरेमें दाहके 
उत्पन्न होनेपर इस चुर्णकों सत्तू, दूध और घृतके साथ मिलाकर सारें 
शरीरमें प्रलेष करनेसे दाह शान्‍्त होती है ॥ ९५३-१३८ ॥ 
पिषिमें पथ्यापथ्य आदि विचारोंका वर्णन । 


अम्॒तंसहसा युक्त शीलितं विषमेव च | 
सात्म्याइसात्म्यं विकाराय मृत्यवे च वरानने॥ १ ३९॥ 
वेगान्यह प्रजायंते सहसा विषशीलिनः ॥ १४० ॥ 
प्रथमे त्वग्विकारः स्याहितीये वेपथुभवेत्‌। 

दाहो वेगे व॒तीये स्थाचवतुय विकृतो भवेत्‌ ॥३४३॥ 
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( ४८९० ) रसरलसमुचणः १ 


फेनोद्रतिः पश्ममे स्थात्स्कन्चयोभगता ततः । 
जडयता सप्तमे वेगे चाइमे मरणं धुवम्‌ ॥ 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारं समाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
पित्तान्त वमने कुयोदामान्तं रेचन चरेत्‌ । 
जातिनीलीशरीसिधुकाकमाच्यद्विकणिका! ॥१७३॥ 
त्रिफला करवीरं च कुछ मधुकजीरकम । 
क्षीवृक्षत्वगेलेति विषत्नोर्य गणः स्घुतः ॥ 

विषज्ने गोघृ्त देवि मांगल्यं जीवन स्थृतम्‌॥१४७॥ 
अश्वगंधां सगोजिह्वां त्रिशूलीं जिफलामपि। 

प्रथम भक्षयित्वा च सेवयेद्रलं ततः ॥ १७५ ॥ 
ब्रह्मचय वरारोहे विषकाले समाचरेत्‌ ! 

पथ्ये स्वस्थमना भुक्त्वा तदा सिद्धिन संशय) ७६॥ 
गय्ये क्षीरघृते पेये शाल्यब्रमिद्मेव च । 

सीतलं च पिबेत्तोयं पित्ततानि च वर्जयेत्‌ ॥ १४७॥ 
जांगलानि च मांसानि छागलोह च महूरान्‌। 
शकरां माक्षिकं क्षीरं सेवनीय प्रवत्नतः ॥ 

सेव्ये देवि सदा पथ्यमपशथ्य दृरतस्त्यजेत्‌॥ १४८॥ 
उड़ते फलपाकेन नवं प्लविग्घं घने गुरु | 
अव्यापन्नेविषहरेरवातातपशोषितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रक्तसपपतेलेन लिप्ते वापसि घारितम्‌ । 

सक्तक॑ मुस्तक॑ शृंगी वालुक॑ सपपाहयम ॥ 
वत्सनाभं च कमेण्य कालकूटादिकं ततः ॥ १५० ॥ 
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आषाटाकापतः। ( ८९१) 


न जात्वन्यत्प्रयोक्तव्यं विषे तीकणे च चारिते 
अतिमात्रे च कमण्ये पेयं घृतमनन्तरम ॥ 
सभाज्ञीदधिघर्मोर थे सारिवा तंदुलीयकम्‌ ॥१५१॥ 
आगारधघूभमंजिष्ठायश्याहुवी समन्वितम्‌ । 
लिहादा मधुसपिभ्यों चूंणितामजुनत्वचम्‌ ॥ 
टंकर्ण मेघनादेन मधुना वाएएलिपलवान॥ १५२ ॥ 
विषे प्रतिविष युंज्यान्मंत्रतेत्रसिद्यति.। 
अतीते पश्चमे वेगे सप्तमे चानतिकमे ॥ 
युंज्यान्यूलविषं सर्पदेशनां पानलेपयोः ॥ १७३ ॥ 
चतुमिः पड़िभरशभिहीनमध्योत्तमा यवेः । 

मात्रां विषस्य सूलस्य प्रयुजीत च स्वदा ॥ १५४ ॥| 
दष्स्य दो यवौ कीटेस्तिलमाजं तु वृश्चिकेः । 

नैव त्वसूस्थे पाने तु दूतादश्स्य नेष्यते ॥ 
वृश्चया लेपयेदंशं तस्य ज्ञात्वा सुनिश्चितम्‌ ॥१५५॥ 
शरुप्रयुक्ताद्धिषतो गराद्व दूताअुजंगाखुविषाज- 
रायाः ! अकालमृत्युग्रहपाप्मनोषि विषाशिनो 
नास्ति भय नरस्य ॥ १५३ ॥ 


हे वरानने, साक्म्य ( प्रकृतिके अनुझूछ ) और असात्म्य प्रकृतिक 
विरुद्ध ) का विचार किये विना सहसा उपयोग किया हुआ अमृत 
अथवा विष अनेक प्रकारका विकार और मृत्युकी उत्पन्न करते है | 
नियम और मात्राका विचार किये बिना सहसा विषका सेवन 
मनुष्यके शरीरमें आठ प्रकारके वेग उत्पन्न होते है । प्रथम 


. बिना 
करनेवाले म 
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( ४९४ ) ग्सरत्नसबुल्य | 


तचाका विकार अथांतू तचाका फटना और तमतमाना, दूसरे शगैर 
का कॉपना, तीसरे वेगमें दाह होना, चौथे बेगम आँख, कान आदि 
हस्द्रियोंमं विकार होना; पांचवें वेगमें मुँहरमेसे झञागोंका निकलना, छठे 
बेगमें कन्ोंका टूटना, सातवें वेगमें इन्द्रियोंगे जडइ॒ता और आठवें 
बेगमें होनेपर मृत्यु होजाती है । हे शुभानने, इस प्रकार विषके 
विकारोंकों जानकर तदनुसार उसका प्रतीकार करना चाहिये । प्रथष्त 
जबतक पित्त निकछे तबतक वमन करांबे । फिर सम्पूर्ण आमके 
निकलनेतक विरिचन ( दस्त ) करांवे । एवं विधारिगणकी ओषधियों के 
काथफो पान करांवे अथवा उस काथके साथ घृतकों सिद्ध करके 
सेवन करावे । चमेलीफी जड़, नीलपृक्षकी जड़, शिवलिड्री, संधानमक 
मकोय, विष्णुक्रान्ता, जिफला, कनेर, कूठ, मुझेठी, जीरा, दूधवाले 
वृक्षेकी छाल और इलायची इन ओऔषधियोंके समूहकी विधारीगण 
कहते हैं । हे देवि | यह विषारीगण गोघृतके साथ मिलाकर प्रयोग 
करनेसे विषके सब उपद्वोंकों दूर करके परनुष्यक्ों मांगलिक जीवन 
प्रदान करता है । 
विषषरपथ्य । 

प्रथम असगन्ध, गोजिया, त्रिजुली घास और जिफला इनके 
समानभाग चूर्णको भक्षण करके फिर विषकों सेवन करे । और 
ठीक है विष सेवन करते सम्रय अह्मचर्यत्रतक्तों अवश्य पालन करें 
तथा स्वस्थ चित्तते रहता हुआ पथ्य पदार्थोका सेवन फरेतो 
मनुष्य अवश्य तिद्धिको प्राप्त होता हैं। इस पर गोका थी, दूध 
शाली धानोंके चावल' आदि हलके पदा्थोंका आहार और शींवल 
-. जलका पान करना चाहिये ओर पित्तकारक पदा्थोंका कबेंधा - 
त्याग देना चाहिये । तथा जंगली पशुओंका मांत, बकरीका 
रुषिर, मदूगुर नामक मछली, खांड, शहद, दूध ये सब पदार्थ 
यत्नपूवक सेवन करने चाहिये। है देवि, इसपर सदैव पथ्यपदा" 
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भाषाटीकोपेतः ॥ ( ८९३ ) 


थोंका सेवन और अपथ्य पदायोकों दूरतेही त्याग देना चाहिये | 
सक्तुक, मस्तक, शुगिक, बालक, सपेषक और वत्सनाभ इनमेंसे किसी 
विषको जब वह पूर्णरूपसे पकजाय तब उस नवीन लिग्ध गाठे और 
भारी ( वजनदार ) विषको लाकर सेवन करना चाहिये। तथा जो 
विषनाशक पदार्थों द्वारा गुणहीन न हुआ हो और वायु अथवा पूपके 
द्वारा सूखकर हीन वीये न हुआ हो ऐसे विषको सेवन करना चाहिये। 
विषकों सेवन करनेसे पहले उसकी राईके तेलमें मिजोकर कपडमें 
बँ।बकरके तीन द्नितक रकक्‍्खा रहने देवे । फिर गोमूत्रमें शुद्ध करके 
सेवन करे। सक्तुक, मुस्तक, शुगी, बाडक, स्षपक, वत्सनाभ, काल- 
कूठादि विषको सेवन करते समय और कोई विषेला पदार्थे कदपि 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । तीक्ष्ण विषका उपयोग करनेपर अथवा 
विबकी मात्रा अधिक होजानेपर निरन्तर घृतपान करना चाहिये। एवं 
भारंगी, दृही, बडके अडुर, जड, सारिवा, चौलाइंका शाक, घरका 
घुआँ, मंजीठ और मुलैठी इन सबके समान भाग चूर्णकों शहद ओर 
घृतमें मिछाकर सेबन करें अथवा अजुनवृक्षकी छालके चूणको शहद, 
आए घृतके साथ मिलाकर भक्षण करे या चौलाईके रसमें सुहागा 
पीसकर पान करें किंवा अरणीके पत्तोंके चूर्णको शहदम मिलाकर 
सेवन फरे । विषके उपद्रव अधिक बढनेपर मूल विषको योग्य मात्रासे 
व्यवहार करें तो विष विषको उतार देता है । मात्रा बढाकर किसी 
शत्रुके द्वारा दिया इुआ विष अथवा सर्पके काठनेसे चढा हुआ विष 
जब मन्त्र तन्त्र आदि उपायोंके द्वारा न उतरे तब पाँचवे वेगके व्यतीत 
होजानेपर सातवें वेगका आक्रमण होनेते पहले मूलविषको पान करांवे 
और उसीका प्लेप करे तो रोगी आरोग्य होजाता है । चार जोकी 
मात्रा हीन, ६ जीकी मध्यम ओर < जोकी बराबर मात्रा उत्तम हो- 
ती है। मूल ( कन्द ) विषकी मात्राकों सदैव इन्हीं मात्राओंके अनु- 
सार प्रणेग करना चाहिये। कानखज़ूरा आदि जन्तुओंसे कांटे हुए 
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( ८९४ ) रसरलसमुञ्ञयः । 


मनुष्यको दो जाका बराबर आर बेच्छूत काढ हुए मनुष्यका एक 
तिलकी बराबर उक्त विष सेवन करना चाहये । विषकाो पान करने 
पर अथवा सपाद्स काठे हुए |वंषक राथरम 'लछजानपर उसका 


(05 


उतारनेके लिये विष सेवन नहीं कराना चाहिये तथा मकडी जोक आदि 
विषेलेजन्तु आते काटे हुए मनुष्यकीमी विष सेवन करना नहीं चाहेये। 
परन्तु विच्छूके काटनेका निश्चय करके उस स्थानपर [विषका छप करे 
विष सेवन करनेवाले मनुष्यकों शहुके द्वारा दिये हुए विषसे तथा कि 
सी प्रकारकेभी उपविषते मकडी, सप चूहाआंदे जंतुआके पेषसे 
एवं वृद्धावस्था, अकाल्यृत्यु और पापग्रहोंकी पीडाकाभी भय नहीं 
होता ॥ १३९-१५६ ॥ 

इति श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते ररत्नससछुदये एकोनत्रिशो5घष्यायः ॥ २९ ॥ 


त्रिशोष्ध्यायः । 


€ रसकृलप ) 

पारद्भष्म विधि । 
गुजसैंधवयोश्वग द्ेवदालीदलद्वैः । 
टंकण किशुकरसेजंबीराम्लेन चूलिकाम्‌ ॥ 3 ॥ 
मूलकक्षारगोमृत्रप्रसादेन च गन्धकृम्‌ । 
स्वजिकां भ्रखगं व्योपशिग्रमूछरसेन च ॥ २ ॥ 
शतशो भावयेत्सव बिडोयं वडवानलः ॥ है ॥ 
एयमम्रिप्तदो लोहसंयुक्तः केवलोड्थ वा । 
नियामकोषधसिताइड्रोल्मूलरसादिमिः ॥ ४ ॥ 
वेकांतप्रमुखेवापि रसेन्द्र! सह मर्दितः । 
येत्रस्थः कमबृद्धेन वह्िनोध्वैन पाचितः ॥ ५ ॥ 
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भाषादीकोपेत! । ( ८९५ ) 


अतोष्चराग्रिना तप्तोष्प्यक्षीणों नोध्वेधाश्रयेत्‌ । 
अथा5्पामागतैलेन तथा पुष्करतंदुलेः ॥ ६ ॥ 
अथवा मलयुक्षीरभावितखेतहिंगुना । 

मरद्ति! पुट्पाकेन अस्मतां प्रतिप्यते ॥ ७॥ 
गोमूजदरोणपुष्पाभ्यां पाकादा कांतमाजने । 
कद्भुणीकृष्णघन्ररतेलाभ्यां वा विमादितः ॥ ८ ॥ 
मुणालतंतुवातिस्थः पीतगंवर्वतैल्युक । 
ज्वलितों याममात्र वा मृतवैकांतसंयुतः ॥ ९ ॥ 

। वंध्याबबुताकंदगतः पचनाद्भुधरेष्थ वा। 

। चपलोपलनिण ढीरसाम्यां रसकेन वा ॥ १९ ॥ 
वाराहीरसयुक्तेन चक्रमदरसेन वा। 
गंघपाषाणयुक्तेन बद्धं वा वासपता रसम्‌ । 

। पचेहंंघकतेलेन यावदाखोटबंधनम्‌ ॥ ११ ॥ 

गंधाश्मपिएं द्विगुणगंघं वा कान्तसपुरे ॥ १३ ॥ 

गंघकाड़ा ततीयांश कॉतिपपेटमिश्ितम | 
मूलिकामर्दितं लोह पर्पटान्तगत चमेत्‌ ॥ 3३ ॥ 

। यद्ा गंधकपादेन मर्दितं मूलिकारसे! । 

। लोहसंपुटमध्यस्थमंगारेध्मांतम॒त्खनेत्‌ ॥ १४ ॥ 

चोदली और सैंवे नमकके चूणकों देवदाली (बंदाल) लताके रसमें 
सौ बार भावना देवे । एवं सुहागेको ढाकके रसमें, नवप्तादरकों जम्बीरी 


नींबूके रसमें, गन्धकको मूलीके खार और गोमृजमें, सज्जीकों, त्रिकुय 
। और सहिजनेकी जडके रसमें सो सो बार भावना देकर सबको एकत्र 
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[८९६ ) रसरतनसमुच्चयः । 


पिला लेवे। इसकों बड़ वानछ (पड कहते हैं ॥ इस बडवानछ विडर्म 
पारेकी पीत्तकर अभिदेनेसे पारा आग्रेतह (अथांत अग्रिकों सहने बाला) 
हो जाता है । यह विहू जारण कर्ममें बहुत उपयोगी है । परिको अस्य 
करनेसे पहले इस विडसे पारेकी आमसह बना लेना अत्युत्तम है ।इस 
प्रकार पारेकी अग्नेत्तः बनाकर फिर किसी धातुर्के साथ मिलाकर, 
अथवा केवल पारेकों नियामक ओबषाधियाके साथ या पिश्री और 
अड्लोलकी जडक रसके साथ अथवा पेक्रान्‍्त आदे रत्नोके साथ मर्दन 
करे। फिर यंत्रम रखकर उसके क्रम ऋषे ऊपर अग्नेकी वृद्ध 
करता हुआ पकावे । जब स्वाड्शातछ होजाथ तब पारेकी मस्मकों 
निकालकर बागिक पीछ लेवे। नीचेकी आगगसे तपा हुआ भी पारा 
न तो कप होता है ओर न उड सकता है । चिरचिटेके तेछ अथवा 
पोहकरमूलके रसमे पीसे हुए चावरॉक कढ्कर्म अथवा कहूप्रके 
दूधम पीसी हुईं इवेतहींगसे कल्कर्मं परेकी मदन करके छुद्पाककी 
विधिते पकावे तो पारा भस्म होजाता हे। द्रोणपुष्पी (जूपता) के पशा* 
ड्रकी गोमूत्रम पातकर उसमें पारेको खररू करके कान्तलछोहके सम्पु- 
टमें पकानेसे पारा भस्म होता है माछकौंगनीके ते और काले धतु- 
रेके तेलके साथ घोटकर पकानेसे पारेकी भस्प होजाती हे । कम्रछकी 
नालके तन्तुओंकी अण्डीके तेलमें बत्ती बनाकर उसमें पोरेकी खरल 
करके तीन घेटेतक अग्ने देनेसे कमलकी नालके तन्तुओंका अण्डॉक 
तेलके कर्क बनाकर उसके बाचमें पारेफों रखकर तीन पेट्ेतक 
पकानेसे पारा भस्म होजाता है। वैक्रान्त मणिकी मस्मके साथ पारेकों 
घोटकर बॉझककोडेके कदम अथवा गिलोय है कन्दूर्मे रखकर भूघरपु- 
टम्ें पकानेसे पारा भस्म होता है। परिकों चपलधातु और नियुण्डीके 
रत्तमें घोटकर अग्नि देनेसे अथवा खपरिया और वाराहीकन्दके रसके 
साथ किम्बा खपरिया ओर चकबडक रसमें घोटकर अभि देनेसे भस्म 
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भाषादीकोपेत) । (८९७ ) 


ऊपर नीचे गन्धकका चूर्ण और बीच पारा रखकर कपड़ेकी 
पोटली बनावे । उस पोटढीकी गनन्‍्वकके तेलसे भरे हुए दोलायन्त्र्म 
अधघर लठका कर उप्तके नीचे अग्नि जलांवे । जब गन्धकके साथ 
प्रिलूकर एक रूप होजाय तब भस्म तेयार हुईं समझनी चाहिये । पारे 
को समान भाग गन्धकके साथ पीसकर कज्ली करलेबे । फिर पारेसे 
दुगुनी गन्धक लेकर उसको पीसकरके कान्तलछोहके सम्पुटमें नीचे 
ऊपर बिछाकर उसके बीचमें उक्त कजलछीकों रकखे फिर सम्पुटपर 
कपरोटी करके अ्निदेवे तो पोरेकी भस्म होती है। गन्धक तीन भाग 
ओर पारा १ भाग दोनोंकों गूछीके रसमें घोटकर कान्तलोहके सम्पु- 
वें बन्द करके अंग्ि देनेसे पारा भस्म होता है । केवल मूलौके रसमें 
घोटकर अग्नि देनेसेमी पारा भस्म होजाता है। पारेमें चौथाई भाग 
गन्धक मिछाकर घूलीके रसमे खरू करके छोहेके सम्पुटमें बन्दकर 
अगारोंकी अग्रिम फूकनेसे पारा भस्म होजाता है ॥ ६-१४ ॥ 
परेका जाइण । 

पीतवासवाम्ल खात्पत्वं काँत वा तीक्ष्णमेव वा । 

चतुबष्टितमांशेन प्रमिते क्षितमतुपशः॥ ३५ ॥ 
- तपखब्वेःम्लयोगेन १लक्ष्णवत्तं विमदेयेत्‌ । 

जे (ः कप 

यूज क्षाराम्ललवणसुद्यकक्षीरलेपिते ॥ ३६ ॥ 

बद्धं वद्धावृते स्विन्नमम्ले समरसे रसम्‌ । 

धौतपुष्णारनालेन शुष्कमंगुलिमर्दितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पचेत्कच्छपयंत्रस्थमशमांशबिडान्वितम््‌ । 

स्वप्रमाणरसस्तिष्ठजीण ग्रासे त्वजीय॑ति॥ ३८ ॥ 

पातयेदापवाम्लेन मर्दयेत्स्वेदयेच्च तम्‌ । 

जारणे जारणे वह्नि ग्रासं च परिवर्धयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


३१ 
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( ८९८ ) रसतरलसमु बय; । 


द्विगुण योजयेदेवं सत्वमभ्रकं भवस्‌ 
पूतिलोह विष सूत्र रसक॑ गंधकत्रयम्‌ 
बुंज्यानारणे सृतस्तजीणः स्फीटकुछकृत्‌ ॥२० 

कुयाछोहमयी मृषामायामे द्वादशांगुलाय 

मर्दित हेमवाराही गृहन्यासरसे रसघ्‌ ॥ २१ 

रसोनपिण्डे दधती छोहमय्या सुरन्धया 

निगु डीपच्नियासपीतपादांशगंघया ॥ २९ ॥ 

गर्भमूषिकया युक्तां सचका सपिधानकास । 

लम्बितां जलपात्रस्थख परद्वारि पावयेत्‌ ॥ २३ 

उध्व वनोत्पलेशित्ररड्ारे! खादिरिध 

एवमश्गुण जीणे गंधके क्षयकुछजित्‌ ॥ २७ ॥ 

दारुहरदी, आसवकी खाई, अश्रकका सच्त्व, कान्तलोह भस्म 
अथवा तीक्षणलोहुकी भस्म इन सबको सप्तानाभाग लेकर एकन्र 
खरल कर लेवे । फिर इस चूर्णम चौंसठ शुना पारा मिलाकर सबको 
तत्त खरलम डाल करके थोडा थोंडी खट्टो फौजी डालता हुआ 
उसके साथ खूब बारीक खरल कर गोला बना छेवे । फिर जवाखार 
कॉजी, नप्रक, थूहरका दृध और आकफा दूध इन सबको एकत्र 
पीसकर भोजपत्रके ऊपर लेप करें और उसके ऊपर उपयुक्त 
गाढेफकी रखकर उसका कपड़मे बाँध कर पोटली बना लेवे । फिर 
दोलायन्त्रम उस पोटलोका अधर लटका देवे ओर उसमे थक्त 
ओऔषाधियोंसे दुगुनी फौजी भरकर दस यन्त्रके नीचे अम्नि जलावे । 
जब कॉजी सब जलजाय तब उसमेंसे पोटलीकों निकालकर 
उसमेसे पारेको निकाल लेबे और गरम कॉजीसे घोकर खुखा- 
लेबे । फिर उसको अझोलफे तेढ़म घोटकर गोला बनालेवे और 
एक सम्पुरमे नीचे ऊपर अष्ठपांश पृवोक्त वड़वानल विडकों विछाकर 
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भाषार्टकोपेत! € ८५५ ) 


उप्तके बीचम उक्त गोलेकी रखकर बन्द करदेवे, फ्रें! उस सम्पुदकों 
कच्छपयन्त्रम रखकर पकाव । इस प्रकार पुददेनेते पारा घटता नहीं 
है और आपस दी हूई वस्तुओंके जारण होंमानेपरभी पारा उतना ही 
रहता है । इस तरह पारेकों एक बार जारण कछनेके वाद तियेकू 
वातनयन्त्रके द्वारा उडावे और फिर निम्नलिखित विषिसे जाएण 
करे । दारु हल्दी, आसवकी खाई, अम्रकपष्म, कान्तढोहकी भक्म 
अथवा तीदेण ठाहकी भस्प इन सबको पहलेसे हुगुने वजनमें लेकर 
एकत्र मिश्चित करके उसमें तियकूपातनवम्त्रके द्वारा उडाये हुए पोरेको 
डालकर खूब बारीक खरल करके गोछा बनलिवे । फिर उपयुक्त 
जवाखार आदि औषधियोंके द्वारा छेप किये हुए भोजपत्रपर उत्त 
गोले की रखकर बखमें बाँध करके उसकी पोटलछी बनलिवे । फिर 
दीछापन्जपें उक्त ओपधिसे दुगुनी कॉजी भरकर उसमें पारेकी पांट 

लीको अधर लटका देवे ! और उसके नीचे अभि जलावे । जब कॉजी 
सब जल्जाय तब पोटलीमेंसे परिको निकालकर गरम कौेते धोक- 
रक्षे मु खालेवे । फिर परेका अड्भोलके तेलम घोटकए गोला बनालेवे 
और उप्त गीलेकों सम्पुटय अश्मांश विछाये हुए बड़वानल विडके 
बीचप रत्॒करक कच्छपयन्त्रम पकवि। इस प्रकार इसरो वार जारण 
कनिपर पको तियेक॒पातनयल्के द्वारा डंडा करके हि? जारण 
को । इस्त विवित परिकी ७ बार जारण करे। परन्तु प्रत्येक बारके 
जारणमें उपयुक्त दारुहल्‍्दी आदि जारण करनेवाढी औषधियोंक। 
वजन बढाता जाय, ठ्ती प्रमाणके अठुसार दोलायस्त्रम कॉजोकों भी 
बढाकर डाले । अग्निभी अधिक देवे ओर वडवानरू विडकीभी मात्रा 
बढ़ाकर डाले । एवं प्रत्येक वारम अश्लेलके तेलम घोट रे कर कच्छ- 
पयस्त्रगें अग्नि देवे । इस प्रकार प्रत्येक बारके जाएणमें सब वस्तुओंकों 
दुधुना करता जवे । पारेको जारण ऋरनेमें सीधा, वेग, विष,सूत्र,खपरि 
यह गन्धक, हरताल और मेनसिल इन चीजोंको न डाले। कारण, 
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(५०० ) रतरलतमसुद्चण | 


७ पल 020 


इनक द्वारा जारण करनसे पाशा फाड, ऊुन्सी, छुछ आदा का 
उत्पन्न करनवाला हाोजाता हू । 


पारेकी जारण करनेकी दूसरी विधि । 


ज 


प्रथम बारह अड्गशुल रम्बी लोहेकी बूष्रा बनावे । फिर पीछा घतूरा 
बाराशिकन्द और घीग्वारफे रसके साथ परेकों खरल करके गोला 
बनाकर सुखालिवे। फिर उस गोलेकी लहझुनके कल्कर्म खूब रपेटकर 
और सुखाकर उपर्युक्त मृषामे रखकर उसके ऊपर तलीमें एक छोटीसी 
मृषाकों इस प्रकार ढके कि वह बडी मृषामें दो दो अँगुल नीचेको 
फँसजाबे । फिर पारेस चौथाई भाग गन्धककों निमेण्डीके पत्तोके 
रस घोटकर सुखालेवे । और उसको छिद्गवाली छोटी गुषाम उसी 
मागेसे भरकर उस छिद्रको चक्रके समान गोछ लोहेके दक्कनसे ढक* 
देवे । ओर दानों मृषाओंके ऊपर कपरोटी करके झुखालेवे । फिर 
पानीसे भरे हुए छोहेके कढावम मिट्टीका एक बडा कूँडा रखकर उस्तकी 
तलीमें इस गृषाके सम्पुटको अधर लठका कररक्खे और उस सम्पुट 
पर एक बडा कूँडा आधा मुँह करके ढकदेवे फिर उस दूँडेके ऊपर 
आरने उपलॉकी अग्ने जलावे और नीचे खेरकी रकडीकी आगे 
जलाता हुआ पकांवे । जब स्वाड्रशीतलू होज्ञाय तब पारेकोी उस 
मेंसे निकाल लेवे। यह एक बार गन्धक जारण हुआ । इसी प्रकार 
जितना पाशा ही उससे अठ्गुनी गन्धक जबतक जारण हो तबतक 
बारम्बार उपयुक्त विधिसे जारण करे और प्रत्येक बारम गन्धककी 
पारस आय्वों भाग डाल । इप्तप्रकार ३२ बार अठगुना गन्धकप 
जारण होनेपर पारा क्षय और ऊंष्ठ रोगको अवश्य नष्ट करता है | 
॥ १५-२४ ॥ 


वज्ञपञ्लर रस । 


क्षत्रीकरणमित्युक्तं वच्रभस्मसमं रसम । 
हंसपादीरसेप्रष्ट विषचेत्तत्पुटानले ॥ २५॥ 
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भाषाटीकोपेतः । (९०१ ) 


तुल्यमन्य रस तेन पूर्ववन्मर्दित पचेत्‌ । 
यावच्छक्य चतु्थाशमानेन रसभस्मना ॥ २६॥ 
अम्छपिष्टेन सौवण पत्रमम्लेन मारयेत्‌ 
राजिकाधारधमारथ्य यावन्माषं विवर्षितः ॥ २७ ॥ 
चित्रकाहकसिन्धृत्थतीशणासौवर्चले! सह । 

सेवितः पलपय्यत रसो९्य वज्ञपलरः ॥ 

श्रण्यः प्रिषूतानां व्याधिवाधकलृत्युमिः ॥ २८ ॥ 


हौरिकी भस्मके साथ समान भाग शुद्ध पारेके मिलानेको क्षेत्रीक* 
रण कहते हैं । उस क्षेत्रीकणकों छारू रंगकी छलज्लाडके रफमें 
घोटकर मूघरपुटमँ रखकर पढकावे। स्वांगशीतल होज्ञनिपर फिर . 
उसको पूर्ववत्‌ ललाडफे रसमें खरक करके भूधर पुटम पकाते ॥ 
इस प्रकार एुट देनेसे जब परेकी भस्प होजाय तब उसको निकाल 
कर खरलकर लेबे । परेफी भस्म ३ भाग और सोनेके कंटकवेधी पत्र 
चार भाग लेकर प्रथम पारेकी भस्मकों नींबूके रसमें घोटकर सोने 
के पत्रोपर लेप करके उनकों भूघरपुटमें पकावे तो छुवणभस्म होजाती 
है। इसीको वन्नपचरस तैयार हुआ समझना चाहिये । इत् रसको 
पहले दिन चौथाई राईकी बराबर दूसरे दिन आधी राई, तीसरे दिन 
पौन राई और चौथे दिन १ राहकी बराबर इस प्रकार प्रातिदिन 
चौथाई २ शईकी बरावर मात्रा बढ़ाता हुआ एक उडदकी बराबर 
तक मात्रा करके फिर भ्रतिदिन एक एक उड़दकी बराबरहीं चीता, 
अद्रख, सैंधानमक, मिरच और कालानमक इनके समानमाग मिश्रित 
तीन मासे चुणके साथ सेवन करे । अथवा अपनी प्रकृति और रोगा- 
जुसार अनुपानकी कल्पना करके उसके साथ सेवन करे। यह वज्ञ- 
पद्धर रस चार तोलेकी मात्रातक सेवन करनेसे नाता प्रकारके रोग, 
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(«०२ ) रतरलसमुच्चवः | 
बृद्धावरथा और झृत्युके भयके ५एण ब्याकुल हुए शणियोंकी रक्षा 
करनेवाला है ॥ २५-२८ ॥ 
पश्चामृतरस । 

हेममाक्षिककाताअवज भस्म प्रवेशयेत्‌ | 

रसे सहेप्ति सप्ताह सुलिकारसमादिताण ॥ २९ ॥ 

तां पिष्ठी यन्जयोगेन पचेत्पश्चाबताहुयः । 

रसोडयमधुसि यों युक्तः पूवांईचिकोशुणः ॥ ३० ॥ 

एक भाग शुद्ध पोरेमें समान भाग सोनिके ब्के डालकर इस अकार 
- घोटे कि दोनों मिलकर एकमे एक होजायेँ। फिर उ्स पिह्ठमे सोनामाखी 
की भस्म, कान्तछोहकी भस्म, अभ्नरवभर्म और हीरेकी भस्म ये 
फ्र्येक एक एक भाग डालकर सबको सात द्नितक पूलछी के ' रसमें 
- खरल करे। फिर उसका गोला बनाकर सुखालेवे ओर भूषरप॒ढ्म रख 
कर मन्द मन्द अभ्रिसे थोडी देशतक पकावे । जब स्वांगशीवल होजाय 
तब उसको निकालकर बारीक चुणे करके शीश्षीम भरकर रखदेवे ] 
इस पश्चामृत न|मक रसको योग्यमात्रासे मधु और पीके साथ मिल- 
कर सेवन करे। यह रस पूर्वोक्त वजपञ्षररसके शुणोसिभी अधिक गुण 
करनेवाला है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मृतसअीवनीवटी । 


कांताभताप्यप्त्वानां वन्नहेम्नो रससस्‍य च । 
सत्ताहमम्लपिष्ठानां गोलके लेपिते5न्वहम्‌ ॥३१॥ 
गोजिहा वायसी पथ्या निगुडी मधु सेंघवम । 
स्विन्ने भूमध्ययंत्रस्थे पक्षात्कठिनतां गते ॥ शेर ॥ 
यवर्चिचापलाशाक्षराजिकार्पासतंदुलेः । 
आवतितान्तालिप्तायां मृषायां खदिरामिना ॥ रेरे ॥ 
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भाषादीकापेतः । (९०३ ) 


टंकण्ण चुंबकाते च दत्त्वा विशोषिते। 

मूषायां बिडयोगेन समांशं हेम जारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
संवत्सरं छुखधृता म्तसंजीवनी मता । 

गुटिका शब्तनस्तंभ च कुरुते वार्धमृत्युजित ॥ ३५ ॥ 


काम्तछोहकी भस्म, अश्रककी भस्म, सोनामाखीकी भस्म हीरेकी 
भस्म, सुबण भस्म और आठ सस्कार किया हुआ पारा इन सबको 
समान भाग लेकर सात दिनतक खदाईम घोदकर गोंछा बनलिये । 
क्र उस गोलेके ऊपर गोजिया, मकोय, हरड, निग्ेण्डी, शहद्‌ और 
सैंधानप्रक इन सबको पानीम पीसकर दो दो अंग्रुल ऊँचा लेप करके 
सुखालेव और भूघरयन्त्रम रखकर पकावे । स्वा्रशीतरू होजानेपर - 
गोलेकी बाहर निकालकर बिना खरल कियही फिर उसके ऊपर उप 
युक्त कल्कका छेप करके भरूधापुटमें पकावे । इत्त प्रकार पन्द्रह दिन- 
तक १५ पुट देनेंसे जब वह गोला खूब कठिन होजाय तब एक लोहे 
की मृषाके भीदर खिरनीकी जड़, ढाककी जड, बहडेकी छाल, राई 
और कपासके चावल ( बिनौंके ) इन सबके कल्कका चारों तरफ लेप 
करके उसमे उक्त गोलेकी रखकर खेरकी लकडीकी अगिमे घोंकनीसे 
फूँके । फिर सुहागा और चुम्बक लोहेके चुणकी समान भाग लेकर 
उसको थोडा थोडा मूषामें डालता जावे । जब गालेके परिमाणकों यह 
चूर्ण न खासकफे तब मूषाफो शीतल करके उस गोलिके बराबर भाग 
सुवरणे मिलाकर उप्तकों बडवानल विडके प्ताथ यन्त्रद्वारा जारण करे। 
फिर उचित मात्राकी गोलियों बनाकर रखलेवे | यह मृतसझीवनी 
गोडियो एक वर्षपर्यत मुखमें धारण फरनेसे मनुष्यक शरीरकों शख- 
ज्ेभी न कटने योग्य दृह करती है ओर दइद्धावस्था तथा मृत्युको 
जीतती है ॥ ३१-३५ ॥ 
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(९०४ ) रसरत्नसमुच्नय: ६ 
महानीलतैल । 


व॒टप्ररोहपिण्डीतमुलत्वऋकृष्णसै यंकेः । 
केतकीस्तनमेगायःशकलत्रिफलाजुनेः ॥ ३६ ॥ 
पृथग्द्शपलेः साथ चतुद्रोंणिष्वपां पचेत्‌ । 
अष्टभागावशिष्टे5स्मिन्मं गस्वरसपेशितेः ॥ ३७ | 
त्रिफलानील्ययश्वूणः पृथग्दिपलिकेयुतम्‌ । 
तैलाढक॑ समझ्षीरं पक्ता श्तरतान्वितम्‌ ॥ डे८ ॥ 
महानीलं सुभाण्डस्थ मण्डल धान्यमध्यगण । 
अभ्यंगविधियोगेन केशार्ना रंजन प्रक् ॥ ३९॥ 
बडके अंकुर, मैनफठकी जडकी छाछू, काछे फूछकी कठप्रैया, 
केतकी वृक्ष ( केवडाके ) स्तन, भाँगरा, छोहचुण, त्रिफला और अजुन 
वृक्षकी छाल प्रत्यककों चाढीस २ तोले लेकर एकत्र कूढ लेवे। फिर 
सबको चार द्रोण जलम डालकर पकावे । जब॒ पककर आठवों भाग 
जल दोष रहें तब उतारकर छानलेव । फिर त्रिफला, नीलवृक्षकी जड 
और लोहका चुणे इन प्रत्येककों आठ रे तोले लेकर माँगरेके रसमें 
खूब बारीक पीस करके उपयुक्त काथमे मिलादेंवे । फिर १ आढक 
तिलका तेल और १ आढक दूध डालकर पकावे पककर जब पानीका 
भाग सब जलजाय और तेलमात्र शेष रहजाय तब उत्तारकर छान लेंवें 
और उसमें चार तोले पारेकी भस्म मिलादेवे । इसके पश्चात्‌ उस महा- 
नील तेलकों एक चिकने बत्तनमें भरकर उसको अच्छे प्रकार घानो- 
की राशिमें गाडदेवे और ४० दिनितक रक्‍्खा रहने देंबे । ४० दिनके 
बाद निकालकर उस तेलकी मालिश करनेंते बाल अत्यत्त कारें 
होजाते है ॥ ३६-३९ ॥ 


परिकी भस्मके साप्तान्य प्रयोग । 


रोगोक्तयोगबुक्तो&यं तत्तद्रोगहरो भवेत्‌।॥ 
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आशार्टीकोपेतः । ( ९०५) 


सपुस्तपर्षटक्काथो भस्मसूतो हरेज्ज्वर्म्‌॥ ४० ॥ 
दशघूलकषायेण पिप्पल्या च समस्तजम्‌ । 
माक्षिकाइभयया वासतापिप्पट्या चासपित्तनुत्‌ ७१॥ 
कृष्टकारीकृषायेण पिप्पल्या च सकासजित्‌ । 
अजाया,ः क्षीरसिद्धन कणायुक्तेन सर्पिषा ॥ 
त्रिफलागंधकव्योषणुडेवा क्षपयेत्कयम ॥ ४२ ॥ 
हिक्कां निहति रुचकबीजपूराम्लमाक्षिकेः । | 
छदिंदाहो मधुसितालाजामुद॒सिताम्बुसिः ॥ ४३ ॥ 
अशॉसि तेलसिन्पूत्थपुटपचितसुरणः । 
त्वकपछवे! कषायेण अतेनोद्खिदम्भसा ॥ ४४ ॥। 
क्षीरिण्या वाप्यतीसारं विषू्ची कणहिगुना । 
अजीणं कांजिकेर्डक्ाथपथ्यावलेहतः ॥ ४५ ॥ 
कषायपहवे! पक्क वालबित्व सनागरम । 

सु सरसं हंति विम्बिसीं दृरुणामपि ॥ ४६ ॥ 
बिल्वकर्कटिकागर्भ मसूरक्थिताम्बु वा। 

कुच्छ मृतरसक्षीरक्षीरिणीक्षूरमाशिक! ॥ 8७ ॥ 
पारद मस्मशिलाजतुक्ृष्णालोहमलबत्रिफला- 
कुलिबीजम्‌ । ताप्य निशारजतोपलकान्त- 
व्योपरजः खपुरथ कपित्थात्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वमिदं परिचृर्ण्य समाशं भावितभूंगरसं 
दिवसादी । विशतिवारमिद मथशचुलीढं 
विशतिमेहहरं हरिदृष्टम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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(९०६ ) श्सरलतमुच्य+ 


न्यग्रोधायसनायेवां काथयुक्तो गृतो रः । 
पथ्यालशुनगोमत्रेः प्लीहगुल्मनिबहंणः ॥ ९० ॥ 
कलाययूपशम्बूकक्षाराभ्यां पंक्तिशुलन॒त्त्‌ । 
सम्यूषणतिलकाथेनामशूलस्य नाशनः ॥ ५१ ॥ 
नवनीतसुपाक्षारभावितो<मययोदरे । 

से हिंतः सहितो यश्दीवारिणा कामलामये ॥ «२ ॥ 
फलबतिकादिक्काथेन पाण्डशोफे सकामले । 

शोफे पविश्वभूनिषक्काथगोमृत्रसंयुतः ॥ &३ ॥ 
निम्पामलककंकुणः प्रशस्तः स तो रख! ॥ «४ ॥ 
रसोनराजिकावहिनीलिमाकंवपछलवेः । 

तुल्य॑ मछातकं॑ क्षिष्वा क्षीरे तेले विषाचितम्‌ ॥५०%॥ 
भूशिरीपसुपणाक्षोः पश्चांगं माक्षिक घृतस । 

रसं च लीढ्वा कुछातों लिम्पेन्रिकठुना तजु॒म॒ ॥ 
रसगंधकपिशया वा कट्तेलामियुक्तवा ॥ ९६ ॥ 
कर्पूरवह्लीसह निम्बतेलपातालमू लीरसभावि- 

तेत  रसेन लिझत्सकर्ल हठ वा... 
विचूणणित पुष्परसेन कुष्ठी ॥ ५७ ॥ 
फेनिलफलाहिद्वींकन्दरसं खादतो<नुद्निम् । 
फेनिलमूलोद्गतममाचरतोपि च कुतः कुछण्‌ ॥६८॥ 
चित्रकवानरिवायसितुण्डी बाकुचिकादिंगुणाः 
परिपीताः । मृज्रषुता मतसुतसमेता- 

स्तक्रशुजः शमयंति किलासम्‌ ॥ ९६९ ॥ 
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| 


भाषाटीकोपेत) ॥ (९०७ ) 


हुतगगनमरीचीबाकुचीतालपत्यो सलिलरिपुन- 
कुह्यो कृष्णशुंठ्यो सभृंगम्‌। मरिचमसितसोम्र- 
ख्िव्रकांकोलवीज वरतिलशशिलेखे 

त्वकू च शाखोटकस्य ॥ ६० ॥ 

फलत्रय च तत्सव घृतसृतसमन्वितम्‌ । 
क्षीरान्नवतनो जग्ध्वा खित्रमाशु निवर्तयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सनिम्बपह्वक्षौद्ःः कृमीन्हन्ति मतो रसः। 
पीतो लशुनसिद्धेन तेलेनानिलजान्गदान्‌ ॥ ६२ ॥ 
विश्वैण्डश्तक्षीरसहितो ग्रभसीं जयेत्‌ । 
गुडाभयागुड़्च्यम्बुबुक्त: पवनशोणितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिकटुत्रिफलावेछ! समाशों गुगगुलुजयेत्‌ । 
वातारितिरुसंयुक्तः स्थौर्यं भस्मरसान्वितः ॥ ६७॥ 
म्रधूदकाभ्य युक्तो वा काश्ये तु शर्करान्वितः । 
हिंगुसौवर्चलव्योषमूजसिद्धेन सर्पिषा ॥ 

रसो हन्यादपस्मारमुन्मादं च तथालनातू ॥ ०५ ॥ 
मधूककुनटीताक्ष्यपारावतमलयुतः ॥ ६६॥ 
धान्याम्लपिष्ठाएमपिप्पलीकान्कापापबीजान्क- 
रमर्दनेन । आदाय तेल बृतमूतपुक्तमध्णि 

प्रयुजीत विशीर्णरोम्णि ॥ ६७ ॥ 


मिन्न भिन्न रोगाके प्रकरणमें जो योग कहे गये हैं उन योगोंके साथ 


परिकी भस्मको मिलाकर सेवन करनेसे पारा उन सब रोगोंकी समूल 
नष्ट करदेता है । (१ ) नागरमीथा ओर पित्तपापडेके कायके साथ 
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(९०८ ) ररलसमुच्चय। । 


पारेकी भस्मकों सेवन करनेसे ज्वर दूर होता है । (२) दशमूलके कायम 
पीपछका चूण डारूकर उछके साथ पारिकी भस्मकों सेवन करनेसे 
सन्निषातज्वर शमन होता है ।((२)शहद आर हरडाक चूणक साथ अवबा 
अडूसा और पीपलके चूर्णके साथ पारद्‌ मस्‍्मकों सेवन करनेते रक्त" 
पित्त नष्ठ होता है ((४)करटेरीके कायम पीपलका चुण मिलाकर उसके 
साथ सेवन की हुई परिकी मस्य खाँतीकों दूर करती है। (५)बकरीके 
दू्धाग पीपठका करक बनाकर उसके साथ घृतकों पका कर सिद्ध कर 
हेवे । उस घृतके साथ अथवा त्रिफका, गन्धक, जिकुद और जुड़ इन 
औषधियोंके साथ परिकी मस्मकों मिछाकर सेवन करनेते क्षयरोग 
नष्ठ होता है। (६) काछा नमक, बिजोरा नींबूका रप्त और मधु 
इनके साथ सेवन की हुई पारेकी भस्म हिचकी रोगको शमन करती 
है। (७) शहद, मिश्री और खीलोंके पानीके साथ अथवा इूँगके यूषमे 
मिश्री डालकर उप्तके साथ सेवन करनेसे परेकी भस्म वमन और 
दाहको शान्‍्त करती है । (८) पुठषाककी विधिसे पकाये हुए जिर्मी- 
कन्दके चूर्णकी और परिकी भस्‍्मकों तेठ और सेंधेनमकम मिलाकर 
सेवन करनेसे अथवा जिमीकन्दकी छाछ और पत्तोंका महेके साथ काथ 
बनाकर उस क्ायके साथ पारेकी भष्मकों सेवन करनेते सब प्रका- 
रका अशेरोग (बवासीर) दूर होता है । (५) पारेकी भस्मको इुद्धी 
वृक्षक पश्चाड़के रसके साथ सेवन करनेसे अतिसार ( दस्तोंका 
होना ) रोग और पीपल तथा हींगके साथ सेवन करनेसे विज्वचिका 
( हैजा ) रोग एवं कॉँजी और अण्डकी जडके काथ अथवा 
हरडके अवलेहके साथ सेवन करनेसे अजीणें रोग नाशको प्राप्त 


१ इन सब प्रयोगॉर्से पारद्भस्मकी साथा और अरुपानकी मात्रा नहीं 
लिखी गई है। परन्तु इनकी मात्रा रो गके उपद्रव, दोषोंके प्रकोप रोगीकी 
अवस्था और देश, कालप्रकृतिका विचार करके देनी चादिये। 
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भाषादीकोपेतः । ( ९०९ ) 


होता है । (१०) कच्चा बेर और सॉंठ दोनोंकों समान भाग 
लेकर बड, गूलर, पीपछ, पाखर, बैंत इनके पत्तोंके काथमें पीसकर 
गोला बना लेबे । उस गोलिके ऊपर कपरोदी करके उसको पुट्पाक 
की विधिते पकांबे । स्वाइशीतल होजानेपर बारीक चूण करके 
उप्तमें गुड और परेकी भस्म मिलाकर सेवन करनेसे दारुण 
विम्विती शोग नष्ठ होता है । (११) बेल, ककडीका गरम, मसू- 
रका क्ाथ, दूध, खिरनीका रस, तालमखाना और शहद इन 
सबको साथ पारेकी भस्मको मिलाकर सेवन करनेसे मुत्रकृच्छ 
रोग आशम होता है। (१२) पारेकी भस्म, शीलाजीत, पीपल. 
प्रण्डूरभस्म, तिफला, नकुलकन्दके बीज, सोनाम[खीकी भस्म 
हरदी, चाँदीकी भस्म, खूयकास्तमाणेकों भस्म, जुटा अश्नक- 
भस्म, शुद्ध गृगछ और कैथका गूदा इन सब ओऔषधियोंकों समान 
भाग छेकर एकत्र पीसकरके भाँगरेके श्सम एक दिन तक भावना 


2 न ९. # 5 
देकर सुखा छेवे । “निदानमें' जो २० प्रकारके अमेह वर्णन किये 


हैं, उन प्रत्येकमं क्रम ऋमसे बीस दिन तक इस _रको शहदर्भ 
मिलाकर सेवन करे तो यह रस बोर्सो प्रकारक प्रमेहाका न5 कर 
देता है। यह प्रयोग श्रीहरि नामवाले आचार्यका अनुभव किया 
हुआ है । ( १३) न्यग्रोधादि गण और आसनादद गणकी ओष 
वियोके कायके साथ पारेकी भस्मकी सेवन कर ऊपरसे गोमृत्रम 
पीसा हुआ हरड और लहसुनका केंडक भरता करनेसे प्लीहा 
( विल्ली ) और ग॒ल्मरोग निवारण होता है ।( १४ ) मदाके यूष 
और शखकी भस्मके साथ पारदभस्मकों प्रयोग करनेसे परिणाम 
झुल दूर होता है। ( १७) तिलके क्वाथमे त्िडुदेके चुणकों पारेका 
भस्मको मिलाकर खानेसे आमका झूल नाश होता है । (१६ ) उदर 
रोग हरडके चुणेकों प्रथम नैनी घीमें, किर थूहरके क्षारम भावना 
देकर उसके साथ पारद्‌ भस्म मिलाकर सेवन करनी चाहिये । (१७) 


पारेकी भस्मको सुलेठीके रसके साथ सेवन करना कामछा रोगम 
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(९१० ) रसरलसशुच्यय+ । 


उपयोगी है। परन्तु कामछा सहित प ण्डरोग और शोथरोग (सृजन) 
हैं त्रिफलादिके काथके साथ सेवन करना उचित है। ( १८) सोंढ 
और चिरायतेके काथकों गोमूत्रम मिलाकर उसके साथ परेकी 
भस्मकों सेवन करनेसे शोथरोग ( सृजन ) में शीघ्र छाम होता है । 
( १५ ) शोथरोग ( सूजन ) में नीमकी छाछ ऑवले और कंकुछ 
(मुद्ोसंग ) इनके चूके साय पारद्मस्मकाी सेवन करना अत्यन्त 
श्रेष्ठ है। (२० ) लद॒छुन, राई, चीता, नीलवृक्ष औ्गेर भगरेके पत्ते ये 
सब समान भाग और सबकी बराबर भिलछावे छेकर सबको एकत्र 
कूट पीस करके दूधमं कल्क बनांलेव । फिर उस कलकके साथ विधि- 
पुबक तेलकी पकाकर उम्तमें परेकी भस्म को मिलाकर छगानेसे कुछ 
रोग नष्ठ होता है । ( २११) कुछरोगी सिरस और पातारू गऱडीलताक 
पश्चाड़कों बारीक चूर्ण करके शहद,छृत और परिकी भस्ममें मिलाकर 
सेवन करें ओर जिकुदेके चूर्णके साथ मिलाकर शरीरपर मालिश करे 
तो कुषरोग दूर होता है । ( २१ ) परेकी भस्मके बराबर शुद्ध गन्धक 
लेकर दोनेकी एकत्र पिठ्ठी पीस करके उप्तकों सरसाके तेल्मे मिलाकर 
योग्य मात्राप्ते सेवन करनेवाला कुष्ोगी आरोग्य छाम करता हैं। (३३) 
कपूर नामवाली बेलका रस, नीमका तेल और पातार गछूडी 
(छिरहिदा ) लताकी जडका रस प्रत्येक पारेकी भस्मकी एक रे बार 
भावना देकर उप्तकों कुछरोगी शहदके साथ मिलाकर सेवन करें 
अथवा उक्त तीनों ओषधियोंके चूणेके साथ पारदूमस्मकों मिछाकर 
शहदके साथ सेवन करे तो कुषरोंग श्ञीत्र शमन होता है। 
( २४) रीठोंकी गिरी और नामदौनका कनद दोनोंके चूर्णके साथ 
परेकी भस्मकों मिलाकर प्रतीदिन खानेसे और रीठाकी जडका 


१ यह बेल जड़उमें होती हैं । इसके पत्त रूम्बे द्ोते हैं ओर समस्त 
पश्वाड़में कपूरके मान छुगन्ध ग्राती हे। पदि यह बेल व मिजसके तो 
कपूरके बृक्षके पत्ते छेवे | यद्द उक्त हर जगह बगीचॉमे मिल जाता है । 
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भाषादीकोपेत) । (९११) 


कल्क शरारिपर मलनेसे कुछ कहाँ | अथात्‌ कुछ समूल नि हों 
जाता है। ( ९५ ) चौति १ तोला, कौंचके बीज २ तोले, मकोयकी 
जड़ ४ तोडे, कन्द्रीकी जड ८ तोे और घाबची १६ ठोडे इन 
सबको एकत्र चूर्ण करके गोमृत्रम तीन बार भाषना देवे। फिर उसमे 
पारेकी भस्मकों मिलाकर सेवन करे और महंके साथ भोजन करे तो 
ये औषाधियों खवेतकुहकी शमन करती हैं । ( २६ ) अध्रकभस्म, 
सुवेकान्वमणि, बावची मूषाकानी, सलिलरिपु (१), नकुछकन्द, 
पिपल, सेंठ, भाँगरा, मिरच, थीं वृक्ष, कपूर, ची ता, अंकोलके बीज, 
कालितिल, बावची, सहोराद्क्षकी छाल, त्रेफला और पारेकी भस्म 
ये प्रत्येक एक ३ भाग और बावची दों भाग हढेकर सबको एकत्र 
बारीक चुणे करके यथोचित प्राआ्नासि सेवन करे और प्रातोदिन दूध- 
भावका भोजन करे। इसके सेवनसे इ्वेतकुष्ठ शीत्र नष्ट होता है। 
( २७ ) नामक कोमछ पत्तोंकीं पीसकर उत्तम शहद और परिकी 
भर्प मिलाकर सेवन करनेसे कृमि रोग नष्ट होता है। (२८ ) लह- 
सुबके कलक और क्ाथके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलके साथ पारेकी 
भस्मको सेवन करनेसे बातजरोंग शमन होंते हैं। ( २९५ ) साठ और 
अण्डकी जड़के काथम दूधकी पकावे । जब पककर दूध मात्र शेष रह 
जाय तब उस दूधके साथ पारेकी भष्मकों सेवन करनेसे गधसी रोग 
दूर होता है ।( ३० ) गुड, हरड और गिलोयका स्व॒रस इनके साथ 
पारद्भस्मकों मिश्वित करके मक्षण करनेसे वातसक्तरोग शान्त होता 
है। (३१ ) पकुटा, जिफला और वायविडड्भ इन सबका चुण 
समान भाग और सब चूके बराबर शुद्ध शूगल लेकर सबको 
अण्डीके तेलमें मिलाकर उसके साथ सेवनकी हुई पारद भस्म 
स्थूछताको दूर करती है । ( ३२) शहदको पानीमें घोलकर उसमें 
खांड और पारदभस्म मिलाकर सेवन करनेसे कृशता हर होती है। 
(३३ ) हींग, काढानमक और तिकुट इनके कर्क और गोमूतरके 
साथ तिद्ध किये हुए घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे परेकी भस्म अप 
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(५९१२ ) रसरलसमुच्ययः ! 


स्मार रोग और उत्माद रोगफों नष्ट करती है। ( ३४ ) महुआ, मैन 
घिल, नीछाथोीया और पायरा पक्षीकी विष्ठा इनके साथ पारेकी 
भस्मकी खरल कर्के नेत्रोम आँजनेसे भी उन्माद शेगका शमन 
होता है। (१५) विनोरकी गिरी १ भाग और पषिछ ४ भाग 
दोनोंको कॉजीमें पीकर धूपमें रकते और हथते मतरूकर उसका 
तेल निकाल लेंवे उस तेलके साथ पारेकी मस्मको मिलाकर नेत्रोपते 
लगानेसे पढकोंके बालोंका गिरना दूर होता है और उनमें नवीन बाल 


अं अर 


उत्तन्न होते हैं ।॥ ४०-६७ ॥ 
पारदभस्मके अन्य सामान्य प्रयोग । 


बबुंरनिम्बकिसलाजपुरीषधूमेः कांस्येशुराश्मव 
नितास्तनजेन घृष्टमू। भलातथूपितरसाजनमंज- 
यित्वा साभ्यंजनम्नपनमध्ण रुज निहेंति॥ ३८ ॥ 
महाभेरीमूल तुरगप्रथुकाम्मोधिकुवर्ल 

रसो जंबीराम्ल॑ जयति तिमिरं काचमपि च । 
उपात्तं जीमृताह॒विजधरपणोबुश्दिता- 

दसस्तैल लेपादिह विविधजाड्यं च गुदजाब॥55) 
प्रिफलापटोल्मूलब्योपगु डूचीविडंगबीजानि । 
समगुग्गुटूनि मारितरसमिलितानिवरणधानि॥७०॥ 
ग्रंथीन्विलेपयेत्तेषां लेपान्यूकरसान्वितम्‌ । 
नारिकेरोदर्क तद्॒त्पीत इंति मसूरिकाः ॥ ७१ हे. 
मंजिशशबरोद्भवं तुवरिका लाक्षा हरिद्राहय 
नेपालीहरितालकुंकुमगदान्गोरोचनागैरिकस्‌ । 
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भाषादीकोपेत) ॥ (९१३ ) 


पत्र पाडुवटस्थ चन्दनयुगं कालेयक पारद॑ 
घनूर कनकत्वचं कप्रलुज बीज तथा केसरम्‌॥७२॥ 
सिक्‍थ तुत्थं लोहकिट्ट वसाज्यमाज क्षीरं क्षीर- 
वृक्षाम्बु चाग्नो । सिद्ध सिध्मग्यंगनीर्यादिनाशे 
वक़च्छायामैन्दवीमाशु धत्ते ॥ ७३ ॥ 
कार्पापपलवानन्तारसतैल्युतो हितः । 
अस्थिस्रावे बृतरसो विषे स्थावरजंगमे ॥ ७७ ॥ 
तन्दुलीयकमूलेन वीरामूलेन वा थुतः । 
तन्दुलोइकसंमिश्रः पाननावनलेपने ॥ ७५ ॥ 
सुरमिशकृद्ठसमा वितकर्पूरसम न्वितो घृतः सूतः । 
स्थावरजंगगक़ूनिम विषजिहुंजामितो दृध्ना ॥ ७६॥ 
यक्षाक्षपनिलरसोनकदुतयोग्राराजीवराड्जिबकुले 
लकुचाम्बुपिष्ठम्‌। छायाविशोषितमिर्द नखारि- 
थे सपोपई सरसमजनतम्विवारान्‌ ॥ ७७ ॥ 
पिशाचपश्चवर्णस्य बीज॑ मूल प्रननवात्‌ । 
देवदाल्याः फल मूल मूल च विषपर्णतः ॥ ७८ ॥ 
पेषित नरमूजेण सर्वधा5हिविषापहस । 
कपित्यपञ्षक नीरं रस चाखुविषापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
काँस्ये तांबुल्या नागर पिश्मद्धिः पत्र शेरीषे 
पिप्पलीछागढुग्वेः । पत्र कापासात्सपिषा वाइपि 
लेपात्सतेनोपेत वृश्चिकानां विषन्नम्‌ ॥ <० ॥ 
भावितश्रणकाम्लेन वद्धमम्लेन मदयेत । 
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(९१४ ) रसरलसमुज्ञयः । 


तेन बाकुचिचक्राहकार्पासागस्तिपुछवान्‌ ॥८3॥ 
एकस्य लकुचस्याम्ले स्व॒स्सेन रसेव यः । 
प्रक्षालितः प्रयात्येव विषदिग्धब्रणः शमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
रसायनोक्तविधिना शुद्धों लब्घबछः पुनः । 

प्रातः प्रातः कणापथ्याविश्वसेंघवचित्रकम्‌ ॥ 

पीत्वा सरक्षणायाग्रेरीषदुष्णेन वारिणा ॥८३॥ 
भृगामलकनिर्यासे भावितं व्योमकातियीः । 
भस्माइ्यःसपुटे चान्‍्ये स्थापित मझुसपिदा ॥८४॥ 
खादिब्विशि कणा पथ्या मासमेक तथा पुनः ॥ ८<॥ 
पातनाभस्मना युक्तमथ सूतस्य भस्मना । 
जीणाइल्पहेन्नः पण्मापाच्छतावयों रसेन च॥ ८९॥ 
तिफलां मधुसपिभ्यों खादिरासनभाविताम्‌ । 
मृतहेमरसोपेतां मक्षयेद्धक्षयेजराप्‌ ॥ ८७ ॥ 
गंधकेन हत॑ सूत कांत॑ धात्रीरसेन च । 
त्रिफलासहितं खदेजीवेदाचंद्रतारकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
चित्रक॑ त्रिफला भृंगो हरिद्राजनपत्रिका ! 
रप़््विमधुरश्चापि जरावैरूप्यनाशनः ॥ ८५ ॥ 

. रसोषधीनां रसभावितानां सितायुतेः क्षीरमघूद 
काज्येः । जरां रसो हंति च कांतपात्रे क्षीरं शूत 
काश्चनपादपिष्या ॥ ९० ॥ 
समचीणंजीर्णहेममाक्षिकयोगेन मारितों वृष्यः ! 
घृतमधुशतावरीएसदुग्घयुतो मदनवधन/सूतः ॥९३॥ 
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माषाटीकोपेतः । (९१७ ) 


लोहितागस्तिसारेण कृष्णारंभाफले घृतम्‌ । 

रसं च घनसारं च पीत्वा स्रीषु वृषायते ॥ ९२ ॥ 
घनसारचतुजातकंकोछकटुकीपलप्‌ । 

पल ताम्बूलवल्लीनां रसस्याक्रम्णं परम ॥ ९३ ॥ 
भुजीत शालिगोपूमयवषश्टिकजांगलम्‌ । 

घुंदयूष गवां क्षीरं मस्तु स्लायात्सुखांभसा ॥ ९४ ॥ 
हूपयोवनसंपतन्नामनुरूपां प्रियां मजेत्‌ । 

अभ्यंगं कहुतैलेन कांजीतेल सुरां दृधि ॥ ९५५ ॥ 
कालिंगकारवेह्ााम्ललशुनासुरियूलकप । 

द्विदर्ल बिल्वार्ताक॑ छ्वाकं काकमाचिकाप ॥९३॥ 
अगसंमद्दन रात्रौ जागर॑ स्वपने दिवा । 
अत्यम्लतिक्तलवणं स्वादृष्ण शिशिरोपंधम्‌ ॥९७ ७ 
शोकवातातपक्रोधचिन्तां च परिवर्जयेत्‌ । 
साहस रसलोहानां मारक॑ च विशेषतः ॥ 

सेवया परिहार्याणांरसस्याइजरणा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
झूलो नामितले जाडय॑ निद्वालस्य॑ ज्वरस्तमः। 
अड्गमगो5रुचिदीहः पिबेत्तत्र दिनत्रयम्‌॥ ९९ ॥ 
सौवर्चल सगोमृज कर्कोटीमूलवारिणा । 
मातुलुंगस्य वाइम्लेन माणिमंथं सनागरम्‌॥ १००॥ 
नागवंगयुतः सूतः प्रमादाद्भशितों यदि । 

सेंधव॑ कारवेहस्थ कंद मृत्रेः पिबेहुवाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कुकोटीगरुडीपथ्याशरपुंखेविपाचितः ! 
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(९१६ ) रससत्नससुज्लथ: । 


अष्टभागावशिएं वा गोत्र सेंचवान्वितम्‌॥ ३०३ 
यक्क्षेत्रीकरणं पूर्व वेषक॑ च रस ततः॥ ३०डे । 


सेवेत तस्य सिद्धिः स्थादन्यथा मरण छुवम॥ १ ० ६ 


(३६ ) बकूलके और नीमके कीमलपत्ते, बकरेकी विष्ठा, घरका 
घुआँ, कासेकी भस्म, इखका रस, मेनसिल और मिलावार्के पूझ 
द्वारा धूपित की हुईं रसीत इन सबको समान भाग ढेकर एकत्र कृठ- 
पीस करके ख्रीके दृधम घोटकर अज्जन बनालेबे इस अज्नतको नेत्राम 
आँजते समय नेश्रोंफे लिये हितकारी पदाथाका आहार कर आर 
नित्य त्रिफलेके जलूसे नेत्रोंकों धोंवे तो नेत्रसस्वन्ची सब राग नष्ट होते 
हैं। (३७)वच,असगन्‍्ध, हिंस॒ुपत्री, समुद्रफेन, कम ओर पारा इन 
सबको नींबूके रसमें घोटकर सुखालेवे | फिर बारीक चूण करके 
भेत्रोंम ऑजे तो नेत्रोंका तिमिश्रेग ओर मोतिया बिन्द्‌ रोग दूर 
होता है । (३८)नागरमोथा और तलवनके पत्ते दोनोंकी जले पीस- 
कर रस निकाललेबे । उस रप्तके साथ तेलको सिद्ध करके उसका 
नेत्रोपर लेप करनेसे अनेक प्रकारकी नेत्रोंकी जडता और अशैरोग 
हूर होता है। (३९) त्रिफला, पदोल(परवल)की जड, 'तरिकुद, गिलाय 
वायविडड़के बीज और पारेकी भस्म ये प्रत्येक समान भाग और 
सबकी बराबर शुद्ध गूगल लेकर सबको एकत्र बारीक चुण कर्क 
सेवन करनेसे सब प्रकारके व्रण और रक्त विकार शमन होते हैं तथा 
इन औषधियोंकी जडके रसमें गूगलको पीसकर लेप कंरनेसे आन्धया 
(गॉँठ)बैठ जाती हैं। (४०) नारियछके जलके साथ उक्त गृगलकां 
सेबन करनेसे मसरिकारोग नष्ट होता है । (४१) मेजीठ सफेद लोध 
फटकरी,लाख, हल्दी, दारुहरदी, मैनसिल, हरताल, केसर, ढूठ। गौर 
चन, गेरू, बडके पके हुए पीले पत्ते, चन्दन, छाठ चन्दन, कीॉर्डी 
अगर, पारेकी भस्म, पतंग, धत्रेकी छाल, कमलकी डेडी, कमलक, 
बीज कमलकी केसर, मोम, तृतिया, लेहिकी कीठ, चर्बी, थी. 
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भाषादीको पेत) । (९१७) 


ओर बकरीफा दूध इन सबको समान भाग लेकर बड, गूलर, पीपल 
आदि दूधवाले वृक्षोंके रसमें पीसकर कल्क बना लेवे। उस कल्कके 
साथ पिद्ध किये हुए तेहको मालिश करनेप्ते सफेद कोढ मुखकी झाई, 
काले दाग आदि विकार शीघ्र नष्ट होकर मुखकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान निर्मल होजाती है। ( ४२) कपासके पत्ते और अनन्तमूल 
दोनोंके र् और तेरके स्ताथ पारेकी भस्मकों म्रिकाकर अस्थिल्लाव 
नासूरमें सेवन करनेसे लाभ होता है। (४३) स्थावर कन्द, मूल आदिके 
विषकी खालेनेपर और जंगम विष अथांत्‌ सर्पादिके काटलेनेपर चौला- 
इंकी जडके चूर्ण अथवा शतावरका जडके चुणेकी चावडोंके घोये हुए 
पानीमें पीसकर उसके साथ पारेकी मस्मको मिलाकर पीने, नस्य लेने 
और छेपकरनेते दोनों प्रकारके विष उतर जाते हैं और रोगी आरोग्य 
होजाता है। (४४) गोके गोबरके रसमें कपूरकों भावना देकर उप्तमें 
एक रत्ती पोरेकी भस्पकों मिडाकर दहीके साथ खानिते स्थादर जेंगम 
और कृत्रिम तीनों प्रकारके विष नष्ट होते हैं । (४९) विरोजा, बहेडा, 
समुद्रफेन, लह॒घुन, त्रिकुदा, वच, राई, शतावरकी जड़; मौलुसिरीकी 
जह और परिकी भष्म इन सबको बडहलके रसमें घोटकर गोली बना“ 
कर छायामें सुखा लंबे । उस गोलीको मनुष्यके मृत्रमें घितकर तीन 
बार नेत्रोंमे ऑजनेसे सर्पका विष न! होता है। (9६) बहेडेकी गिरी, 
पुनर्नवेकी जड देवदाढी बंदाल के फछ, तथा जड़ और बिछेछी घासकी 
जड़ इनको मलुष्पके मृत्रमें पीस कर लेप करनेसे सर्पका विष बिल्कुल 
दूर होजाता है। (४७) केयका गूदा, अण्डीके बीजोंकी गिरी, गोरख- 
मुण्डी और पारा सबको पानीर्म पीसकर छगानेते चूढेका विष दूर 
होता है। (४८) कॉसाके बत्तेनें नागरबेलके ऱके साथ पारेको मश् 
और सॉंठकों पीसकर लेप करनेते अथवा सिएसके पत्ते और पारेको 
पानीरमें पीक्कर छगानेंसे या पीपछ और परेकों वकर्णके दूधमें पीस- 
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(९१८ ) , रसरत्नसमुच्चय! । 


कर किम्बा कपासके पत्तों और पारद्मस्मकों घीके साथ पीसकर छेप 
करनेसे विच्छूका विष नष्ट होता है। (४९) चनोंके खारमें एक कपड़े 
फे टुकढेकी भिजोकर आठ दिन तक रक्‍्खा रहने देवे । फिर खारको 
छानकर उसको बाबची, पम्माडके पत्ते, कपासके पत्ते और अगशस्ति- 
याके पत्ते इन सबके स्वसस या रसके साथ खूब बारीक पीसकर उसमें 
प्रेकी भस्म डालकरके ड्स खारसे उक्त्‌ बखके द्वारा विषसे उत्पन्न 
हुए ब्रणकी धोनेसे अथवा केवठ बडहलके खार स्वरज्ध अथवा रसे 
धोनेसे विषका व्रण शात्रि शमन होता है । (५०) रसायनोक्त विधिरे 
विषका विकार दूर होजानेपर जब शरीरमें शक्ति उत्पन्न हो जावे तद 
प्रतिदिन प्रात/काल पीपल, हरड, सोंठ, सैंघानमक और चीता इनके 
समानभाग चूणंकों मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करे तो जठराग्ि 
दपिन होती हे | (५१) अश्वकभस्म और कान्तलछोहकी भस्म दोनोंको 
भागरके रस ओर आमलोके रप्तमें एक २ बार भावना देकर लोहेके 
सम्पुटम बन्द करके धानोंके ढेरम गाड देवे | सात दिनितकके पश्चात्‌ 
उसको निकालकर उसमें पीपछ, हरड, पारेकी भस्म अथवा सुवर्णके 
द्वारा जारण किया हुआ पारा इन सबको सम्ानभाग मिलाकर प्रति- 
दिन रात्रिके समयमे मधु और घृतके साथ सेवन करे और ऊपरसे 
शतावरका रस पान करे। इस प्रकार ६ महीनेतक इसको सेवन कर - 
नेसे वृद्धावस्था पलायन होजाती है । («२) त्रिफलेके चूर्णकों खेरसार 
ओर विजयसारके रसमें भावना देकर उसको सुवर्णभस्प और परिकी 
भस्मको समानरूपसे मिलाकर शहद और घृतके साथ भक्षण करनेसे 
यह प्रयोग बृद्धावस्थाको भक्षण करजाता है। (५३)गन्धकके द्वारा मारा 
हुआ पारा और आमलाके रसकेद्वारा माराहुआ कान्‍्तलोह दोनोंकों स - 
मान भागसे तिफलेके चूर्णमें मिलाकर सेवन करनेवाला मनुष्य जबतक 
आकाशमें चंद्रमा और तारे हैं, उतने वर्षोतक जीवित रहता है । (६४) 
चीता,त्रिफला,भाँगरा, हरदी,रंसौत, और पारेकी मस्म समभाग मिश्रित 
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७ की. 


भाषादाकापंता । ( ९१९) 


इन सबको मधु, घृत और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे बृद्धा- 
वसथा और विरूपता नष्ट होकर मनुष्य स्वरूपवान होता हे । ( ५५ ) 
रसायनके गरुणवाली औषधियोंके चू्णको उन्हीं औषधियोंफे शसमें २१ 
बार भावना देकर उसमें समान भाग पारेकी भर्मकों मिलाकरके दूध, 
शहदका पानी, घी और मिश्री इन सबके साथ सेवन करनेसे वृद्धता 
दूर होती है । ( ५६ ) कान्तलोहकी कढाईमें दूधकों औटाकर उसमें 
चौथाई भाग सुवर्णके द्वारा जारण किये हुए पारेकी भस्मकों मिला- 
कर सेवन करे तो यह रस वृद्धावस्थाकों नाश करदेता है । (५७ ) 
प्रेम समान भाग सोनामाखीकीं जारण करके फिए पारेकों भस्म करे 
घृत, मधु, शतावरके रस अथवा दूधके साथ सेवन करनेसे पारा अत्य- 
न्त वृष्य होकर कामकी वृद्धि करता है। (५८ ) पीपछ, पारेकी भस्म 
और कपूर इन तीनोंकों समान भाग लेकर पकी हुईं केलेकी फ़लीमे 
पतके साथ मिलाकर सेवन करे ऊपरसे लाल फूलकी अगस्तियाके 
रसका अनुपान करे। इस प्रकार इसको सेवन करनेसे मनुष्य ल्ियोमे 
वृषभक समान रमण करता है। अथांत्‌ अत्यन्त कामकी जागते 
प्रबल शक्तिकी उत्पत्ति और वीये स्तम्भन होता है । 
परिकी भस्म सेवन करनेपर पथ्य । 

परेकी मध्मकों सेवन करनेपर यादि कोई उपद्रव उसतन्न हों रे] 
कपूर, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, शीतलचीनों और 
श्रित चार तोले चूणको चार ताल नाग- 


कुटछी इनके समान भाग मि श्र वर को 
बलीके पानके रसमें मिलाकर सेवन करना चाहिये । इसस पार सच 
उपद्रव शान्त होते हैं । पारा सेवन करनेवाले मनुष्यकी विशेषकर शाल- 
धानोंके चावल गेहूँ, जो, साठीके चावल, जंगली पशुओंका मांस, 
मूँगका यूप, गौका दूध, और दहीका पानी ये सच पदार्थ भरत करने 


चाहिये । तथा सुदाते २ गरम जलसे स्नान करना, रूप योवनसे युक्त 
अपने और मनके अनुकूल खीकी भोगन। ओर सरसोंके तेलकी शरी- 


रपर मालिश करनी चाहिये । 
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( ९२० ) रसरलससुच्चय/ । 
पारा पेवन करनेपर अपध्य । 


कॉजी, तेल, मद्य, दही, तरबूज, करेला, खट्टे पदाथ, छहसनव, फठ* 
करी, मूली, दो दलवाले अन्न ( दाल ) बेछ, बंगन, सापको छतरी 
और मकोय इन सब पदाथोकों भक्षण नहीं करना चाहेये । एवं शरी- 
रको मदन करना, रात्रेम जागना, दिन सोना, अत्यन्त ख्ट, कडपे, 
और अति नम्रकवाले, पदार्थोका सेवन कश्ना निषिझू है । केवरू सुर 
रसवाले पदार्थोका भक्षण करना चाहिये। बहुत गरम आर बहुत शी 
तल औपषाधियाँ सेवन नहीं करनी चाहिये । तथा शोक, तीहण वायु 
और तीक्ष्ण धूषका सेवन, क्रोध और [चेन्ता इन सबको त्याग ढुना 
चाहिये । पारेकी भस्म या किसी धाठुकी मस्मको सेवन करनंबा[ल 
मनुष्यकीं विशेषकर त्याज्य पदायोका सेवन करनेसे पाशा जाणे न 
हाकर ( अर्थात्‌ हज्म न होकर ) उसको एकदम मार दूंतां है अथवा 
अनेक प्रकारके विकार उत्न्न करदेता है । 


पारेके विकारोंकी शान्ति ) 

पारा सेवन करनेवाले मनुष्यकी नामिके नीचे शूछ हो शरार जक- 
डजाय, निद्रा, आलस्प, ज्वर, नेत्रोका स्ताम्भित होना, अज्ञाोका हूढ 
ना, अरुचि, ओर शरीरमें दाह आदि उपद्वाके होनेपर गामजक साथ 
ककोडकी जडकोीं पैस्तकर उसका रख निचोड करके उप्ते काडा 
नमक डालकर तीन दिन तक पान करे अथवा बिजारा नीबुके रस्म 
सैंघानमक और सोठको पीसकर ३ दिन तक पीवे तो उक्त उपद्रव शर्ति 
होजाते हैं। यदि अतावधानीस सीसेकी भस्म या बंगभस्मक साथ पाता 
सेवन किया गया हो तो गोमत्रके साथ करेलेके कन्द और संधेनकमका 
पीसकर पानकरे।अथवा ककोडेकी जड़, पातालगझुडी, हरड, ओर झर 
फॉकाकी जड इन सबको समान भाग लेकर एकत्र फूट करके अटंगरुने 
गोमूत्र मिलाकर पकावें। जब वह पककर आठवाँ भाग शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे। उस गोमूत्रमं संघानमक डालकर पान करानेसे उक्त 
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भाषादी को पेतः (९२१) 


विकार शीघ्र शमन होते हैं । इन पारेके प्रयोगोंग अश्पस्कार किये 


हुए पारका भरप्रको अथवा पहले जो क्षेत्रीकरण क्रिया कही है, उसके 

अडुसतार पारको भस्म करके या वेधे हुए पारेका सेवन करे अथवा 

8० चन्द्रोदय, रप्तारेन्दूर या हर गोरीकी क्रियाके अनुसार तैयारकी 

हुए पारकों भस्पका सकने करनेते पबुष्यका पूण ॥्ताड़् प्राप्त होती 

है। और अपक्य या दूषित पारदमस्पको सेवन करनेस्ते उसकी 
अवश्य शृत्यु हाजातो हैं ॥ ॥ ६८-०१०४ ॥ 
अन्थका उपसंहार । 

(१) युगस्वभावाद्दि चौषघीना कियासु शक्तिःपरि 
कृल्प्यतेःहपा | आयुबलादिष्वपि सा तथेति 
तस्मान्विषेव्यानि रपायनानि ॥ १०५ ॥ 

(९) न चौवधीनामपि सर्वरेव प्रभावहानिः पारकहप- 
नीया । फल प्रयात्यूप्व॑म्रपल्चिवृत्त प्रत्यक्षतः 
कस्य न सिद्धमेतत्‌ ॥ १०९ ॥ 

(३) अदेशकालोपहितान्यसात्म्यान्यत्युष्णतीहणा- 
नि यथौषधानि। नाशं नयंते सहसैव देह सम्यक- 
प्रवृत्तानि तथेव वृद्धिम ॥ ३०७ ॥ 

वा तस्मादिन्द्रियादिप्रदुश्ान्कालोपेतः श्रद- 
धानोयथावत्‌ । आयुः प्रज्ञातेजसां यक्विद्दये 
वीयोंपेत शीलयेदौषध सत्‌ ॥ ३०८ ॥ 

(४) शाख्नाउसारिणी चर्या चित्तज्ञाः पार्ववतिनः 

बुद्धिस्खलितार्थेषु परिपृर्णरसायनम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
दान॑ शीलूं दया सत्यं अह्मचय कृतजञता 
|. रसायनानिमेत्री च पुण्यायवादेकदणः ॥ ३३० ॥ 
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(९१५२ ) श्सरत्न समुच्चय! । 


एतदागमसिद्धत्वात्प्रत्यक्षफलद्शनात्‌ । 
मंत्रवत्संप्रयोक्तव्य न मीमांस्यें कदाचन ॥ ३११ ॥ 

(७) लोभयंत्यातुरं मूखी विचित्रः कर्मकीशलः । 
तेभ्यो रक्षेत्सदात्मानमात्मा यस्मात्मुदुर्लभः॥११२॥ 
ते घुणाक्षवत्कंचिदृत्थाप्य नियतायुषम्‌ । 
घ्ंति वैद्याभिमानेन शतान्यनियतायुषाम्‌ ॥११३१॥ 
अज्ञातशाब्रपद्भावाज्छाद्वमात्रपरायणान्‌ । 
तान्वजयेद्विषरुपाशान्पाशान्वैवस्वत] निव ॥११४॥ 

(६) प्रदीपभूतं शासन हि दशित विषुला मतिः । 
ताभ्यां भिषकुसुयुक्ताभ्यां चिकित्सब्नापराध्यति) १३ 
कचिदर्थः कवचिन्मैत्री क्वचिद्धमः क्वचिद्यशः । 
कवचिदभ्यासयोगश्रचिकित्साना[स्तिनिष्फला[ १ )६ 
ये क्रियां विकियां कुव॑त्युपेक्षेत स्खलंति वा । 
खादति ते परप्राणाब्रिजानि सुकृतानि च्‌ ॥११७॥ 
यावदुछुसिति प्राणी यावद्भधेपजमत्ति च । 
तावचिकित्सा कतंब्या देवस्थ कुटिला गति।१३८॥ 
अनाथान रोगिणो वेद्यः पुतरवत्समुपाचरेत्‌ । 

: प्राणाचार्यश्र पितवत्संपूज्यः शक्तिमक्तितः ॥३१९॥ 
न प्राणिरहितो देशो न च प्राणी निरामयः । 
तस्मात्सवंत्र भिषजां कल्पिता एवं इत्तयः ॥३३०। 

(७) यन्नस्य च शिरश्छिन्नमश्िभ्यां संघित पुरा । 
पातिता दशनाः पृष्णो भगस्‍्य च विलोचने॥ 3९२ ३॥ 
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भाषाटीकोपेत! । (९१३ ) 


राजयह्ष्मादितश्वन्द्रस्ताभ्यामेव चिकित्सितः । 
भागवश्व्यवनः कामी वृद्धः सन्विकृति गतः १२२ 
वीयंवर्णबलोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुषा । 
एमिश्रान्येश्व बहुमिः कर्ममिर्भिषगुत्तमो ॥ १२३ ॥ 
बश्ूवतु|श॑ पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ । 
सौत्ामण्या च भगवानश्विभ्यां तह मोदते॥१२४७॥ 
अश्विभ्षां सहितः सोम प्रायः पिबति वासवः । 
अश्विभ्यां कहिपतो भागो यज्ञेबु च मह॒पिभिः ३२५ 
अश्विनावगिरिंद्रश्व वेदेषु खुतर्रा स्तुताः । 
वैद्यावित्यश्विनी देवो प्रज्येते विदुधेरपि ॥ ३२६॥ 
अजरैरमरैनित्यं सुखितेरेवमाह्तः । 
व्याधिमृत्युजराग्रस्तदुंःखप्राये! सुखाधिभिः । 

कि पुनाभिषजो मत्यें: पूज्याः स्थुर्नामशक्तितः ३२७ 


( १) यदि सुगके स्वभावसे औषधियोंकी अपना कार्य करेनेम 
शक्ति कम होगयी है, ऐसी कोई कल्पना करे तो उसको साथ साथ 
में यह भी मानना पड़ेगा कि युगका प्रभाव जैसे औषबधियोंकी शक्ति 
क्षीण करनेमे समर्थ है, उसी प्रकार आयु, बल और शारीरिक 
स्थिति आदियें भी प्राचीन कालकी अपेक्ष। वर्तमान युगके प्रभावसे 
अत्यन्त होनता उत्पन्न है गयी है। ( वर्तेमान समयके परिवतनसे 
शारीरिक स्थितिमं तो होनता उत्पन्न हुईं स्पष्ट दिखाये। देते है, पर- 
न्तु औषधियोंकी श।क्ते कम हो गयी है, यह बात नहीं मानी जा 
सकती । क्योंकि औषधियों तो शाल्रमे लिखे अनुसार अब 
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(९२४ ) रसरल पमुख्चय! । 


भी प्रत्यक्ष फल देती हैं ) प्राचीनकालमें जैत्ती शारीरिक स्थिति होता 
थी, उसीके अनुसार औषधियोंमं भी तेज और गुण होता था। और 
प्राचीनकालम औषाधियोपं जो तेज और ग्रुण होता था. उप्कों 
सहन करनेकी शक्ति इस समयके शररधारियोंगे नहीं रही है । 
इसलिये वतमान कालकी औषधियोंमें जितना गुण होनेकी कढ्पना 
की जाती है, उतनी तेज ओर ग्रुण इस सम्रयके प्राणियोंकों सहन 
करनेके लिये काफी है । अतशव रासायनिक ओषधियाँ सेवन करनी 
चाहिये। उनके सेवनते शाख्रीक्त फूड विछू सकता है । (२) 
बुद्धिमान मनुष्यको औषधियोंकी शक्ति बिछकुछ ही क्षोण होगणी 
है, ऐपी कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिये । क्योंकि मैनफछको 
बमन कारक और |निप्तातकों रेचक गुणवार जैसा कि शाखकार 
पू्वकालमें लिख गये हैं, उतनी मात्राते सेवत करायी हुई उक्त दोनों 
ओषार्पयोके इस गुणका प्रत्यक्ष रूपते किस मनुष्यकों अनुभव नहीं इआ 
है ! ( साधारण रूपते विचार करनेपर भी यह निश्चय हो सकता है 
के जे मनुष्य ऐसा कहते हैं कि युगके प्रभावत औषाबिय के गु्णोकी 
शाक्ते क्षीण हो गई है। कदाचित यह मान लिया जाय कि किसी 
औषधिकी शाक्ति क्षीण होगयी है। तो क्या सम्पूर्ण वनोष वियोकी 
शाक्ति हीन हो गयी है या मानी जा सकती है। युगका प्रभाव अशुक 
ओऔषाधिपर होता है। और अमुक ओषधिपर नहीं होता। यदि यह 
बात नहीं होती तो ऊपर कहे हुए वमन, व्रिचनादि शुद्धि कार्यो 
तैवन योग्य बहुतती औषधियां हैं उतमेंसे कितनी ही ओऔषधियोंके 
अति प्राचीन कालमें महापैंगण जितनी मात्रासे सेबन करनेते जो 
गुण उहोंने ढिख गये हैं, उन गुणोंकी आज भी हम प्रत्यक्ष कर रहे 
हैं । एवं कितनी एक ओषाधियां ऐसी हैं कि हम उनके गशु॒ुणांकां स्पष्ट 
जान भी नहीं सकते और वे चिरकालमें हमारे आभ्यन्तरीय सुक्ष्म 
अवयवोंपर अपना चमत्कारिक ग्रुण डालकर रोगको ' निशृढ 
कर देती है । इसलिये किप्ती प्रकारसे भी ओऔषधियोंकी 


(९-0. ज6 $शाशंता 43०80९०॥५, /ैश्ाशापर, ॒शा|220 99 53 ए0प्रावशांणा (78.0 


भाषादीकोपेतः (९२५ ) 


हो 6 ४, 


शाक्तिकोी हीन समझना बाद्गमान्‌ मनुष्योंकी बुद्धिकी हीनता कहा जा- 
सकता है । (३) देश, काका विचार किये बिना और अपनी प्रकृ 
तिके विरुद्ध, तथा अत्यन्त उष्ण और अत्यन्त तीक्षण औषधियाँ जैसे 
सेवन करतेह्दी एकदम शरीरका नाश करदेती हैं। उसी प्रकार देश, 
काल,प्रकृति आदिका विचार करके विधिपूर्वक सेवन की हुई औषध 
उत्तम प्रकारसे शर्रीरकी ब्राद्धि और पुशि करती है।इसलिये दुष्ट इन्द्रि- 
योंकी जीतकर देना, काल आदिका विचार करके श्रद्धांके साथ विधि- 
पूवंक औषधियाँका उपयोग करना चाहिये। एवं आखु, बाद्धि और 
तेजकी अत्यन्त वृद्धि होनेके लिये इद्धिमान्‌ मनुष्यकों शा्रोपर विश्वास 
रखकर उत्तम वर्यिवर्धक औषधियाँ सेवन करनी चाहिये।(४)जों शाखके , 
अनुसार औषेधिका सेवन करताहों, समीपवत्ती मनुष्य उसके मनका 
अभिप्राय जाननेवाले हो और सम्पूर्ण कार्योंम अखण्ड बांद्धे रखता 
हो, वह मलुष्य वास्तव रसायनके गरुणोंकों पूर्ण रूपसे प्राप्त करताहै। 
सत्पान्नकों दान देना, सम्पूर्ण मनुष्योंके लिये प्रिय शान्त स्वभाव 
रखना, दयालु होना, सत्य बोलना, बह्मचये पाछून करना, दूसरके 
किये हुये उपकारकों मानना, उत्तम प्रकारकी शाखीय रसायन ओषधि- 
शाकी सेवन करना और सब महुष्योंके साथ सच्ची मित्रता करना ये सब 
बातें पुण्य और बढानेवाली हैं। इस लिये शाखद्वारा सिद्ध होनेसे ओर 
प्रत्यक्ष फल देनेसे औषधको मन्जके समान प्रयोग करना चाहिये । 
उसमें किसी प्रकारका संशय या तके वितर्क कदापि नहीं करना चाहिये। 
(«) मूर्ख ( शाख्ज्ञान और ग़ुरुज्ञानसे विमुख ) वैद्य नाना प्रकारकी 
चतुराईयोंसे अर्थात्‌ चालाकीसे रोगीको लुभाते हैं। ऐसे प्रपश्चियोते 
सदैव अपनी आत्माकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह मनुष्य जन्म 
पाना बहुतही ढुलेभ दे।े मुर्ख वैद्य कदाचित्‌ घुणाक्षर न्‍्यायक समान 
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(९२६ ) . रसरलसमुच्नयः | 


नियमित आयुवाले किसी रोगीकों आरोग्य कर देते हैं, परन्तु फिर 
पैयके अभिमानसे अनियमित आयुवाले सेकडों आ्ाणियोंका सँहार 
करते हैं। जो लोग अव्पज्ञ होनेके कारण आयुर्वेद शासकों न पढकर 
कपल भाषाकी पुस्तकोंद्ार उसका अथे सीखकर तके वितर्क करते 
हुए चिकित्सा करते हैं, इस लिये गुरु सुखसे शास्ाध्ययन न करनेके 
कारण उसके युह्य और उत्तम भाषोंकों नहीं समझ सकते, ऐसे उन 
मिषकृपाशों अथांत्‌ वैद्कुवैद्योंकी यमराजके पाशके समान अथात्‌ 
मृत्युकारक समझकर सर्वेया त्याग देना चाहिये। अथॉत्‌ शेगीकी 
रेसे वैद्योके पास चिकित्सा कदापि नहीं जाना चाहिये । 
विद्वान वेध्चका कत्तेव्य । 

(६) जिसने विशेष परिश्रमके द्वारा युरुमुखसे विधिपूर्वक शाल्षका 
ज्ञान प्राप्त किया हों और ग्रुरुके समीप रहकर रोगोंका अनुभव किया 
हो वह वैद्य यदि अपनी प्रतिभाका विकाश करवा हुआ बहुत्तही विचार 
पृक उपयुक्त दोनों साधनोंके द्वारा चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त हो तो वह 
अपराधी नहीं कहा जा सकता । चिकित्सा करनेसे कहीं धन मिलता 
है कहीं मित्रता होती है, कहीं प्म प्राप्त होता है, कहीं यश मिलता है 
और कहीं अनुभव प्राप्त होता है, इस लिये किसीभी रोगाकी विकित्सा 
करना निष्फल नहीं होता। जो वैद्य शात्रके विपरीत चिकित्सा करते 
हैं। अर्थात्‌ अमुक प्रकारसे करने योग्य उपायकोी जानकरभी उसको 
उल्टे प्रफारसे करते हैं अथवा उपेक्षा ( लापरवाही ) करते हैं या भूल 
करते हैं तो वे दूसरॉको तो प्राणोंकी हानी करते हैं और अपने 
पुण्योंको नाश करदेंते हैं । जबतक रोगी श्वास छेता रहे और जबतक 
वह औषधि खाता रहे उप्त समयत्क उसकी चिकित्सा करना चाहिये 
कारण देवकी गति बडी विचित्र है। जिसकी आशा नहीं होती 
वह मनुष्यभी बच जाता है संद्दैध अनाथ और दरिद्वी रोगियोंको 
पुत्रके समान समझकर उनकी चिकित्सा करे और रोगी 
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शा रा ला शा 


भाषादीकोपेतः । (९२७ ) 


( ग्राणँके बचानेवाले वैद्य ) को पिताके सप्रान सप्रझकर अपनी 
शाक्तिके अनुसार भक्तिपूवेक उनका सत्कार फरे । ऐसा कोई देश 
नहीं है, जो मनुष्योंते रहित हो और न कोई ऐसा मनुष्य है, जो 
रगोगसे निर्मुक्त हो हस लिये सब जगह वैद्योकी आजीविकायें सहज- 
मेही चल सकती है । अत एवं वैद्योकी अपनी जीविकाके संबंधर्मे 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये। सहुद्देश्य और शुद्ध अन्तःकरणत्ते रोगीके 
उपचार करनेकीही चिन्ता रखनी चाहिये। ( ७ ) पूर्वकालमे वीर भ- 
द्रक द्वारा कादे हुए दक्षप्रजापतिके शिरकी अखिनी कुमारोंने जोडाथा 
पुषा देवताके टूढे हुए दोतोंकों और भगदेबताकी फ़ूदी हुईं आँखोंको 
फिर ठीक किया था। उन्होंनेही राजयक्ष्मारोगसे पीडित चन्द्रमाकों 
अपनी चिकित्सासे आरोग्य किया था। और जगुऋाषैके पुत्र च्यवन 
ऋषि जो अत्यन्त वृद्ध होनेपरभी कामके वशीभूत होकर खीप्रसद्भ 
करनेमें अत्यन्त उत्कण्ठित होरहे थे, उनको फिर वीये, वर्ण ओर बलसे 
पुर्ण करके थुवा बनादिया था। इनसे और अन्यान्य अनेक प्रकारके 
कार्योके करनेसे दोनों उत्तम वैद्य ( अश्विनीकुमार ) इन्द्रादि देवाता- 
ओके बीचमें अत्यन्त प्रूजनीय हुए थे | सौच्रामणि नामक यज्ञर्मे भग- 
वान्‌ इन्द्र अश्विनीकुमारोंके साथ आनन्द भागता है और उन्हींके 


, साथ प्रायः सोमरसपान करता है । महर्षियोने भी यज्ञोम अशिनीकु- 


मारोंके लिये भाग कल्पित किये हैं और वेदोंमं भी अशिनीकुमार, 
अग्नि और इन्द्र इनकी अत्यन्त स्तुति की गईं है। देवता अजर, अमर 


. और सुखी रहनेपरमी अश्विनीकुमारोंकों देव वैद्य जानकर आददरपू- 
. बैक पूजते हैं जो रोग, मृत्यु और बवृद्धावस्थासे ग्राप्तित हों तथा दुःख 


सागरमें डूबे हुए हों ऐसे सुखकी इच्छा. करनेवाले मदुष्योंकों सद्रैधयके 
द्वारा आरोग्य होनेपर क्या फिर अपनी शाक्तिके अनुप्तार उनका 
सम्मान नहीं करना चाहिये | ॥ १०५-१२७॥ 


(९-0. गर 5क्ाशंताो 3०३४१९॥५, /क्षाशागपर, ंशा|760 097 53 ए0प्रातशांणा (5.3 


( ९२८ ) रसरलसमुच्चयः । 
ग्रन्थकर्ताकी विज्ञप्ति ! 
रसरत्नसमुच्चयो मयेथ रचितः साधु नितान्त- 
माहरियन्ताम । सुधियों यदि विद्यतेष्न दोष 
कचिदर्दति ममाप्यलं विसोडुम्‌ ॥ १९८ ॥| 
इतिभीवाग्भटा5धचार्य विरचितेरसरत्नसमुचयैनिशो&डयायः ३० 


जैंने ( ग्रन्थकरत्ताने ) इस प्रकार ( अथात्‌ ऊपर वर्णन किये आतु - 
सार ) व्शिष परिश्रम करके इप्त रसरलप्तमु्नय नामक ग्रन्थ की रचा 


है। यदि इस ग्रन्यमें कहीं विद्वानोंकी कोई दोष (अल या गलती ) 
मारम हो तो वे उसको सुधारकर इसका आदर कर आर इशडा 


क्षमा प्रदान करें, यही मेरी विनय है ॥ १३८ 8 


इति श्रीवाग्भटाचार्यविश्चिते रसर्त्नलखुछये भाषादीकाणं शिशो5घ्याथः । 


समातप्तथाय गन्‍्धः ! 


पुस्तकें मिलने के स्थान 


१) खेमराज भ्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
श्रीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बबुक डिपो, 
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 

२) खेमराज श्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट. ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (उ.प्र.) 
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कऊष्णदास प्रकाशन, बम्बई. 
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